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1. स होवाच ऋवेदं मगवोऽध्येमि--वाकोवाक्ये देवविचाम्‌ (1. {-४.) 
2, बाकोवाक्यै तकेशास्रम्‌ । 
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8, नेषा तकैण मतिरापनेया (कठ 1-2-9) 
4, अङ्कानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः । 
पुराण ध्मा च विद्या द्येताश्चठदंश ॥ (वि. पु. 9-6) 
6. पुराणन्यायमीमांसाधमदरासाङ्गमिश्िताः | 
वेदाः खानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदेश ॥ (या. स्प्र॒ 1-8) 
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बुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थं प्रवदन्ति ते ॥ (22 89) 
7. प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ ५, 7 
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1, 737त्रछप््धप2 चल अप्रता त दवद्वकशभद्पताप 585 1 025 
4002 1121192 कप102 8. 
घडवेत्थ पदार्था हि कणादेनोपवर्णिताः | 
त एव गीतमेनोक्ताः मानमेयादिरूपिणः ॥ 
(प). 70. 2. 2९; 
2. स्मर्यते हि यक्णादो मुनिः मदेश्वरनियोगप्रादौ अपिगम्य शास्त्रं प्रणीतवानं 
| (भादरा 2, 4.) 
योगाचारविभूत्या यस्तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । 
च वैरोषिकं शास्य तस्मै कणमूजे नमः|| (६२5४९ ]0द502"8 2802 $2-60त) 
8. अक्षपादमते देवः सृष्िसहारङच्छिवः _ 
अथादौ त्ैयायिकानां यौगामिधानानां लिङ्गादिव्यक्रििरुष्यते-तेः शिवभक्तखाच्छेवा 
उच्यन्ते  वैरोषिकाश्च पाञ्यपता. इति । 
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115 {9 18 46867106 €रल्णअश्लुङ्. प्€ 2150 595 1181 15 [६700 
081 10 €प्थ1168, 15 ध्€ढऽपए एना1& णा], अष + 90०5 21 1115 
प्णपोऽललाऽ प्क, 16 25 206 ४0 व€ए०6 [5 प्र्6 10 अपरऽ ५५. 
106 0160106 ग 15 15 ल्णतवथाप्रङ् ॥116 (० आजपा ६ पाऽ. 


1. \“जीपूततनयो नियते दथाटः जीमूतवाहन इति त्रिजगत्पपिद्धः । 
देहे निज वृणमिवाकल्यन्‌ पराथं यो रक्षति स गर्डान्‌ खु शङ्खन्ूडम्‌ ॥ 
तस्यान्धये कपदी दिल्यहासरतिख्को व्रुपतिवेभूव ©. 501 
9. (0०10० &+ ध्06 € ०7 शतत दर्थफए 67 एद्192 :-- 
इति श्री बि्याधरेन्रवरप्रमव श्री रिखाहारनरेनद्रजीमूत्वाहनान्वयप्रसूतश्रीपदपरादिय - 
देवधिरचिते धमशाल्नतिबन घे 60, (01, ०४ {16 लात ग 7. पात्री इति महाय- 
जाधिराजश्रीपदपरादित्यदेवविरचितायां न्यायधुक्ताव्यां न्यायक्तारविन्रतौ व्रतीयः पर्ज्छिदः । 
राष्ट्र यस्य निरङ्कशा वञ्चमती कोशः षमृद्धः सुत्‌ 
एका दुरीमनागमे क्षतपरा सेना हिता मन्विणः । 
शाल्नाथामूतचवेणापिंतमतिः विश्ैकनाथोऽप्यसौ 
दीर्योदाथयदशोषनोऽयुमपरादित्यो निबन्ध व्यधात्‌ । 
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एता पर्क 86८गत171& 0 +€ निक 14011005 00प्तला011111६ 
¢ तभ. पणालाहरलः 1४ 85 00०56 #0 1173 ८136. पठ (भप्रतलापाा5' 
[न्लाा 4211/४4८क 700600४, = 5 [पापात ग तात०म16466, 
477 क 0४दठ, (1166 72068 0 1२८111४ 911 50 00. भ्€ €ण्लया 568६5 
01 ^ ४81६8 8.5 601{८2.4160ा$ 10 ५16 ऽत ्ः25 0 87021542. 101 0) 
1116 €0016 011 {18 धाद ३.८८ {8020916 ६0 विण एप 1 
016 ६0 & 0 एव]९. (6 7065565 {0 €श्07655 06 एप00६ = 1171056 
ऊप 12.5, 


6896-9 197. 9980-0 ॥॥ 86 ,१6। 

पि ए पा ठरव््‌ा य वित 2ऽत401 ए 25 1 15 0प्ला 56 681166, 
1५ 2.7 € {125 ्श€ 8.00 पप्ावप्€ (नगलक 00 रपत 43278 07 ६1 
11765 01 वव 2 3175208 (10 €). 106 धप्प्ाठा, तल्नप्णप्रऽ 
1112.{र1118 1115 एणा] 9.5 €2118.प्5196 85 0581016, €8.1111165 116 51९01 
7628166 9 €26]1 016 70 {16 {€ 21 1125 10 8] (माठर 
{01165 गा 04लाः [08152112.5, 015605365 {1670 17 1116 {111 9 16 12.165 
प्रणाद 9 116 (्नाल्ञगात70& = 1023758118, = (0पतला1705 लया 216 
65६8. 01151165 06 षव 2 प1€ फ. {05 [आ {€ दभाः 60191106 ४06 
18.16 0 607766६ [10 ा६4&6, 06 0110185 11 +6 €71006€0प्ऽ 60061100 
28 2. €011{125{ 2114 01565565 811 116 7 ४€ 2 ‰# 7/5. प्र€ (71161565 {76 
1110्50111685 0 {116 0110, 116 ^], 116 {1166 {1045 9 1168114, 
{116 51 [प्र0110८5 ऽ द्र 10916088, (16 ऽला{-2111 ग 11076066, 
211 {16106784 € €07त€ा1105 {1716 व्र ए2 ल्ग 9 ऽद, 
५8, 5211118. 208. 07 {116 23461515 2.14 9१0५2५8 07 ४16 1215 
{110घ््ा1 {11656 {186 710 व17€6 7<ालित्लप८€ 11 चाह ६८, 





1. ४0221 ्४2.50{ ४ दात 02.18 २, 1004. 
बुद्धीन्द्रिय शरीरणव्यतिर्ति ह्यासनि प्रामाणिके सति तस्य शल्नेण ब्रह्मीभावः 
तप्व॑पसीत्यादिना प्रतिपाद्यते| | 
एकोऽप्यात्मा अन्तःकरणकूपोपाधिमेदात्‌ अयमहमिति नानाश्विनावभासते 
( 119 २. 1009) 
2. कर्ती शाख्राथवच्वात्‌ । 


8. आत्मख्यातिरसत्ख्थातिः अख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथ(ऽनिषैचनस्यातिः | 


14 


। _ 815 तारग6ा60665 पण 16 विर्2 ऽत ्45 216 {116 516 ५५ ४056 
7 ठ31त38.८8.182. ए६ 115 6106760665 पणा 14211302. ४2156512 
ऽघ88 876 7012011014. 4000116 68160168 (2.47 1185) =^ जद्रा{-2 
0065 7101 86८6६ 8712 (86700) 25 तऽ प८६ छा (0 पप्र८त्णप 
(संयोग). € 61४65 8152902. 1711011 38.73 "न{.€६ 12702 &70प्र 96 {11625 
(02. ५४€ ०0० 710 (€ष्ट्लं र्ठ चपर 01066166 ° 8.10 €&1४65 8 46001101 
1116 €7५९.065 00111 {6 (त प्8.5 80 (1118. = पत€ 585 {178६ {116 
0 । (2. * 51671065 0679616610८6 21 10 6010 ६६5६6 €६6, 8.00 
251६8 {116 {68.065 1101{ 0 &1४6 प्र. 171007६6.166 {0 &8.0208.15 164४5 
(>. 160.) 4110118 1278५ ‰ 25 16 16]66६5 {218 216 11 35 5697816 
0014925. {106 16850115 1610 0 116 ४ 2156§712.5 210 कप भष 25 
(10 26660 1712. 200 [7६ 25 5180 270 ऽ6€ण्ला 1 07225 276 ; 


1, 118 0611 {€ 10€प5 ग € ्गा््लाल्ा (&प5€ 9 25/40 
(06€1& 010) 2110 4८/४८ (610 एप). 

2, 15 0610 {€ €िलला1{ 6856 ° 21} {110६5 ४081 18. ०ग1&17:. 

3. {16 01त1716् €06161166 {118६ €ण्ला11& 16515 1 7124. 


4108118. 1€1668 : 


{116 075६ 8 11126९6ु0{8716 28 ्ला& 15 10 [0 07 € ल$६्ा८८ 
07 044४4 8.10 40 747४4 {17670561 ४65) 


16 5६6०त एष 598 1081 15९22 एणा] ६ठ 106 1६66 ग एर ४ 
2110 {€ {{117व ए 5817 11124 1 €20€1€166 21016 65{201151165 8, 
16 0846० 1011906 17] 06 र प; 


91111118.7 16850115 876 €&1४€ 0 {116 ४2186125 {07 {06 €4{2.011511- 
11161 01 [01 8.5 9. 596{0879.16 [18४2 21 एव्र ]र2 166८5 प्रदा) जा 
{116 11165 16111666 &00४€, 


&7 07416 ( पत्र.0रर 0 (९८110 


‰^0060 ध +€ (ण्ह गं चल पणत्‌ तजा 84005 ^ धद] 
ए€ब६ऽ 21] 16 866नु॥6व्‌ (०श्लापताा§ 9 ४ना5ल्न्ाद85 20 पिभरुद्एा185 
16410111 € {10068397 0110 6762011. (लाः एला 15 02६ ६५० 


व 
असखशत्वे सामान्यवत्वे सति द्रभ्याधितत्वै गुणत्वम्‌ । 

परत्वापरत्वयोः असमवयिकारण कालपिण्डसंयोगः तदाश्रयः काठ; | 
सर्वकायैनिमित्तकारणं । 

काटः सवैवानित्यनुमबः | 








ए ® ‰ +~ 


बे 


15 


81015 ]ग1 {0€{116€7 2.16 00766 8 ५18 (7४918) 210 प 1116 
600] प्र ८्णाा 0 प66 51808 3 {1120 15 10८6. एव, ०2 {€ा, 716 
210 817 276 76वप्८€त्‌ {छ (८5€्८प्र € 2101025. ^ वता 2. 28 

प्श 10६ ६166 9075 770८८ 9 {18व 07 {० 2401715 {70066 2 018 
08711616. 1106 7685011 264८6 एड तददद 270 01165 15 {1124 
5126 68.11 € {€ (68186 छपर 9 & ऽप्ल0ा' 5126 {16 58106 61983. 


1105 8प्ना€ 5126 फ] 0116 200 गा &1 81010016 5126 ग 8, 
5767107 प्द¶प्ा€. {06 ग८€्5पा† 15 178६ {116 5126 ० {€ 0126 15 1101 
7104८64 0 ६116 526 ग {16 2{600 25 1† 15 701 ऽपः {0 1 धत 
1116 5126 ° 16 £18त 15 10६ {€ ए0वप् 4 ४0€ 5126 0 ४06 6184 35 
1 ५९65 10६ 86101 0 {16 58106 61855. (116 51265 ° 16 त५18त त 
{116 {12 216 0फटश्लाः [0तप्८६वं ङ ४06 पप्राए्ाऽ 17 {16 201 8.16 
11716 5186 169. 4 व्वा 2, (गावलपा15 एल0िलपला्ङ 06 एला 
{0प्रात2.॥1011. 9 115 प्ल्गङ 210 प्लुष व60लू0§ पा6€ 2015 इ 
नि] ६0 2. 12. वात्‌ ६० 8.101105 2 01& (7102081) 700 प८ा ऽवप 1118 
21011116 5126 ८811 {100८८ 8. 1& 5126. प्रह फश15 2681115६ {16 70116 
2.00610{81166 ° {16 {115161410& {€460८ ग € {गार कलाऽ ग 21208. 


(45 
00६ ग 16 {जलाप्न 0पः (लप085 26660४6 9 ४16 ४ 21565138. 
4 [शता 1९2, 01160116 16 {20 1 2815802, 1616615 ऽवत (पपाठ) 
एव111108 (5126) {1118६५8 (5602121611685) 1012628. (५1561101) 
24४2. (06 7 ६४४ 01 01) 4041818. (060 16 01 ए0प्र६) 
2.10 /€९8. (61061) 2.5 56021816 (11085 


([द्ष्चहु पु प्रपपाला 16 59. 01161688 (एकत्व) 15 110-010616166 
8110 1प्110€75 {०0 200 200४6 (क्षा 06 प्लाहल्तव्‌ प्र) ‹ तारलिःल66 ' 
(>. 143) 5126 परिमाण 15 &150 20६ & 56708786 वपथ 51८6 {116 
©017८610110118 01 51112111685 21 0111685, 0610£ 16[211प९€, 276 1166] 
11611181 26010115. 5608121 1688 (पृथक्व) 15 1101110 ४६ ता6ल166 
(पप्र 0 -ल6्66). 1816६011 (विभाग) 15 6 20561166 01 
८0] प116101. 81त्‌ 06166 10६ 2. (प्र8. (८, 154); [2151015517 2312. 
2110 4 {21212 25 (085 {16 अच्ाला 58ऽ {1181 1686 816 {€ 


1, परिमाणानां सजातीयोक्करष्टपरिमाण्णजेनकता । 
2. अणोरणुतरसुत्कृष्टं दयणुकपरिमाण च नाणुतरं तथा पति त्यणुकस्याचाक्षुषत्वप्रपङ्गात्‌। 
8, अणुत्वमहत्वयोः मिश्नजातीयपस्माणलत्वात्‌ | 
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16066 118€ 110 {1866 8111011 1116 (प्र{185. 
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2.16. €्प € €1816166 €18 11676 51101 101 06 2666066 10 €0-65151 
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न{ 15 16 वित प्8, 7241100 11231 (010 पाऽ, 116, णप €६८, 
216 105-{06792516, {1० (600पाऽ (6वा10{ 60-९नश्ऽ{ 170 0106 61011. 61166 
पला 2 000 15 100८६ एष 080 16805 शा) 01061601 60105, 
1021 6101 510प्1त 928४6 211 106 €रग0णाऽ 51066 110 (गलप (व = €न्लात९ 
{116 0द्लः, 0 € 60 50प्ातं 96 (ज०पा1€85, 06 (गछपाः 26€द्1०8 
17 {16 नगौ एल६ ४०6 ८06पाः ग ५06 ६176205. 106 गतव 91185 
50 [8८ 2 ल्क ४०168६6 (०णतप्ाः 18 700प्८त्‌ ४ 16 
21105 6०10 पाःऽ 0 16 76865. चिच्त्वं 15 16 त्र 1 15 (०6 
2110 110६ 0]प€1698, फ 1616855 &६८. = (ध्यद्रय9. 86660४5 5 ल्ग 
एप &{ {€ 5287716 #116 06 पाऽ {2४ 01४61685, (11161695 €{६,, {76 
0106760६ [215 1 वाल्ला (णा०प्राऽ, 681 ९0-€ट15{ 171 {6 € जाना 
०211682.16त 6010प्; {16 [70तप्रठः ग भ्ाफ़ (त्णृठप्राऽ, पत 525 11101 
ऽद्ा1द0ा ष, 15 10 0211167 07 ([त(15. 


42.4.1२ ^ ^ ^7१7 "प्ट ^ 0९5 


26452471 धाऽ ^+ 4०६69 {7077 पावा लवणाय 
(168 011 4 एद प2 224 0 09501193. € 18 पा] जा प्टरद-€166 101 
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५ व64.508.1111578, = (ला) 6 08115 5 (ता$2 26251841 200 = 501706€- 
1177165 (वा 81{118570841, 1तलाद्र शि 771 पा 16 (वल्लः ग € 
05, उप 16 0158665 (श प 77 प्रह प्ल ग तन्त अलमाषु 
01 शशाक 9 60६01005. (ज्ञानानां परतः प्रामाण्यम्‌ ) ४7088 525 17 
015 [दए 2 ४16 र्भा 9 लिला [ता016०९8 
70661४6 €0&1161, एएपद्ाा8, 2700 {10716066 ° € 5प05216 
276 8] ऽला-णनात. = एशत्ा8, १06 पठा 000 चऽ म पल्दतलतप€85 
2.10 58.१5 {1121 17 {715 60665510 86 2110५, 16 07581८85 ठप 
प्ण = प्र€ 4९६९8 1 1015 ऽप्एग( (088०2, 110 585 1 115 (1 2109729 
त्रा्छएभ्यइपतवता, 112६ प 0629080175 = अवलला( ग ऽन{र्भाता् 
50736 60111105 25 1101 1115 772] 16 25 25 10108160 9 {15 € 
2. 36600 €श{19112 01, * । 
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4 918, 12611018 [8927112 का, &1624 690६६, 6 प6ण्ल 
61161565 {170. प्रि€ व प०{65 1101 प ्ल0€र्लाः 16 एष्व 65§ 15 35515{81166. 
प्रि वलपश्नाद् कथ्ा§ 10 17012.6 [ध20185 कविश्त्$21190]9ा 7) 511९. 
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1. {7015 35 ल्प्वल {0 3 4०४४० तण) सिषव्र20058 
00567960 10 {16 ए८ऽलण† ण (१. 160). :-- अस्माकं पुनरयमसिप्रायः 
प्रधाने वस्तुनि यत्तः करणीयः । प्रधान च वस्तु निःश्रयसाङ्गमिति। 
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वक्तारमासाच यमेव नित्या सरस्वती स्वाथस्षमन्विताभत्‌ । 
निरस्तदुककरङ्कपङ्का नमामि ते शद्करमचिता्धि्‌ ॥ 


परमकारुणिकाः परमषेयः दुःखपङ्कनिम् जगदुदिधीषेवः श्रेयोमागप्रदरश- 
कानि दशनानि प्रणिन्युः । भगवानक्षपादः सवेविचोपजीव्य॑सान्वीक्षिक्यपराभिं 
न्यायदर्नं पञ्चाध्यायीखूपं प्रणिन्ये । तच व्याख्योपव्याख्योपरोभितेन माष्येणोप- 
बृहितमतिगम्भीरं बारानामशक्यावगाहने चकालि । परोद न्यायमूषणस्य प्रणेता 
कारमीरामिजनः शिवभक्तः तत्रमवान्‌ श्रीमासवेज्ञः बारबोधाय न्यायदर्शनसाराथ- 
वयुलयादके न्यायसारामिधाने प्रबन्ध रचयामास । 


 प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनरष्ठन्तसिद्धान्तावयवतकनिणयवादजल्पवितण्ड- 
हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रह खानानां तच्ज्ञानान्निः श्रयसाधिगमः ' इत्येवमुपक्रान्ते 
न्यायदशने, उदेशो रक्षण परीक्षा चेति त्रिविधां प्रवततिमूरीक्व्यः यथे षोड 
पदाथाः रक्षिताः परीक्षिताश्च । 


न्यायसारे तु प्रमाणमेदानन्तरं तेन परमातव्य प्रमेय; ततश्च प्रमेयज्ञानफ 
निःपरेयसे निषूपयति भासवैजञः । प्रमाणमेदस्यानुमानस्य प्रसावेन अवयवान्‌ हेवा- 
मासान्‌ , न्यायस्य कथाप्रहृति्ेतुखोपन्यासप्रसद्गन कथाः छल्जातिनिग्रहस्थानानि 
च निरूपयति । कथाछरुजातिनिग्रहस्थानानि तत्त्नयायसुत्रोपन्यासपूवकं विवृणोति । 
सर्वाण्यपि निग्रहस्थानानि निरूपितानि । जातस्तु काश्चन न निषूपिताः । नाति- 
मेदानामानन्यात्‌ सूत्राणामप्युदाहरणाथवव त्रूते । जातीनामुत्तराण्यपि .सूत्रद रित- 
सरण्या प्रतिपादयति । कचित्‌ सूत्राणामथं॒वर्णयतिं । अन्यत्र परोदीरितदोष- 
निराचिकीषेया पदान्तरयोजनया सूत्तमभिधत्ते । अप्रतिमारक्षणसूत्रे अप्रतिपत्ति 
पदस्य तृष्णीमावपरलममिसन्धाय तुष्णीं माबोऽप्रतिमा इृयेव प्रतिपादयति । 
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'आतमरारीरेन्दियाथवुद्धिमनः प्रदृविदोषपरेत्यमावफर्टुःखापवगाम्तु भरमेयम्‌ ' 
इति सूत्र द्वादशविधं प्रमेयमुक्तम्‌ । स्ख प्रमेयत्वेऽपि, यस्य मिथ्याज्ञानात्‌ ससारः 
तत्वज्ञानाचापवरः, तदेव प्रमेयं हेयोपादेयभावेन व्यवसिते निरूपितम्‌ । भासवे- 
स्त॒ द्वादशविधं प्रमेयपिष्यनु ततवा, चतुधा भाव्यमानस्यैव प्रमेयस्य निःश्रयसहैतुव 
मवतीव्यमिसन्धिना, “ तच्चतुर्षिधं, हेध, तस्य नि्ैतकं, हानमादयन्तिक, तस्योषायः 
इति" इति प्रमेयचापुर्विध्य निषटपयति । 


अथास्य इतरनैयायिकापरिचीरितिसरण्या न्यायमतनिषूपणं चिन्तयामः । 
1 


 प्रतयक्षानुमानोपमानशब्डाः प्रमाणानि › इति न्यायसूत्रे प्रमाणानां चतुर्धा 
विभागोऽमिहितः .परीक्षाधिकारे च उपमानस्य अनुमानानन्तभोवश्च कथितः । 
न्यायसारस्तु, प्रसयक्षमनुमाने शब्दश्चेति त्रीण्येव प्रमाणानि, गोसदो गवयः इति 
वाक्यमेव सज्ञासं्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिजनकमिति तादृशप्रतिपत्तिफरुकमुपमानपमाणमपि 
दाब्देऽन्तभूतमिति च व्यवयखापयति | 


एव शब्देऽन्तमूतस्यापि उपमानस्य सूत्रे परथगमिधानं राब्दप्रामाण्यग्यवस- 
पनछख्पप्रयोजनवरोनेति बोध्यम्‌ । केचित्‌ , परदयक्षानुमान विषयतवे राब्दस्यानुवाद- 
कतवेनाप्रामाण्यम्‌ , प्रसयक्षानुमानाविषयतवे पदाथस्याप्रसिद्धस्वेन सेबन्धग्रर णानुपपत्ि- 
रिति शब्दप्रामाण्यमाक्षिपन्ति । ते च, यथा कायार्थिनः अप्रपिद्धगव्रयस्य प्रसिद्धगो- 
सादृ्यमुपादाय उपमानास्येन वाक्येन संज्ञासक्ञिसबन्धपरतिपततिः करियते, एव शक्र 
दिपदानामपि सह खक्षवादिकं किञ्चिनिमित्तसुपादाय तदर्थे संबन्धग्रहण समवतीति 
शब्दः प्रमाणमिति युक्तया निराकायौः । एवै शब्दपामाण्यव्यत्र्ापनरूपप्रयोजन- 
वरोनोपमानस्य प्रथगमिषधानम्‌ । इश्यते चेयं रीतिः सूत्रकारस्य, निग्रह्ानान्तशतस्यैव 
हेतवाभासख, प्रमाणान्तीतस्यैव इ्टन्तस्य च प्रथगमिधने । परीक्षाधिकारे च 
उपमानस्यानुमाने एवान्तभावो निरङ्कतः न शब्दे । चतुष्टामिधानन्तु सूत्रे पमाण- 
प्चलादिनिराकरणाथं न पुन; वित्वनिराकरणायम्‌ । उपमानस्य राढ्देऽन्तर्भावल 
परमाणसिद्ध्वात्‌ । परन्तु त्रीणि प्रमाणानीति कण्ठरवेण न सूत्रेषृक्तम्‌ । सूत्रकार 
चय स्वमावः, यत्‌ रिष्याणामृहनाराक्तियुक्तानमेवाधिकारन्ञापनाय कचित्‌ सिद्धान्त 
नाभिधत्ते यथा ततैकदेशादिविकल्येनादयविनिराकरणे इति ॥ 
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उत्रेद बोध्यं विपध्चिदधिः- न्यायदर्शने चतुर्थाध्यायद्वितीयािकि ' कस्सनेकदे- 
वृत्तित्वादम्यवानामवकःय्रमावः ' ८ 4-9-7 ) इति पूवैपक्षसूतानन्तर, ‹ एकसिन्‌ 
भेद भावात्‌ भेदराब्दभयोगानुपपत्तेरपम्ः ' (4-8-11) इति सिद्धान्तसूत्र समुप 
भ्यते । आचाथवाचस्पतिमिश्रक्ृते न्यायसूचीनिबन्धेऽपिं छ सूत्रस्य पाठ उपरभ्यते । 
वृत्तिकारः विश्वनाथपश्चाननोऽपिं इद सूत्र मन्यते । न्यायसार्याख्याता न्यायमुक्ता- 
वटीकारस्तु, सूत्रेषु पाठामावादिदं माप्यवाक्यमेव न सूत्रमिति मूर समथेयतीति ॥ 


प्र 


८ तद्यन्तविमोक्षोऽपवः ` इति न्यायसूम्‌ । युस दुःखानुषक्तमेवेतिं 
दुःख्याव्यन्तं निवृत्तौ सुखमपि निवत एवेति सक्तस्य न सुखमिच्छन्ति नैयायिकाः | 
एतत्सूतरभाष्ये च सुक्तावास्मनो निद युखममिग्यज्यते इति पक्षः युक्तससारावस्थयो- 
रविरोषप्रसङ्गादिना निरस्तः । भासवस्तु, दुखशून्याया निरुक्तयुक्तयवस्थाया 
मूछावम्थावत्‌ मोहावयथावात्‌ नात्र विवेकिनां प्रवृतिथुक्तेत्यमिधाय, 


५८ सुखमात्यन्तिफ यत्र बुद्धिप्राह्ममतीच्धियम्‌ । 
त वै मोक्ष विजानीयात्‌ दुष्पापमङ्ृतासमिः ॥ 


‹ आनन्दं बरह्मणो खूप त्च मोक्षेऽमिन्यञ्यते › विज्ञानमानन्दं ब्रह्म  इ्यादि- 
कादागभात्‌ मुक्तो नित्य्ुखक्षवेदनं॑स्वीकरोति । भाष्योक्तं सुक्तस॑सारावप्थयोर- 
विरोषप्रसङ््वेसय परिहरति । आत्मनि निय सुख, नित्यं संबेदनश्चासि तयोश्च सबन्ध 
विषयविषयिभावः ससारावस्थायां नासि । तद्विरोधिनः अधर्मदुःखादेःसत््वात्‌ । 
मुक्तयवस्थायां विरोधिनः अधरमदुःखादेर्नारे, कुब्यादिव्यवधाननारो च्चुधटयो 
संबन्ध इव, नि्ययुखस्य संवेदनस्य च विषयविषयिमावरक्षणः षट्पदाथातिरेकी 
जायते । सच जायमानोऽपि ध्वसवत्‌ नाश्चकामावानित्यः । षटपदाथातिर्किलाद- 
वस्तुमूतश्च । तस्मात्‌ निदयप्तवेयन सुखेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्तिः परुषस्य 
मोक्षः इति ॥ 


अत्रेदं बोध्य॒॑सुधीमिः - युक्तौ निव्ययुखरवेदने नेति न सूत्रकारे 
कण्ठरवेणाभिहितम्‌ । मुक्तौ नित्यधुखसेवेदनाभ्युपगमः ` परं भाष्यविरुद्ध 
स्थानरुक्षणप्रतिपादके कचित्‌ सत्रे भाष्यकारीयं व्यास्यानं म्मायभूकणे 
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दूषितमिति न्यायमुक्तावरीतोऽवगम्यते । युक्तिपरधाने न्यायतन््रे वातिकादिष्वपि 
कचित्‌ भाष्यकाराभिसन्िपराकरणं इयते इति ॥ 


।?१। 


आत्मज्ञाने मिथ्याज्ञानोन्मूखनद्वारा मोक्षहेतुरिति न्यायसूत्रे प्रतिपादितम्‌ । 
ईश्वरज्ञानमपि सुक्तिदेतुः, (तमेव विदिष्वातिमृ्युमेति ' इति श्रुत्या स्वासन्ञानस्येव 
ईश्वरज्ञानस्यापि स॒क्तिदेतुखपरतिषादनात्‌ । ईधरमननञ्च यदपि मिथ्याज्ञानोन्मूरुन- 
द्वारा नोपयोगि, तथापिं स्वासतत््वसाक्षात्कार एवोपययुज्यते । यदाहुः-सहि 
तच्छे कतः स्वालसाक्षाकरारस्योपकरोति ! इति वधमानोपाध्यायाः कुुमाज्ञरि- 
प्रकारो निषपयन्ति | 
\भासधैश्तु अपरासतच्चज्ञानं परलोकसद्धावेन परोकमबृद्युपयो गिलादध- 
मक्षयदेतुवाच्च निश्रयसाङ्गम्‌ , परासत्वज्ञारं॑तु परमासमोपासनाज्गतेनापवी- 
साधनम्‌ । परमामोपस्नविधिश्च हशकमक्षयसमाधिलमार्थमनुष्ठेयः | योगाङ्गानि 
मुमुष्चणा सर्वेषु त्रह्मादिखानेषु अनेकप्रकारदुःखमावनया अनमिरतिप्षज्ितं परं 
वैराम्य महेश्वरे च परां भक्तिमाधरित्याव्यन्तामियोगेन सेवितव्यानि । ततोऽचिरेणेव 
कालेन भगवन्तमनोपम्यस्वमा्व शिवमवितथ मप्सयक्षतः पश्यति । ते दृष्टा निरतिशय 
श्रयः प्राति । तथा चोक्तम्‌-- 


यदा चमवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ! 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखलयान्तो भविष्यति ॥ इति । 
तसात्‌ शिवदशनान्मोक्षः इति वशयति ॥ 
परमासमनि बोधनीये रिवे रूटस्य मदेश्वरशब्दस्य प्रयोगात्‌ , रमातमनि बोधनीये रिवे रुढस मदेशवरदब्द्स प्रयोगात्‌, रिवदशनस 


जिगमिषव ििगोकयकपोिेिनिपेेमकवमेभयोिभभ 


साक्षात्‌ मो्षदेतचकथनात्‌ , दशवरसद्धावे ^ एक एव रुदो न द्वितीयाय तस्थे ' इति 


्रतेरवाहरणाच, कारमीरामिजनतैया गिकमडजयन्तवत्‌ ेवोऽयमिति मीम्‌ रदाहरणाच, कारमीरामिजननैया यिकमदनयन्तवत्‌ देवोऽयमिति तीम्‌; ॥ 


४ 





हेत्वाभासा; पश्च “ सम्यभिचारविरुद्धमकरणसमसाध्यसमकाखतीता हेला- 
मषाः ' इति न्यायसत्रऽभिहिताः । समानतन्त्रे - वैरोषिकदशने ` अप्रसिद्धो- 
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ऽनपदेशोऽसन्‌ संदिग्धश्चानपदेरः ' इति संतेण हेत्वामासत्रय निरूपितम्‌ । तदुक्तम्‌. 
विरुद्धासिद्धसदिग्वमरिङ्ग कार्यपोऽत्रवीत्‌ ` इति । तद्धाप्यकाराः प्रशस्देवाचायीः, 
असिद्धविशुदधसदिग्धानध्यवपितान्‌ चतुरो हेवामसानाचक्षते । सूत्रे अप्रसिद्धषदेना- 
नध्यवसितमपि सगरहीत मन्यन्ते । नव्यनैया विकैः असाधारणनेकान्तिकतेम व्यधः 
दिश््यमानः अनष्यवसित इत्यभिधीयते । पक्षमात्रवृत्तिः साध्यासाधकः अनध्यवसितः। 
मासर्कञभ्तु, वैरोषिकामिमतानध्यवसितेन सह म्यायसत्नोक्तान्‌ हेखाभासानाहृ्य 
षट्‌ निरूपयति । 

विहाय सूत्रोक्तं क्रमे विधान्तरेण तेषासुदेश करोति-- भपिद्धविरुदा- 
नैका न्तिकानध्वसितकारास्ययापदिषटप्रकरणसमा; इति । तत्रायं भावः । हेतोः 
गमकतायामोपयिकानि पच्च दूपाणि, पक्षसत्चं, सपक्षसत्त्वं विपक्षासत्त्व, अबाधि- 
तत्व असप्मतिपक्षितलन्चति । तेषु क्रमेण एकैकेन रूपेण रहितो हेत्वाभासः क्रमि- 
को निर्दिश्यते । प्रथमे पक्षवृत्तित्वशुन्योऽसिद्धः ततः सपक्षवृत्तिखरहितः विशुद्धः, 
ततः विपक्षावृत्तिलविनाङ्कृतः अनैकान्तिकः, ततः पक्षमात्रवृत्तिः साध्यासाधकोऽ 
नध्यवसितः, ततः अबाधितत्वाभाववान्‌ कारव्ययापदिष्टः, ततः असप्रतिपक्षितल. 
शून्यः प्रकरणसमः इति । शब्दः अनित्यः सपक्षविपक्षान्यतरतादितिवत्‌ विरुद्- 
हेतद्रयसमावेरो विरुद्धाभ्यमिचाथपि प्रकरणसम एव । एवमेव व्याख्यातृभिः 
: विरुद्धाव्यभिचारीये के › इति न्याय्ारस्यामिसन्धिषर्णितः ॥ 


।॥ 


¦ जथ तसुर्ैकं त्रिविधमनुमाने पूैवच्छेषवःसामान्यतो दृष्टश्च ' इति न्यायसूत्र 
पूववदादिमेदेन अनुमानतैविध्यमभिहितम्‌ । भासवेज्ञस्त, प्रशस्तपादोक्तसरण्या इष्ट 
सामान्यतो इष्टेति द्विविधमनुमानमाह । परन्तु अवयवभकरणे हतुप्रसङगेन हेतु- 
लिविधः, अन्वयन्यतिरेकी, केवखान्वयी, केवरुन्यतिरेकी चेति त्रैविध्ये निपवति । 
ततु त्रैविध्य उदोतकराचारथेः त्रिविधमिति सूत्रमागस्य उद्धाष्यन्यार्यानानुतारीति 
बोध्यम्‌ | 





| 


बाहीक पनसादिषु च्छु रसिदित्यनवधारणनज्ञाने जायते .। त 
कोण्दियापरामरि सचयाद्वियते इति वैरोषिका वदन्ति । न्यायसूतानुषारिणः उदा 
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पर्याये तक सेशयातिरेकिणं स्वीकुधैन्ति । सथाणु पुरूषो वा इति प्रतीतिरेका, 
पुरुष एवायमित्यवधारणसूपान्या, तयोमध्यवतिनी अपरा पुषूषेणानेन भवितन्यमिति 
सभावनाप्रतीतिः षवहृदयसाक्षिका । सेव उहापरपर्यायस्तर्क इत्यभिधीयते । 
यदह :- 
^ साम्येन हि समुखः संशये पक्षयोद्वयो; । 

निर्णये विततरः पक्षः स्प्रश्यते न मनागपि ॥ 

तर्कस्वेकतरं पक्ष विभादयुद्थापयन्निव । इति । 
भासधशषस्तु, उभयमपि संदाय मन्यते । विंशब्दोडेखी अनध्यवसायोऽपि अनव- 
धारणत्वेन सशयत्वजातिमान्‌। कोट॒यन्तरस्स्पशांत्‌ तर्कोऽपि अनवधारणलात्‌ सशय 
इति । सशयान्तगतस्यापि तकैस्य सूत्रे प्रथगमिधानं प्रयोजनव्रोन हेत्वामासादीनामि- 
वेति -म्यायमूषणे निषपितमिति न्यायमुक्तावरीतोऽवगच्छामः । यदाहापराकदेवः-- 


प्रवादिनां प्रवरत्यथमसत्यप्यधनिर्णये । 
सश्चयारप्थगुहिष्टस्तके इत्याह नो गुरुः ॥ इति ॥ 


॥6॥। 


८ समानानेकधर्मोपपतेर्विभतिपत्तेरुपरन्ध्यनुपरन्ध्यव्यवखातश्च विरोषापक्षो विभीः 
संशयः › इति न्यायसूत्रम्‌ | तत समानधमोदिकारणपञ्चकात्‌ पञ्चविध संशयं 
व्याचख्यौ भाष्यकारः । वार्तिककारस्तु कारणत्रयजन्मार्नं त्रिविधं संरायमाचषटे | 
तत्र भाष्यसरणिमाभ्चित्य पञ्चविधं ससय निरूपयति मासवैन्ञः । तत्र॒ अनेकधर्मः 
पदेन मध्यमपदलोपिसिमासाश्रयणे असाधारणधमः, कमधारयाश्रयणे धर्मद्वयादिकश्च 
भ्यते । वातिके ' ननः पदयुदासविषयतवात्‌ अव्यमिचारिधमद्रयोपनिपातः अनेक- 
धरम इति केचित्‌ › इति कमधारयपक्षः अनदितः ' तदयुक्तमरसेभवात्‌ ' इत्यादिना 
दूषितश्च । भासवस्तु वार्तिकदूषितमपि अनेकधभैपदव्यारूयाने स्वीकरोति न्यायः 
भूषणे इति ‹ भूषणे घाचष्टे इत्यादिनां न्यायसुक्तावरीभन्थेनावगम्यते ॥ 
॥6१॥। 


_ प्रमेयविमाजके ' आमरारीरेन्धिया्थबुद्धिमनः प्रदृत्तिदोषपरे्यभावफर्दुःखा 
पव्गस्तुः प्रमेयम्‌ › इति न्यायसुत्रे ^ अर्यन्यदपि प्रव्यगुणकमसामान्यविरोषसम- 
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वाया; भरमेयम्‌ । तद्वेदेन चापरिसङ्खयेयम्‌ । अप्य तु तत्वज्ञानादपवगेः मिथ्या- 
ज्ञानात्‌ ससारः इत्यत एतदुपदिषटं विरोषेण ” इति भाष्य द्यते । समानतन्व्रनिः 
दिष्टान्‌ पदार्थान्‌ स्वीकुभैन््येव्‌ नेयायिकाः । 


भासवजपतु, पदायविषये कणादव्यवखां नानुसरति । कमैव तावत्‌ सुयो- 
गातिरिक्तं नाभ्युपगच्छति । वणयति च कसाधारणमेव गणरक्षण;, अस्पशतेः 
सामान्यवत्वे च सति द्र्याध्ितलमिति.। * कभवर्गोऽपि पच्र्विशतितमो गुणभेद 
एवास्तु न कश्चिदत्र विरोषै पयामः › इति वदति “जत एव कर्मणोऽवयापयवर्ि- 
तव स्वीकरोति । 

संख्यापत्मिणष़थकूलविभागपरः्रापरलवेगानां वेरो परिकामिमते प्रथक्‌ गुण- 
ल नाभ्युपगच्छति] तथादि-गणदृततिवदिकलादीनां न गुणलम्‌ । अप्तु एकल 
मभेदः । अनेकै भिचलम्‌ । प्ररामावो मेदः । तद्यतिद्वन्ी सभेदो नाम 
धर्मभेदः सामान्यष्पः सामान्यप्रतिरूपको वा । 


परिमाणमपि न गुणः देदायोगूयस्लासपत्निबन्धन ¦ महददिष्यवहारः | 


देशसयोगमूयस्तदस्पतानुरोधिनः । 
महुदण्वादयः शब्दाः न गुणान्तरगोचराः ॥ 


विभागोऽपि समोगयोग्योः सयोगामात एव, न › 


समानदिक्षसयुक्तसयोगबहुताल्पते ।. 
परल्वापरले तद्रत्‌ प्राकपराक।रुजन्मनी ॥ 





वेगोऽपि न गुणः, वेगदब्दस्य शिष्टैः आश्ुप्यायतया प्रयोगात्‌ । 


आशनूलादः क्रियादेथेः स वेग इति समत ॥ दिक्वार्योरतिरिकतद्रव्यवमपि 
परतिमेथति । एवं सरसादीनां एथ्युणलाभाव व्यत्यय, ‹ असाकै पुनरयममिप्रायः? 
प्रधाने वस्तुनि यलः कतव्यः, प्रधानच्च क्तु निःतयताङ्गम्‌ › इति भूषणे भतिपाद्‌- 
युति । एवं भूषणवाक्य न्यायमुक्तावरीतोऽवगम्यते । | 
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परन्तु, ‹ सख्या दिष्वाभ्चितानां सामान्थानां स्वाश्रयग्राहकैरिन्द्रियेः सयुक्त 
समक्ेतस्षमवायात्‌ महणम्‌ ` इति म्यायसारः पराभिमतै सस्यादीनां गुणलरम ङ्गीक्त्य 
प्रवृत्तः । तदुक्तम्‌ न्यायमुकावस्याम्‌--“ ननु कथमेतत्‌, संख्यादिकं सामान्य- 
मिति समर्थितत्वात्‌ । न । विचारणाधमन्यमतेनास्येपक्षेपात्‌ इत्याचर्यैणव परि- 
हृतमेतत्‌ ”” इति । "‹ परमाथतस्त॒॒सयोगकष्पादौ सुखपथेन्ते समवेतानां ` 
सयोगव्वादीनां सुखत्वायन्तानामिति पठनीयम्‌ ? इति च । एवं इह घटे रूप- 
समवाय इति समवायपरलक्षोदाहरणमपि परमतेनैव बोध्यम्‌ । स्वये तथा प्रलय 
क्षानङ्गीकारातु । 


{र 


` उदयनाचार्यादयो नैयायिकाः, धये छपवानिःयादौ विरोषणविरोष्यभाव- 
व्यवसापकस सबन्धान्तरस्य समवायस्य सत्वेऽपि, भूतले घटो नासीप्यादौ विनैव 
संबन्धान्तरं विंरोषणविरोष्यभावै वदन्ति । 


 'मसर्वक्ञसतु विषयविषयिमावरक्षणसेवरन्धान्तरमिवात्रापि. सनिषिभाव्‌ म॒न्यते । 
तदुक्तं न्यायमुक्तावस्याम्‌- 

¢! भूतरूषटाभावयोः विदोषणविरोष्यमावेन व्यवस्थाप्यः सनिषिमावः । 

स चोपचारात्‌ विरोषणविरोष्यभाव इयुच्यते, तद्धेतुता दिव्याचार्यो मन्यते ] ” इति । 


एवे नानाख्यैः तन्तुमिरारन्धे पटे शुद्खत्वनीरुतखादिनानाजातिखचितं एकं 
खूपं जायते । न चित्रहपमतिस्किमिति च वशयति । 


एवमेव व्यापिस्पृतिपक्षषमताज्ञानाभ्यासेवानुमितिरिति निरूपयन्‌ तृतीय- 
सिङ्गपरामशमनुपितिहेतु नाभ्युपगच्छति । अत एव ॒चोपनयस्याबाधितल्प्रतिपत्तिः 
फुरमित्यपि वशयति ॥ 


९ 


न॒ केवर म्यायदरनप्रमेयानेव स्वामिमतेन प्रकारान्तरेण निखूपयति | 
किन्तु योगदशनप्रमेयानपि । ` अविचासितारागदरेषामिनिवेशाः छेदाः ' इ 
रानां पञ्चविधे योगसून्नेऽगिहितम्‌ । अयन्तु ' समासतो राग्ेषमोहाः शाः ` 
इति क्लेरतेविष्यमाह । एव पातज्ञलाः, निदृतिरक्षणा यमाः › प्रृतिरक्षणा नियम] 
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इत्याचक्षते ¡ अयन्तु ‹ देशकारावखामिरनियताः पुरूषल्य शुदधवदधहेतवः यमाः 
सर्हिसाब्रहमचर्यास्तेयादयः । देरकारवसायपेक्षिणः पूण्यहैतवः क्रियाविरोषा नियमाः 
देवताभरदक्षिणसन्ध्योपासनजपादयः › इत्याह । तीर्थादौ न हमि, बरह्मचये चरामीति 
देशादिनियता अर्दिसादयः नियमा पैतनमते इति बोध्यम्‌ | 


तदेवमसाभिः किंचिदिव चिन्तितं न्यायसारपरणेतारं मासवे्ञमधिङक््‌. 


अथेदानीं न्यायसारव्याख्यां न्याशसुक्तावलीं परामृश्चामः । न्यायाचायरः 
श्रीमदुदयनाचार्याः किरणावल्यादौ _ मासरमलस्य मते. दषयम्ति । ` तदनन्तरकाडीना 
वह्टमाचार्या अपि न्यायरीरावत्यां मासरज्ञनामनिर्दशपूैकमपि निराकुवेन्ति । 
तचथा--“ यत्तु भासवंक्षीय मतं पूर्वान्त परत्वे, पश्वादुत्चत्मपरत्मिति, 
तत्‌ कणमक्षपक्षाक्षमामात्रविजम्मितेः इति । “तदिदं वैरोषिकमतदूषण मूषणकार- 
स्यातित्रपाकरम्‌ , तदियमनान्नातता मासरजञस्य, यदयमाचाथमप्यवमन्यते ॥ 
इति च | 


मासवैज्ञाचाथभक्तः महाराजापिराजः श्रीमानपरार्कदेवः सोगतमतापाकरण- 
कुतुकी किंरणावीन्यायरीरवप्यादुक्तदूषणपरिहारेण मूषणकारस्य भासवैङ्‌प्य 
सिद्धान्ते व्यवस्थापयितुं श्रीजयन्तभद्भाहतां निबन्धरचनाशिलीमवरू्य विरचितया 
स्वीयन्यायमुक्तावस्या व्याख्यया न्यायसारं मृषयामास । 


अयं मूरकारं आाचायपदेन गुरूपदेन च व्यपदिशति,। भन्ये प्रबन्धारः 
वृथाभिनिवेशवन्तः इति सुचयच्चयं मूख्कारं अभिनिवेशरहिततेन सौति । तथथा- 
५ मासर्व्ञमते धटे. ख्पसमवाय इति प्रयश्च न॒ स्वीक्नियते । स्यायसारे तु यथा 
घटे छपसमवाय ' इति प्रयक्षोदाहुरणामिधान्‌ कथं सङ्गच्छते इति शङ्कासमाधान- 
निष्पणावसुरे, आचायः पनः ‹ अत्रव्‌ सख्त वासिवदं मम ` इत्यवोचत्‌ ; नहि 
सवोक्तेऽपि असावमिनिवेशवान्‌ '” इति अन्थेन ˆ सम्यगनुभवसाधनव्वस्येव भमाण- 
सामान्यरक्षणलास्ममाणव्दिषभरयक्षशक्षणे सम्यक्पदोपादार्नं व्यथमिति शङ्क, 


‹ सत्ये तथापि सुखबोधविधौ प्रतः ` 
प्रतावछभमतिगोरवतोऽतिरक्षयं ।. 
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साक्षाद्धिवक्षितसमपेणदक्षमेतत्‌ 
सम्यक्पदादि बदति स गुरुः कृपाः ॥ ' 


इति प्येन निरा कुन्नयं मूरकारे स्वस्य निरतिशयां भक्तिमाविप्कर्‌) ति. || 


उदोतकराचाथप्रभूतयः प्राचीना नैयायिकास्सरवैऽपि सोगतोद्धावितानि दूषणानि 
परिरं तदीयसिद्धान्तान्दूषयितुं च निबन्धानिवबन्धुः । यदाह वातिककार :-- 


तावकानि करिष्यते तसय मया निवरन्थः इति । 


तादङ्नेयायिकवंरीयोऽयै सौगतमतनिरासकुतुकी निप्रहस्थाननिरूपणावसर 
` एकैकसिन्नपि निगरहस्ानरक्षणे नैयायिकानां प्रचण्डपरतिमटेन ध्ैकीर्तिना कीर्ति- 
तान्दोषानुद्धरति अपराफदेवः । उप्पायैव प्रसक्ति तत्र तत्र दूषयति सौगतसमयम्‌ । 
प्रत्यक्षस्य द्वैविध्ये मू्ञेनेक्ते, इन्धियज्ञाने, स्वविषयानन्तरविषयसह कारिणेद्धियज्ञानेन 
समनन्तरमत्ययेन जनितं मनोविज्ञान, सवैचित्तचेत्तानामासरसंवेदन, योगिज्ञान चेति 
चतुर्विधं प्रत्यक्षमिति प्रेषां मते निरस्त भवतीति निरूपयति [~ ‹ अयोगिप्रयक्ष 
प्रकाशदेरथमाचनुप्रहादिद्धियाथसम्न्ध विरोषेण स्थूलथगराहकम्‌ ' इति मूलवाभ्ये 
इद्धियाथसननिकषैपदमवरम्ब्य इद्द्रियाणां अपराप्यकायत्वमिति सोगतपक्षः निरतः. । 
सयूरभपदमवलम््य अवयवव्यादिस्थापनपूैकं सौगतसम्भते विज्ञानवादादिकं 
दरीकृत्य स्थुराथः महता परिकरबन्धेन खापः । तय्रस्तावेन सहोपङम्मनियमात्‌ 
नीरतद्धियोरमेदवादनिरसने, विदः स्वप्रकारातानिरसने च सौगतसमयापा- 
करणव्यम्रतां स्फुटयति । इत्थमेव विपथयपरसङ्गन सौगतसम्मतः निरारम्बनवाद + 
असदाङम्बनवादः, भआसख्यातिपक्षश्च सुष्टु निराकृतः । सर्वोपष्ववादस्योत्तरत 
निरंसिष्यमाणतवेऽपि आदविव, सर्वोपव एव उपप्टुतो न वेति किकिर्प्य दूषणेन 
सरवोपड्वनिरासः सररप; क्रियमाणः अस्य तथागतसमयनिराकरणेदम्प त्रयनक्ति | 


तचथा- 


८ सूर्वेपिष्ठवसिद्धिस्ते कथ तस्यानुपष्वे । 
उपष्कवातिरिक्तं चेदिष्टं सवेमुपष्वम्‌ ॥ १ ॥ 
ानाहते विमागोऽय कथमायुष्मतो भवेत | 
मानसिद्धो विभागक्वेत्‌ त्तव तदपि ते मवेत्‌ ॥२॥ 
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अन्तरेण तु मान या सिद्धिश्सातिप्रसंङ्गिनी । 
अविचारसहामानाचदयपडवसप्यता ॥ २ ॥ 


तादृशादेव सर्वेषां तलानां किं न सप्यता | 
परपथनुयोगश्चःकेवरः क्रियते खया ॥ ४ ॥ 
सोऽपि यत्सिद्धये तत्वं तदेव -मवतो भवेत्‌ । 
प्योजनमुनुदि्य प्वृततिर्मवतो यदि ॥ ५ ॥ 
उपेक्षयस्सूरिभिः न स लौकिको न परीक्षकः | 
विचारासहमेव स्याद्देरयमपि ते यदि ॥ ६ ॥ 


विचारासहंतैवैका तक्वमन्ते परसज्यते । 
सर्वोपष्वसिद्धिस्ते तथापि कथमित्यलम्‌ " ॥ ५७ ॥ 
इति | 


तथागतमतसवश्भूतः क्षणमङ्खवादः मूले आ्मनिहपणप्रतावे ` सङ्कयेण 
दूषितः । तस्सङ्कन आचर्येण प्राचीनसोगतयुक्तयः दूषिताः इति, नवीनेन 
सौगतविदुषा ज्ञानश्रिया उक्तम्‌ -“ यस्सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, यथा जलर्धरः "! 
इति क्षणिकलसाधकमनुमाने महता परिकरबन्धेन दूषयति । एवमविनामावादि- 
निरूपणेऽपि |. 


मासस्य वैदोषिकामिप्रत१दायैविषये भषिकं विप्रतिपन्नलात्‌. कैरोषिक्- ` 
भाष्यव्यास्यायां किरणावल्यां, _ तन्मतावरम्बन्यां न्यायरीखावप्याश्च_भासवैज्ञमतं 
दूषितं र्यते । अपराकैदेवश्च न्यायभूषणसमथेनाय प्रकृतः उदयनाचायेवछमा-, 
चर्याणां सूक्ति. एेदम्परथेण दूषयति कचित्‌ न्यायकन्द्टीपुक्तिमपि ।. 


प्रसत्तसक्षणिकं यथा जङधरः सन्तश्च मावा अमी 

पत्ताशक्तिरिदाथकमणि मितेः सिद्धेषु सिद्धानसा। 

नाप्येकैव विधाऽन्यथा परटृतेनापि क्रिंयादिमवैत्‌ ` 

द्वेधापि श्चणमङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 
इति संपूरणैश्टोकः । 


86 


यदाह म्यायमुक्तावल्यां--““सस्यापरिमाणप्रथक्त्वविभागपरलापरसवेगानां 
थक्‌ गुणता निरूपितापि नाचायद्यामिमता मेणश्च गुणवर्गान्तगेति 
मिमता । तदेतद्विपच्चितं न्यायमूषणे । तदमिभ्रायमतिगम्भीरमविद्ठांसो ये 
षयांबभूवुः, तदपाक्ृतये तदथमेव विंशदीकमः, ?' इति । अस्य च प्रधान- 
पतिपक्षी उदयनाचथैः । तदीयाश्यदृषणमेव प्रन्थोपक्रमे समारन्धं॒रक्षणविचार- 
पसंङ्धन । “८ यत्पुनराह मूषणः रक्षण विह रिङ्गमिति पर्यायः} तदसत्‌ 
याघ्रौ व्यवहारे च साध्ये अन्वयिनोऽनवकाशात्‌ । ब्युतपन्नश्य स्वयमेव्‌ व्यव 
एत्‌ । अ्युखन्नल्य स्वपक्षपर्वियाभावात्‌ ” इति किरणावरीमनूध, तदूदृषणेन 
नूषण समथयमानोऽय किरणावल्युक्तसाचुक्तोपारम्बनवमवोचत्‌ । यदद्‌ - 


“अशुद्रपाठसन्ष्टिरान्तमात्रविजम्मितम्‌। 
अदृष्टपोरवापर्याणां न्यायभूषणदृषणम्‌ | इति । 


“एव्‌ सख्यादिविचरे दिकाल्योः . ..वेरोषिकामिमतयोर्निराकरणावृसरे अ 
उदयनाचार्योक्तमास्कन्दति । कचित्‌ रीखवतीकारोक्त किरणावरीदूषण स्वयममि 
धाय, स्वतन्त्र दृूषणान्तरमपि प्रतिपादयति | रीखवतीकारोक्तसेन नौषिखति 
चिदेव वमाचायेनाम_निदिंशति । .मासवेज्ञमतदूषकवादेवोदयनाचायः खमत- 
शाभक्या उदयनसक्तिनिरूपणावतरेऽप अन्यशब्देन निरिस्यते.। यथा व्यापि- 
ग्रहुपरसतवे, "अन्येरप्युक्तम्‌ प्याघातावधिराशङ्का 1 इति । सवः नैयायिकैः आचारय 
पदेन सबहुमानं मानितोऽपि उदयनाचयः उदयनपदेन किरणावरीकारपदेन च 


(11 2| ` 
वह तत्‌| 





परन्तु उदयनाच।यैवाबिरासङ्केभ्यं, विपतिरहितेषु वादेषु, उदयनोक्त- 
युक्तीरेव तज्नामोद्धेखं विनैव प्रतिपादयति । कचि रसपारवर्यात्‌ उदयनकारिका- 
न रान्‌ सरखान्‌ शोकान्‌ निमाति । कचि तदीयवाक्यान्येव छोकरूपेण 
परिणमयति | 


ज्ञानेन विषये ज्ञाततापरपर्याय प्रकटय जायते । सेव प्रमितिरिति मीमा 
सकपक्षस, क्षणिकं ज्ञानमतीन्द्रियमिति मीमासकमहानतपक्षस्य च निराकरण न्याय 
छुघुमाञ्जस्गितयुक्तिभिरेध सपादितम्‌ । 
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मात्तनानिचरि, 
म्बभावनियमामावःदुपकारोऽपि दुषटः | 
युघरप्वेऽपि सद्र्थऽसति का गतिरन्यथा ॥ इति 
कुयुमाञ्जर्किगिकाया अभ्रः तद्विवरणसरण्येव वाक्यैः निरूपितः । 
ततश्च, “ ननु क्रियया कमणि किञ्चिक्तन्यमिति व्यषिरस््यनुमानम्‌ । न । 


मनेकान्तादतिद्धेव न च शिङ्गमिहं क्रिया । 
द्रि्टयमकाकलान्नाधयकषनुभवोऽपिके |. इति 


कुसुमाज्ञसिग्रन्थाशयः चतसभिः कारिकामिः निषपितः | 


करमणि क्रियया किञ्चिव्करणीयमिति धिते | 
जञेयाधारोपकारसय सिद्धयति ज्ञानजन्यता ॥ १॥ 
मर्व, धाखथषूपतव श्रियात्वै यदि संमतम्‌ । 
नाश्यातिरायसूस्येन नाशेन व्यमिचासि ॥ २॥ 


यदि क्रियात्वं स्यन्दर््, हेतोः साध्याविशिष्टता । 
व्यापारतेऽपि शब्दादिव्यापसिन्यिमिवासिति ॥ ३ ॥ 


आदधदुपकारं ते कतैर्यव न कमेणि | 
विवक्षितं फलत चेदन्येन ग्यमिचास्तिा ॥ 9 ॥ इति । 


महाजनपद दवेदपामाण्यनिषटपणावसरे, वेदस्य महाजनपरिग्रहीतल्स्य, 
बोद्धा्ागमानां तदभावस्य च निष्पकं कुघुमाज्ञलिवाक्यजातमेव अपराकेदेबेन 
सरैः छोकैः विद्रतसुपरुभ्यते । 


५ कः पुनर्य महाजनपरिपिह; £ हेतुदरीनशयन्यैः महणधारणाथानुष् 
नादिः। सहयत्र न सयात ऋते निमित्तम्‌ । न त्रारुस्या दिनिमित्तम्‌ , ` दुःखमय- 
कर्मप्रधानतवात्‌ । नाप्यन्यत्र सिद्धपामाण्येऽभ्युपायेऽनधिकारेणासिच्नन्यगतिक- 
तयाऽनुपवेशः । पै; पू्थानाम्यतराप्रेशचात्‌ । नापि भक्षयपेयद्वितरागः, तद्विमाग- 
व्यव प्रलात्‌ । ,..,....,.“. नापि जीविका, प्रागुक्तेन न्यायेन दष्टफरमाधात्‌ । 
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सापि कु्टकवश्वना, पकृते वद्मवात्‌ । संभवन्ति चैते हेतवो गै द्धाागमपसपहे । 
तथाहि-- भूयस्तत्र कपखधवमिव्यरुसाः । ईतः पतितानामप्यनुप्रवे्ञ ईइद्यनन्य- 
गतिकाः । भक्ष्यायनियम इति गिणः |... ^" सष्ठधरिकामोजनादि 
सिद्धेजींविकेसययोग्याः । आदि्यस्तम्भने पषाणपारन शाखाभङ्गः मूतावेशः प्रतिमा 
जलन धानुवादः इयादि धन्धनात्‌ कुदकवच्चिताः । ततस्तान्परिग्रहन्तीति 
` भाव्यते । अतो न ते महाजनपरिगररीता इति विभागः '” इति न्यायकरुुमाज्लिः 


एतद्राक्यजाताथनिषूपकाः न्यायमुक्तावीश्चेकाशेते -- 
हेतुदशनराल्यानां बहूनां हि परिः । 
प्रतारकप्रणीतत्वशङ्कायां समवेत्कथम्‌ | १॥ 


हेतुदशनमन्येषामागमानां पररह । 
प्रतारकप्रणीतलरशङ्कायामपि विदयते ॥ २॥ 
तथाद्यभक्ष्यभक्ष्यादिविभागाभाववेदिषु | 
रागिणामथसमदेहेऽप्यागमेषु परिग्रहः ॥ ३ ॥ 
येऽपि भक्ष्यादिमेदानां प्रतिपादनकारिणः | 
सुतीनव्रह्मचयादिविधियोगिन गमाः ॥  ॥ 
तेषामप्यथसन्देहादष््ठाथपरिप्रहः । 
निर्णीतमानभावेषु वेदेष्वनधिकारतः ॥ ५ ॥ 
अन्यस्यानधिकारेण वेदस्य तु परिह; | 
गत्यन्तरस्याभावेन न शङ्कामधिरोहति ॥ ६ ॥ 
तत्रोत्तमाधिकारेऽपि वैदिकैरपरिम्रहात्‌ । 
वेदाधिकारभष्टानामपि तत्रे पवेशनाव्‌ ॥ ७ ॥ 
साधिकारा्चु ये केचित्‌ वेदवेद्यषु करु । 

तेऽपि दारिद्यदोषेण केचिज्ीवनकाह्िणः ॥ ८ ॥ 
बाद्यलिङ्गानि बिभ्राणाः मोहयन्ति धनेश्वरान्‌ । 
्रैणिकाष्तु श्रीमन्तः नहि दृ्टासतथावधाः ॥ ९ ॥ 
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तस्मात्‌ बहुषु देरोषु हेतुदशनवर्जितैः | 
पुमिः प्रिग्रहीततात्‌ वेदा आ्तप्रणेतृकाः ॥ १० ॥ इति । 


एवै मनोवेभवनिरासे, खतः प्रामाण्यनिरासे, क्षणभङ्गनिरासे च उदय- 
नाचार्योक्तयुक्तय एव सहस्िताः । फं बहुना । सवैममाणानां परतः प्रमाप्योप- 
पादनावसरे, अनुमानघ स्वतः प्रामाण्योपवणनपरस्य आचायैवाचस्पतिमिश्रवचनस 
निराकरणाय; उदयनाचायवाक्यजातमेव भमाणीकरोति । 


परथकृतवादिविचारे, मृषणोक्तदषणमेव नामेष्िखं . विनोद्धाव्य . पराङ्तं 
"यायलीखावत्याम्‌ । तथेव्‌ तदीयनामोद्ङ्कन विनैव तदीयदषण वुरीत न्याय 
ुक्तावस्यमिति. बोध्यम्‌ । 
ृक्तवर्याम्‌ 


किश्चिदिवास्य मृषणाचायेमतम्यवस्थापनव्यग्रतवे, दृष्यग्रन्येष्वप्यमिनिवेशनश्च 
चिन्तितम्‌ | 


अथास्य समैद्षनप्रमेयविश्चदीकरण चिन्त्यते- 


विपयैयपरसङ्ञेन सर्वै स्यातिवादाः तत्तन्मतसिद्धयुक्तिनिरूपणपू्वैकं विशादी- 
कृताः पराङ्कताश्च । नैयायिकरतमतः अन्यथारूयातिवादः यापितः । प्रथम॑निरा- 
रम्बनवादः, ततः असदारुम्बनवादः, ततः सत्स्यातिवादः, ततः अलेकिकाभथपरति- 
मास्वादः, ततः आसख्यातिवादः, ततः, अनिवैचनीयख्यातिवादः तस्सङ्गेन सत्तत्र- 
विष्य्रैविध्यैक्यवादाश्च प्रतिपादिताः । सवेवादिभिरवदयाश्रयणीयदोषेषु भारं निक्षिप्य 
अनिवेचनीयस्यातिवादः समर्थितः । प्रमाणनिषूपणाचसरे च सोगतावान्तरमतमेदेन 
परभाणप्रमिनिखरूपव्युखादने तननिराकरणश्च विततम्‌ । सौगतनिराकरणे. लीलय- 
वतीमर्गेऽप्यनुतनियते | 


० गरे 


प्रसङ्गात्‌ सांख्यकारिकोक्तयुक्तिभिः सक्रायवादनिषरूपण, अव्यक्तसाधनश्च 
तत्तसमामाणिकमन्थोदाहरणोपन्यासपूरषैक सुविहितम्‌ । श्रोतखाव्यक्तपदस्यधिद्रय 
शारीरकमाष्यानुसारेण ब्रहमसूत्नोपन्यासपूवेकं न्यरूपि । 





स्वतः प्रामाण्यविचारावसरे (रोति :\ तिमिरारिः शाख्किनाथः कारिकाकारः 


५८४५१ 


इत्येते मीमांसकाः परामृष्टाः । महात्रतस्य कारिकाः. रीडयवध्या.वहुख्पपटभ्यन्ते । 
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तिमिरास्सि प्रामाकरमतावरम्बी यारिकिनाथ्रन्धयाण्यातेति न्याग्एक्तावलीपरव- 
लोचनयाऽवगम्यते । 


वेदान्तिसमत विशमिथ्यालानुमान अनिवेचनीयस्याव्यनङ्खीकारात्‌ शुक्ति 
रष्यदृष्टान्ताप्रसिद्धिषूपेण ब्रह्मिण दूरीकरोति । एकल्वागमस्य मेदप्रत्यक्षेण विरोध- 
निरूपणावसरे, ब्रहमसिद्धिकारोक्तः अध्यक्षस्य मेदग्राहकलाभावः तदीयकारिकाथवणन- 
पैक विदादीङ्ृतः, स्वयं निर्ृतश्च । अय, तत््वमसिश्चतेः जीवे निचयज्ञानानन्द- 
वत्वेनेश्वरसाम्यवोधकलये वणियति । परन्तु “ अदतश्रृतीनामपि प्रयक्षविरोधेन 
कृथमप्यन्यपरतेन व्यास्येयवात्‌ '” इति वेदन्रय॑ तासां श्तीनां अद्वैततक्ते 
स्वारभिकं तायै मन्यते | 


॥ १ 


अथेदानीमस्य प्रतिपादनक्लैेरी चिन्त्यते- 


सवाण्यपि मूलवाक्यानि पदाथान्वयनिषपणपूथैक व्याकरोति । श्रो तृमनेहर 
पदनिकुमबैः, तत्तद्यकरणावसानमागगतेः पमेयसेग्राहकश्ेकैः, विचारमभ्येऽपि 
पूरवानुक्ताथनेोधकैः सरः छेकेश्च गुम्भिनाचास्य शेढी रसिकानां जयन्तभदरवैखरीं 
स्मारयति । भद्रजयन्तं कचिदेवाय प्रस्तोति सर्वागमानामपि देश्वरमरणीततेन प्रामाण्य 
मन्यते भद्वजयन्तः । तन्तु नाचायमतमिति । एवै व्याप्तेः मानसमरयक्षवे्यतवनिरूप- 
णावसरेऽपि तं सरति । परन्तु सथा तदीयमेव रैरीमनुसरत्ययमपराकषदेवः । 


तस्सिद्धम्‌-हृदथगमया जयन्तभद्रादतसरण्या सवदश्नपरधारप्रमे यान्‌ व्युखाद्‌- 
५ मूषणमतश्च सवेथा व्यवखापयन्ती, सरलया सरण्या सामस्त्येन न्यायसारं मृष 
वक्षाणा इय न्यायमुक्तावरी सषा विद्रद्धिरनुभवितम्येति ॥ 


आनन्दानुमवाचाथविरचिता न्यायसारस्यापरा व्याख्या न्यायकलानिध्यमि 
धाना अद्य प्रकारिता मूषणसमथनं मूरोषस्तिनाक्षेपपरिहारादिकश्च म करोति | 
परन्तु बाख्घुबोधया शैस्या मूरुप्य सम्यगर्थावबोधने उपयुज्यते । परन्तु मध्ये 
मरन्थपातः इतीद विषाद खानम्‌ । 


सशयश्य त्रैविध्य वार्तिककारोक्तं रोचयमानः कष्ठानिधिः मूलो संशयस्य 
पशविथ्वमेकदेशिमतामिपायकपमिति व्याच | 
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जातिपरसङ्ग साध्यदृष्टान्तयोः धमीविकस्पादुभयसाप्यताच्चोत्क्षापकभवरणया- 
वण्यविकल्पसध्यसमाः (6-1-4) इति न्यायसुते वण्योवण्यपदयोजने विना केचित्‌ 
पठन्ति } ते पाटमवलम्बते करानिधिः | 


५ उपमानल्यान्तभौवमाशङ्कय परिहारं सूत्रकारश्चकार- प्रदयक्षेणाप्रत्यक्च 
सिद्धेः, पराथानुमानमिति चेत्‌, न, खयमप्यध्यवसायात्‌ , तथेत्युपसहारादुपमान- 
सिद्धेनीविरोषः इति --जतः कथमन्त्भीवः सूत्रविशुदधो न मवतीध्याशङ्कयाह ” इति 
कृरानिपिः । एवमेव सूत्रपाठः बाघुदेवडृतायां पदपञ्चिकामिधायां न्यायसार- 
व्याछ्यायामपि दृयते । 


परन्तु न्यायतत्रेषु ' पराथानुमानमिति चेत्‌, न, स्वयमप्यध्यव सायात्‌ ; 
इति मागो नोपरभ्यते | 


एव॑ न्यायमुक्तावरीकारङ्िलितेष्वपि जाल्युत्तरनिषूपकसूत्रेषु पदविपयौ- 
सादिक दश्यते ¦ अतिप्राचीनेषु न्यायसूत्रेषु पाठभेदः सेभाव्यते । अत एव न्याय- 
सूचीनिबन्धोऽकारि आचाथवाचस्पतिमिभ्रेः इति बोध्यम्‌ । 


कलानिधिः कचित्‌ ““ सपक्षिकदेरस्यापि धूमदिगमकतदरोनादपतिषेधः " 
इति न्यायपारवाक्य सूत्रस्वेन व्यवहरति । 


५५ अपराप्तकारमपर्थेऽन्तभूतम्‌ , आधिक्यं पुनरुक्त, न्यूनमपसिद्धान्ते इति । 
एवे निमहस्ाने नोक्तं मरन्थकारिण, जथा स्तवेन, अथवा गौरवात्‌ । ” इति 
कलानिधिवचनात्‌ एतानि त्रीणि निगरहखानानि मे नोक्तानीति आनन्दनुभवाचर्यो 
मन्यते इति जानीमः । 


राव्दनित्यलनिराकरणावसंरे, श्रोत्र समाने द्दियमाक्चसमानदे दसमानधमो- 
यत्तानां ग्रहणाय प्रतिनियतसस्कारसस्कायै न भवति, इन्दियतल्ात चक्चुवेत्‌ इति 
समानधर्मापन्नतपदधटति मूरुपाटे खीृत्य तस्य व्यावृत प्रदशयति कलानिधिः । 
वाघुदेवहृतायां पदपन्चिकायां समानधमेतलोपादाने सिद्धसाघ्यताप्रसङ्गन दितम्‌ । 
कलानिधौ तु सिद्धसाधनमाशङ्धित समानधर्मापन्नत्पनेन विजातीयत्वरादियं 
विवक्षितमिति परिदतश्च । परन्तु पञ्चिकायां ककानिपिकारस्य नाम नोष्िखितम्‌ । 
अन्ये तु इत्यादिना वचनेन समानधर्ैतलोपादानवादिमतमुपन्यतं बोध्यम्‌ । 
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भासर्वज्ञस्य अपराक्ष्देवसय जनन्दानुभवाचाथस्य च सितिकाखवासदेशादिक- 
पथिङ्कत्य आङ्गरोपोद्धाते सुद्ररैः प्रकटितमिति नासामिः तत्र व्यापयते । 


तदेवे रघुविस्तृतव्याछ्याद्रयोपेतः न्यायप्नारः मुद्रापितः, इदानीन्तनपठन- 
पाटनसंपरदायसिद्धन्यायग्न्थेः दुस्ापे प्राचीननैयायिकमतविरोषावबोधे महान्त- 
मुपकारमादध्यात्‌ विपश्चितामिति युद विश्वसिमि 


संकुचितेऽपि समये समीचीनया पद्धत्या व्याख्यद्भयोपेतन्यायसारम्य पकाश्चने 
हु साहाय्यमाच र्तिवतां राजकीयाम॒द्धितप्राच्यपुस्काख्याध्यक्षाणां श्रीयत चन्दररोखर- 
दीक्षितमद्ोदयानां हार्दान्‌ धन्यवादान्‌ समप्थ विरमति टेखनदैव्यकरणात्‌ ; 


अण्णामङे नगरम्‌ } विद्रजनबिधेयः 
2-8-61 । पण्डितराजः, पि. सुब्रह्मण्यश्चाख्ली 


हदं तु बोध्यभू--न्यायणुक्तावस्यां तत्र तत्र अन्थपातः चदयते  तत्समी- 
करणां मातृकान्तरमन्विष्याणमपि यदा नोपरुञ्ध तदा अस्माभिरेवापेक्षितपदानि 
वाक्यानि च यथामति म्रन्थसन्दमीनुगुण्येन पूरितानि । यत्रतु तथा परणमपि 
दुर्कमासीत्‌ तत्र तादृशंमागाः पितृणां परिज्ञानाय भपसिपू्विचिहेन सूचिताः । 
तादशस्थटानामल्यत्वात्‌ भूयसो प्रन्थरारोः अवैकस्याच न मन्थप्रकाशनवैफल्थम्‌ 
इति ¦ | ` ` 
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मङ्गलखनचरणस्य प्रतिबन्धनिरासद्वाय खमापिक्ाधनतानिरूपणम्‌ 
पयोजनादिकथनस्य आवदयकत्वनिरूपणम्‌ 


. प्रयोजनानुक्ती निवृत्तिपरसङ्गकथनम्‌ 


प्रमाणादीनां छक्षण न वक्तव्य अनुपयोगादनवस्थानाचेति पू्ैपक्षः 
छक्षणस्यावदयवक्तव्यत्वं सन्देहस्थलेषु इति सिद्धान्तः 
जन्यापकातिव्यापकयोः छक्षणखनिरासः 

लक्षणस्यापि रक्षणान्तरमित्यनवस्थाक्षेपपरिहारौ 

उक्ताथसंग्रहः 

लक्षणपद न प्रमाणपरं अपि वु प्रमेयविरोषकमिति आचार्यमतम्‌ 
भूष्णप्तमथनम्‌ 

निगमनश्ेकः 

लक्षणस्य लिङ्खत्वममभ्युपेत्यापि भूषणसमथनम्‌ 


करियावदुद्रन्यमिति न लक्षणं अगि तु अघाधारणधमेः इति पक्चदृषणम्‌ 
क्रियाव्वस्य द्रव्यमातेे मूतेद्रव्ये वा इतरभेदसाधकत्वानुपपारचि वदतः 


पक्षैकदेशे सदचारदरशनेनानुमितितमवात्‌ दूषणम्‌ 


क्रियावत्वस्य बायुमनसोः द्रव्यतसाधनाथेत्वपक्चः, अनिर्दंपरत्वेन 


तदूदुषघणं च 
शास्रे छक्षणकथनस्योपयोगकथनम्‌ 


शानं न स्वाधिकारं अपि ठु ये सन्दिग्धा न्यायाकाङ्किणः तदधिकारम्‌ 


` न तु वेदाथनिश्चयवतामुपयोगाय 


यद्रा शास्रं वेदादेव वेदाथबिदामपि परानुग्रहाथ खनिश्चयदाढर्थाथ च 


प्रमाणलक्षणकथनम्‌ --- 
सम्यक्पदग्रयोजनकथनम्‌- ` 
संशयलक्षणम्‌ तद्षटकदर्प्रयोज्न च 
संशयविशेषलक्षणानि 
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क्रमसंख्या 
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24 
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88 
84 
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41 
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48 
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46 
46 
| 
48 
49 


60 


संदाये विदोषकारणकथनम्‌ 

संदयकरारणानां मेलनासंभवात्‌ संशयानुपपत्तिरङ्धा तस्समाधान च 

संरायस्य एकानेकललनतविकस्पासहत्वेन निराकरणम्‌ 

संशयनिराकरणे युक्तयः 

संरायन्ञानस्यैकल्व बाराब्दः षिकस्पाथं इति सिद्धान्तः 

सन्देहसामग्रीकथनम्‌ 

वाकाराथविवरणम्‌ 

सर्वस्य विचारासहत्वनिराकरणम्‌ 

अर्थान्तरदरनादर्थान्तरे संशयोपपत्तिः 

असाधारणधमेज्ञानस्य संरायाहेत॒त्वम्‌ 

असाधारणधर्मदरनात्‌ संशयोपपत्तिः 

अनेकधमे इत्यन कर्मधारयपक्षः 

क्रियाव्वास्परत्वयोः निर्णायकत्वेन पंशयादेवुत्वम्‌ 

प्रवेक तयोः संशयदेतुता 

तयोः स॑शयहेवुत्वपश्षनियासः 

धर्मृद्रयस्य सेरायादेवुत्वरङ्ा 

धमैद्धयपरामरस्यापि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स॑शयहेतुता 

आक्षेपसमाधानपूर्वैक उक्तपक्चनिणेयः 

विग्रतिपत्तेः खशयजनकत्वनिरूपणम्‌ 

विशुद्धाव्यभिचारिविपरतित्योः तमानघमेऽन्तमवशङ्का तदुदुषण च 

उपलन्धे; असुपरुन्धेश्च संशयदेतुता 

शुद्धोपलग्ध्यादेः न सन्देहहेतुता, किन्तु सहकायेन्तरसष्ितस्य समान- 
धर्माचानयोरथौन्तसा 

ऊहानध्यवसाययोः संशयेऽन्तर्भावः . ~" 

ऊहस्य वशयान्तर्भावकथनम्‌ .-- 

कोरिद्भयानवम्बिनः ऊहस्यापि वशयत्वोपपत्तिः 

कोय्यन्तराशङ्कासैमवात्‌ ऊदहःसंसय एव ~~ 

ऊहे एकतरकोरेरू्कटत्वम्‌ । तथापि शशय एव सः 

त्स्य सेशयान्त्माविऽपि प्रथगुक्तिकारणकथनम्‌ ~ 
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क्रमसंख्या 
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नेयायिकस्य विजयनिर्णयामावात्‌ कथाप्रद्तिनं स्यादिति शङ्कया 
तकैस्य प्रथगुक्तिः~. 

प्रमाणपरिनिश्चये बा तर्कसद्धावे वा विजयो मबेदेव अतः भब्रत्ति- 
रचितेति सिद्धान्तः 

खतामथ्यनिश्चयेनैव वादे प्दत्तिः जल्पत्रितण्डयोस्तु पाक्षिकी पढृत्तिः 

सम्भावनायाः कथापब्रच्युपयोगनिणैयः 

अनध्यवसायस्य सशयान्तमाबनिरूपणम्‌ ~~ 

किपुद्टेिक्ञानस्यापि द॑शशयप्रमेदता 

संरायत्व जातिवां न वेति विकस्प्याक्षेपः 

सरायवजात्यद्धीकारेण पारेहारः 

सदायत्वजातिषिद्धौ ऊहादेः सशयत्वानुमानम्‌ ˆ ˆ 

विप्यैयलक्चणम्‌ 

भ्रमानभ्युपगन्वृपरमाकरमताक्षेपः--- 

ममाकरेण चन्दरद्विलमानप्रकारकथनम्‌ ~~ 

तत्लण्डनम्‌ .-. 

चन्द्रस्य भिन्नव्यवहारसमभनेऽपि दिखव्यवहारासमवः --~ 

शालिक।नाथमतद्य खयं खण्डनम्‌ 

लानयोः यौगप्य्मस्वु इति शङ्का 

विकर्प्य तददूषणम्‌ 

जानदयाभ्युपगमे कारणामावनिरूपणम्‌ 

सयेमाणद्धिेन दिखन्यवहारशङ्का तत्समाधाने च 

सवा दिव्यवहारे ससर्मग्रहस्य हेतुताशङ्का 

असंसगाग्रदेणोपपत्तौ वसगेज्ञान न कारणम्‌ इति समाधानम्‌ 

अनुमानस्य प्रमाणववेनोपन्याघाक्षेपः 

आमासत्वनिर्वैचने विकल्योद्धावन तन्निराकरण च 

अससर्गाग्रहस्य व्यवहारकारणत्वे अनुमानरन्दयोः अप्रमाणताप्रसक्तिः 

व्यवहाराणां स॑सगैग्रहपूवैकत्वस्य अनुमानेन स्थापनम्‌ 

उक्तानुमाने पूवैपक्षिणा उपाध्युद्धावनं तन्निराकरण च 

धसयोर्वाऽ्तसर्गाग्रह्ो धर्मिणो वेति बिकर्प्य धर्मिणश्चत्‌ भेदस्यापि 
भानप्रसङ्गकथनम्‌ 
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सव भ्रमसाधारणभेदाग्रहस्य मवृत्तिहेतुखश्ङ्का 
भेदग्रहस्यैव निदेत्तिदेतुतय ददं रजतमित्यत्र मेदो भाषत एव 
अख्यातिबादिनः मरल्यवसखानम्‌ 

अख्यातिदुषणम्‌ 

अन्यथाख्यातिः प्रतिभारपरयाहतेति आक्षेपः 
दोषसहितयथाथज्ञानसामय्या श्रमःकथमुदियादित्याक्षेपः 
अल नवीनानासभिप्रायः 

उक्तपूवेपश्चसमाधानम्‌ 

खमते अन्यथाख्यातौ षामग्रीकथनम्‌ 
अन्यथाख्याताबुक्तदोषाणां अख्यातावापादनम्‌ 
अन्यथाख्यातेः आवन शुक्ति रजताकारेण 

तत्र क्ञापककारकयोः सत्तानिर्पणम्‌ 
विक्षनवादिमतप्रवेशरङ्कानिरापः 


तद्धेतोरिति न्यायेन भेदाग्रहस्य प्रव्रत्तिहेतुखमस्तु इति शङ्कानिराकरणम्‌ - 


तदरपेणासतः प्रतीतौ अनुमानविरोधशङ्कासमाधाने 
अन्यथाख्यातेः स्पृतित्वपक्षदूषणम्‌ 

तत्रेव युवत्यन्तरम्‌ 

सन्देहस्य अविषैकनिबन्धनत्वनियकरणम्‌ 
मत्ययानां यथाथेत्वानुमानेखण्डनम्‌ 
प्रत्यश्चबाधोक्तिः स्वमते न्यायप्रयोगश्च 

भ्रमस्य निराख्म्बनवापक्षः 

तत्पक्षनिरकृतिः 

अचर नवीनानामभिप्रायः 

असतः प्रतिभासो नास्तीति मतम्‌ 

विकल्पस्य प्रत्ययत्वन्यवश्थापनम्‌ 
जञानप्रतिमास्यत्वरूष विषयत्वे असत्यपि स्यात्‌ 
असतो भाननिरूपणम्‌ 

असत्छ्यातिनिरासः 

असतः आरोप्यत्वनिराकरणम्‌ 

शक्ती रूप्यस्यासत्वे चेत्‌ तदिष्टमेव अन्यत्र कत्साधने तार्यात्‌ 
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182 


स्वरूपेणानिषेधपदम्रयोजनम्‌ 

भ्रमे भासमानस्य यथाथेत्ववादिमतप्रदयैनम्‌ 
सत्ख्यातिमतखण्डनम्‌ 

श्रान्तौ अ्ौकिक्राथों भातीति मतखण्डनम्‌ 
अटौकिकाथिद्धौ बिपथैयस्य प्रमाणष्वशङ्का 
आत्मल्यातिमतेन पूर्वपक्षः 


| आसमसख्यातिवादखण्डनम्‌ 


जअन्यथानुपपत्या सवित्तिरूपलशङ्ा तत्परिहारश्च 

वेदान्तिसम्मताया अनिवचनीयख्यातेः उपक्षेपः तन्निराकरण च 

वेदान्तिना शुक्तिरजतादेः अनिवचनीयत्वोपपादनम्‌ 

रूप्यादेरनिषेचनीयत्वनिरासः 

पौरस््यस्य सदन्तयासना मानाङ्गीकारः तत्र ज्ञापकं पाश्चात्यमनु- 
सन्धान, कारके च दोषा एव 

सदसद्विलक्षणल्मेकस्य विशद्धमिप्युपपादनम्‌ 

असदूरूपनिषेधस्य सद्रपत्वे कुम्मादिनिव्यवापादनम्‌ 

वस्तुनारकाटीनावयवानामपि प्रागभावध्वैसत्ववादिश्रीषराचायेमतं, 
तत्खण्डने च । 

किञ्च परमाणूनामेव घटप्रागमावध्वंसरूपत्व प्रसव्य गौरवेण तद्दुषणम्‌ 

पक्षान्तरे गौखभदर्खनं स्वपक्षे खाधवसमथनं च 

घरध्वैपप्रागमावस्य अनारन्धकार्यकारणसरूपत्वापेक्षया अनारम्भल्पः 
त्वौचित्ये अनन्तपरमाणुरूपतवे गौरवं च 

कुम्भस्यानादित्निराकरणम्‌ एकस्य भावाभावोभयात्मत्वपरसङ्गनिर- 

करण च । 
वेदान्तिमते रजतस्य अषद्धिखक्षणस्य सद्रूपताप्रसङज्ञ 


रजतस्यारीकिकत्वे श्रान्तानां तज्ञ कामनाभावेन तद्विषये प्रदत्यनुपपत्तिः , 
सदसत्वादिजातीनामेव अल्करकत्वे रजतत्वादेः तद्याप्यत्जातित्व , 


भङ्गः अलीकिकलेव टौकिकात्मना मानेऽन्य्थाख्याविप्रतङ्खः. . 
सदसद्बिलक्षणमाने सत्तोचितप्रवृत्याद्यनुपपत्तिः 
परवत्तेः मेदाग्रहनिबन्धनत्वाक्षेप -3: 
सत्ततनैविध्याद्गीकारेण शुक्तिरूप्यादेः अबिद्यामयस्य प्रातिमापिकत्बोपः 
पादनम्‌ 
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168 


कमत्तख्या 

188 सततात्रेविध्यखण्डनम्‌ 

184 कत्ता विध्यपक्चनिराकरणम्‌ 

186 एकतत्तापक्षेऽपि अधिष्टानसत्तानुवेध इति पक्षः 

186 अषिष्ठानसत्तायाः सद्वयवहारप्रवतैकत्वे लौ किकरजतस्थेव रजतव्यव- 

| हारमरवतैकत्वमस्तु इति तनिरासः 

1817 किञ्चि अङौकिकरजताङ्गीकारे काख्त्रयेऽपि रनताभावः इतिं 
रतीत्यनुपणत्तिः 

188 लकिकपरमाथरजतम्रतिषेषे भ्रमबराधयोः वैयधिकरण्यापत्तिदूषणम्‌ 

199 स्वमते प्रतिपन्नस्य नेदमिति प्रतिषेधोपपत्तिः 

140 रजतज्ञानस्य श्कितक्ञानेन निचरृततिनं समवतीतिं सदृष्टान्तसुपपादनम्‌ 

141 जनामाव एवाज्ञानम्‌ इत्याक्षिपे वेदान्ती भावसरूपेऽक्ाने प्रमाणमाह 

142 जअन्यथाख्याव्यैवोपपत्तौ रजतोपादानलाजुपपत्या अक्ञानक्पन न 
युक्तमिति तत्वण्डनम्‌ 

148 अनिर्वाच्यमावरूपा्ामे साश्चिरूपनिव्यानु मव्य प्रमाणत्वोपन्यासः 

144 साक्षिरूपनित्यानुमवे प्रमाणामावः आस्मगुणस्यापि खखादेः तदूगुणेन 


जानेन प्रकाश्यत्व, अप्रिगत्रकारोन तद्रतसङ्ख्यादिभ्रकारवत्‌ 

सजातीयगुणस्य सदसत्वविकल्यातहत्वेन आत्मगुणानां सनातीय- 
प्रकारकत्वोपपत्तिः 

अनुभवरूपतमात्मनः अभ्युपेत्यापि मावख्पाज्ञानं न शिद्धशधतीति 
अरतिपादनम्‌ 

शुक्तिं नाज्ञासिषमिति पत्यक्ष भावरूपाक्ञाने प्रमाणम्‌ तस्य अभाव- 
रूपत्वे अनुपठन्धिगम्यत्वात्‌ ग्रवयक्षविरोषणतयेव वा प्रत्यश्चतवात्‌ 
आत्मनः अग्रव्यक्चत्वात्‌ 

अत्मनः मानसप्रयक्षत्वेन तननिराकरणम्‌ 

अज्ञानस्य अभावरूपत्वे विकस्यासहत्वात्‌ भावरूपत्वमिति पक्चोपन्यासः 


नञः तदमावतदन्यतद्‌विरुदध।थेकत्वेन अज्ञानस्य ज्षनामाबादिसूपतां 
पति्षिप्य तस्य ज्ञानग्रागभावरूपताखीकारः 


अशानस्य क्वचित्‌ जानध्यैसरूपता | 

अजनस्य माचामावप्रमाणागम्त्वेन अस््वैरक्षण्यस्य उद्धावनपूर्वकं 
निराकरणम्‌ 

अज्ञानस्य निरपाख्यवेलक्षण्ये व्यभिचारषिद्धसाधनत्वयोरुद्धावनम्‌ 
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कमरसख्यां 


164 
156 
166 


161 


158 
169 
160 
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169 
168 
164 


165 


166 
161 
168 
169 


110 
111 
12 


178 
114 
176 
146 
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अमावानां दुच्छातिरतः अनिर्वाच्यत्वशाङ्का तन्निराकरण च 

सविलषाज्चानमिव्रत्तिः बाध इति पक्षनिरासः 

विषयापहारलक्षणबाधस्य समानगोचरमभिन्नगोचराभ्यामसंमवात्‌ 
ूर्वोक्त-बाधसीकारावद्यकताशङ्का 

यत्र यदारोपित तव तदभाव विषयीकुषैन्‌ अनुभवसदपहारक इति 
विषयापहार एव बाधं इति खयपक्षः 

मतिपन्नोपाधौ तैकाछ्किनिषेधो बाध इति वेदान्तिपक्चः 


-एतद्पक्षनिराकरणम्‌ 


अन्यथाख्याद्युपपादनम्‌ 

सखञविषयप्रददीनम्‌ 

अन्यत्त प्त एव भ्रान्त्यारम्बनत्वषिद्धान्तः 

बुद्धीनां स्वविषयपयैवसायित्वात्‌ श्रमो नास्तीति मतनिराकरणम्‌ 


खप्रे गजादिदरशनोदाहरणस्य स्वघरज्लाने स्रयादिभ्योऽ्थान्तरमिति 
मतप्रतिषेधाथत्वम्‌ 


स्वार्वशयः असतोऽपि समानधमेस्य ज्ञानात्‌ जायते । प्रतयक्षान- 
मानाविषयेऽपि च सन्देहो मवत्यैव 


पितता्यमावेऽपि सस्काररागादिवशात्‌ श्रमोत्यत्तिर्भवति 

अत्यन्ताप्रसिद्धे स्वमज्ञान उ्मरक्षाविपर्यासिवत्‌ विपथेय एव नन्यः 

जागरस्वम्रयोः लक्षणमेदकथनम्‌ 

जञानसख भ्रमत्वनिश्वायकपरमाणव्रिचारः ।` तत्र प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
तदसमवपूवेपक्षः 

म्रमायां प्रमालस्यापि प्र्यक्षानुमानाभ्यामपिद्धिरिति पपक्ष 

पमथेप्रबरत्तिरिङ्न शानप्रामाण्यानुमानप्रतिक्षेपः 

विदितमिद मया तथ्य तया अतथ्यमित्यादिन्यवहारन्यथानुपपत्या 
प्रमालेभ्रमत्वादिक्ञानावद्यकत्वम्‌ 

बिकल्यपरम्परोद्धावनेन दूषणेकनिरतस्य प्रतिक्षेपः 

सन्देहात्‌ भरदृत्तिपक्षदूषणम्‌ 

भ्रार्तित्वादिकानं मिर्विंकव्यकमेव पमनन्तरसुषजायत इति पक्षः 


बाधकनिश्रयानन्तरं पूरवोदयन्नजञानस्य भ्रान्तित्रनिश्चयो मानस इति पक्षः 


बाधनिश्चरयलिङ्गात्‌ भ्रान्ततानिश्चरय इति पक्षान्तरोपन्यासः 
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186 
188 
184 


188 
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198 
194 
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दष्ठान्तपरम्पराधीनानुमानेन कथ साध्यतिद्धिरिति प्रभरप्तमाधानम्‌ 
प्राथमिकपर्वज्ञोपदेशामूरकत्वमस्मदादिन्यापिज्ञानस्येति पक्ान्तरोपन्यासः 
बाधामावस्य अश्रान्तित्वे किङ्गतासंभवः ् 
बाधामावनिश्चयानुपपत्तिपूवेपक्चः - 
बाधनिश्चयस्य अनुभ्वसिद्धता ~ 
सर्वजञानेघु वायकराङ्कायां छोकव्यवहार विरोपग्रसङ्खात्‌ सवत्र शङ्काभावः - 
सवैमममाणमिति ज्ञानस्य मामाण्यतदमावाभ्यां व्याघातात्‌ न सर्वा- 
म्रामाण्यम्‌ - 
बाधविरहस्य बाधसद्धावावेदकल्वमिति वे यत्र कुत्तचित्‌ ठत्सद्धावे- , 
नोपपन्न न य॑त्र बाधस्ततैव सद्धाषः = 


घटादिज्ञानानां बाधकज्ञानप्रतिषन्धकत्वेन बाधनिश्चयानुादः न तु 

यथाथेव्वेनेति प्चलण्डनम्‌ ~ 
अवमातस्याथस्याप्राप्तावपि तत्सन्तानप्रभवस्य म्राभिरसि कुचचित्त- 

स्येव च प्रापिरस्येव पषाणादौ - 
परृ्तिसामथ्यैपरिलानात्‌ ज्ञानानामव्यभिचारपसख्च्छिदोपपत्तिनिगननम्‌ 
मदृत्तिसामर्थ्यादव्यभिचासितानिश्चये चक्रक।पततिप्रसञ्जते तत्माधान च 
परृत्तिघामर््यं विनापि कचित्‌ ज्ञनप्रामाण्यावगतिः - 
जञानप्रामाण्यनिश्चये अनवस्थाचोयपरिहारः - 
यच ज्ञाने सन्देहः तत्रैवाव्यभिचारनिश्चयपिक्चा । मरवृत्तिसामथ्यै- 

कानादौ च न सन्देहः अतो नानवस्थेति - 
कचित्तु जञाने पामाण्यस्शयाभाव एव = 
निगमनम्‌ - 
स्वेतः प्रामाण्यपक्षनेरासः ~ 
प्रामाण्यस्य उत्पच्यहस्य निरूपणासैमवः त 
स्वमते उ्यप्तौ परतः प्रामाण्यस्वरूपकथनम्‌ ह 
अप्रामणण्यस्य परतस्वेनोपपत्तौ प्र'ाण्यपरतस्तव मास्तु इति शङ्कानिराषः - 
दोषाभावस्य अभावसूपत्वेऽपि हेतुता मवतीति निरूपणम्‌ ~ 
विहिनाकरणकाटीनक्रियादेः प्रत्यवायहेठ॒तानिराकरणम्‌ ४ 
दोषससर्गाभावस्य ममितिहेवुतख, तस्य भ्वचित्‌ भावकूपत्य च - 
प्रमायाः दोषाभावव्यतिरेकेण तच तत्र विरोषदेवुजन्यत्वनिरूपणम्‌ 
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अनुमानादावपि ग्रमाया गुणजन्यत्वनिरू्पणम्‌ 
भूषणाचार्यग्रन्थस्य स्तः प्रामाण्यवाद्यमिमतज्ञानप्रापाण्याभिप्राय- 
कत्वेन सङ्गमनम्‌ 
रपौ स्पतः प्रामाण्यिचारः 
स्वम्राहकेण प्रामाण्यग्रहणमिति दितीयकद्पनिरासः 
स्वतः प्रामाण्ये उत्तर प्रामाण्यसन्देहानुपपप्तिप्रदशशनम्‌ 
बोधमाते खतः मामाण्यमुत्सगंसिद्धमिति पक्षनिरसः 
रामाण्यज्ानस्य कदाचित्समबेऽपि प्रामाण्यपरमितिः परत एष 
सतस्तव चवुर्धा विकस्प्य सर्वथा प्रामाण्यस्य सखतस्त्वमेवेति शङ्क 
उक्तशङ्कानिराकरणम्‌ 
ममाक्ररणत्वरूपप्रामाण्यस्य परतस्वसाधनम्‌ 
परमितिगतप्रमातरूपमरामाण्ये परतस्त्ववाधनम्‌ 
पहाज्तोक्तं खराथतथात्वन्यवखापकत्व खतः प्रामाण्यमिति पश्चः 
ज्ञानस्य अथंतथातन्यवस्थापकत्वे बाधकाभावज्ञानपेक्षणात्‌ ` 
. परतस्त्वादविमोश्चः 
अच्रानवस्थाशङ्का तत्परिहारश्च 
सखकायं स्वतः परमाप्यपक्षप्यापि दूषणम्‌ 
अनुमानमानपप्रतयक्षयोय स्वतः प्रामाण्यमिति मत तत्खण्डने च 
अनुमितेः सवतः प्रामाण्यपक्षान्तरम्‌ 
अस्य पक्षस्य विकरप्य दूषणम्‌ 
अनुमानादेः परतः प्रामाण्ये प्रमाणप्रदनम्‌ 
अनुमानादीनां वस्तुगत्या खतः प्रामाण्यग्रह इति पक्षः 
उक्तमतखण्डनम्‌ 
अनुमानादेः खतः प्रामाण्यवादिवाचस्परिमवेः 
प्रमाणलक्षणे अनुभवत्वनिवेरकारणकथनम्‌ 
अनुभूतिटक्षणम्‌ 
ह्मृतिरुक्षणकथनम्‌ 
स्मृतेरपरमावे स्मरतिकरणस्याभ्रमाणववे च कारणप्रभ्रः 
कालोपाधिमेदात्‌ धारावादिकैबुद्धीनां भिन्नविषयत्वराङ्का तद्दूषण च 
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परोक्षधारावाहिषु द्वितीयादिव्रुद्धीनामप्रामाण्यम्‌ | कथञित्प्रामाण्ये 
स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रसद्धः 


शपो सापेक्ष जञाने स्मृतिः इति मतोपपादनम्‌ 

स्मरणस्य पानुभवविषयकत्वनिरासः 

स्मृतेः प्रमाणान्तरवीक्षणेऽपि स्वगोचरे प्रामाण्यमेव धारावहनषत 
स्मरणस्य प्रपाणताङ्गीकारे पूैपक्षः 

स्मृतेः भमाणत्वनिरासः 

रक्षणे साधनग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ 

प्रमायां करणविदषपरीक्षा 

तत केषांचिदभिध्रायः 

तत्वण्डनम्‌ 

प्राकस्यस्य प्रमाणफख्लवादिमहमतम्‌ 

प्राकस्यखण्डनम्‌ 

क्रियाजन्यातिद्ययः प्राकस्यमिति पुनः शङ्का तदृदुषणं च 
प्राकस्यस्य प्रत्यक्षतिद्धत्वराङ्का, समाधान च 
साधकतमपदस्य वैवक्षिकाथेलम्‌ 

विवक्षातः कारकपदम्रचत्तिः न तु अविय्यमानकारकोत्पतिः 
नीलकार एव प्रमाणमिति सौजान्तिकपक्षः 

वेधवेदनयोः सारूप्यस्य निषेक्तुभशक्तेस्तदभावः 

ज्ञानस्य साकारत्वे सारूप्यासिद्धिः 

अविक्॑वादस्य द्वितीयविकलनिषेधः 

तदबाध इति वृतीयविकस्यखण्डनम्‌ 

बाह्यासिद्धौ अथक्रियासम्थेवस्तूपद शनस्याप्यसिद्धिः 
अथसारूप्यस्य ज्ञाने प्रमाणलखखण्डनम्‌ 
आत्मानात्मपरकाशने प्रमाणमिति वेमाषिकपक्ः 
वैमाषिकमतखण्डनम्‌ 

साङ्कयमतनिकूपणं तत्वण्डन॑ च 

चरमकारणमेव साधकतममिति उचयोतक्रक्षः तत्लण्डमं च 
कमेकतृविलक्षणमेव साधकतपशब्दथं इति केषाधचित्पकष 
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सामग्री साधकतमपदेनोच्यत इति पक्षः तत्खण्डनं च 
साक्षा््रधिष्ठितस्य साध्यस्य क्रियाताधकसे तत्‌ इति भूषणपक्षः 
प्रमात्रादीनां खक्षणम्‌ 

प्रमेयलक्षणम्‌ 

भमाणप्रमेदकथनम्‌ 

मत्य॑क्षमेव प्रमाणमिति वदतः चार्वाकस्य मतखण्डनम्‌ 


, अनुमानप्रामाण्याद्खीकारस्यावद्यकलोपपादनम्‌ 


अनुमानमात्रप्रामाप्यवादस्य श्ब्दमालप्रामाण्यवादस्य च निराकरणम्‌ 

भतयक्चपरोक्षमेदेन प्माणद्वषिध्यमतखण्डनम्‌ 

प्रमाणंम्परबशङ्का तत्समाधाने च 

प्रमाणघम्ड्रबोदाहरणानि 

प्रमाणन्यवस्धितेख्दाहरणानि 

प्रतयक्षलक्षणम्‌ 

प्रतयक्षपदल्युयतिकथनम्‌ 

्रत्यक्चषपदस्य रूठ्यज्गीकारावद्यकता 

अपरोक्चत्वखस्पकथनम्‌ 

पक्षान्तरनिरासपूवेकं प्रत्यक्षत्व जातिभेद इति व्यवस्थापनम्‌ 

अन्नाचार्यसम्मतिः 

अभ्रैव न्याय्रयोगः 

अनुभवपदप्रयोगस्य कृलयम्‌ 

बिरोषटक्षणेषु सम्यक्लादिदल्प्रयोजनम्‌ 

्तयक्चस्य देषिष्यकथनम्‌ 

बौद्धाभिमतप्रतयक्चचादुर्विध्यनिरूपणम्‌ तत्वण्डनं च 

अयोगिप्रत्यक्चनिरूपण तत्प्राथम्ये कारण च 

इन्द्रियलक्षण तत्स्था च 

शद्दियाणामप्राप्यकारितानिराकरणम्‌ प्राण्यकारित्वसापने चं 

चक्षुः प्रभाया अतीन्धियलवेनारुपरन्धिकथनम्‌ 

लेचनमरीचीनां चक्षुः उन्भीस्य निमीलनानन्तरमपि अथम्रकाशकत* 
शङ्का तत्समाधान च 
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286 
28 
288 
289 
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291 
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800 
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808 
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अभिन्नमूखानामेव चक्षुः क्रिरणानां उपलम्भकत्वमितिः केषाञ्चिन्मतम्‌ 
शाखाशसधरयोः तुस्यकारोपलम्भनिराकरणम्‌ 

राखाचन्धमसोः एककारोपरुम्भस्यापि समथनम्‌ 
शन्दयन्ततिपरविषटस्य शब्दस्मोपटम्मे दिग्देशावच्छेदोपरम्भनिर्बाहः 
परकर रान्तरेण तदुपपादनपर्माचार्थमतम्‌ 

इन्द्रियाणां प्राप्यकासितवि न्यायप्रयोगः 

ञत्रैव ठीकाकाराणां मतोपपादनम्‌ 

इन्दियपम्बन्धं विना योग्य गृह्यत इति मते तत्वण्डनं च 
स्थूलाथेग्राहकमिति लक्षणस्य अव्यापिपरिहारेणोपपत्तिकथनम्‌ 
परमाणुव्यतिरिक्तावयन्यनङ्खीकवमतेन पूवेपक्चः 

अवयव्यङ्खीकारे विश्दधधमसंसर्गापत्तिनिवारणम्‌ 

ततैव समाधानान्तरम्‌ 

कभ्यस्याग्याप्यवृत्तित्वमङ्गीकृत्य परिहारः 

कग्पस्यान्याप्यवृ्तित्वे बाधकोद्धावनम्‌ 
सयोगद्टान्तेनाव्याप्यव्रत्तिपदाथेस्वीकारावद्यकता 
उत्रिवानचार्यसम्मतिः 

संयोगाव्याप्यवृत्तितनिगमनम्‌ | 
योगस्य नाग्याप्यवृत्तिता उपरूम्भानुपलम्भाभ्यामुपपत्तरिति शद्धा 
तत्समाधानम्‌ 

एकस्य बसख्रस्य रक्तारक्तत्वोपपादनम्‌ 

चित्तपटे नानारूपप्रतीतिषिरोधोद्धावनम्‌ 

अवयविनि सर्वाबयवरूपतजातीयरूपारम्भेण समाधानम्‌ 

तस्य विजातीयत्वनिराकरणम्‌ 

सङ्करस्यजातिबाधकत्वामावः 

अगेकवासनाखचितमेकमेव विने चिन्रमिति मतनिराकरणमू 
रूपत्वन्याप्यनानाजात्यधिकरणमेकं चित्ररूपमिति सखमतम्‌ 
अवयविखीकारनिैन्धः 

केदासमूहवत्‌ परमाणुसमूहप्रतयक्चतानिरयाकरणम्‌ 
केशसमूहपरमाणुसमूहयोः प्रत्यथवेरक्षण्यादपि अतिरिक्ताषयविषिद्धिः 
साकारसबेदनवादिनां चिन्नप्रतीत्यनुपपत्तिः 
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क्रमससष्या 
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चित्राध्यवसायः एको विकृद्य इति शङ्का तत्खण्डनं च 
अनेकवेदनानां परस्परवेदनीयत्वेन चित्रप्रतिभाष्ष इति शङ्कालण्डनम्‌ 
चित्राकाराङ्गीकरणस्य ब्रह्मद्वितवादिवेदाम्तिमतसाम्यापादनम्‌ 
सर्वशरून्यवादस्य ब्रह्ाद्वेतमेदवणेनम 

प्रपञ्चस्य सत्वेऽपि बाध्यत्वमिति शङ्कानिरसकरणम्‌ 

वृत्त्यनुपपत्तेः अवयन्यनुपपत्तिरिति पक्षः 

.उक्तपक्षलण्डनम्‌ 

निराकारक्नमतेऽपि अवयव्यद्धीकारः आवश्यकः 


यदनेकवृत्ति तदनेकमिति व्याक्तया अव्यव्यसिद्धिरिति पक्षनिराकरणम्‌ 


आश्रयापिद्धिप्रपङ्खादपि अवथव्यद्धीकारावद्यकता 
पत्वाद्धटादेः निरवयवत्वानुमाननिराकरणम्‌ 
अतिरिक्तावयविनि साधकप्रपाणोपन्यासः 
परमाणुपुञ्ग्रहणे परोक्तवनादिदृष्टन्तनियाकरणम्‌ 
परमाणोः सावयवलवप्रतिक्षपः 
परमाणोः निरबयवत्वसाधनेन तस्य सावयवत्वापादकानुमानानामा- 
भात्वधिद्धिः | र 
परमाणोः षडशखनिराकरणम्‌ | 
सहोपलम्भनियमात्‌ वेधवेदनयोरमभेद इति मतनिंराकरणम्‌ 
शानस्य खगतव्यवहारे परानपेक्त्वानुमानखण्डनम्‌ 
वेदनानां सषवेदनत्वनिराकरणष्‌ 
चक्रकदोषेण संवेदनानां इश्यत्वेनासत्यतासाधननिराकरणम्‌ 
एकैव संबित्‌ उपाधिभेदेन भिद्यत इति वेदान्तिमतनिराकरणम्‌ 
स॑वित्सप्रकारतानिराकरणम्‌ 
अनमृतेरन॒माव्यत्वेऽननुभूतित्वप्सङ्गनिराकरणम्‌ ` 
संविदः विदन्तरकमतनिरासकानुमानखण्डनमु 
वेदनानां परसैवेदनव्वे भ्रमाणोपन्यासः 
वेदनोयादमात्रेण. -बिषिदिप्रानिवृत्तेः वेदनस्य खसेवेदनता 
` इति वेदान्तिशङ्का 
उक्तमतनिराकरणम्‌ 
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सहोपलम्भनियमामावे बिदितमिदमिति वेदनेन सह विषय- 
स्मरणस्य का गतिरिति प्रभः तत्समधानं च 

वेदयवेदनामेदसाधकानुमानान्तरनिरासः 

चित्रबेदनश्य चिलमेदे एकस्यानेकात्मतापत्तिदूषणम्‌ 

उक्तामेदस्य वेतथ्येऽपि व्यमिनचायेद्धावबनम्‌ 

भेदाभेदयोः विधिरेव न प्रतिषेध इति पक्षनिराकरणम्‌ 

अवस्तुत्वं बिचारासदहत्वमिति पक्षनिरा्ः 

वेयवेदनयोः तिद्धान्ते सम्बन्धविरोषकथनम्‌ 

प्रत्ययानां खमरहष्टान्तेन ब्राह्मानाटम्बनघ्वायुमानखण्डनम्‌ 

अत्र मृख्प्न्थसामज्ञस्यम्‌ 

मूढगतपदानां प्रयोजनम्‌ 

जातिगुणादिप्रयक्चविवरणम्‌ 

सङ्कयादीनां प्रथक्गुणत्वामावः 

सङ्खयायां गुणत्वनिराकरणभू 

भूषणलण्डनपरकिरणावलीमतम्‌ 

किरणावस्यभिप्रायनिराकरणम्‌ 

एकत्वादेः धर्मिंखशरूपत्वपश्चनिराघः 

द्वित्वादिकं उपाधिमिन्ननेकलत्वपर्यायः 

दित!युलयादे ,नियामक्मावकथनम्‌ 

किरणावस्युक्तसिरतापक्षः 

अस्य पक्चस्याशिरत्वोपपादनम्‌ 

यद्धापेश्वब्रुद्धया दित दित्वदितेकलतव्रुदधया नित्वमिति पक्षस्यापि 
निराकरणम्‌ 

उपाधिभेद एव सङ्खयान्यवहारे हेतुरिति खमतोपतंहारः 

दङ्खयायाः पसिमाणावमवायिक(रणलस्यापि यागः 

परिमाणस्य सजातीयोक्ष्टपरिभाणारम्भकतलनियमात्‌ परमाणुद्रयणुक. 
परिमाणयोः तदनारम्भकत्वपश्चः 


परिमाणस्य कायेवर्विखतोऽधिकपरिमाणारम्भकलनिथमेन उक्तमिथमा- 


मासाण्यम्‌ 
सनातीयारम्भकत्वनियमभङ्खस्वीकारः 
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अणुपरिमाणस्य विजातीयमहेत्वारम्भकत्वाङ्गःकारः 

सवेत -परिमाणमेव पसिमिाणारम्मकमित्यतत अनुकूल्तकप्रतिपादनम्‌ 
उदयनोक्तदूषणानामनवकारत्वोपपादनम 

मतान्तरेऽप्येवमापत्तिः 


अण्वारन्धत्वेन द्रयणुकषपरिमाणस्य महत्वप्रषङ्धने बहूपरमाणुभिः 


महदारम्भप्रसङ्ः 

नृहुपरमाणुमिः द्वाभ्यां द्रचणुकाभ्यां च कार्यारम्भखवीकारः 

परमाणुपरिमाणस्य नित्यपरिमाणत्वादनारम्भकव्वमिति पक्षनिरासः 

द्रथणुके महत्यस्मिणारम्भः स्यादिति शङ्का 

पूवेपक्षमभ्युपगम्य सिद्धान्तकथनम्‌ 

अनेकसङ्याया मेदस्पत्वशङ्का तमभ्युपेत्य एकसङ्ख्यायाः 
सामान्यक्पतासिद्धान्तः 

यद्वा सामान्यपरविस्पको धमः सङ्खयेति पक्षः 

परिमाणस्य गुणत्वाभागवादिमतनिरूपणम्‌ 

भूषणङ्तामभिप्रायप्रदशनम्‌ 

परथक्त्वस्य गुणत्वनिराकरणम्‌ 

विभागस्य गुणलनिराकरणम्‌ 

संयोगामावेन विभक्त इति विधिमुखप्रव्ययोपपत्तिः 

कमणः न संयोगनाशक अन्वयादेः विभागजनकत्वेनान्यथा 
सिद्धत्वात्‌ 

उन्तान्यथासिद्धिखण्डनम्‌ 

विभागजविभागावदयकत्पूवेपक्षः 

अमिघातस्यैव ध्वनिंजनकलमिति नियमनिराकरणम्‌ 

परत्वापरत्वयोः अतिरिक्त गुणतनिराकरणम्‌ 

उक्तसिद्धान्तस्य केषाश्चिन्मतेन दुप्रणम्‌ 

तन्मतमभ्युपगम्यापि परत्वादिनियकरणम्‌ ` 

परत्वादेः स॑योगरूपत्वेऽपि सावधिकत्वोपपत्तिः 

संयुक्तसयोगादेः अगणनेऽपि परत्वादिबुद्धशुपयत्तिः 

कालिकपरचापरत्वव्ुद्ध्ोः बिषयप्रदशनम्‌ 

सामान्येषु परापरव्यषहासत्‌ मूर्तेष्वपि तदुपपत्तिः 
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वेगस्य गुणान्तस्त्वलण्डनम्‌ 

वेगेन धावति इति प्रतीतेरतिरिक्तवेगक्ताधननिरसः 
वेगप्रत्ययात्‌ गुणान्तसभ्युपगमे सन्तानाद्भ्युपगमग्रसङ्खः 
वेरोषिकेण गुणत्वसामान्यानङ्खीकारः तत्वण्डन च 
वेरोषिकं निन्दित्वा कर्मणः गुणेऽन्तर्भावकथनम्‌ 

कमणः अप्रत्यक्षखवादिमतनिराकरणम्‌ 


कर्मेणोऽनुमेयत्वे स्थाणावपि श्येनकर्मानुमानापत्तिः । चख्तीति 
बतैमानताप्रतीत्यनुपपत्तिश्च 


कृर्मषन्तानापरिसमाप्तेः वतैमानताप्रतीतिः इति शङ्कानिराकरणम्‌ 

चटनप्रतीतेः प्रत्यक्ष्बव्यवस्यापनम्‌ 

प्रयलवदात्मसयोगस्येवोत्तरसयोगदेुतवात्‌ कर्मणोऽनावद्यकत्वा- 
पादनम्‌ 

देशशरीरसयोगे आत्मशरीरसंयोगातिरिक्तस्य कारणत्वराङ्का 

करतल्गतकमख्नाखदेश्तरसंयोगे आत्पशरीरतयोगादेरेवासमवायि- 
कारणता न तु कमणः तक्कस्पनम्‌ 

तन्तुसेयोगः खाभयमाल्े प्देतुः एकदेशद्वारा, इति मते, 

, तन्निरकृतिश्च 

उक्तनियमे खाश्रयसजातीयररयोगाश्रये इति. परिष्कृत्य - व्यभिचारं 
परिहवैः मते तन्निरासश्च | 

घयोगस्य स्वाश्रये तत्छमवेते च संयोगजनकतवशङ्का तत्परिहिस्थ 

विभागसाधकानुमानपरयोगः तत्खण्डन च 

प्रयलवदात्मस॑योगस्य देह एव कार्यजनकत्वरङ्का तत्समाधान च 

वेगस्य क्रियाजनकत्ववादिमते वेगनियाकरणेन तत्वण्डने च 

प्रकारान्तरेण कमस्वीकारावश््यकलशङ्का तत्परिहारश्च 

चलनमतीतेः सैयोगविमागारम्बनखवादिमते तन्निरासश्च 

चरतीति प्रत्ययस्य क्षणगोचरत्वमत तत्परििरश् 

सुखादेः घबिदात्मकत्वात्‌ खरसैवे्यतमिति मतम्‌ 

मेदप्रद्यक्षेण खखादेः संबेदनानाह्मकत्वोपपादनम्‌ 

सुखादेः अनुमेयत्वशङ्का तदवारणं च 

ज्ञानस्य क्षणावच्छिन्नविषयत्वासिद्धया उक्तपूर्वपक्षासिद्धिः 
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ज्ञानविषयज्ञानधारारङ्का $ वस्तन्तरादेः स्वसक्निधिमदहिम्नैव तादश- 
धाराप्रतिबन्धकत्वात्‌ इति तस्याः समाधानम्‌ 

ज्ञानस्य परवेद्यत्वम्‌ 

तत्ताजव्यङ्खीकारे प्रमाणोपन्याखः 

रूपत्वादिजातिषिद्धौ प्रमाणम्‌ 

जशतीतख्बुत्तिधवटादिरूपमेकमेवेति मीमांसकमतम्‌ 

तत्खण्डनम्‌ 

आकारासाधकानुमानोपन्यासः 

शब्दस्य द्रव्यत्वानुमान ततन्निरषश्च 

शब्दस्य प्रथिव्याद्याधितत्वपूर्वपक्षः तत्लण्डनं च 

परिदोषानुमानम्‌ 

आकारस्य श्रोत्तत्वसा धनम्‌ 

दान्दत्रजात्यङ्खीकारे प्रमाणम्‌ 

बिरोषणताषिरोष्यतयोः बाहुल्योपपादनम्‌ 

विरोषणविदोष्यमावस्य मूरुतम्बन्धानपेश्चत्वोपपादनम्‌ 

अदृष्ट विशिष्टप्रल्यय हेतुः इति मतोपपादने तत्वण्डनं च 

समवायस्य परमतरीत्या प्रत्यक्षत्वं स्वमते ठु यी क्तिकप्रत्यक्षत्वमेव 

समवायस्य खरूपतः प्रत्यक्षत्वे युक्तिप्रददेनम्‌ 

अदृष्टादिसदहकरवादिन्द्रियात्‌ समवायमग्रहणम्‌ 

युतसिद्धयोः सयोग इति तह्टक्षणम्‌ । विुद्रय्दयोगस्य निव्यस्याज्ञी- 
कारश्च 

नित्यविभागानङ्गीकारः 

योगिप्रत्यक्षनिरूपणम्‌ 

योगिनां युक्तावस्थायां प्रत्यक्षिरूपणम्‌ 

बियुक्तयोगिनां प्रलयक्षप्रकारः 

तरहषीणां धर्ममेदात्‌ विप्रकृष्टानां अपरोक्षातुभवः 

योगिप्रत्यक्षे अनुमानप्रयोगः 

योगिप्रसयक्षस्य असदादिग्रलक्षवेलश्चण्यम्‌ 

योगिधरयषाश्चाव्कारे प्रत्यनुमान तन्निरासश्च 


योगिप्रयक्षदरै विध्यसमथनम्‌ 
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शब्दस्य चक्चुषपरतयक्षे भानोपपत्तिः 

पविकस्पकोदाहरणम्‌ 

निरविकव्पकरुक्चषणम्‌ 

निर्विंकत्पकज्ञानसद्धावे प्रमाणम्‌ 

निरविकस्पकसखसखूपविचारः 

उदाहूरणान्तरकथनम्‌ 

अनुमानरश्चणकथनम्‌ 

सम्यकृपदस्य प्रयोजनान्तरकथनम्‌ 

शाक्य निराक्रय अनुमितेः प्रमात्व्मथनम्‌ 

व्याततिखक्षण तद्धटकदव्यनां प्रयोजन च 

मेदे सति व्याप्यव्यापकमाव एव कर्यकारणभाव इति मतै तन्निरासश्च 

व्यापिक्ञानोपायविचारः 

दिविधोपाधिविरहनिश्चयोपपादनम्‌ 

कुतकत्वस्यानुष्णलत्वव्याप्यल्वपादन तन्निरासश्च 

मानसप्रत्यक्चस्यादष्टसदायेन व्यापिग्राहकत्वमतनिरासः 

व्याः प्रत्यक्षेण रहण चित्त मन्दानां भूयोदशनाभ्यनुज्ञानमिति 
` मतम्‌ 

उक्तमतखण्डनम्‌ 

अनुमानेन सर्वोपरहारेण व्याधिग्रहणमिति मतम्‌ 

अत सम्भावनायाः सन्देहरूपत्वात्‌ न व्यापिनिश्यसम्भवः 

सामान्यथोः व्याप्तिग्रहणपक्षदूषणम्‌ 

व्याप्नेः मानसप्रत्यक्चगम्यत्वसिद्धान्तः 

तत व्यभिचारशङ्कानिराकरणप्रकारः 

बाधकतर्कस्यापि व्यापिमूरस्वेनानवस्थासङ्ा तन्निरासश्च 

धूमानमाने सिद्धान्ती प्रतिपक्षवाधकमाहं 

मनसः सापेक्षत्वेऽपि व्यापिनिश्चये प्रमाणलराव्याधातः 

अनुमानात्‌ साध्यविरोप्रतिश्चयप्रकारः 

सामान्यसूपेणेव साध्यसाधनयोः व्यापिगप्रह इति सूचनाय सामान्यपदम्‌ 

छामान्यपदस्य प्रकारान्तरेण व्याख्यानम्‌ 

साधनमेदः 
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क्रमसंख्या 
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दष्टस्य रक्षणम्‌ 

वहितादिषामान्यस्यावद्यमभ्युपगन्तव्यत्वोपपादनम्‌ 

सामान्य किं समाना उतासमानास् समेति इति विकस्प्य सामान्य- 
दूषणम्‌ 

समानप्रत्ययस्य सामान्यामामे वक्तुमशक्यत्वादेव तत्छखीकारः 

म्र्ययाकार एवाथैष्वारोपितः सामान्यमिति शङ्का तव्परिहारश्च 

जञानानां अखीकाकारः सामान्यमिति बौद्धपक्षः तन्निरासश्च 


. विकद्पाकाराणा मेकत्वानुपपत्तिः 


मेदाग्रहस्य अभेदन्यवहारदेव॒त्वनिरासः 

सामान्ये एकत्वबाधकव्यापिप्रददैनम्‌ 

उक्तपक्षदूषणम्‌ 

सामान्यस्य धर्मिमेदामेदाभ्यामनिरूप्यवात्‌ अभाव इति मतम्‌ 

मेदेन निर्वचन्षम्भवादसिद्धिः 

यत्‌ यस्मादर्थान्तरं न तत्‌ तस्य सामान्य इति व्याप्तेरपि न सामा- 
न्यृपलखपः 

भ्रतीतावन्योन्याश्चयस्य दूषणम्‌ 

सामान्य सर्वसर्मगतै वा स्वाश्चयसर्वैगतं वेति विचारः 

स्वा्रयसवेततपक्चगः 

गोत्वादेः खभावदेव गघादिव्यक्तिसस्बन्धः इति स्वमतम्‌ 

महाप्रख्ये जातेः निराधारम्बस्यितिः ब्रह्माण्डान्तयवर्तिव्यक्तिषु वा 

सामान्यस्य र्वसर्वेगतत्वपक्षस्याप्यङ्खीकारः 

सामान्यरहिते सामान्यादौ सामान्यपदप्रवृत्तिः कथमिति शङ्का 

उक्तराङ्कासमाधानम्‌ 

सामान्यस्य नित्यलसमर्थनम्‌ 

विशेषेषु सङ्केतग्रहणे सामान्योत्तन्यायातिदेशषः 

विरोषरक्षण तत्पममाण च 


विरोषेषु सामान्यलक्षणानुवृती तेषां घामान्यच्वापत्तिः इति शङ्धानिरासः 


सामान्यस्य व्यक्तिषु समवायभिन्नसन्धनिरासः 

पामान्यस्य सख्वाश्रयसर्वगतत्वपश्चः परमतत्वेनेव न खमतल्वेन 
सामान्यविधिष्टवह्याव्नुमापक दृष्टमित्युपरहारः 
अनुमानस्य खाथेपराथभेदेन देविध्यम्‌ 
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परा्थानुमाननिरूपणम्‌ 

प्रतिक्षणम्‌ 
प्रतिज्ञोपन्यासवेय््य॑शङ्का तत्समाधानं च 
प्रतिोदाहरणं हेत्वादि रक्षणं च 
पक्षलक्षणम्‌ 

सपक्चलक्षणम्‌ 

विपक्षलक्षणम्‌ 
अबाधितविषयल्वविवरणम्‌ 
अन्वयव्यतिरेकिभेदःः 
केवलन्वयिलक्षणम्‌ 

केवलान्धयी नास्तीति शङ्का तत्परिहार 


उक्तकेवखान्बयिनोऽपि अन्वयव्यतिरेकषित्वोपपादनम्‌ 


केवखव्यतिरेकिणो लक्षणम्‌ 


जीवच्छरीरं घात्मक प्राणादिमच्ादित्येव हेतुः 
प्रषङ्विक्ञानस्य अयथाथेलात्‌ न प्रपितावन्तमाव इति शङ्का 
प्रसङ्गस्य तर्कवत्‌ सम्भावनासूपस्य सन्देहेऽन्तभावः 
विपरीतप्रमाणोपदशनं ग्रघङ्घ इति मतं तच्नियसश्च 


यदि धूमबान्न मवेत्‌ तहिं बहविमान्न भवेदिति प्रसङ्गोऽपि व्यतिरेकिप्रधानः- 


केवटव्यतिरेकी नास्तीति शङ्का 


ताध्यातिद्धौ व्यतिरेकस्येव दुर्निरूपत्वापादनम्‌ 
सम्भावनाप्रसिद्धत्वात्‌ साध्यस्य नाप्रपिद्धविदोषणत्दोष इति परिहारः 


प्रकृतानुमाने विपक्षबाधकोपन्यापः 


जीवच्छरीरे प्राणादिषंमवः अ्षमवश्च घयादौ इत्यत्र कारणप्रददनम्‌ 
घयादौ आत्मलद्धवेऽपि न पाणादि शरीरादावेव च प्राणादीति 


व्यवस्थाकारणोपपादनम्‌ 


उक्तव्यवस्थायाः अवद्याश्रयणीयत्रोपगदनम्‌ 


आत्मप्ाधने घयादिद्ान्वेन अन्वय्यनुमानसम्भव इति शङ्खा तन्निरासश्च - 


सामान्यविद्धौ अधिकरणसिद्धान्तन्यायेनात्मसिदिरङ्ा तन्निरासश्च 
परिदोषानुमानेन तत्सिद्धिशङ्का परिदोषानुमान च 


हेवामासानामहेतुतोपपादनम्‌ 
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उक्तमतापाकरणं खसिदडान्तोपन्यास्तश्च 

विर्द्वान्यभिचारिणः अधिकरेत्वामासत्वशङ्का तत्समाधान चं 

अप्रयोजकपिद्धसाधनयोराधिक्यराङ्का 

एकीयमतेन तत्समाधानम्‌ 

उक्तमतनिराकरणं न्यायभूषणमताविष्कारश्च 

अग्रयोजकस्य हेत्वाभाषान्तरतमनिरासपूरवैकं सन्दिग्धानैकान्धिके 
सन्दिग्धबाघे वा अन्तमोवः 


सन्दिग्धानेकान्तिकादेरकथने हेतुः सिद्धसाधनस्य हेत्वाभासत्वराहित्थे च 


उक्ताथनिगमनम्‌ 

उदाहरणख्क्षण तद्धिदश्च 

अष्टावर्थदोषाः चत्वारो वचनदोषा इति द्वादश उदाहरणामाषाः 

उत्तशब्ददूषणानङ्गीकलु मतम्‌ 

वैधमम्योदाहरणाभासानामुदाहरणानि 

सन्देहद्रारेण अपरोदाहरणाभासाष्टकवर्णनपरं मतान्तरम्‌ 

उपनयलक्षणम्‌ 

उपनयभेदः तदुदाहरणं च 

उपनयप्रयोगस्य प्रयोजनानि 

सप्रल्यानुसारेण व्यातिपक्षधमताम्रतिपच्यथः उपनयः इति मतम्‌ । 
तन्निरासश्च 

लिङ्गदरनस्य संस्कारेण विनास्यत्वपक्षदूषणम्‌ 

तृतीयलिङ्घपरामविद्यकत्वपूर्वयक्षः तन्निरासश्च 

लिङ्घपरामशंङ्धीकतृमतान्तरम्‌ 

उक्तमतनिराक्ररणम्र्‌ 

व्याप्यपक्षधमतयोः एकजातीयताग्रहस्य कारणत्वात्‌ परामशैस्यावश्य- 
क्ता इति पश्चः 

तत्खण्डनम्‌ 

पक्चघर्मताप्रदशनाथमुपनय इति पश्च; 

उक्तपक्षखण्डनम्‌ } अव्राधितखणख्यापन तत्प्योजनमिति स्वमत च 

निगमनरक्षणम्‌ 

निगमनप्रयोजनविवरणम्‌ 

साध्यावधारण निगमनप्रयोजनमिति श्ङ्कानिरासः 
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निर्णयस्वरूपविवरणम्‌ 

निगमनस्या्षाधनाङ्गत्वादिनो निग्रहः 

निगमनाथविप्रतिप्तावेव बाधकोपन्यासः 

पञ्चावयवस्य परमन्यायत्वेन प्ररीसा 

कथारक्षणम्‌ 

तच्-प्राचां व्याख्या 

तत्रैव भूषणकारल्याख्या 

तललान्योषां मतम्‌ 

तत्वपरतिपत्तिबिघातपथन्तं निभहस्थानप्रयोग इति परेषां मतम्‌ ` 

वादद्रैविष्यात्‌ एकत्र सिद्धान्ताविरोषः अपरल पञ्चावयवाः इति 
अभिपरायान्तरम्‌ 

वितण्डायाः वीतरागेणापि करतैव्बखवनिरूपणम्‌ 

कथायाश्चतुरङ्गत्वनिषूपणम्‌ 
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खन्द स्यानुमानेऽन्तभाविं वदतः कन्दटीकारस्य मतम्‌ 
उक्तमतखण्डनम्‌ 

शब्दस्थानुमानविधया प्रामाण्ये उदयनोक्तयीतिः 
चदयनमतखण्डनम्‌ 

आप्तवाक्यं प्रथक्‌ प्रमाणं इति वदतः दोषलाम्यनिषेषः 
आपतत परिष्कृत्योक्तदोषवारणम्‌ 

अस्यापि पक्षस्य खण्डनम्‌ 

दवितीयविकद्पखण्डनम्‌ 

शब्दानां अथेव्याप्ल्रामावे म्ामाण्यानुपपत्तिः 
उक्तनियमखण्डनम्‌ 

परत्यक्षस्याविनामावापेक्षत्वे योगिप्रत्यक्षे व्यभिचारः 
शब्दस्यार्थसस्परशिलमतनिराकरणम्‌ 
आगमप्रामाण्यस्य विकरप्य खण्डनम्‌ 
द्टाथवाक्यप्रामाण्योपपादनम्‌ 

आपदे विभ्यकथनम्‌ 

इतरागमानामनातमूकता वेदानामीश्वरमणीततवे च 
योगशक्तिजतमागमानामिति पक्चनिराषः 
महाजनपसििहः वेदस्येश्वरप्रणीतत्वसूचकः 

ईश्वरे ठु समाश्वाात्‌ वैदिके प्रबत्युपपत्तिः 

अशरीरस्य वेदकवैत्वम्‌ 

आगमानामपि परमेश्वरतंस्पशदेव प्रामाण्यम्‌ 
वेदनित्यते प्रमाणम्‌ | 
अस्मर्यमाणकरतैकत्वस्य, युवैध्ययनपूवेकतलानुमानस्य च दूषणम्‌ 
वेदस्य ईश्वरकवैकत्वे श्रुतिस्म्रतयः 

वेदानित्यते प्रमाणम्‌ 

वेदस्य खतन्त्रपुख्षप्रणीततम्‌ 

तिभिररिणा अन्नोपाधिविरोषोद्धावनम्‌ 

तज दृष्टन्तवेषम्यमाशङ्क्य परिहारः 
शब्दाथेन्यवहारस्यानादिखखण्डनम्‌ 


अ 


80 


क्रमसख्या 


50 
81 


8 .. 


88 
: 84 
38 
86 
8¶ 
38 
89 
40 
41 
4 
48 
 ‰4 
48 


, 46 
4१ 
48 
49 
50 
51 
52 
58 
54 
. 58 

, 56 
५१ 

, 58 

89 


सर्गादौ ईश्वर एव व्यवहारप्रवतैकः 

लेमिनीयानां बणनित्यत्वोपगमवेयथ्यैम्‌ 
वणनिद्यताप्रतिपादनस्य परम्परया वेदाप्रामाण्योपयोगक्रथनम्‌ 
उक्तोपयोगस्य व्णानिव्यत्वेऽपि सम्भवः 

वणैनिस्यव्वेऽपि आनुपूष्येनित्यता 

अनित्यपक्षेऽपि पदानां बोधकता 
वर्णैनित्यत्वेऽनुमानोपन्यासः 

उक्तोपापेरपाधिलनिर्वाहः 

वर्णनित्यत्वे प्रमाणान्तरम्‌ 

वर्णानित्यत्वस्य प्रत्यक्षषिद्धता 
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शन्दाभावप्रत्यक्चोपपादनम्‌ 

अधिकरणम्रह विनापि क्लब्दाभावस्य विरोष्यतया ग्रहणम्‌ 
्षब्दनिस्यत्वे सवैदोपटम्भप्रसङ्धः 
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सहकारिषिरषाम्युपगमे आत्मघिद्धिः 

अहप्रत्ययस्य शरीरादौ समारोपरूपत्वोपपत्तिः 

अहं प्रत्यक्षस्य बुद्धि विंषयत्वनिराकरणम्‌ 

स्वोपादानस्य भिन्नस्य अहमास्पदलनियसः 

न्थायमूप्रणोपरि बद्धोक्तशङ्का 

तत्समाधानम्‌ 

कार्पाषहष्टान्तविघटनम्‌ 

वस्तुतः क्षणभङ्गनिराकरणेन बीद्धमतनिरासः सुकर 
इति स्वाभिप्रायः 

सहकारिणोऽपि क्षणिकवशङ्कया म्रन्थाषतरणम्‌ 

क्षणभङ्गनिरासकयुतितप्रदशनम्‌ 

मत्यसिक्ञापामाण्ये संशयनिरासः 

नवीनसोगतानां प्दाथेश्चणिकलसाधनप्रक्निया 

क्षणिकेत्वपर्यैवसाय्यनुमानप्रयोगः ` 

क्षणिकखसाधकान्वय्यनुमानम्‌ 

क्षणिकत्वे व्यतिरेक्यनुमानम्‌ 

उक्तान्बयव्यतिरेक्यनुमानखण्डनम्‌ 

स्थर्वैपक्षे करणाकरणव्यवस्थोपपादनम्‌ 

प्रागपि भावस्य कायंजनकत्वशङ्का 

तत्परिहारः 

कार्यजनने सदकारियुक्त धर्मिणः सभाव एवेति सिदधान्तकथनम्‌ 

सहकारिभिः कारणस्य किं क्रियते इति शङ्का 
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सहकारिणा उपकारे करणीये उपकायन्तरापत्त अनवस्था 

बीद्धक्ृताक्षेपपरिहारः 

सहकारिभिः सदकरण स्वभाव इति पक्षदूषणम्‌ 

उक्तातिप्रसङ्खस्य बीद्धमतेऽप्यापादनम्‌ 

सहकारिभिः सह करोति इति सखमावः समयान्तरे स्याचेरका्थ 
कुर्यादिति शङ्का 

उक्तशङ्कापरिहारः 

भवः अविरुम्बकारिसव मावः षिकम्बकारिस्वभाषो वेति 

 विकस्प्य दूषणम्‌ 

दुषघणपरिहारः 

अवामथ्यपक्चे ्रसङ्गनिराकरणम्‌ 

सहकारिविरहाधीनकायविरहाभावपक्षस्य दूषणम्‌ 

विपर्ययप्रयोगेषु अशशषक्तत्वस्य निर्बचनानैता 

अशक्तत्वं प्रातिखिकजातियोगश्चत्‌ प्रत्यक्षविरोधः 

यद्यत्‌ करोति इति व्याप्नेरपि भङ्खः 

भाषस्य समर्थाप्तम्थो मयस्वमावत्वेऽप्यविरोधः 

क्षणिकरवादिनोऽप्यविरोषस्याङ्गीकरणीयता 

क्रमाक्रमाभ्यामथक्रियानुपयोगिभावस्य अथक्रियाऽसामर्थ्या- 
पादनम्‌ तद्दूषण च 

अश्चणिकेन कार्यकरणमिति सौगतप्रत्यवस्थानम्‌ 

पक्षादिषु काल्पनिकी रूपसम्पत्तिरिति राङ्का 


उक्तकास्पनिकत्वदूषणम्‌ 

पुनः बौद्धशङ्का 

तददूषणम्‌ 

अवदयभाविनाशतवत्कतकानां क्षणिकत्वमिति पुनः शा 
उक्तानुमानदूषणम्‌ 


नाशस्य परानपेक्षत्वे निमित्तविरोषेणोपरम्भस्यानुपपत्तिः 
अमावक्य पदार्थान्तरत्वं नास्तीति मतनिराकरणम्‌ 
नाशस्यातिसरिक्तिपदाथत्वाम्युगमावदयकतां 

मावानां नश्वरसखमावत्वे नाशदेठुषेय््यम्‌ 
नाश्चस्यानन्तत्वम्‌ 

नाशस्य नाश्चप्रतिपादकपुराणवचनस्य उपपत्तिप्रदथेनम्‌ 
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क्षणभङ्के प्यक्षस्य मानतानियसः 

क्षणिकत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वदुषणम्‌ 

देरकरालक्रियागुणादीनां वस््पेक्षथा मेदसाघनम्‌ 

एकलवनिश्चयस्याप्रधिद्तश्ङ्ा समाधान च 

सादद्यानभ्युगमात्‌ क्षणिकत्वे भ्रान्तिषीजाभावः 

बालस्य जन्मान्तरवच्वे अनुमानम्‌ 

क्ररभादेः कण्टकप्रीःया पूवैमपि करभशरीरत्वशङ्का तत्छमाधाने च 

अदृटदेव विवक्षितक्रायिद्धेः तस्कारो न शस्प्यतामिति शङ्का 
तत्परिहारश्च 

कर्मणोऽपि जन्मान्तरसिद्धिः तत्रैव युक्तथन्तर्‌ च 

आत्मनः नित्यत्वेन अनणुत्वेन च विभुलखसाधनम्‌ 

आत्मनो बिुखेऽनुमानान्तरम्‌ 

अत्रैव स्वतन्त्रपयोगान्तरम्‌ 

कायन्युहसम्भर्वादपि आत्मनो विसुखम्‌ 

आस्मिनः शरीरपरिमाणतक्षधक दिगम्बरानुमानम्‌ 

दिगम्बरानुमानखण्डनम्‌ 

द्रव्यरूपेण शरीरामेदात्‌ प्रत्यभिज्तोपपत्तिराङ्कापरिहरौ 

सामानाधिकरण्यात्‌ मेदामेदतिद्धिश्चङ्का 

सेदामेदखण्डनम्‌ 

दरव्यपर्षाययोस्तादास्म्ये दोधक्रथनम्‌ 

ज्ञनाभिमतस्य अनेकान्तवादस्य विवरणम्‌ 

अनेकान्तवाद निरपः 

अनेकान्तवाद अनुमानखण्डनम्‌ 

-अनेकान्ते भक्ष्यामक्षयायव्यवेस्थाप्रसङ्, 

सामान्यविोष्वदिति दृष्टान्तविधटनम्‌ 

अनेकान्ताभ्युपगमे जगतः मूकतापत्तिः 

अत्मादेः सुखादिम्योऽत्यन्तमभेदोपपत्तिः 

साङ्खल्यपक्षोपपादनम्‌, तत जगतः सुखाचात्मकलम्‌ 

सच्कार्येवदे उपपत्तयः 

प्रधानपिद्धवथीः हेतव; 

सत्काये्बादखण्डनम्‌ 


-उप्रादानग्रहणदेवुभङ्गः 
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स्व॑सम्भवामावानुमानस्य शक्तस्य राक्यकरणादित्यस्य च निशः 

उपादानग्रहणादेः अन्यथान्याख्यात्जरच्छापिमतम्‌ 

तन्मतनिरासः 

कारणमभावात्‌ सत्कायेमिति पक्षनिरासः 

कार्वक्रारणासेदसाधकानुमानानां कालात्ययापदिष्टता 

कार्यक्रारणमेदानुमानानि 

करण माबादितिहेतोः अन्यथाव्याख्यात्रुमतनियसः 

सत्कायेवादस्य प्रत्यक्षेण बाघोपपादनम्‌ 

ताक्रिकामिमतोवत्तेरपि सत्वासत्वविकस्पात्‌ अनवस्थापादनम्‌ 

पयो जायत इति व्यपदेश्योपपत्तिः 

प्रधानसाधनातुमाने दण्टान्ते साध्यवेकस्यदोषः 

मेदानामेकोपादानकलवानुमाननिराषः 

समन्वयहेतुनिरास्ः 

भावानां सुषद्ुःलमोहान्वये प्रसिद्धद्टान्तोपन्याघः 

उक्तदष्टान्तविघटनम्‌ 

शक्तितः प्रदृत्यनुमाननिरतः 

कारणका्ैविमाग्यापि निरासः 

पघानसाधकदेतुद्वयोपन्यासः तत्लण्डने च 

आगमात्‌ प्रधानसाधननिराघः | तत्र शेताश्वतरश्रुतेरन्यपरता 

महतः परमव्यक्तमिति काठकश्चुतेः अन्यपरता 

तत्र बाद्रायणसूत्रसम्मतिः 

महच्छब्देन हिरण्यगभवरुद्धयभिधानम्‌ 

महददहङ्कारनिरासः 

शब्दादिभ्यो भूतविरेषोत्पत्तिकथनस्य खमते अभिप्रायप्रददयैनम्‌ 

अपरम(त्मसख्वकूपपरिजञानस्य मोक्षोपयोगः 

भेदज्ञाने मिथ्याज्ञान इति जीषन्रह्मणोरेक्यमिति च वदतो 
वेदान्तिनः मतम्‌ 

वेदान्तिमतखण्डनम्‌ 

तच्वमस्यादिवाक्यानां सखमतेऽभिप्रायः 

एक एव हि मुतात्मेति स्मृत्यभिप्रायः 

एकस्मिन्नात्मनि पाधि कमेदप्रतिभासनिरासः 

अन्तःकरणभेदस्याननुसन्धानप्रयोजकत्वपरिहारः 


पृष्ठुसख्या 


९९१ 
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क्रमसंख्या पृष्ठसंख्या 
817 वेदान्तिमतस्य कर्ता शाख्नाथवच्ादिति बह्यसूत्रविरोधः ,,. १३३ 
818 अधिद्योपाधिकजीवमेदादननुरन्धानषादिव्रह्मतससमीक्षानिरासः 1. 
819 परशरीर मात्मानुमानस्यापि स्वभिन्नात्मस्ाधकत्वमेव च 
820 सर्वश्षरीराणां मरतिबाद्याव्मना आत्मिव्खानुमाननिरासः ,.. १३५ 
821 एकमेवादितीयमित्यादिश्ुतेः स्वमतेऽभिप्रायः व = 
&2% सत्यक्षबिरोधे आगमस्थैव बाधः ९ ~ 
898 शरीरात्मभ्रमस्य वेदिकषचनवाध्यत्वश्षङ्कानिरासः ... १३६ 
894 प्रत्यक्षस्य मेदाग्राहिखवादिमण्डनमतेन पूर्वपक्षः . 
825 मण्डनमतनिरासः 9: ६ 
826 सन्निहिते असन्निहितव्यवच्छेदस्य प्रतियोगिज्ञान विनापि सम्भवः 0. 
82 विधिव्यबच्छेदयोः योगपचयस्वीकारः ०, १३८ 
826 अन्योन्याश्रयात्‌ मेदज्ञानमेव न सम्भवतीति शङ्का 6. 
899 भकारान्तरेण इतरेतराश्चयत्वम्रतिपादनम्‌ 9 
880 मेदग्रतीत्युपपत्या तत्खण्डनम्‌ ४ ९; 
881 अन्योन्यामावम्रतीती प्रकारान्तरम्‌ "१ 
989 एकरूपेण सदिति प्रतीयमानेषु मेदग्रतीतिषम्भवः 0 । 
888 सत्तेव तत्वमिति िद्धान्तखण्डनम्‌ ,.. १४० 
884 निर्विक्रद्पस्य वस्वुमात्रविषयता न भेदपिषयतेति पक्चखण्डनम्‌ ५ 
985 भमेदधपञ्चो मिथ्यैव भाषते इति सिद्धान्तः 1 
886 मेद स्वकूपविकस्पेन तेनिनिरासः | 6 
98¶ इश्यस्वेन प्रपञ्चमिथ्यात्वसाधने आत्मनि अनेकान्तिकता ,.. १४१ 
888 आत्मनः अहैप्रस्ययवेद्यत्वेन दद्रयखमिति $ 
889 आत्मनः प्रमेयस्वेऽनात्मत्वप्रयक्तिनिरासः ,,. १४२ 
840 परमेश्वरोपासनमरकारः श 
841 तपः प्रसूतीनां वणनम्‌ ... १४६३ 
849 प्रणवाद्यभ्यासस्यानन्तरकर्तव्यता .,. १४४ 
848 _्ेशस्वषूप तन्नि्च्युपायश्च 9 
844 अभिनिवेश्लक्षणम्‌ ,.. १४५ 
845 यमादीनामष्टाङ्नामुपन्यासः ६ 
846 यमादिस्वरूपकथनम्‌ ४. 1, 
847 योगशाख्नोक्तयमादीनां क्षणानि ... १४६ 


848 म्रत्याहारादिरुक्षणम्‌ तदाबद्यकतवं च ,.. १४७ 


41 


क्रमस्तख्या 


849 
350 
881 
889 
888 
8.84 
888 


8686 


98१ 
8688 
889 
960 
36९1 
8689 
868 
864 
368 
866 
8९¶ 
868 


869 
840 
841 
8१४ 
8१8 
8१५ 
879 
8१0९ 
8११ 
8१९ 


योगाङ्धानुष्टानस्याषश््यकेता 

सम।धिप्रकषफङ शिवसा्चात्कारः 

५ २.। 

तेत्तिरीयश्रुतिस्थन्रह्मपदस्येश्वरपरता 

दिक्ाङस्वरूपे मानाभावात्‌ न तयोः सवेदेतुताप्रसक्तिः 
वैरोषिक्रामिमतकारुदिकृससूपसमथेनम्‌ 

ईश्वरेणापि कार्यसिद्धेः कारदिशोरनावदथकता 


काटस्य का्यषिशेषे असाधारणहेतुता इतश्च साधारणकारणतेति- .. 


भावनिराकरणम्‌ 
कालस्य सरवहेवुत्वमप्रामाणिकम्‌ 
क्रियायाः कालोपाधितनिरासः 
सिद्धान्ते कारुन्यवहारविषयोपपादनम्‌ 
कालिकृपरत्वापरतन्यवहारयोः विषयप्रदशेनम्‌ 
कास्य क्रियाधमतया द्रव्यत्वनिराघः 
तस्मात्‌ ईश्वरलक्षणातिष्यापिविरहात्‌ न दिकाल्योरपास्तिमरसङ्गः 
पदाथज्ञानेन मोक्षप्रापिप्रकारः 
अनादिभवसम्पादितधर्माधंक्चयोपपत्तिः 
मोक्षविषये प्रभ्रः 
समस्तविरोषगरणोच्छेदो मोक्ष इति पक्षनिरूपणम्‌ 
उक्तपक्षदूषणपूरवकं मोक्षे सुखसद्धाव इति स्वमतनिरूपणम्‌ 
नान्तरीयकतया सुखपरिहारपक्षनिराकरणम्‌ 


अतिदुःखेन स्वोच्छेदाय प्रहृ्तिदशैनात्‌ दुःखनिवृततेः पुरषाथेतशङ्का 


तत्परिहारश्च 
मोक्षसुखस्य स्वर्गादपि उत्कृष्टता 
सर्वदुःखोच्छि्तिमोक्चवादेऽपि जीवन्परुकती विशेषकथनम्‌ 
तत्र विषरयसुखस्य पदोषत्वोपपादनम्‌ 
मतान्तरमोश्चाणामनुपादेयत्कथनम्‌ 
वेदान्त्यभिमतमोक्षनिरूपणम्‌ 
तत्खण्डनम्‌ 
तैसारदशायामानन्दो न प्रकाशत इति पश्चखण्डनम्‌ 
आत्मनः आनन्दकूपत्वसाधकानुमाननिरसः 
उक्तानन्दवाक्यानां दुःखामावधिषयत्वशङ्कानिरासः 
सुखस्य दुःखाभावातिरेकनिरूपणम्‌ 


पष्खख्या 


१४७ 
१४६८ 


९२४९ 


49 


करमख्या 


3१9 
389 
381 
88४ 
888 
3884 
385 
886 
88¶ 
888 


आआनन्दनित्यते भोक्षस्ारापिरोषग्रसङ्गनिराकरणम्‌ 
िषयपिषयिसम्बन्धस्य कृतकस्वेन विनाशापादनं तदरिदारश्च 
प्रमाणगोचरस्मेव वस्तुखमिति पक्षेऽपि समाधानम्‌ 
विघयविषयिभावे परमतम्‌ 

तत्खण्डनम्‌ 

स्वमतरीत्या विषयविषयिभावसम्बन्धस्य अतिरिकिवस्मथनम्‌ 
उपसंहारः 

सम्बन्धिविनारोऽपि सम्बन्धाविनाशोपपत्तिः 

मोक्षेच्छया मवत॑मानस्य रागेण बन्धप्रसक्तिः तत्छमाधान च 
ग्रन्थोपसहार 


पृष्रसख्या 
१६२९ 
१६३ 


न्यायकलानिधेः विषयानुक्रमणिका 


क्रमसंख्या 


69 € € £ ~ 


९ © 


10 
11 
1: 
18 
14 
15 
16 
14 
18 
19 
0 
21 
2: 
28 
24 
26 
26 
4 


मङ्गलचश्छोकविवरणम्‌ 
प्रमाणलक्चषणविचारः 
सदायलक्षणम्‌ 
सशयभेदाः 
संशये जेविष्याक्षेपः 
तत्माधानम्‌ 
नैयायिकमते सन्देहस्य बेविध्यम्‌ 
दवितीयपर्च्छिदे अन्धयव्यतिरेकरिमिसूपणप्रस्तावे--षाध्यतद्विपरीतयोरिति 
असत्परतिपक्षितव्वनिरूपणम्‌ 
सपक्षव्यापकोदाहरणम्‌ 
सपञ्चेकदे शच वृत्तरदाहरणम्‌ 
केवखान्वयिलक्षणम्‌ 
कैवखान्वयिविभागः 
सपकदेशवृत्तेश्दाहरणम्‌ 
केवखव्यतिरेकिरक्चषणम्‌. 
कैवरुव्यतिरेक्युदाहरणम्‌ 
प्रसङ्गद्वारेणोदाहरणान्तरम्‌ 
केवर्व्यतिरेकिद्रैविष्यश्षङ्कासमाधाने 
केवलव्यतिरेकामासस्य गमकत्वनिराकरणम्‌ 
हेत्वापासनिरूपणारम्भः } तद्क्षणम्‌ 
दताभाप्विभागः 
असिद्धरक्षणम्‌ 
विश्द्रलक्षणम्‌ 
अनैकान्तिकलक्षणम्‌ 
अनध्यवपितव्श्षणम्‌ 
काटात्ययापदिष्टटक्षणम्‌ 
प्रक्ररणससलक्षणम्‌ 

द 


4 


कृमसस्या 


28 
‰9 
80 
81 
89 
89 
84 
86 
86 
8 
88 
89 
40 
41 
42 
48 
44 
46 
46 
41 
48 
49 


60 


61 
6% 
658 
54 


86 “ 


66 
64 


अतिद्धभेदः 

स्वस्पातिद्धन्यधिकरणासिद्धयोः मेदनिरूपणम्‌ 
भागापिद्धोदाहरणम्‌ 

सन्दिग्धविदरोषणासिद्धः 

विरुढभेदाः 

पश्चव्यापको विबक्षकदेशवृत्तिः इत्यस्योदाहरणम्‌ 
विपकषैकदेशवृ्तिपक्षव्यापकोदाहरणम्‌ 
पक्षेफदेशवृत्तिषिपक्षव्यापकोदाहरणम्‌ 

असति सपक्षे विशढरभेदाः 
पञ्चैकदेशत्रत्तिविपक्षव्यापकः 
पञ्षिकदेशब्त्तीनामसिद्धत्वान्न विरुद्धत्वमिति रङ्का 
उभयव्यवहाराङ्गीकारेण उक्तराङ्कापरिहारः 
अनेकान्तिकमेदाः 

ममेयत्वं पक्षतयचृत्ति न भवतीति शङ्का तत्परिहार 
पक्षव्यापकः सपक्षषिपक्षेकदेशवृत्तिः 
पक्षविपक्षव्यापकः पपक्षिकदेशवृत्तिः 
पश्चसयक्षिकदेशवृत्तिः विपक्षव्यापकः 
पिपक्षसतपक्षव्यापकः पकषिकदेशचृत्तिः 
अनध्यवषितमेदानामुदाश्णम्‌ 
बिथमानसपकषवरिपक्षः पश्षकदेशवृक्तिः 
अविद्यमानविपक्षविचमानसपक्षस्योदाहरणम्‌ 
कालत्ययापदिष्टमेदोदाहरणम्‌ 

आगमविरुद्ः 

प्र्क्षिकदेशविरुदधः 

अनुमानेकदेशविशुद्रः 

आगमेकदेराषिरद्यः 

परकरणसमोदाहरणम्‌ 
मरकरणसमविरद्धव्यमिचारिणोः भेदकथनम्‌ 
प्रकरणसमस्य पुरुषापेक्षया देत्वाभासस्वोक्तिः 
उदाहरणलक्षणम्‌ 


49 


कमर्धण्या 


58 
59 
60 
61 
6 
68 
64 
65 
66 
प 
68 
69 
10 
11 
72 
18 
14 
{5 
१6 
, ध 
18 
9 
80 
81 
82 
88 
84 


६6 
8¶ 


उदाहरणद्धैबिध्यम्‌ 

उदाहरणाभासरक्षणम्‌ 
उदाहरणाभासानासदाहरणानि 

वचनदोषस्य अर्थदोधाद्यार्थक्यम्‌ 
मतान्तरेणोदाहरणभ्रददनम्‌ 
उपनयनिखूपणम्‌ 

निगमरमम्‌ 

उपनयस्य वेयथ्यंशङ्कापरिहारः 
साध्यविरुद्ाभावसचनफटख्कथनम्‌ 

उक्तार्थं सूत्रम्पतिः 

बौद्धस्य निगमनानङ्खीकारे निश्रदस्यामपराषिः 
निग्रहस्थानग्रसन्ञनम्‌ 

निगमनाभ्युपगमे कारणान्तरम्‌ 
परार्थानुमानस्य परमन्यावस्वेन प्रासा 
कथाटक्षणम्‌ 

कृथाविभागः 

वीतरागकथायाः वादसंरयेव मरसिद्धिः सूत्रषम्भतिश्च 
पञ्चावयबघत्वस्य प्रकारविरोषः 
वाददवेबिध्यम्‌ 

विजिगीघुकथाखक्षणम्‌ 
एकतरविजिगीघुकथालक्षणम्‌ 

कथायाः चतुरङ्खत्वोपपादनम्‌ 
जद्पवितण्डयोषक्षणं विजिर्गीघुकथन्तमावश्च 
जस्परक्षणम्‌ 

वितण्डलक्षणम्‌ 

छटटढक्षणम्‌ 

छलत्रेविध्यम्‌ वाक्छट्लक्षण च 
सामान्यच्छछ्लक्षणम्‌ 

उपन्चाश्च्छल्लक्षणम्‌ 

जातिखक्षणम्‌ 


८1 


ण 
% 


9१ 


2४ 


28 


११ 


24 
% 


१) 
26 


११ 


21 


46 


कऋप्सख्या 


88 
89 
90 
91 
92 
98 
94 
96 
96 
97 
98 
99 

100 

101 

102 

108 

104 

105 

106 

101 

108 

109 

110 

111 

112 

118 

114 

116 

116 

114 


निग्रहस्थानटक्चषणम्‌ 
साधम्यैवेधम्यैसमौ 
अनयोर्दाहरणम्‌ 
अनयो; समयोश्तरम्‌ 
उत्कषसमादीनां क्षणानि 
उत्कर्षौपकधेसमयोैक्चणे 
उक्कषसमोदाहरणभ्‌ 
विकद्यसमोदाहरणम्‌ 
साध्यसमोदाहरणम्‌ 
प्रा्त्यप्ापतिषमयोरक्षणम्‌ 
म्राप्तधप्रापिसमयोरु्तरम्‌ 
अनुद्यत्तिसमलक्षणम्‌ 
अनुवयत्तिसमस्योत्तरम्‌ 
अहेतुसमरक्षणम्‌ 
अहेतुसमस्योत्तरम्‌ 
अत निग्रहस्थानप्रा्तिप्रसक्तिः तद्वारणं च 
अविरोषसमलक्षण उदाहरण ष्व 
सद्धावोपपत्तः तिधा विकर्प्य दृषणम्‌ 
उपलन्धिसमलक्षणम्‌ 
उपरुन्धिसमस्थोत्तरम्‌ 
अनुपरन्धिसमलक्षणम्‌ 
अनुपटन्धिसमस्योत्तरम्‌ 
नित्यसमलक्चषणम्‌ 
नित्यस्मस्योत्तरम्‌ 
अवशिष्टजातिमेदानामतिदेशेन समाधानम्‌ 
अतिदेदो देतुकथनम्‌ 
निम्रहस्थाननिसूपणम्‌ 
निग्रहस्ानसूत्रम्‌ 
मतिक्लाहानिलक्षणम्‌ 
हेव॒हानिः पक्षहानिरिर्यनयोशदाहरणे 


१ 
ॐ 
89 

% 


॥)। 


47 


कृमघया 


118 
119 
120 
121 
122 
128 
124 
126 
126 
12 
128 
129 
180 
181 
132 
188 
184 
186 
186 
18 
188 
189 
140 
141 
142 
148 
३44 
146 
146 
14 


प्रतिज्ञान्तरलक्षणम्‌ 
प्रतिज्ञाविरोधलक्चषणम्‌ 
प्रतिक्ञासन्यासलक्षणम्‌ 
देतंसन्यासादीनामुपरक्षणम्‌ 
जथान्तरखक्षणम्‌ 

निस्थकलक्षणम्‌ 
अविज्ञाताथेलक्षणम्‌ 
अपाथकलक्षणम्‌ 
अप्राप्तकाटन्युनाधिकानां रक्षणानि तेघामन्तमाबश्चतसेु 
पुनश््खक्षणम्‌ 

पुनशुक्तस्य देषिध्यम्‌ 
अननुभाषणस्य लक्षणम्‌ 
अज्ञानखक्षणम्‌ 

अप्रतिभालक्षणम्‌ 

विक्षेपटक्षणम्‌ 

मतानुज्ञाखक्षणम्‌ 
पयेनुयोग्योपेक्षणछ्क्षणम्‌ 
निरनुयोव्यानुयोगल्क्षणम्‌ 
अपसिद्धान्तलक्षणम्‌ 

हेत्वाभासाः 

अल सूतरविरोधपरिहरणम्‌ 
आगमलक्षणम्‌ 

दृष्टार्थानां प्रामाण्योपपत्तिः 
अदृष्टर्थानां प्रामाण्यनिरूपणम्‌ 
वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाण्याङ्गीकवैमीमांसकमतम्‌ शदुनुष्रण ज 
वेदानित्यत्वे प्रमाणकथनम्‌ 
अनुमाने अनुकूख्तर्कप्रदर्नम्‌ 
कब्दानां युगपद्रहणपरसङ्खोपपादनम्‌ 
मतान्तरेण दल्कर्यप्रदरेनम्‌ 
शब्दानां संसकायेव्व।भावसाधनम्‌ 


कमै 


48 


49 
60 


48 


कमंख्य 


148 
149 
150 
151 
15 
1858 
154 
1659 
156 
154 
168 
159 
160 
161 
162 
168 
164 
166 
166 
164 
168 
169 
140 
1141 
112 
1178 
1¶4 
17 
176 
8 8। 


उत्पत्तिपक्षे दोपलाम्यपरिहारः 

भाहमतेऽपि वाक्यस्यानिव्यत्वप्रसाधनम्‌ 
प्रत्यक्षानुमानागमेषु इतरप्रमाणान्तर्मावः 
वृदधनैयायिकाभिमतोपमानस्य शब्देऽन्तमावः 
मीमांसकाभिपतोपमानस्य पथक्त्वशङ्का 

तस्यापि स्प्रताबन्तर्मावः 

निरविकल्पकादपि स्पतिप्रदकनम्‌ 
नव्यनैयायिकसम्बतोपमानस्य शन्दयन्तमाविकथनम्‌ 
उक्तोपमानस्य प्रमाणान्तसत्वमावद्यक्रमिति नैयायिकमलयव्यानम्‌ 
उक्तशङ्ापरिहारः 

पू्थैवादिनः विरोषशङ्का 

विभागपूलविरोधशङ्का त्रिहारश्च 
प्रथगभिधानस्य प्रयोजनकथनम्‌ 
केषाश्िन्मतनिराकरणायोपमानस्य परथक्षथनम्‌ 
उपमानस्य पाथेक्यामावे सूललान्तरविरोधशङ्का 
सूल्लोक्तपरिहारविरोधरङ्का तत्समाधान च 

सूत्रे चवुष्टुसमथनविरोधः तत्परिहारश्च 
तिल्वानभिधाने सूत्तकाररीव्युदाहरणम्‌ 
अर्थापतेरनुमानेऽन्त्मावः 
अर्थापत्तेरनुमानरूपत्वसमथेनम्‌ 
सामान्याकारेगान्वयाग्रहणस्ले तत्मामाण्यशङ्का 
तत्रापि केवरुव्यतिरेक्यङ्गीकारः 

न्यायप्रथोगः 

तत्रेव दूषणान्तरकथनम्‌ 
पम्मवस्यानुमानेऽन्त्मावकथनम्‌ 

अभावस्य निष्वन्तर्भावकथनम्‌ 
इन्द्ियान्वयव्यतिरेकंस्यान्यथापिद्धिवादिभक्यभिप्रायः ` 
तत्परिहारः 

पूवैपक्षिणः गृढा मिसहिधः 

गूढाभिन्धिपरिदारः 


% 
१) 
66 


११ 


49 


करमसणख्यां 


148 
149 
180 
181. 
182 
188 
184 
186 
166 
18 
188 
189 
190 
191 
19 
198 
194 
196 
198 
191 
198 
199 
200) 
201 
202 
208 
204 
206 
206 
204 


एितिह्यस्य श्देऽन्तमोवकथनम्‌ 
चेष्टायाः उक्तप्रमाणेष्वन्तर्मावः 
अन्तभविप्रतिषादनफरम्‌ 
मोक्षोपयोगिभ्रसेयनिखूपणम्‌ 

प्रमेयस्य इतरमिन्नत्वेन ज्ञानस्य प्रयोजने मोक्ष इति व्याख्यानान्तरम्‌ 
प्रमेयविमागः 

हेयसरूपम्‌ 

एकविरातिदुः निरूपणम्‌ 
शरीरादीनां दुःख॑स्रोपचारः 
इन्द्रियाणां दुःखत्वनिमित्तस्वम्‌ 
हेयनिवैतेकबिवरणम्‌ 

वृष्णानिख्पणम्‌ 

हाननिखूपणम्‌ 

आत्मज्ञानोपायकथनम्‌ 
जत्मद्ैविष्यकथनम्‌ 

परात्मलक्षणम्‌ 

ईश्वरसदद्धावे प्रमाणकथनम्‌ 
कृर््॑सिद्धावपि ईश्वरसिद्वाबुपायकथनम्‌ 
ईश्वरे आगपप्रमाणोदाहरणम्‌ 
अपरातमसरूपकथनम्‌ 
इन्रियात्मवादनिरासः 

मन आत्मबादनिराकरणम्‌ 
बौद्धमतनिराकरणम्‌ 
मपञ्चक्षणिकलमनिराकरणम्‌ 
क्षणिकतानुमाने काखत्ययापदिष्टता 
आत्मनः निव्यत्व व्यापित्व च 
नित्यत्वे प्रमाणम्‌ 

आत्मनो च्यादित्वे प्रमाणम्‌ 
आत्यज्ञानस्य मोक्चोपयोगप्रकारकथनम्‌ 
परमात्यज्ञानस्य सोक्षोपयोगप्रकारः 


208 
209 
210 
211 
212 
218 
214 
216 
216 
211 
218 
219 
220 
221 
2:24 
28 
24 
225 


850 


पातज्ञटसूत्रविवरणम्‌ 
स्वाध्यायस्वरूपकथनम्‌ 
योगाङ्गग्रदशेनम्‌ 

यमानां स्वरूपम्‌ 

मियमलश्चणम्‌ 

आषननिख्पणम्‌ 

माणायामस्वखूपम्‌ 

प्रत्याहारलक्चषणम्‌ 
धारणास्वरूपम्‌ 

ध्यानलक्षणम्‌ 

योगानुष्टानात्‌ रिवददीनभू ततो मोक्षश्च 
मोक्चस्वरूपविवरणम्‌ 

दुःखध्वेसो मोक्ष इति मतनिरूपणम्‌ 
उक्तमोक्षनिराकरणम्‌ 
स॑प्ारमोक्चयोरविरोषप्रसङ्गनिराकरणम्‌ 
बिषयविषयिभावसवरूपनिरूपणम्‌ 


कतकोऽपि नित्य एवायं सम्बन्धः अष्टमः पदाथ द्यी शधिद्धान्तः 


गुरनमस्कारटोक्विवरणम्‌ 


श्री भासर्ज्ञपिरचिते 

न्यायसरे 

अपराकंदेवविरवचितय। 
न्याययुक्तावरया सवहिते 


प्रथमो मागः 


श्री महागणपतये नमः 


॥ न्यायसारः ॥ 


श्री भास्वज्ञविरचितंः 
"प्रणम्य शम्यं जगतः पति परं समस्ततत्वार्थंविदं स्वभावतः | 


तिञयुप्रगोधाय मयाऽभिधास्यते प्रमाणतद्धदतदस्यलक्षणम्‌ ॥ 
श्रीः | 
॥ न्सायसास््य स्या ॥ 


॥ न्यायस॒क्तावट ॥ 





॥ श्री अपयकेमहाराजविरचिता ॥ 


[1 


जयति भुवनजन्मसखानसहारहेतः 
जनननिधनसूल्य ज्ञाम्भव धाम शान्तम्‌ । 
स्फुरति निर्वरोषं वस्तु यत्रास्तमोहं 
करकमरुतलान्तःखाविधालीफराभस्‌ः ॥ १ ॥ 


.. ˆ क्िगसुमैः | 


 क्चिर्पुस्तके 
1 य॒त्तदूब्रह्म जगद्रीजमामनन्यागभोक्तयः | 
भ्रीमच्छिवकस्मामवासतन्य वस्तु त ( तत्‌ } स्तुमः ॥ 


र्‌ व्यायसारः सष्याख्यः 


मवभयपरिशान्तेः भक्तिभाजां निदानम्‌ 
जयति गिरितायाः सानुकम्पः कटाक्षः ॥ २ ॥ 


स॒ जयति वारणवदनो देवो यस्य प्रसादेन । 
प्रविख्यमेति समग्रो गः सवान्तरायाणम्‌ ॥ २॥ 
. अपरादित्यदेवस्य जगदानन्दिनो गुणाः । 


५/१ ग 


जयन्ति वेधसः कर्ण येः कुन्दकुुमायितम्‌ ॥ ५ ॥ 


कीर्तियख दिगङ्गनाङ्गनिकरे श्रीकष्टपङ्कायते 
चश्चहन्दिचकोरघन्दवदने चन्द्रादुपुञ्चायते । 

धत्त वारिषितीरमूषरिगता हंसावती विभमं 
तस्येव रचनाऽपराकैनृपतेः सन्न्यायमुक्तावी ॥ ६ । 


ग्रन्थारम्भे सदाचारपरम्परापलिापितकद्ूयमाषे परदेवतास्तुतिनमस्कार- 
9 कर कऽ 
ख्यं मङ्गं परिसम्पादयितुं अधिकासियोजनामिधेयसम्बनधप्रतिपादनाय चाह-- 
+: 


प्रणम्य सभ्यं जगतः पति पर 
समस्ततत्वाथविद्‌ स्वभावतः ।. 
शिष्चप्रबोधाय मयाऽभिधास्यते 
प्रमाणतद्धेद तदन्यरक्षणमर्‌ | इति । 


| मङ्गलखचरणस्य परतिबन्धनिरासद्वारया समाप्तिस्ाधनतानिरूपणम्‌ | 


अत्र नमस्कारख भक्तिश्द्धातिशयषपभकरपरतिपादनाय प्रश्ञब्दोपादानम्‌ | 
तथामूतो हि परमेश्वरनमस्कारो धमं जनयन्‌ अधमनिरसनप्रणाढ्या तज्निबन्धनान्त- 
रायान्‌ प्ोत्यारयितुं पारयते । तथा च तादृदप्रकर्षामावे कचित्सतोऽपिं नमस्कार- 
सधमेनिरासादिद्धरिणाम्परितपरिसमापिपयन्तताऽमावोपपत्तिः । कचित्त॒ सत्यपि 
तसन्‌ प्रकृष्टे कतुरघमेसंमारस तन्मातरनिबन्धन्पमेण प्रतिबन्धप्रतिक्षेपयोरसंभवादमि- 
मतका्याङाभः । नचेवमनथेकः प्रणामः विषयविरिषे साथकत्वसंमवात्‌ । न खलु 
मेषावदिनिसुक्तधारानिवारणकारणभावविरदिणः तृणादेः गन्धाम्बुसन्दोहसश्चरण- 


मङ्गरश्छोकविवरणम्‌ ३ 


वारणेऽपिं असमथता । यत्र तु अन्तरेणापि परदेवताप्रणामरं अन्तरायकारणमधर्म 
एव नाति, वस्तुतो धमभेदो वा भवति त्मतिबन्धकः पूर्वपिद्धः, तत्रापि शङ्का- 
कठङ्कितचेतोभिः काये एव नमस्कार्यङ्किततस्करैरि मामकैः राखसङ्ग्रह इति । 
करिष्यमाणप्रमाणादिलक्षणामिधानमपेक्षय पूर्वैकार्तां स्यबाह । प्रतिपन्न (१)... 
राम्भुमिति विशिष्टं देवमाचषटे | 


ते गुणाभिधानेन स्तौति - जगतः पतिमिति । परमिति तत्रैव प्रकधै- 
माह . एतदुक्तं मवति । नास्य॒ भगवतो ब्रहेन्रादिवदपिक्षिकं जगति ; कि 
स्वनवप्रहमिति । परपदं दयतद्कुचद्रदति । सवेप[दार्थ््वं यथावितम [्येत] 
इत्यर्थोऽर्थास्ेयं वेत्तीति समस्ततत्वाथवित्‌ । तत्रैव विरोषमाह- स्वभावत 
इति । नास्य धर्मोकनिबन्धने व्यासादीनामिव साधस्यमपि तु नैसर्गिकमिदयथः | 
दाखान्तराचाया[णामपिपुत्रवस्पतिपा्त्वै प्रतिपादयितु दिष्चुमरहणेनाधिकारिण- 
माचष्टे | तेषां प्रबोधः, प्रकृष्टो बोधः तत्त्वज्ञानं तस्मे । एतेन प्रयोजनमुक्तम्‌ । 
प्वोध(न)्य तत्मयोजनवव निःश्रथैस्साघनमाव्‌[त्‌ ] । तथा च निःश्रेयपतमेव पर 
प्रयोजने ; प्रबोधस्वपरमिति परापरभेदेन म्रयोजनसिद्धिः । मयेत्याचायथै आम्मारम 
निर्दिशति । निर्दिष्टे खस्वसिन्‌ अवसिताप्तमाव एतच्छाकषव्यास्यानयोग्योऽयमितय- 
वधय प्रवर्तेरन्‌ । अभिधास्यते वक्ष्यते प्रमाणादिलश्षणभिलयमिषेयसङ्कीतनम्‌ ! 
एवं चामिधानामिधेयरक्षणस्यापि संबन्धस्य सिद्धिः शाक्लामिधेययोः, शार्खा घेय- 
प्रनोधायामिधस्यत इति तादथ्यचतुथ्यां प्रनीधरक्षणामिधानयोः साध्यसाधनभावः, 
सननिधियोग्यताभ्यां च प्रबोधप्रमाणादिलक्षणयोः विषयविषरयिमावः। तथा च 
वक्ष्यमाणनीत्या बोधस्य्‌ापवगैहेतुमावावगमात्‌ तद्विषयस्यापि तथामावेनापवगसाधन . 
ताऽवगन्तव्यां | 


प्रमाणपदं साधारणं ममाणमात्रमाह । तस्य मियन्त इति मेदा विरोषाः 
पररयक्षादयः ततोऽन्यस्ममेयादि, श्श्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं चिदे, प्रमाणं तद्धेदाश्च 
तदन्यश्च तेषां रक्षणमिति द्रन्धगभस्तद्पुरूषः । 





च न्यायसारः सव्याख्यः 
॥ प्रयोजनादिकथनस्य आवरयकत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


एतच्च प्रयोजनादिकमवद्य वाच्यम्‌ | उक्ते हि वक्तुराकतस्व॑विनिश्ित्य 
प्रवते । अनिश्ययेऽथसन्देहात्‌ न प्रवृतिरूपपदयते । ये खट निश्िताप्तमावाः शाक्च- 
करपीरि, तेषां तद्रचनप्रामाण्यादेव प्तिः! न चाप्तताविनिश्चये तद्छृदयन्यथानुप- 
परयैव प्रयोजना दिविज्ञानादनथक्ष तद्वचनपिति वाच्यम्‌ । नहि प्रयोजनादिमत्रा- 
ध्यवत्तायात्‌ प्रवृत्तिः| कि तहिं स्वामिपरित प्रयोजने प्रयोजनोपायसंज्ञितं 
चामिधेयं तत्संबन्धं च यासस्य॒निधि्य प्रवतेत इति साम्प्रतम्‌ । न च प्रयोज- 
नादिविरोषो वचनेन विनाइवसीयत इति :निध्िताप्तमावानामपि तद्रचनात्‌ प्रयोन- 
नादिपरिनिश्वयाधीना प्रवृत्तिः । 'आ्त]त्वानिश्चये तु क्क्तः अथसंदेहास्रवरतिः ृष्या- 
दिवेत्‌ । यः पुनरन्तरेणापि वचनं साधके" ““““ | निमित्तान्तरनिबन्धन- 
विरोषसरणकार[ण]कः“ सरायस्तु न प्रवरृ्तिमेददेतुः । नहि सन्देहात्मवतैमानोऽपि 
रोगी ममेदे रोगपरिदारकारणं नवेति यत्र तत्र प्रतते । किश्चानवधृताप्तमावस्यापि न 
वैद्यस्य वचनात तदुप)“ “नान्यथा विषयविरोषनियता परवृत्तरुपपयेत । याश 
ताद््सन्देहस्यातिप्रसङ्गिवात्‌ ! किश्च- 


॥ प्रयोजनानुक्ती निड्त्िग्रसङ्गकथनम्‌ |] 


अन्यथाऽन्थङ्कातो निषततेरपि संभवात्‌ । 
मिवतिता तु सा न स्यादुच्यमाने प्रयोजने ॥ 


"प्रवतते[परिज्ञातमोजने भवने यथा 
निवतते तदन्यसातद्वदत्रापि संमवेत्‌ ॥ २ ॥ 


जनवस्थापि नाप्यत्र काऽषीच्छातोऽपि संमवात्‌ | 
माघप्दृततरोसुक्यान्न च वैोपदेशवत्‌ ॥ ३ ॥ 





क 
न 0001116 17 (8. 
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आत्म 
कारणिकः 
, प्रवर्तिते प्रतिन्ञत 


^ 4 


प्रमाणादीनां रक्ष गखावक्तंग्यतवश्ङ्का, तन्निरासश्च ५ 


उत्तरोररूपायाः प्रयासस्य बहुलतः । 
प्रयोजनामिधानेन पिना त्या न समवः ॥ ४ ॥ 


फ चादावप्रवृत्तेऽपि वचसान्येन जन्यते | 
मयोजनादिविज्ञानमिति काऽत्रानवस्ितिः ॥ ५ ॥ 


अनुरोधि नहि ज्ञानं पुरषेच्छप्यलयोः । 
सामभ्रीपरतन्त्र हि तदुपेक्ष्य हि दश्यते ॥ ६ ॥ 


तसास्योजनादीनां शाख्रादो परिकीत्तनम्‌ । 
्रक्षावतां प्रवृत्यथमिति सवेमनाविर्प्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ प्रमाणादीनां रक्षणं न वक्तव्यं अनुपयोगादनवस्थानाचेति पू॑पश्च; ॥ 


कश्चिदाह प्रमाणादेः क्क्तव्यं नैव रक्षणप्‌ | 
रक्षणेन्‌ हि रक्ष्येऽथे नोपयोगख समवः ॥ ८ ॥ 


न खट रक्षणेन रक्षय क्रियते ; दण्डा]देः' देवदत्तादयुत्तरकार्माविनोऽपि रक्षण- 
तोपरन्धेः ; आ्मादेश्च नित्यत्वेन लक्षणानन्यलरात्‌ । नापि निश्चीयते, तदन्तरेणापि 
रोके वस्तुनिश्चयात्‌ , अन्यथाऽनवखादुखतया कलाप्यसिद्धः । रश्वणेनैव हि वस्तु 
निश्यरयंः लक्षणस्यापि रक्षणान्तररक्ष्यतायां भवेदनवखा । तथा च तद्वोचरपवृत््यादि- 
रपव्यवहारसिद्धिरपि रक्षणानधीनैव रोक इस्यत इति व्यर्थं तस्ङ्कीतैनमिति । 


॥ टक्षणस्यावद्यवक्तव्यत्वं सन्देहस्थलेषु इति सिद्धान्तः ५ 


अत्रामिदध्महे रक्षय लक्षणेन न जन्यताम्‌ । 
तन्निश्चयश्च सन्देहे सति रक्षणतो भवेत्‌ ॥ 


एतेन रक्षणस्यापि रक्षणान्तरलश्ष्यतायामनवस्थेति प्रदयुक्तम्‌। नो खट रक्षणदेव 
(* (6 । | 
स्ख निश्वयमभ्युपगच्छामः येनेवषुपारम्येमहि । $ तहि ? वयुत्र_सन्देदसतत्र _ 





1. दण्डादेः 
2, निश्चोय 


& न्यायसारः सव्याह्यः 


ठक्षणेनैव निर्णय इति 4 न च स्र सन्दिह्ानाः पुरषाः । न हि खाण्वादाविव 
वक्रादिमेदेऽपि सन्देहः सभवी । सपत्र हि सन्देहाभ्युपगमे मलक्षादिविरोध 
स्यात्‌ । सन्देहगोचरेऽपि निर्णयो विरोषविज्ञानान् रक्षणादिति चेन्न । विदोषाड- 


निहरक्षणपदानां पर्यायात्‌ ।" 
|| अव्यापकातिनव्यापकयोः खक्षणत्वनिरासः | 


न चान्यापकातिव्यापक्योरपि रक्षणत्वप्रसङ्ग इति चोघम्‌ । अतिव्यापकसा- 
विरोषतवातु । विषाणाद्यपि हि केनचिद्वैस्षण्येनावगम्यमाने विरोषो गवादेः । 
| | 


ध भव्यापकप्तु विदरोषोपरक्षणमेव्‌ ; यथ द्रव्यस्य कियावन्त्वै यक्ियावत्दुद्रवयमेवेस्यभि- 


प्रायवतो न भवेदन्याहिदोषुः ।' यश्च यकतियावत्‌ पदेव द्रु्मिति.मम्वरिि. त्या 
। वया्िदोषो .-विष्ियघ्याकास्ादे.र दरव्यतमपरसङ्गात्‌ । ` ईतरस्य व्वाकाशदेरसत्यपि 


(. + 


[# 1 १3. 1 


| क्रियावच्वे गुणवत््वादिना द्रव्यव्यवह र इत्येवमन्यत्राप्यृह नीयम्‌ ययेवं गुणव्रत्वादि 
 रक्षणान्तरमेवास्तु व्यापकतात्‌ अनथकमन्यदित्यपि न वाच्यम्‌ । तयापि स्वरश्ष्य- 
| निश्चये सामथ्यात्‌ ।. नहि सपक्षव्यापकरिज्गद्वावे तदव्यापकसयारिङ्गिता ।. तते 
पविसरणेऽव्यसरणाव. सगोःचरे-वदुपयोग इति. चेत ; समानमेतत्‌ | 


मो सथ्य भ, कदम 


॥ लक्षणस्यापि खश्षणान्तरमित्यनवस्थाक्षेपपरिहयरौ ॥ 


कचितपुनः अव्यापकस्येव सामथ्यै, यथाऽऽ्मत्वादि विपतिपत्ताविच्छा दिरुक्षण- 
स्थेवेति । न च रक्षणेऽपि विप्रतिपत्तौ रक्षणान्तराभिधानप्रसङ्गादनवसथा । सत्र 
विप्रतिपत्यसमवाहक्षणरक्षणसख च सकर्रक्षणव्रगे्यवच्छेदकत्वेन स्वामनोऽपि 
भ्यवच्छेदकत्ात्‌, स्वपरसाधारणपरयोजकपयुक्तस्य स्वातिमन्यपिं प्वृत्तरविरोधात्‌ , यथा 
स्वनिल- सवः शब्द्‌ इत्येतद्वाक्यं स्वासनोऽप्यनित्यताममिधत्ते । 


|] उक्ताथंग्रहः ॥ 


एवं सन्देहविषये निर्णयो शक्षणायतः । 
तस्मात्सफल्मेवेति कायं रु्चणवर्णनम्‌ ॥ 


न च प्रमाणवैयथ्यै रक्षणेन विनिर्णये । ` 
यतः प्रमाणरूपेण रुक्षणेनापि निर्णयः ॥ 


८ न्यायसारः सव्याख्यः 


॥ लक्षणस्य लिङ्खत्वमभ्युपेत्यापि भूषणसमथनम्‌ ॥ 

वृसतुवृत््या तु प्रव्यक्षादिव्यपदेशमपि रमत इत्यादिपदावरोधाच्च भवेिङ्ग- 
ल्रमपि । तत्र चान्वयित्वे यद्‌दृषणघुदितं व्याहृत्तौ व्यवहारे चेत्यादि, तदयुक्तं ; 
८ सति अवसिताविनाभावस्य स्वयमेव व्याप्यदर्ीनात्‌ व्यापकमतिपच्युपपततः 
परस्य ईइष्टान्तपरिचिया भवेन दर्बोधलास्प[राथानुमानवातौया एवानवकाश- 
प्रसङ्गात्‌ । यदि पुनः कुतश्चन कारणादवसितस्याप्यविनामावादेर्विरोथुषेणासरण]- 
विपर्यासादिसम्भवे तद्रयवच्छेदेनानर्थकतापरिदारः, तदिहापि समानमिति सन्तो- 
व्यम्‌ । किच्च यस्यापि, मते केवर्व्यतिरेक्येव रक्षणं तस्यापि ज्ञातव्यतिरेकः 
स्वयमेव्‌ विजानीयाद्वयवहरेच । अप्रस्वशक्यव्यु्ादनो विपक्षपरिचियाभावादिति 

किं न समानः पयनुयोगः £ परिहारः पुनरत्रापि प्रागुक्त एवानुसरणीयः | 


॥ कियावदूद्रव्यमिति न रक्षणं अगर तु अघाधारणधमेः इति पक्षदुषणम्‌ ॥ 


२ युङ्ख-कथं तिं शाले क्रियाकेदूद्रव्यमिति द्रव्यरक्षणेषु पयत इत्यासङ्क्या- 
भिहितं द्रव्य्यैवायमसाधारणो धमः समवायिकारणत्वत्‌ गुणवि]लवेति प्रतिपाद- 
नाथ नतु रक्षणलेनेति । तत्‌ व्याहतम्‌ । भसाधारण्मस्येव रक्षणलात्‌ । 


॥ क्रियावत्त्वस्य द्रव्यमाते मूतद्रन्ये बा इतरभेदसाधकल्वानुपपरतिं वदतः 
पक्ेकदेशे सदचारदर्शनेनानुमितिष॑मवात्‌ दुषणम्‌ ॥ 
यद्युनरत्र कारणयुक्त ~ द्रव्यमात्रं पक्षीकृत्य व्याद्ृत्तिपाधने मागसिद्धलात्‌ , 
मूतेद्व्यमात्रपक्षीकरणेप्यसाधारणत्वा दिति । तदसत्‌ । मूद्रव्य एव कचिदव सिता- 
न्वयस्य करियावन्तवस्यापरत स्वाधिकरणेष्वद्रभ्यन्यवच्छेदेन सार्य साधयतो निर्दोषलात्‌ 
स्वपदैकदेशवृत्ेरपि हेतुलाविरोधात्‌। एतदेव -चागिपरेल्या भिहितं यक्तियावत्तद- 
द्रव्यमेवेत्यमिधायवतो न दोष इति (. 


॥ क्षियावत््स्य वायुमनसोःद्रव्यलरसाधनाथैत्वपक्चः, अनिर्दपरत्वेन तदूदूषणं च ॥ 


यदप्यवादि, तसाद्वायुमनसोत्यक्षतवेन द्व्यतवकिपतिपत्तौ क्रियावस्सेन 
त्मसाध्य भागासिद्धिः प्रतिकरणीयेति तस्य तात्पथम्‌ , तदप्यसुन्दरम्‌ । अनिद. 





[र 


1, पदार्था 2, विदोषणस्मरण 


शाखे पदाथानां रक्षणकथनघ्यावर्यकसम्‌ ९ 


परत्वात्‌ न वै क्रियावत्‌ गुणवत्‌ समवायिकारणं द्र्यमिति वाक्यः क्रियावदिति 
भागासिद्धिपरिहारपरं प्रतिभासते । जिं पिं दरभ्यरक्षणगुणवदादिपद संहचीरनुरीधात्‌ 
तलक्षणतेवावसीयते । नचापाततस्तदर्थावसायेऽपि विरोधादन्यपता वण्धत इति 
साम्मतं ; विरोधपरिहारस्य निर्णीता दित्यल्मनया प्रपङ्गागतया कथया । 


„1 शास्त्रे छक्षणकथनस्योपयोगकथनमभ्‌ ॥ 


प्रकृतमनुसरामः । यपि शाछ्लमन्तरेण प्रमाणादिरक्षण प्रसिद्धमेव रोके । 
कथमन्यथा पर्यरव्यवच्छेदेन रोकिकाः प्रमाणादिष्यवहारं कुषैन्युपदिशन्ति च 
सन्दिहानेभ्य इति ! तथापिं कुतर्कविपयासितमतिमिरन्यथाऽम्यथा रक्षणप्रणयनेन 
प्रायःप्रमाणादिषु रोको विसंवाद्यत इति तस्रतिपत्तये प्रपिद्धमेव तहक्षणमन्वाल्यायते | 
मान्तपितरदरीनस्य तद्क्षणान्वाख्यानेन भन्ति निरासवत्‌ । एतेनेदमपासत-यदुच्यते 
त्खज्ञाननि ्रयसयोः साध्य[साधन]मावादिपरिकरस्योपनिषत्ुन्येष्वपि.. योग्येषु 
 परमिद्धखात्‌ कथं तदथमेतद[रभ्यत इति। उपनिषदा ]दिसिद्धस्येव कुतकैपांुपरामर्च- 
तिरस्कारमिरासेन निराशङ्कताये .लाखमारभ्यते 


॥ शास्त न स्वाधिकारं अपि ठ ये सन्दिग्धा न्यायाकाङ्क्षिणः तदधिकारम्‌ 
न ठु वेदाथनिश्चयवतामुपयोगाय ॥ 


यद्यप्युपनिषदादिश्रवणमात्रात्‌ अथनिश्चये परयतामधिकतारकिकविप्रतिपततिपर- 
परां कुतो निमिततान्नः यातां सम्देहविपर्यासो, तथापि सम्दिग्बादयो म्यायाकह्वि[ण)] 
चेह सन्ेवाधिकारिण इति न न्यायशाश्लस्यानधकता । नहि सर्वां किमपि शाघ्ं 
प्रणीयते किं पुनरधिकारिपुरुषानु्रहपरम्‌ । 


॥ यद्रा. शाख वेदादेव वेदाथविदामपि परानुग्रहाथ स्वनिश्चयदाद्यौथ च ॥ 


यद्रा परानुग्रह खनिश्वयपरिपाङ्नाथे च निश्चर्वेदारथवेदिमिरपि, युक्त - 

मेवेदं शाख्लमभ्यपितुम्‌ । एतदेवामिसन्धायाभिहितं “ तत्वाध्यवसायरसरक्षणाथम्‌ 

(न्या. सू. ५-2-80) इत्यादि । नच सत्यपि सविचिक्निसे वेदार्थं कणादाकिवाथ.- 

परायदेवार्थिनां अपवीमार्गानुगामिन्यपि(न)समविनी प्रवृत्तिरिति शङ्कनीयम्‌ । युक्तं 

कष्यादिफरुष्य बहुदखमुपरुम्माततत्यमावनाधीना प्रवृपिरिति । अल्यन्तापरिदटे पुनर 
8 


१० न्यायसारः सव्याख्यः 


-सम्यगनुमवसाधनं प्रमाणम्‌ । सम्यग््रहणम्‌' सशय विपर्ययापोहारथम्‌ । 
------------------ 





तिद्यमात्रगोचरतामाचरति समावनानस्पदे च; समस्तवित्तदारादिपसियागख्पा न 


सेमवति प्रवृ्तिरपवरीमाें प्रययुतानथसंशयो निवृततिहेतुरिति ससाधनापवरगपरिनिश्चयं 
विपश्चितः प्राथयन्ते । 


प्रमाणनिश्चयाधीनो भवत्येष विनिश्चयः ¦ 
प्रमाणनिश्चयस्तु स्या्क्षणस्य विनिश्वयात्‌ 


॥ प्रमाणखक्षणकथनम्‌ ॥ 


तदिह भमाणरक्षणमेवादाघुपवण्ते । ततापि सामान्यज्ञानाधीना विरोष- 
जिज्ञासेति प्रतिज्ञक्रमेण प्रमाणस्य सामान्यरक्षण प्रथममाह-- सम्यगुभवसाधनं 
प्रमाणमिति । अनुमूतिरनुभवः सम्यक्चासावनुभवः सम्यगनुमवः तस्य साध्यतेऽने- 
नेति साधन्‌ करणं, तद्ममाणम्‌ । अत एव परमीयतेऽनेनेति भरमाणपदेऽपि ब्युयाद्‌- 
नमाश्रयणीयम्‌ । नच व्युदत्तिरुभ्येऽ्थे छक्षणामिधानान्तरमनर्थकपिति वाच्यम्‌ । 
अन्यथापि श्युत्पतिसम्भवे नियमाय[रक्षणासकामिधानान्तरोपयोगात्‌ । “एतेन्‌ 
(समानासमाननातीयेम्यः प्रमाणामासपमेयादिम्यो व्यवच्छेदः प्रतिपायते । 





॥ सम्यक्पदप्रयोजनकथनम्‌ ॥ 


तत्र समानजातीयं व्यव्च्छेवमाह--सम्यग्प्रहणं सशयविपर्याापोहार्थ- 
मिति । सम्यगित्यघ्य प्रहणमुपादाने संशयश्च पिपर्थयश्च सरायविपथयौ, तयोरपेहः 
परमाणफरुलनिरासः अथःप्रयोजने यस्य॒ तत्‌ तथोक्तम्‌ । यद्वा संशयविपथयाभ्यां 
सकायात्‌ अपोहो व्यद्ृ्तिरनुभवस्य तदथमित्यथः । ततस्ततसाधनानां प्रमाणताप्रति.- 
्षेपपिद्धिः) फरुस्य च सम्यक्त्वासम्यक्त्वाभ्यां प्रमाणतदामासयोः सम्यक्ला- 
सम्यक्त्वे नश्येतु शक्येत इति सम्यगित्येतत्फर्विरोषणतवेन व्यास्यातम्‌ । नतु 
सम्यक्चतदनुमवसाषनं चेति साधनविरोषणतेन । कम्य चानुमवस्य यथाथव्वं 


तद्रि ्विपरीतल्रे चास॒म्यक्वम्‌ तच्च संशायविपयैययोः भसिद्धम्‌ चास सरायविपथययोः प्रसिद्धम्‌ । 


नी 


1 संम्रहणम्‌ 


सरयरक्षणंमू तंदृधर्कदलमयोजने च ११ 


9 0८, (~ 
तेतरानवधारणज्ञानं संशयः । स च समानधमनिकधर्मिप्रतिपतयुपरम्ध्य- 


॥ संशयलक्षणम्‌ तद्घटकदल्प्रयोजने च ॥ 


तत्र संशयविपर्यययोः फं रक्षणम्‌ ? न खड अज्ञातख्यं ह तुसुपादातु वा 
शक्यत इत्यत आह-ततनवधारणज्ञान सक्नय इति । अवधूतः अवधारण 
न्‌ अवुधारणमुनुवधारणं तदेव ज्ञानमनवधारणन्ञा्मे तत्र तयोः संशयविपर्यययोमेष्ये 
संशयो _नामानवधारणज्ञानप्रियर्धः । _अवधारणम्यतिरेकिणोऽपि . कुम्भदेः _ मामत 

सङ्ग इति ज्ञानग्रहणम्‌ । विश्चयस्य ज्ञानासमनोऽपि सन्देहता. मा प्रापदित्यनव- 
धूरण्रहणम्‌ । | चैवं निर्विकल्पक सधैसापि सन्देह ताप्रसङ्ग . इति सारम्‌ । 
तृस्याप्यनवधारणासमकलत्‌ासम्भवातु । तत्त तत्परमवावधारणुसरणानुमेय, न खस्वान] 
वधारणज्ञानकारणिका स्मृतिरवधारणासिका समविनी (शमवति च निर्विकस्पकोप्‌- 
रुम्भेपि अमावादाववधारणात्मकं स्मरणमिति वर्णयिष्यति ¶ प्रथमाक्षपा[त]माविनोऽतु 
भवस्यासेथपि विरोषदरनादिनिमित्ते धमादिकारणानुरोधेनावधारणासकलव सभवेत्‌ । 
अपरथाऽनवस्थामयात्‌ अन्तरेण विरोषदशनान्तरमुपजातं विरोषदद्नमनवधारणा- 
प्मकमिति तदनुरोधिनोऽपरस्यापि नावधारणासमकता बोधस्य संभवतीत्यनवधारणार्मक- 
मखिरूमेव विज्ञानमप्द्ेत । न च `व॒क्रादिविरोषानवधारणन्ञानादवधारण 
साणावुपरभ्यम्‌ । तदेवमनवद्य सन्देहरुक्षणम्‌ ॥५५ 











तस्येव ॒विरोषलक्षणायाद-स च समानधमानेकधमेविप्रतिपच्युपल- 
ञध्यनुपरन्धिकारणमेदात्‌ पश्चधा भित इति । समानः सदशश्चासौ धपः 
परिणाहादिः समानानां वा ध्मः सामान्यादिः[न एक मनेक विवक्षितजातीयम्‌ 
तद्विपरीतं च । अनेकमाद्रधाव्तको धर्मोऽनेकथप् इति चाकपार्थिवादिदशनान्मध्यम 
पदलोपी समासः । विरृद्धाथां प्रतिपतिर्विपरतिपत्तिः, सा च पुरुषसमवायिन्यत्य- 
न्तपरोक्षा न संश्यकारणमिति तत्का; परस्पराहतः प्रवादो रक्ष्यते । उपरून्धिः 
उपलम्भः नोपरुन्धिरनुपरुन्धिः उपरुब्धेरभावः, समानघमश्वत्यादिविग्रहेणानुपरन्धि 
पथन्तानामितरेतरयोगे दन्दः । तान्येव कारणानि तेषां मेदः । तसाः सामान्य- 


विककाणयाचानकण्िाोि छ छनि 


1, विरोषणान 


१२९ न्यायसारः सब्यास्यंः 


नुपरुष्धिक्षारणमेदात्‌ पश्चधा भिचते । तथ्था--समानधमात्किमयं 


रक्षणरक्षितः संरायः स समानध दिकारणमेदात्‌ पश्चधा मिते पच्चप्रकारेणे 
त्यथः | चस्वथः । समानधमेनिमित्तत्ेऽपि सवेसन्देहस्यान्तगैणिक एवापर मेद इति 
मतान्तरं श्युदस्यति । यथेतत्तथोपपादयिष्यामः । 


| स॑रायविदरोप्रटक्षणानि ॥ 


अतर च समानधर्मायसाधारणकारणव्चनेन पञ्चविरोषरक्षणानि द्षटग्यानि । 
तदयमथः--समानधमैकारणकस्सन्देहोऽनेकधमीदिकारणकेभ्यः सम्देहेभ्यो मि्यत 
इति । विजातीयेभ्यस्तु मेदः सामान्यरक्षणसिद्धः । तदनुवादेन हि विरोषरक्षण 
द्रष्टव्यम्‌ । एवमनेकधमीदिष्वपि योजनीयम्‌ । 


तद्यथेति । कारमैमेदात्‌ पञ्चधा मित इति यदुक्तं तद्यथा भवति तथो- 

दाहरणद्रारेण दर्शयिष्यत इत्यथः । समानधरममाद्ष्वरक्षणाक्किमय स्थाणु 

पुरषो वेति जायत इति रोषः । समानधर्मपदेन तु विषयवाचिना बिषय[यी प्र व्ययो 
रक्ष्यते । एवमनेकधममादावपि योजनीयम्‌ [८ 


॥ संशये विरोषकारणकथनम्‌ ॥ 


तत्र च साधक्वाधकवैधुर्यादिसाधारणकारणमनुसरणीयम्‌ । तथा हि-- 
सत्यपि समानधर्मोपलम्भे सखाणुसाधकवक्रादिमेदकोपरम्मे तद्धाधकपाप्यादयुपरुम्मे 
वा न मवति सन्देहः । न च साधकादिवैधुथमात्रात्‌ सन्देहः समवति अघ्यन्तानु- 
परुन्धेऽपि - तस्रसङ्ात्‌ । कदाचित्ततदि!ति साधारणाकारग्रहणे स्यपि साधक- 
कृरादिमेदकाकाराग्रहे विरोषस्मरणाभावे सन्देहादशेनात्तछापि सन्देहकारणताऽ- 
वीयते । नच तन्मात्रादपि सन्देहः सयादयन्तानुपरन्धेऽपि सदरोपलम्मे वा तस्स- 
ङ्गात्‌ । नच विरोषसरणसध्रीचीन एव साधारणधर्मोपरम्भः सन्देदहेतुः साध- 
काचयुपरम्भेऽपि तस्मसङ्गात्‌ । 


 ,, ॥ संशयक्रारणानां मेखनाषमवात्‌ संशयानुपपत्तिराङ्का तत्समाधानं च ॥ 


स्यादेतत्‌ , साधारणं धममुपरम्याथ विरोषमेकमनुस्परत्य पुनर्विरोषान्तरानु- 
सरणसमसमयं साधारणोपरम्भस्य ष्व॑सासन्देहहेतुता कथमिति । नानुपपत्तिः । 


सैदायस्वरूपनिराकरण तत्समथनं च १९ 


उमयविरोषविषयाभ्यां युगपददृष्टमेदाभ्यां' सस्काराभ्याुमयगो चरैकसरणजनने 
विनदयदवखस्य साधारणधर्मोपरम्मल्य विशेषसरणपहितस्थेकसिन्‌ क्षणे सम्भवा- 
स्न्देहहेतुतोपपत्तेः । 


|| संशयस्य एकानेकन्ञानत्विकस्पासहस्वेन निराकरणम्‌ ॥ 


अयेदमेकं विज्ञाने, किं वानेऽक, येकं, तस्य ॒यथेकसिन्नेव धर्मिष्युमय- 
विधिर्विषयः तर्हिं खाणुश्च पुरुषश्चेति समुचयपतीतिपरसङ्गः । यदि तु उमयतिषेध- 
सदा न खाणुमै च पुरुष इति स्यात्‌ । अथान्यतरनिषेधावच्छेदेनान्यतश्विधि 
तत्रापि नाय पुरुषः खाणुरेवेत्यवधारण प्रसम्येत । यदप्युमयविषिनिषेषौ तदा 
साणुश्च पुरुषश्च नच ताविति निश्चीयेत । 


॥ संशयनिराकरणे युक्तयः ॥ 


किं चानुपरुम्ममात्रात्‌ निषेधनिश्चयेऽतीद्धियनिषेधावमासप्रसङ्गः । योग्यता- 
सदहितात्त॒ ततस्तनिश्चये तक्छप्रहणे सव्यतत्वसमारोपणानुपपततिः । शुक्तिकायां रजता- 
वृभासे तदमावरसरयानुपपत्तिवदिव्यपि विधिनिषेधयोः साहवर्योपरम्भास्मवः । वार्थं 
सम्भेदेन खाणुपुरषौ गो चराविति चेन्न, उ्रीतप्रकारातिरेकिणो वार्थस्यासम्भवात्‌ | 
परस्परविरोधो वाथ इति चेन्न । विरुद्धाविमाविति नि्येऽपि कदा चिद्वा्ब्दसम्मे- 
दापत्तेः। नचायसुपमानाथः, स्थाणुखि पुरूष इव च पुरोवर्तीति प्रतिभासपसङ्गात्‌ , 
स्थाणुपुरषाभ्यां च पुरोवर्तिसादश्य तास्विकमिति कथं तद्रोचरस्यासम्यक्त्वम्‌ । 
सदराज्ञान च सरायजनकमिष्ट न पुनः स एव्‌ सशयः । ततोऽप्यन्य एव व्किल्पा- 
कोऽथ इति चेत्‌ , [अस्तु] कथं तद्रोचरस्यासम्यग््ञानता 


नचायमन्यत्राप्यनवधारणार्थो दष्टः येनारोप्येतापि पुरुषाकारवत्‌ । नचा- 
स्यन्तासतोऽनुपरुब्धचरस्यारोपोऽपि सम्भवी । न चाघ्यन्तादष्टतस्वोप्यनादिवासनातो 
भासत इति साम्प्रतम्‌ । माहायानिकमतापातात्‌ । यदि स्नेकं विज्ञाने, स्थाणु- 
रि्येकं पुरुष इति चान्यक्रमेणोदीयात्‌ तदापि ताच्तिकेगोचरतायां सम्यग्ज्ञाने, 
विपये विपथैय एवेति न ताम्यामन्यः सन्देहः । वार्थानुपपत्तिस्वत्रापि तदवस्थेवेति । 





1. सेदमतिपदाभ्यां 


१४ ` न्यायसारः सव्याख्यः 


॥ स॑रायज्ञानस्यैकत वाशब्दः विकसत्पाथं इति सिद्धान्तः ॥ 
` अत्रोच्यते | 


न बोधकः | 
र्परव्यवच्छेदनान्तरीयक्पयोः ॥ १ ॥ 


शब्दोऽपि विकल्पार्था विकस्पोप्येकधरमिणि । 
वेरोधद्पोऽभिमतः समारोपितदू्पयोः ॥ २ ॥ 


एकः खल्वये सन्देहानुमवः प्रस्यासममनुभूयते । तथा च अनेकल्ञानपक्ष- 
परसञ्जितदोषस्यानङ्गीकारादेव पराकृतिः । यो हि सदरसन्दशनसमुदुदरसस्कार- 
कारणं क्रमवत्थनेकस्मरणमेव सन्देहमाह तस्य स स्थाणुः स च पुरुष ईति पौरस्य- 
श्चायमारोहपरिणाहवानिप्यवधारणासकाः प्रत्ययाः प्रसव्येरन्‌ । यदापि उभयगो- 
चरमेकमेव सरण प्रम्‌ । अपरमपि पृरोवर्तग्रहणमाखीयेत तदापि तो स्थाणुपरूषौ 
आरोहपरिणाहवानित्यवधारणद्वयमापद्ेत । स्पतिपरिमोषात्तरित्यनुद्धेखेऽपि यावदव्‌- 
मासमवधारणमेव स्यात्‌ । न खल्ववधारणानुभवयनेः संस्कारादनवधारणातकं सरण- 
मुतायेत तस्यानुभवानुकारिखत्‌ । 


न च नैवास्स्यनवधारणास्मकं विज्ञान; विवेकाम्रह निबन्धनस्तु व्यवहार एव 
तथाविध इ्यनुमवानुसारिणोऽनुषूपम्‌ । वैयात्यात्त तथा वदन्ते वादिनमम्रे निर्भत्स- 
पिष्यामः । 


॥ सन्देहसामग्रीकथनम्‌ ॥ 


तदेवमेका सन्देहसंविदेकत्रे|तरेतरनिषेधनान्तरीयकोभयदूपगोचरा । दूरलादि- 
दोषविरोषाद्धि पुरोवर्ििरोषाम्रहे सदशसन्दद्यनसमुद्‌बुद्धसंस्कारकारणकसरण- 
विपयिर्विनोस्तथाविधयोः स्थाणुपुरुषयोः आरोपो न विरोधी । दोषमहिश्ैव 
च सत्यपि योग्यानुपरुम्भे सनिकषाभांवे रजतारोपवस्पुरोवर्तिनि पुरषादेरपि परस्परा- 
मवेसमारोपो नानुपपन्नः । विधिप्रतिषेषक्षाहचयैवदन पुनरन्यलादृष्टम पि इष्टत्वादन्ै- 
वेष्टम्‌ । वाथेश्वात्र विकरपः.। 


सवैप्रपञ्चस्य विचारासहस्यनिरकृतिः १५ 
॥ वाक्राराथविवरणम्‌ ॥ 


स चेकधर्मिसमारोपितख्पयोः एकतरस्येतरपरामशेप्रापितः विरोध एव्‌ । तथा 
च खाणुश्च पुरुषश्च न त्वि न प्रवाक्गः प्रस्त; परस्परपतिेधनान्तरीयक- 
प्रतिभासयोरनयोरेकत्र समुचचयावभासासम्भवात्‌ ; उपदरितषूप विकस्पाथवाराब्ब- 
सम्भेदिनोरेव समारोपसम्भवात्‌ । तथा च न विरुद्धाविति निश्चयेऽपि वाशब्द- 
सम्भेदापत्तिः । एकथर्मिसमारोपविरोषणवैधुर्यात्‌ । स चाय अयथाधल्ामदेप्य(न)व- 
धारणाप्मकाद्विपययाद्धियते । ततश्चेतदपासतम्‌-- यदुक्तं तत्त्वोपष्ववादिमिः सन्देह- 
स्याताविकाभते विपर्यषूपतेवेति । प्रतिप्राणि ]मरसिद्धस्य पदार्थमेदसय गोमय- 
पायसीयन्यायेन पराकरणे विश्ववैचि्यस्येव विरोपपसक्तेः । विचारासहतया सर्वतत्वो- 
पष्वसिद्धेः इष्टमेवेतदिति चेन्मैवम्‌ । 


| सवस्य विचारासहत्वनिराकरणम्‌ ॥1 
विचारासहता दषा मानमेयविरोपिनी । 
यथाप्रसङ्खमसामिः शाख्रेऽसिनिरसिष्यते ॥ 

कि चोपद्वपक्षमेव विकत्पासहं पयामः । तथा हि- 


सर्वोपपुवसिद्धिस्ते कथ तस्यामुपष्वे । 
उपष्टवातिरिकतिं चेदिष्टं सर्वसुप्वम्‌ ॥ १॥ 


मानाहते विंभागोऽय कथमायुष्मतो भवेत्‌ । 
मानिद्धो बिभागश्चत्‌ तत्व तदपि ते मवेत्‌ ॥ २॥ 


अन्तरेण तु मानै या सिद्धिः साऽतिप्रसङ्धिनी | 
अविचारसहान्मानाघदुपष्वसव्यता ॥ ३ ॥ 


तादश्चदेव सर्वेषां तत्वानां किं न सत्यता ¦ 
परपनुयोगश्चतकेवरु क्रियते वया ॥ ४ ॥ 


सोऽपि यत्िद्धये तच्च तदेव भवतो भवेत्‌ । 
प्रयोजनम नुदिदय प्रदृ्तिभेवतो यदि ॥ ५ ॥ 


१६ न्यायसारः सव्याख्यः 


शाणुः पुरुषो वेति । अनेकधर्मादाकाशविरेषगुणत्वाद्‌ किमयं शब्दो नित्यः 


[री 








उपेक्ष्यःसूरिभिनं त सोकिको न परीक्षकः | 
विचारासहमेव खाद्हेश्यमपि ते यदि ॥ ६ ॥ 


विचारासहतैवैका तचवमन्ते प्रसज्यते ! 
सर्वोपष्वसिद्धिस्ते तथापि कथमि्यरम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥ अर्थान्तरदशनादर्थान्तरे षंशयोपपत्तिः 1, 


अथार्थान्तरलय समानध्मादेः दरनादथौन्तरे धर्मिणि कथ सास्सश्चयः 
न द्यद्वोपलम्भाद्रवि समवी सशयः । 


समानधर्मिणो दष्ेषर्मिणस्तत्र सद्यः । 
विरोष विषयो युक्त इति केषांचिदु्तरम्‌ ॥ १॥ 


भ॒वोचदयमाचास्वन्यथा न्याय मूषणे। 
अथान्त्रस्य भेदेऽपि हेतः कथन कस्यचित्‌ ॥ २ ॥ 


| सहकारी च नियतो भवेत्तन्तुपधदिवत्‌ । 
तसरान्न दृषण किञ्चिदिति सवेमनाविलम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ असाधारणधरमन्ञानस्य संशयाहेवुत्वम्‌ ॥ 


अनेकधरममादसाधारणयर्मादाकाश्चविरशेषगुणलात्‌ किमय शब्दो नित्यः 
स्यादनित्यो वेति संक्षयः भवतीति रोषः । अथं कथमय असाधारणो धर्मः 
संशयहेतुः? विरुदधविरोषप्ताहच्येणास्यानुपरम्भात्‌ । न खसवसह चरार्थोपरम्मे सव्यन्य- 
्पृतिर्युक्ता अतिपसङ्गात्‌ । नचान्तरेण विरोषसरणं सम्भवी सन्देह इव्युदितम्‌ । 
करिश्चासाधारणधर्मात्‌ अन्यतो भवनि सो विनश्यति; कतः तत पवेद्रवत्‌ ¡ नं वै 
साधके बाधके भवितुमुस्सदेत । तस्य तु साधके न वाधकलमिति वाधकान्तरा- 
सम्भवादराक्योप्पादः सन्देहः सात्‌ । यदि तु निर्यानित्ययोः प्रातिखिकात्‌ साधारण- 
घमवत्ताददीनात्‌ असाधारणधर्मक्खाविरोषेण शब्देऽपि संदायो नित्यः स्यदुतानित्य 
इति तदा समानपदेनेव सङ्गहणादनथेकं एथगमिधानम्‌ । 


ससाधारणधमदर्शनात्‌ संरायः १७ 


॥ असाधारणधमेदैनात्‌ स॑शयोपपत्तिः ॥ 
उच्यते -- 


व्यतिरेकादनित्येभ्यो निस्य प्ष मवेद्धनिः । 
किं नियव्यतिरेफिवादनिव्य इति सश्चयः ॥ १॥ 


शाब्दः खस्वयमाकाशविरोषगुणत्वादसाधारणादनित्येभ्यो निरयेभ्यश्च भ्यति- 
रिच्यते । तथा चानिदयव्यतिरेकादास्मव नित्यः, मिवा निव्यतिरेकाद्‌घरवदनित्य 
इस्यसाधारणधमदर्दोनेऽपि सन्देहः समवेत्‌ । अनिव्य्यतिरेको हि नित्यसह चारी तस्य 
सरणकारणः; नित्यव्यतिरेकोऽप्यनित्यसहभावादनित्य सारयेदिद्युभयं सरणकारण- 
मिति मेदः । 


विरोषानुपलम्भादेर्विरहास्सहकारिणः। 

पदाथषट्कविषयः सन्देहो न प्रसज्यते ॥ १ ॥ 
तथाचासाधारणूर्मा न संशयकारणं ष्स्ठपि पदार्थषु_संशयप सशयमसङ्ाहित 
प्रशस्तपाद दिते निरस्तमियथेः। नचानुरसादपसङ्गः सन्देहस्य; कृतकलवाय- 
व्यभिचायिर्मोपरम्भेन तदुसादसम्भवात्‌ । तसादघ्राधारणोऽपि धर्मो नियमरहितः 
सन्देहदेतुरिति स्थितम्‌ । ९८ 


॥ अनेकधमे इत्यत्र कर्मधारयपक्षः ॥ 





अथवा अनेकश्चासौ ध्मैश्चति कीधारयाङ्गीकारात्‌ विरुद्धानेकध्मस्येक- 
त्रोपरुभ्यमानस्यासति विरोषे सन्देहदेत[तािद्धिः । यथा अन्तःकरणे मूतं 
क्रियावच्वात्‌ शरवत्‌ , उतामूततेमस्पशतात्‌ आकारावदिति । न च मूर्तत्वामूतैयो- 
रेकत्र सम्भवःपरस्परपरिहारथितिधरपकत्वात । वस्तुतया पुनरन्यतरस्य सम्भकव्स्यपि 
दोषल्ये तथाभाव विवेचननेपुणविरहिणं पुरुषमपेक्ष्य सन्देहैतुतेति हेलाभासचकरे 
वदिष्यति । 
॥ क्रियावक्चास्परीत्वयोः निर्णायकत्वेन पंशयाहेतुत्वम्‌ ॥ 


कृथिदाह--क्रंयावलतवस्पशत्वे प्रसेकं तावलसैराय न जनयतो निर्णयहेतु- 
४ तिरे 
तात्‌ । सन्निपातश्च तयो; अयमसाधारण एव्‌, रहतयोस्तयोः मनोग्यतिरेकेणान्यत्रा- 


सैभवादिति । 
8 


१८ त्यायसारः सभ्या्यः 
| प्रस्येकै तयोः संशयहेतुता ॥ 


तदस्तारम्‌ । सहतयोर्यत्रासम्भवेऽपि प्रतयेकमेकेकधर्मसह चारात्‌ एकैक- 
गोचरां धियमन्वयमुखेन जनयन्तावेकत्रोपरम्यमानौ क्रियाव्रस्वास्परत्वधमौ वितरेत- 
रसाकह्ौ सन्देहदेत्‌ । नैव साधारणः तप्येकष्यैवोभयव्यतिरेकमुखेनोभयसरण- 
प्णालिकया सन्देहकारणलनिर्णयात्‌ । इह तु स्वय पयारोचयतोऽपिं किं 
क्रियाव्चाच्छरवन्मूत मनः स्यदुताघ्पशतादाकाशादिवदमूततमिति विरुदधधरमद्रय- 
विज्ञानसमनन्तरमाविनः सन्देदस्य सम्भवे सति, विरुद्धुव्यमिचा सिरियोगसम्भवात्‌ 
न्‌ तयोः सन्देहदेततेति-मन्दफर केषांचिदुद्रारपयोगसम्भवमपि. साक्ष. .तद्रवसर्‌ 
एव समथयिष्यामहे । 





॥ तयो : स॑शयदेतुत्वपक्षनिरासः ॥ 


यत्पुनरेतदुच्यते, तुस्यबर्तवे तयोर्विरोधानि[निणियानुत्पादकलव यात्‌ नतु 
सशथदेतुलमिति । तदसत्‌ । नला्धानिर्णयानु्त्त अवेतयमानः कुल्यादिवदास्ते 
विपथखति वा । # तहि? पृरथाद्येचयनू विरोषे पर्न वा कुव्रपरभ्यते | न च 
सुश्चयमन्तरेण पथाछोचन प्रश्षकरणं वा युज्यते । 8 नु स्यादित्यनध्यवसायमात्र न 
सन्देह इति चेत्‌ न, अनध्यवसायस्यापि सन्देहादनथौन्तरमावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌, । 





| धर्मद्रयस्य संशयाहेतुस्वराङ्का ॥ 


युपुनरुदितं निबन्धरभिः सदं भव्येव्‌ सन्देहो नतु. विर्द्धग्यमिचारिपिम- 


नन त्‌, कितु व॒स्तुत्ात्‌ तन्मूतामूरताभ्यां दष्टसाहूचयं मनसि प्रतीयमानं 
मृतिद्रारेण .तयोसपसानं करोतीति. । 


॥ ध्मद्रयपयामरशस्थापि अन्वथव्यतिरेकाभ्यां संरायदेतुता ॥ 


तदयुक्तम्‌ । क्रियावत्वास्परोवरक्षेणेकेकसहका[चा]रिधपपरामरीसमनन्तर- 
जातोमयरसरणस्यासति षिरोषानुपमरम्भे विनापि व्तुतादिसाधारणतानुसन्धिषुप- 
नायमान्य सन्देहस्यान्वयन्यतिरेकाम्यां अनेकधर्मकारणतष्ितेः । शच्च परस्पर- 
प्र्यनीकोभयस्ररणकारणभावाविरोषे विरोषानुपर्मे च समाने सहकारिणि 


विरुद्धाव्यमिचारिधर्मद्रयदर्चनादपि सशयः १९ 


स्यादनिरयोवेति । विप्रतिपत्तेः एके भौतिकानीन्दरियाण्याहुरन्ये चा 


[भी 


वप्तुचमेव सन्देहकारणमुपपद्यते नेतर इति कुतो निरणायि? । वथ पुनरभयोरपि 
वेकस्पिकीमेष सन्देहकारणतां वणैयामः । परलरमतिबन्धाद्धि मनसि विशुद्धोमय- 
धर्मनिणीयकतवा नुपपत्तावपि अनेकथरैस्य विरुद्रोभयक्रोषसहचारिणः प्स्येकै तदनु- 
सरणकारणमावेन सन्देहदेदुता न षिरोधिनी । नहि सहचाराविरोषेऽपि विषो 
यदेकस्मादुभयविरोधिसरणं, नानेकस्रादिति । 


॥ आक्षेपसमाधानपूर्वकं उक्तपक्षनिणंयः ॥ 


किञ्च प्रदेशान्तरे विरुद्धधमेद्रयस्य सन्देहदेतुता खयमेवोपव्णिता । 
गमनं किं कमखपयाय आदहोखिदपरं सामान्यमिति म्रश्च, कुतः सराय? इत्यनुयोगं 
च विधाय सरवपूषेपणादिषु कमव्वाद्रमनमित्यनुगतप्रल्ययदहेतुखमुश्षेपणादिवत्‌ विरोष- 
सज्ञया प्रथगभिहितत्वं च सशयहेतुत्वेनोक्तमिति, पूवापराहते कथमिव पण्डिता 
अप्यमिदधति । तदेवं युक्तेव विहद्धाव्यमिचारिणोऽपि सन्देददेतुता । नचैवमन- 
मानमत्रेऽप्यनाधासः; सस तिपक्षसखय तदाभासतया सन्देदेतुभावेऽपिं पञ्चरूपोपपन्नख 
साध्यपाधकतोपपततेः । न च प्रङृतेप्य्यन्तसेरायः; चिरं विचारयतो विरोषविज्ञाना- 
ननिर्णयोपपत्तेः । विचारचातुरीविरदिणप्त॒॒ हरिणाङ्कपरभागकरुङ्कशङ्कावत्‌ अस्व- 
निणियः । काऽत्रासाक वस्तुक्षतिः ? नचैवं सङ्कयातिरेकात्‌ विभागे प्च्चवानुपपत्िः 
अनेकधर्मपदार्थेतया द्वयमेकीक्ृत्य सङहे पञ्चस्वामिधानात्‌ । सङ्हतवातु मूे निग्रह - 
मेदस्येव कध्यचिन्न द्वितीयोदाहरणामिधानम्‌ । भूषणे खाच । (माष्यसम्मव्यनु. . 


सरेण वा सङहे पश्चस्वामिधानपिति सथैवदातस्‌ ॥- 


॥ विप्रतिपत्तेः सद्ययजनक्रत्निक्पणम्‌ ॥ 


विप्रतिपत्तेः व्याहतप्रवादात्‌ सन्देहो भवतिं । तामेव दरयति-एके 
नैयायिकादयो भौतिकानि बहिरिन्दरियाण्याहुः | अन्ये कापिरादयस्तु अभौति- 
कानि आहृङ्कारिकिणीति । तामेतां विप्रतिपत्ति श्रुण्वतः सहकाथैन्तरसद्धाबे सति 
किं मोतिकानीन्दियाणि अहिखिदमोतिकानीति सन्देहो भवती्यथः | 


२० न्यायसारः सन्धास्यः 


भोतिकानीति । उपरुन्धेः किं सदुदकयुपलभ्यते उतासदिति ¦ अजुप- 
लव्यः छि विद्यमानः पिक्चाचो नोपरम्यते उताविधमान इति | 





॥ विरुद्राव्यमिचारिविप्रतित्योः पमानधमैऽन्तमावशङ्का तद्दुषण च ॥ 


©- 

स्यान्मतिः-- विरुद्धाभ्यमिचारिविप्रतिपत्योः समानधर्मे एवान्तभावः । तथा 
हि- आपाततो हेखन्तरपराहतस्य हेतोः प्रवादान्तरपराहतस्य च प्रवादश्य कख- 
चियथाथैलमयथारथतै कचिदिति उभयथा द्दीनादष्यैववसन्देहेुतोपपत्तिः । 
सद्य; 'तथाप्येवमस[सय)प्युभयथामावपरामय प्रायुचरीतनीत्या सन्देहो दृस्यत इति 
मेदाभिधानम्‌ । परस्येकमेकैकगोचरतया च परस्परप्रयनीकपदार्थोपयानेन सन्देह- 
हेत॒ताऽविरोषेऽपि, कचिदुभयोरप्यापात्तादवसितान्वयम्यतिरेकयोरथरूपयोः, कचिच्च 
प्रवादयोरित्यान्तराछ्किमेदाद्विरुदधाव्यभिचारिविपरतिपत्योरपि विभागेनामिधानमिति 
मन्तव्यम्‌ । विप्रतिपत्तष्ठ॒ ॒विरुदधहेवुद्रया]समुघ्यतया विरुद्धाग्यमिचारिषपतापि न 
शङ्कनीयेव । विरुढधहेपुद्रयससुत्यतेऽपि वस्तुतः, श्रोतु्तस्रामदीमन्तरेण परस्पर- 
पराहतमवादश्चवणादेव सन्देहदर्शीनात्‌ । नच विप्रतिपतेरपि विश्दरदेतद्रयसमु- 
[स्थ] नियतम्‌ । अन्तरेणापि हेत विप्रम्मकविप्रतिपतिस॒म्भवादिति । 


॥ उपरुभ्धे; अनुपर्न्धेश्च संरयहेव॒ता ॥ 


उपरभ्धेः सहकयन्तरसाहित्ये सन्देहः स्यात्‌--किं सदुदकषुपरम्यते 
उतासदिति । अयुपरुग्धेः सहकाथेन्तरसधरीचीनायाः सयो भवति किमविध- 
मानः पिश्चाचो नोपलभ्यते किंवा निधमान इति। 





॥ शुद्धोपटग्धयादेः न सन्देददेतुता, किन्त॒ खहकाथन्तरसहितस्य । 
पमानधमाचानयोरथान्तप्ता ॥ 


एवै च सति सवत्राप्युपङन्धिगोचरेषु अनुपरुन्धिगोचरेष्वपि सन्देहमसक्ति- 
रिति नाशङ्कनीयम्‌ । न खट उपरुब्िमात्रमनुपर्न्िमात्र चा सन्देदहेतुमाचक्षहे, 
येनैवमुपारुभ्येमहि । किं तर्हिं £ विरोषानुपरम्भादिसहकाथन्तरसाहिसय एवेति । 
भवतु नमेव; तथापि कथं समानधमीदनयोर्थान्तरता £ यदि तावदुपरुन्धिमनु- 
परुन्धि वाऽधिक्त्य विद्यमानावि्यमानत्ेन संरयः, तदोपरुन्धिस्वमनुपरुन्धित्वै च 


ऊहानध्यवस्ाययोः सल्यान्तमावः २१ 





$ अनवधारणतवावररेषद्दानध्यवसाययोनं सशयादथान्तरमावः । तव्रधा- 
भाद्याग्प्रदेशे पुरूषेणानेन्‌ भवितव्यमित्पुहः † किन्न शोऽथ बृश् इत्यनध्य- 





सामान्यम्‌ । अथोपर्भ्यमानानुपरुम्यमनेषु जख्पिश्चाचादिषु वि्यमानाविद्यमानत्वेन 
सरायस्तथापि ज्ञानावभासितवमनवभासितं च सामान्यम्‌ । सत्यं प्योजनव्शात्‌ 
एथक्‌ अमिधानम्‌ । तथप्ुप्पन्िम त्रेण शब्दे यावि, शरीरे चेतन्यादिकै, 
सामान्यादः खाश्रयेणामेदः; तथाऽनुपरुन्धिमत्रेण स्व्गापूषदेवतदेरसत्वं मा मूदिति 
उपङब्ध्यनुपरुन्िमात्रल सन्देहहेतुवमुक्तमिति ॥ 


॥ ऊहानध्यवसाययोः संशयेऽन्तर्मावः ॥ 

स्यदेतत्‌ । सम्यग््रहणेन सन्देह विपयासनिरासेऽप्यूहानध्यवसाययोः कथ 
निरास इत्यत आह-अनधारणत्वाविशेषादृहानध्यवसाययोर्नं सशयादथांन्तर- 
भाव इति । उदहनमूहुः तकः, जध्यवुपितिरध्यवसायो,. निश्चयः,  नाध्यवुसायोऽन- 
ध्यव॒सायः । अध्यवसायादन्यतद्विरुद व्‌ ज्ञान; स च वदक्ष्यमाणविरोष एव । 
प्योगनियमादतिप्रसङ्धिन्यामपि ब्यु्पत्तावधनियमः, पदाथानां प्रयोगनियमादङ्क- 
जादिवत्‌ । उदश्वानध्यवसायश्चेति दन्द्रः1 तयोः सश्चयादथान्तरमाब! अर्थान्तरता, 
मेदो, नास्ति । तसादनवधारणल्वाविहोषात्‌-।. व्याख्यातमनवधारणम्‌ । तख 
मावस्तत््वे, स एव्‌ न विशिष्यत इत्यविरोषः तस्य बाऽक्रिषोऽविरोषल्तसात्‌ । . 





॥ अहस्य सशयान्त्भावकथनम्‌ ॥ 


इदञुक्तं भवति-सन्देहस्य तावदनवधारणन्ञानलै रक्षणसुदितम्‌ । तचान- 
योरपि अविरिष्टमतः सन्देहासमानाविमावपि; न लरथान्तरमूताविति सशयनिरास- 
परेणेव सम्यक्पदेन तत्निराससिद्धिरिति । यत्तदनवधारणासमकत्मनयोः अवादि- 
षुसतथ्था तथोदाहरिष्यते-बाह्या(दि)लि[न्द्‌ प्रदेशे कथिच्ि ]दारोहपरिणाहमान 
भावुमुपर्य पुरूषेणानेन मवितव्यमियेवमाकारः मर्य उह इ्यमिधीयते । 
नचासाववधारयति पुरुष एवायमिति । तसात्‌ संशय एवेत्यथेः | 


२२ न्यायसारः सन्यास्य॑ः 


कोचिद्रयानवटम्बिनः ऊहस्यापि सरयत्वोपपत्तिः ॥ 


स्यान्मतं विकस्पेनोभयार्थावछम्बी सदाय; । तद्विरक्षणोऽयमूहः; कथ ततोऽ 
नर्थान्तरमिति । तदप्यवधम्‌ । श्छन्यथापि सशयद शनात्‌ | परभेदोपरम्भे हि 
सन्दिहते, कोऽस्य फरुस्योपाय [इति 


जातछ च धरुवो मृष्युरिति निधित्य लेकिकाः । 
ररोरते कारुमेदे कदा मृदयुर्मवेदिति ॥ १ :¦ 


श्रस्तनादिविकस्पस् यदि न्यायेन रुभ्यता । 
सखाणुपक्षे विकल्पोऽपि न्यायरूभ्यो भवेदिह ॥ २ ॥ 


॥ कोस्यन्तयशङ्कासैमवात्‌ ऊदहःसंशय एव ॥ 
तथा हि--मवितव्य तावदनेन पुरुषेण, बाह्याशि[न्द प्रदेशे सम्बन्धात्‌ | 
तत्समवस्य तत्र बहुरुपुपरम्भात्‌ । कोर्यन्तरमपि तु शतेकाधिकं खात्‌ । सम्भव्‌- 
स्रमाणत्वेन कदाचन स्थाणोरपि अविरोधादितिं । स्वैथा कृते कोर्यन्तराशङ्का- 


निरासने निणेय एव खात्‌ । निरसनिखिरुकोरथन्तरसयोध्यैतवस्येव पुरुषविरोषतया 
निणयनिमित्ततोपपत्तरिति । 


॥ ऊहे एकतरकोटेशत्करत्वम्‌ । तथापि सदाय एव घः ॥ 


अथ कोटव्‌(नेकः स्या)[नेकस्थां |सविदः सदयो भवेत्‌ । 
उडस्वेकतरं पक्ष संभावयति नेतरम्‌ ॥ १ ॥ 
तुरङ्गमाणां गमने योग्यदेशावमरातः । 
रौथिल्यात स्थाणुकोटिर्हि नैव सम्भावनास्पदम्‌ ॥ २॥ 
सत्य, सशयतासाम्येऽप्यान्तराल्िकमेदमाक्‌ । 
उदहोऽयमुत्कटः कोटवेकस्यामस्तु का क्षतिः ॥ ३ ॥ 
सत्यपि हि सशयादनवधारण(त्वा)क्ञानत्वादनथान्तरमावे, सेभवत्यान्तराङिकि- 
वैचित्यम्‌ ॥ 
यथाऽनथाोन्तरत्रेऽपि प्रथिव्या गन्धवत्वतः ¦ 
वृक्षपाषाणवेनाल्यमान्तराल्किमीक्ष्यते ॥ 


तर्कस संरायान्तमावेऽपि प्रथगुक्तिप्रयोजनकथनम्‌ २९ 


॥ तक॑स्य सैशयान्तमविऽपि प्रथगुक्तिकारणकथनम्‌ ॥ 


। । ४ ५; 
कथ पुनः सेशयान्तमवि तकँ पएरथगसूत्रयत्सूत्रकार इति । निमरहस्थानान्त- 
भवेऽपि देतवाभासानामिव्‌ प्रथोजनमेदविवक्षयेति.परितोष्टव्यम्‌ । 


प्रयोजने तु पर्क्य प्रतिपक्षविरोषिनः ! 
अनुप्रह प्रमाणानां पूर्वाचार्या न्यरूपयन्‌ ॥ १ ॥ 


` [स)]खट्ध सम्भावनापरपर्यायः [शिथिर्तिसवे]विषयेयः प्रमाणं करणमिति. 
कतेन्यतांशनिवेशी दुखेन प्रवर्तयन्नमुगरहातीति । 


प्रवादिनां प्रवरत्यथेमस्षव्यप्यथनिश्चये । 
सशयापप्रथगुषिष्टस्तके इवयाह नो गुरूः ॥ 


॥ नेयायिकस्य विजलयनिर्णयामावात्‌ कथाप्रवरत्तिनं स्यादिति शङ्कया 


तकस्य प्रथगुक्तिः ॥ 


एक्‌ मेनिरे--न कथाघु नैयायिक प्रवृत्तिरुचिता । , विजयनिर्णयानुपपत्त, 
यस्यापि काठेन परीक्षिता रज्ञ तस्यापि कदाचिदुपाध्यायादिना निश््तरीकरणं 
द्यते । नवा सति निश्वये विचारकष्यं प्रघृत्युपपत्तिरिति । तनिरासाय 
सन्देहान्तभविऽपि तकं प्रथगुद्दिद्य रक्षयित्वा बादादिषु प्रक््युपयोगिनं सूत्नमामास 
सकारः ^ ममाणतकेसाभनोपारुम्म ” इति । 


|} ममाणपरिनिश्चये बा तकसद्धावे वा बिजयो मवेदेव 
अतः प्रदृत्िरचितेति सिद्धान्तः ॥ 


एतदुक्तं भवति--निजविजयकारणमावेन प्रमाणपरिनिधितो वा साधनो- 
पारम्मौ तर्केण वा सुसम्भावितौ वादादविषु वदितव्य । तथा प्रवतमानस्य खल्वर्थ- 
पिद्धिरीस्स्गिकी । सतैकाशिकस्तु विपिथैयः सन(८ः) परक्षावतोऽपि प्रवृति 
निरुणद्धीति | 


४ । न्यायसारः सव्याख्यः 


॥ खतामर्यनिश्वयेनैव वादे प्रवतिः जल्पवितण्डयोस्तु पाक्षिकी भरडततिः ॥ 


यः पुनरहङ्कारमात्रेण सम्यगपरीक्ष्य बाधनोपारम्मसामथ्यातिरोयमात्नः, 
परस्य च तद्विपधयं संभावयति सभापतिसभ्ययोरप्यन्यायपरवृत्तिनिवारणसाम्य 
माध्यस्थ्ये वाऽनिधिवयासमाव्य वा प्रवते, तदसौ स्यननियायिकपञ्ुः । को हि नाम 
वुभुक्षितोऽपि भरवृततिस[फरु (सवाशङ्कामनिवत्यै स्वादिष्ठमपि भक्तं मोक्तु प्रवर्तेत । 
नचैतादरि स्थले सदथशङ्कामात्रनिबन्धना प्रदरत्तिः । यत्त॒हि अपवतंमानस्य महती 
क्षतिः, प्रव्तमानस्य तु पाक्षिक[की]परा सिद्धिः | विपययस्तु शतैकांशिकः (स्तु) तत्र 
राङ्कातोऽपि ्प्रवृतिस्तीत्ररोगयस्तस्येवामिनवेन मिषजोपदिष्टे व्याधि(वास) [निरास] 
साधने । ज्पवितण्डयोः पुनरपरवतमानस्य नापि महती क्षतिः । परवतमानस्य तु 
पराजये पाक्षिकोऽपि महाननथ इति अनथशङ्कातो विवृततिरेवोसिंकी । निपुणानां 
प्रवृ्तिस्तु प्रागुक्तसम्भावनादिक्रमेण कदाचिदेवेति । 


॥ सम्भावनायाः कथामरबच्युपयोगनिर्णयः ॥ 


वस्तुतो वादेऽपि तावन्न प्रवतिंतभ्यम्‌ । पागुक्तनीतिमपहाय तत्रापि असत्साध- 
नायमिधाने जडनबुद्धया ननानामादरशेथिल्यापातात्‌ ! योऽपि प्रथमे साधनसामर्थ्या- 
यनिश्वये तन्निश्चयाय गुवादिभिः सह वादे विधत्ते सोऽपि रिष्य एव, ज्ञानामिप्राय- 
चात्‌ । शासखचिन्तनपवृतवदसम्यग्वादीति मतममाचार्थस्य ।* 


* सम्भावनापि जनिकैव विचारकाणां 
तच्वावसायविरेऽपि यतः प्रवृत्तिः । 
तर्कं कथा विजयो ककटबोधख्षै 
सन्देहतः प्रथगुवाच ततो मुनीन्द्रः ॥ १॥ 


॥ अनध्यवसायस्य संशयान्तमीवनिरूपणम्‌ ॥ 


सम्प्त्यनध्यवसाय संशयान्तर्भूतयुदाहरति-°किसैन्ञकोऽयं शृक्ष इत्यन- 
ध्यवसायः सशयान्न भिद्यत इति शेषः । * 





1. सविषयत्व 2, प्रतिपत्तिः 


किं राब्दोषटेखिपरस्ययस्यापि सदायशूपत्वमेव २५ 


तस्सामान्यरसज्ञा हि तदवान्तरसंज्ञया | 
आभ्रादौ मियता ष्ठा तस्याःखादनुमापिकिा ॥ 


ए तां चानुमाय तद्वेदमनुखरन्‌ सन्दिग्धे सक्ञकोऽये तर्रिति । तद्वेद 
च प्रपिद्धाप्रसिद्धश्पस्य बहुत्व सथाण्वादिवद्विरोषविकल्पी सन्देहः स्यात्‌ । यथा 
खल्वरन्यनेकगोसहस्पतेः प्रतिदधप्रयेकरसजञस्यापि भवदीया" गौः प्रसूतेति बदतोऽपि 
तत्सम्भवात्‌ । कोटिद्रयविकल्पनियमस्य तु केतमेत्यादिनैव व्यभिचारात्‌ | नच 
तस्या असन्देहतैवेति साग्पतम्‌, रोकविरोधात्‌ । 


।॥ किमुदविक्ञानस्यारि संशयप्रभेदता | 


गौः प्रसूतेति गोपास्सामान्यवचनश्रतेः । ` 
कतमा गौः प्रसूतेति सन्देह इति कोकिकाः | 


यल वादुक्तमनेन, उमयगिरोषानुसरणात्ंशवो न लनध्यवसायः, अभ 
तीत॒विरोषविषयत्वेनुप्यस्य . भावादिति । तदप्यसत्‌ † प्रतीतसज्ञामेदवदपतीत- | 
सज्ञामेदमपि समाभ्य सामान्येनानुसरतः प्रतीतापरतीत्ज्ञाविषयतया समानान- 
वध।रणस्या[पिसन्देहावान्तरमेदोपप्तेः । अत एव प्रसिद्धास्वेवान्यतमा अस्य सज्ञा, 
फ वाऽप्रसिद्धेति कोष्विकस्येऽपि कदाचिदनुभूयते । किसुदधेखस्त॒ कदाचन 
सथाण्वादिक्षशयेऽपिं हदयत एवान्तराले - न जानीमः कोऽयमिति (. 


मैतावतैव वैजात्यमान्तरालिकिमेदतः । 
तस्योपपत्तः प्रत्यक्षे सविकल्पादिमेदवत्‌ ॥ १॥ 
एतेनेवेषुकारादेर्व्यासङ्गानर्थितादिना । 
जातानध्यवसायस्य ज्ञातव्या शरेयेकता ॥ २ ॥ 
| संरायत् जातिर्वा न वेति विकर्प्याक्षेपः ॥ 


इदमिदानीं विचायैते--किमनवधारणन्ञान [त्व] मेव संशचयत्वमुत गुणत्वमिव 
द्रव्यता तिरेफि तरस्थमिति । यदायः कल्पः तर्हिं “ सन्देहत्स्मृतित्वादिव््यरोक्ष- 
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वसायः" । मिथ्याध्यवप्तायो विपथयः । त्था- द्रौ चन्द्रमसौ । 


जातिविरोषाभ्युपगमेऽप्यदोष ” इति नोदाहरेत्‌ । अथोत्तरः, कथमनवधारणज्ञान- 
त्वा(त)दनुगत(स्य) भ्यवहरोपपत्तावतिस्किजातिसिद्धिरिति वाच्यम्‌ ७ 


॥ संरायत्वजात्यज्खीकारेण परिहारः ॥ 


सत्यम्‌ । असत्यप्यवधारणेतरतापरामै सन्देहन्यवहारानुचततरस्यपरा 
जातिसियाश्रीयते । कथमन्येथा निश्चय्वजातिनिरासेऽपि प्रतीकारः । तत्रापि सशय. 
तरतापरामदविरदेऽपि निर्वयम्यवहरानुष्ततिरिःयेव वेदितभ्यम्‌ | यस्तु[सिशये (समये) 
तरतापरामशे एव तद्भयवहारानुगति(रप्य)[रि्य] ज्गीकुरते तस्येतरेतरम्यवच्छेदाधी- 
नयोः इतरेतरव्यवहारयोः कथमितरेतराश्रयतापरिहारः ? तद्परिहारभयोजनैकजाति- 
सिद्धावपि निश्वयत्वजातिरेव सेति चेच । नियामकानुपरम्भातु । 


॥ सरयत्वजातिसिद्धौ ऊहादेः सशयत्वानुमानम्‌ ॥ 


तसादनुभवानुसारादुभयत्रापि जातिसिद्धिरिति धिते, प्रयुज्यते-उहानध्यवं 
सायो सच(या)[यो आनवधारणज्ञानखात्‌ ; यः उक्तसाधनः स उक्तसाध्यः यथा 
संमतिपन्नसशयस्तथेमो, ततस्तथेति । सेशयत्वज।तिसमथनात्त नाप्रसिद्धविरोषणता, 
नापि साध्यविकलो दृष्टन्तः ¦ तसात्‌ सवैमवदातम्‌ । 


॥ विपयैयलक्षणम्‌ ॥ 


सम्प्रति विपययं रक्षयति--मिथ्याध्यवक्षायो विपर्यय इति । मिथ्या 

चासो अध्यवसायश्चेति विग्रहः । मिथ्येव्ययथाथता दर्दिता | सा च सरयध्यापि 

समानेति तद्वथवच्छेदायोक्तपध्यवसाय इति । यथा्थाध्यवसायो मा प्रापदिति 
ॐ ^ €^ ° र, 

मिथ्यापदम्‌ । विपरीतिर्विपययः विपरीतज्ञानम्‌ । तथथोदाहरण दो चन्द्रमसाविति } 


॥ भ्रमानम्युपगन्व्रुप्रमाकरमताक्ेपः | 


केचित्‌ दुदैरोनाभ्यासविपया सितमतयः सर्वखेकावसितावपि विपर्याससन्देद- 
बोधा[वि]नङ्गीकु्बाणा विवेकाम्रहमेवाऽयथाथव्यवहरहेतुमाचक्षते। तन्मते कथ द्रौ 


प्रमाकरस्य चन्दद्विवव्यवहारसमथनाशक्तिः २७ 


चन्द्रमसाविति व्यवहारः निर्वहतीति निखूपणीयम्‌ | द्विस्य भासमानस्य चन्द्रमसा 
भासमनेनास्सगामहादिति चेत्‌, #िं अरहणगोचरभावेन द्विखमवभासते, किं वा 
सरणगोचरभावेन £ आये किमधिकरणस्य तस्य अ्रहणमिति निषूपणीयम्‌ । 


| प्रभाकरेणचन्द्रदिलभानप्रकारकथनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । अङ्खरीतिमिरादिखण्डिता नयनदीधितयो द्विधा सुधाकरमण्ड- 
राभिगुखभु्ररन्स्यो दोषविरोषाननाकख्यन््यप्तदेकतां जनयन्ति । तद्गोचरचारिण्यो 
द्वे धियो तदधिकरण द्विवमवमासत इति । 


|} तत्लण्डनम्र | 


नैतत्सारम्‌ । तिमिरारिणेवास्य पक्षघ्य पराकृततयात्‌ । स खस्वेवे 
द्विलव्यवहारसमथनमयोक्तिकःवादसहमा न) [नः] प्रतिमासमानमपि सपाततो वर्णि- 
ताथपरतया, तथा द्विचन्दरबोपेऽषीप्यादिप्रन्थ भिच्रचन्द्रभ्यवहारसमथनपात्रपरतया 
वर्णयाम्बभूव । तथा च तस्य वचनमू--मिच्नचन््रव्यवहारो हि भ्रन्थे समन्वितो 
नतु द्विवन्यवहारः । 


| चन्द्रस्य भिन्नव्यवहारसमथनेऽपि द्वितन्यवहारया समवः | 


तथा हि- मिरन्तरोयच्रयोः बुद्धयोः अमित्नाथम्राहिताप्रतिभासनसाम्येना- 
मिन्नाथैबुदधिद्वयेन समे मेदाग्रह द्विनचन्द्रम्यवहारहेतुत्वम्‌ । यस्तु बुद्धिगतद्विलानुमवात 
द्विवव्यवहारस्तस्य क्रमभाविनुद्धिगोचरस्वेनोत्पादासम्भवात्‌ गरहीतुमयोग्यद्वाच्च । न 
तावत्छसवििसिद्धं तत्‌ , ज्ञानस्वमावबहिर्भूतत्वात्‌ । नापि मानसप्रस्यक्ष, तेन सम 
सम्बन्धाभावादतोऽनथ[्िका]व्यवहारसमथना । तु भिन्नव्यवहार एव मन्थे 
समर्थितः । द्विलव्यवहारस्तु द्विवसरणाद्वाच्य इति प्रतिषेधति स यसात्तिमिगारिः 
प्राक्तन पक्ष, तस्मात्तस्य निरासे नातीवासाकमायासः । 


।॥ शालिकानाथमतघ्य स्वयं खण्डनम्‌ ॥ 


अथ पुनरवधीरिततिमिरारिवचनः कथित्‌ तथा द्विचन्द्रवोधेऽपीद्युषक्रममाले- 
चयन्नादिम एव कल्पे श्चा ङि का ना थाभिसनिमाञ्लप्ममिदधानः प्रत्यवतिष्टेत स 
इत्थं प्रष्टव्यः - किमिमास्िमिरादिखण्डिता नयनदीधितयः राराधरमण्डखमिमुख- 


९८ न्यायसारः सव्याय; 


मुचर्ता द्वेधा तदभिसम्बन्धात्‌ सबेदनद्रयमपर्यायसुपजनयन्ति ? अहोखित्पया- 
येणेति। न तावस्संविंदामपयायेणोव्त्तिः उपपत्तिमती, गन्धरसादिधियां पयायनिय - 
मादन्यत्लापि तथानुमान८)भावात्‌ । 


| ज्ञानयोः यौगपद्यमस्तु इति शङ्का ५ 
अथ तक्रारणेद्धियमनःसंयोगक्रमल्य कारयक्रमहेतोस्तत्र सम्भवात्‌ कमः 
प्रकृते तु तिमिरादिखण्डितनयनदीषितिदुधाकरसम्बन्धयोरपयायमेव नयनरसयोगद्वारा 
मनसाऽधिष्ठितयोः अनुक्रमात्कारणयोः कययोरपि सविदोरक्रम एव तदुलखाद इव्यभि- 
धीयेत | । 


| षिकस्प्य तददूषणम्‌ ॥ 


हन्त भोः किमयं महिमा सप्रयोगमेदभाव्रल्य? फ वा तिमिरादिखण्डनसहाय- 
स्येति । ययाः - 


पञ्चाङ्र्पिरिसप्े प्रसक्तं ज्ञानपञ्चकम्‌ । 
स्परीनेन्धियसम्बन्धाः पञ्च तत्र खिता यतः ॥ १॥ 


| ज्ञानद्वयाभ्युपगमे कारणाभावनिख्पणम्‌ | 


द्वितीयेऽपि न प्रमाणम्‌ । न च कायतस्तकल्पन, तथाविधकायस्यायापि 
अ्प्रतिपन्नलादोषाणां च विपरीतकार्थकरणाग्युपगमे प्राभाकराणां करतान्तविरोधात्‌ । 
भवतु तर्हि क्रमवतोरेव निश्चाकरवेदनयोः उत्पादस्तद्रपिं च द्विलमवमासत इति, नैवं, 


गमितो दृषणरालिः क्रमकस्पे प्रस्फुटः पूवं । 
तिमिरारिणिव यसरात्तसान्नासादुपेतव्यः ॥ १ ॥ 


॥ स्मयेमाणद्रिस्वेन द्विखन्यवहारशङ्का तत्समाधानं च | 


स्यात्तं तिमिरारिमतमेवानुखत्य सरण विपसििर्तिन एव द्विवसय चन्द्रमसा सममस- 
सर्गागरहात्‌ द्रौ चन्द्राविस्यादिन्यवहारः। तत्राप्येवममिधीयताम्‌--किं असर्गाग्रह- 
निबन्धन एव्‌ सवत्र तथाविधव्यवहारः कि वा विसवादिव्यवहार एव तन्निबन्धनः? 
इति । आदये, न शाब्दः संयष्टमोधः सिध्येत्‌ , यतो विरिष्टग्यवहारदर्दनात्‌ न वृद्ध ` 


अश्यातिमते अनुमानब्दयोः अप्रामाण्यापतिः २९ 


विरिष्टवोधानुमानमसंसर्गाम्रहादेव व्यवहारोपपत्तेः, दूरे च तस शब्दानन्तर्यात्तत्का- 
रणताकस्पनमिति न ससष्टबोधहेतुता शब्दानामुपपत्तिभती । इतरथा अनुमान- 
प्रामाण्यमपि समुच्छित्रकथमेव प्रसज्यते । तत्रापि धूपदरनसमनन्तरसम॒पजातसरण- 
परिवर्तिधूमध्वजधरणिषराससगाग्रहादेव सखष्टव्यवहारोपपतेः । 


॥ सेवादिव्यवहारे ससर्गग्रहस्य हेवुताशङ्धा ॥ 


स्यान्मतम्‌ । अससगाग्रहसख संवादि विप्तवादिव्यवहारद्रयकारणमभावेऽपि 
संवादिनि -व्यवहारे ससगबोधोऽपि सहकारिकारण; अन्यथा कारणवैरक्षण्यमन्तरेण 
काथवेरक्षण्यस]सवादिव्ख्पस्यासभवादिति । 


| असंसर्गाग्रहेणोपपत्तौ ससगेक्ञान न कारणम्‌ इति समाधानम्‌ | 


तदसत्‌ । ससष्टयोरससर्गाप्रहः सवादिव्यवदारदेतुर्नान्य इत्यन्यथापिद्धः | 
अथाकारणमपि पसष्टविज्ञान तन्नान्तरीयकन्यवहार(क)विरेषद शेनादनुमाय तत्र 
शब्दस्य कारणताकर्षनमित्येतावतापि शब्दग्रमाणसिद्धिः । तदपि न हृदयङ्मम्‌ । 
ससृष्टयोरससगाग्रहादपपद्यमानस्य संवादिग्यवहारय ससगेज्ञाननान्तरीयकताया एवा- 
सिदिः । माभूत्‌ ससगीज्ञाने, भवतु च ससष्टयोरसस्गाग्रहरूपखकारणाधीनसम्भवः 
संवादिव्यवहार इति राङ्काकरुङ्कापाकरण [निरूपणात्‌ । कथ च जातिगुणद्रव्याणाम- 
रतयक्षमङ्गीकुर्वाणस्समवायै ( सैवादिव्यवहारः ) गौरय शुञ्चः; घुरमि चन्दनमिति 
उपलम्भमानसवादिव्यवहारसख संसगसवेदननान्तरीयकतामपि अभिधातुं पारयते । 
परयक्ष एव तत्रापि विरोषणविरोष्यमावरूपः संसर्गो गोः शु इति विचिष्टपतयक्ष- 
परत्ययद शनादिति चेन्न । तस्यापि समवायाप्रतयक्षतायामप्र्क्षतेति सनिकर्षनिरूपणा- 
वसंरे निरूपयिष्यमाणलाव्‌ 1 * 


॥ अनुमानस्य प्रमाणत्वेनोपन्यापाक्षेपः ॥ 


कथ चानुमानप्रामाण्याक्षेपप्र्तावे प्रकृतमप्यनुमानप्रमाणम मिधीयेत । 
तथा चेतदपास्तावकाशम्‌--यो यद्विरक्षण जमास्रः स तद्विजातीयपरमाणप्रतिरूपकः 
यथा प्रसयक्षाभासः रब्दा्यामासात्‌ । विरक्षणौ च शब्दरिङ्गामासौ प्रत्यक्षामासा- 
दिति । अनुमानमात्रपामाण्याक्षेपक प्रत्य ्ष)स्याप्यनुमानस्योपन्धासानवकासात्‌ । 


३० न्यायसारः सन्या्यः 
॥ आमासत्वनिवैचने विकत्पोद्धावने तन्निराकरणे च ॥ 


कि च तत्सादृश्यं वा (1) तदामासर्ख, विपयेस्त[त]द्‌श्यवहारहेतुता वा 
(9) तद्विपथयता बा नाग्रिमकस्यः, प्यमिचारात्‌ । भवति हि प्र्यक्षा- 
मासादि द्विरक्षणसतर्काद्यामासः न पुनः प्रत्यक्षा तिरेकिप्रमाणपरतिरूपकः । एवं च न 
द्वितीयस्यापि सिद्धिः तर्कामासादेरपि विपथ(य)सतातदुव्यवहारहेतोरप्रमाणपरतिरूपक- 
तात्‌ । (यद्वा)[अथायो यद्विरक्षणः प्रमाणाभास इति विरोष्यत इति चेन्मैवं 
रब्दानुमानपामाण्यप्रतीतिमन्तरेण तदाभासयोः प्रमाणाभास्खासिद्धेः परस्परा- 
रयपरसङ्ात्‌ । राब्दादिपामाण्यसल चान्यतः सिद्धौ तत एव तदामासप्याप्यन्यथा- 
ष्यातित्वसिद्धिः । 


| अधसर्गाग्रहस्य व्यवहारकारणत्वे अनुभानशब्दयोः अप्रमाणतापरसक्ति : ॥ 


नापि तृतीयः । अन्यथाख्यातिप्रसङ्खात्‌ । तदेवमस्तसगाग्रहश्य सवेव्यवहार- 
कारणभावाभ्युपगमे शब्दानुमानप्रामाण्यपरिलोपप्रसक्तेस्त्मामाण्यप्रसिद्धयथमेव ताव 
त्तवादिग्यवहाराणां ससगबोधेकनिबन्धनत्वस्य स्वीकरणीयत्वादसमञ्जस एवाभिमः 
क्स्य इति । 


| व्यवहाराणां धसगग्रहपूवकलस्य अनुमानेन स्थापनम्‌ |) 


नापि पश्चिमः, संवादिग्यवृहारवदितरस्यापि ससगसंवेदननिबन्धनतयाऽनु- 
मानस सम्भवात्‌ । तथा हि - वि(स)वादाध्यासितो व्यवहारो व्यवहियमाणाथपरस्पर- 
संसगसंवेदननिबन्धनः, व्यवहारत्वात्‌ , य इत्ध[स]तथा, यथा सैवादिव्यवहारः(स्तये) 
इति शक्यमनुमानम्‌ । इह तु ससगसंवेदननिबन्धनलमत्रि साध्ये न सिष्येदन्यथा- 
ख्यातिः । पृवानुभूतससगेखसरणस्य चन्द्रा्यविविक्तगोचरस्य व्यवहा रहेतुभावेऽपि 
संसगेधीसवेदननिबन्धनतोपपतेः । उक्तं च ध्यद्रा समवायोऽपि रजतजातीयोव्यक्तिसर- 
णात्‌ स्पृतिविपरिवरती' इति । रंजतजातीयप्रहणे तु तत्र, प्रकृतानुगुण्यात्‌ । उपपत्तस्तु 
सवेप्ाधारणीति । व्ययहवियमाणादिपदोपादाने तु नाय प्रसङ्ग इति तदुपपादनम्‌ । 


॥ उक्तानुमाने पूनैपक्षिणा उपाध्युद्धावन तन्निराकरण च ॥ 


न च संवादिग्यवहारखमेकोपाधिरिति सांप्रतम्‌ । केवरून्यमिचारविरहे 
विरोषणवेयर्थ्यात्‌, विवादिव्यवहारस्य च सर्य पक्षीकरणे व्यमिचारगोचरानि- 


खरूपमेदवादिनः इद्‌ रजतमिवयत्रापि मेदग्रहात्‌ निषत्तिः ३१ 


रूपणात्‌ । पक्ष एव ग्यमिचारो द्वावनेन तच्यवच्छेदकविरोषणाभ्युपगमे सरवानुमानो- 
ससादनपरसङ्गात्‌ । नच सवादिखमेव केवरुपुपाधिः, सवादिसंबेदनेनैव व्यभिचारात्‌ । 
नहि तस्धसवेदन निबन्धनमेवेप्यत्ि नियतिः । 


| धर्मयोरवाऽसंसर्गाग्रह्मे ध्िणो वेति विकरप्य धर्मिणश्चेत्‌ भेदस्यापि भानपरसङ्खकथनम्‌ [9 


एतेन पीतरशङ्कादिग्यवहारो व्याख्यातः । शक्तावपि रजतन्यवहारः किं रजत. 
तजाते; सखथमाणायाः पुरोवर्तिव्यक्तेश्च गृह्यमाणाया सर्षसर्गाग्रहात्‌ , $ वा रजतत- 
समवायिनः सथेमाणस्य पोरस््यवस्तुनश्च गृ्यमाणस्य मेदानध्यवसायादभ्युपेयते ? 
प्राचीनपक्षसावद्‌ प्रागु्रीतन्यायपरास्तः । प्राचीने तु यदि सयमाणगृह्यमाणयोः 
खष्पंमेदः कथ तस्यानवभासः ? नहि प्रतिमासमानभावाभिन्नः तद्धेदो न भासत 
इति साम्प्रतम्‌ । प्रतिमासाप्रतिमासलक्षणविशुद्धधर्मससगेस्येकसित्तसम्भवात्‌ । 


| सवैभ्रमसाधारणमेदाग्रहस्य प्रच्तिदेतुशङ्का ॥ 


ननूक्तमत्र, मेदा्रहो हि यदप ज्ञात[स]सढृतति वारयति तस विरोष- 
हपसाग्रहे सति साधारणाकारवगाहिसर्वविभ्रमव्यापी परवृतिहैतुरिति । सल्य- 
मुक्तम्‌ । अयुक्तं तु तत्‌, निवकैकविरोषाप्रहस्येवात्र भवन्मते निरूपयितुमदाक्यतात्‌ । 


| सेदप्रहस्येव निवृततिहेतुतवै इदं रजतमित्यत्र मेदो भासत एव ॥ 

तथा हि---इ[दानो रजतमिति परस्पराभावपरिग्रह एव निष्रिदेतुस्पे- 
तव्यः.न शुक्त्या्याकारपरिग्रहः तद व्यमिचारात्‌। भवति च कदाचन दूरादगृ्ठीत- 
शुक्त्याघसाधारणाकारलयापि नेद रनतमित्याप्तवचनजनितात्‌ अन्योन्याभावपरिमरह- 
निवृत्तिः । तथा चान्यभिचारिणसतस्येव निवृतिहेतुभावे सति निवतेकविरोषामहात्‌ 
तत््वृत्तिमम्युपगच्छत[:] परस्पराभावापरिक्ञानमेव पतिदेतुरिति प्राप्तम्‌ । नचेद- 
मिति रजतमिति च माप्मानभावमात्रातिर्‌[की]परस्पराभावो भवतां कृतान्तमनुसरति, 
यदभ्रहास्प्त्तिरमिधीयेत । तदभिन्रप्तु तद्धाने न माप्त इत्यसाश्प्रतम्‌ । प्रतिभासा- 
प्रतिभासयोरेकत्र विरोधात्‌ । 

॥ अख्यातिवादिनः प्रत्यवसानम्‌ ॥ 


स्यान्मतम्‌ । द्दये(ते) च प्रतियो गिनि मावतन्मात्रधीः अमावृव्यवहरदेतुः । 
न चेह प्रतियोगिनो रजतस्य दद्यतेति न तेन व्यवहारः । निकटोपसपिणस्तु तद्‌इद्य- 


३९ न्यायसारः सम्याख्यः 


तायां भवस्येव नेदे रजतमिति अमांवव्यत्रहारः रजतलन्यवहारोचितेन च ूपेण 
परागवभासासवृत्तिः । पश्चात्तु तदनवभासानिषत्तिरिति । 


| अख्यातिदूषणम्‌ ॥ 


ठदष्यभद्रम्‌ । तादृ्दुरनिवेशिनि रजते तथाविधकारणसेव पसो रजत- 
प्रत्ययद दनात्‌ । अन्यथा दुरखस्येव परस्परसनिहितयोः रजतश्युक्तिकयो रजत- 
व्यवहारो न सख्यात्‌ ¦ एवं च प्रतियोगिनि हदयतायां तदभावन्यवहारगेोचरतोचितेन 
हेण प्रागपि पौरक्षयपतिमासात्‌ कथे प्रव्युपपत्तिः । 


।॥ अन्यथाख्यातिः प्रतिभासपराहतेति आक्षेपः ॥ 


स्यादेतत्‌ । अन्यथाछ्यातिरनुपपन्नैव प्रतिभासपराहतवात्‌ । उक्तं हि- 


त्र त्रमो य एवार्थो यस्यां सषिदि भासते । 
वेद्यः स एव नान्यद्धि वेवेयत्वरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


ददे रजतमिप्यत्न रजतं चावमासते । 
तदेव तेन वेच घ्यान्न तु शुक्तिरवेदनात्‌ ॥ २॥ 


तेनान्यस्यान्यथाभाने प्रतीचेव पराहतम्‌ । 
परसिन्‌ भास्षमाने हि न परं मास्ते यतः ॥ ३॥ इति 


॥ दोषसहितयथाथेज्ञानसामम्या भ्रमःकथमुदियादित्याक्षेपः ॥ 


कथ च समीचीनज्ञानसाधनसनिकरषदन्यथास्यानयुदियात्‌ । कुटजबीजा- 
दावपि वराङ्करोत्मादनपरपङ्गात्‌ । न च दोषस्हकारिविरोषाददोष इति साम्प्रतम्‌ । 
दोषाणां कारणसामथ्यमात्रविषातदहेतुतात्‌ । न हि करमवीन कडषितमपि तेर- 
दिना करोति यवाङ्कुरम्‌ । कथं च खगोचरव्यमिचारिणोऽपि ज्ञानात्‌ समाश्वासः ? 
कथ वा यथाप्रतिभासमथाकारापह(चोवे साकारवेदनवादो न मवेत्‌ ? उक्तं हि 
-- विपरीतख्यातिपक्षे ज्ञान साकारमापतेदिति । 


अपि च-- भेदाग्रहस्य हेतु भवताप्यन्यथामतो । 
करप्यते, करप्यतामेतस्मवृत्तावेव खघवात्‌ ॥ 


अन्यथास्यातौ दोषसहितसामप्राः ह॒ता ३३ 


॥ अत नवीनानाममिप्रायः ॥ 
न च वाच्यमन्यथास्यातावपि न मेदम्रहस्योपयोग इति । यसात 
मेदे प्रतीयमाने हि शुक्तिकाकरूधीतयोः | 
कल्धौतमतिः शुक्तौ जायते न कदाचन ॥ १ ॥ 
॥ उक्तपूतेपक्चसमाधानम्‌ ॥ 


अवोच्यते कथ तावस्मतिभासपराहतिः । 
शुक्तयाकारो न ृप्यत्वसम्भेदी कि प्रतीयते ॥ १॥ 


तितभाश्वरहूप वा पौरस्य रजत्कृति । 
न भाप्तते न पौरस्यपक्षोऽसाभिषूपेयते ॥ २॥ 


पथिमे भवतामेव प्रतिमासपराहतिः । 
भाति खप्यमिदंरूपसमानाधिङ्घत यतः ॥ २ ॥ 


॥ खमते अन्यथाख्यातौ षामग्रीकथनम्‌ ४ 
यद्पुनरन्यथाख्यातेः न कारण्॑म्मव इति । [तच्च] यतः 


उत्पतिरिन्द्रियादसाः कामिरखादिकरङ्कितात्‌ । 
लिङ्गामासादितः कापि विप्रान्तिर्पनायते ॥ १ ॥ 


यदयुनरुदितं --न दोषसदका्थपि विपरीतकायकरं कारणमिति । तदप्यरीकम्‌ । 


वेत्रवीज यती द्वं कदलीकाण्डकारणम्‌। 
भसकोपप्टुतो विजायते बहुदाहकः ॥ १ ॥ 


यन्मतेऽपि यथाथलछ भ्यवहारख कारणम्‌ । 
अयथा तमेवात्र विज्ञाने जनयेत्कथम्‌ ॥ २ ॥ 


सहटकायनुरोधाच्ेदसाकमपि तत्समम्‌ । 
दोषामिधानाह्वमते सहकारी हि तादश: ॥ २ ॥ 


२४ स्यायसारः सव्याख्यः 


॥ उन्यथाख्यातादुक्तदोषाणां अख्याताबापादनम्‌ ॥ 


[यः]पृनरयं आन्ति््टस्यापि अन्यत्रापि योजनादनाश्वासः, सोऽ्यातिपक्ष 
समानः दोषभावाभावाभ्यां मेदसिद्धिरपरत्रापि स्यात्‌ । न च दोषाभवेऽप्यग्रहा- 
शङ्काव्याद्ृततिः; न इयदृ्मित्येव कारणे कार्यं जनयेत्‌ किन्तु समग्रे सहकारिणि । 
समग्रता तु काथप्रसवावसेया । अनयैव त॒ कायैमनुमिमानस्य दुर्वार [:]परस्परा- 
श्रयदोष[:]कारणानुमेयतवे च ज्ञानानां स्वैवेदनसमयहानि(: । ]दोषाभावाद्विपय- 
यानुपपत्तिनिश्यो युक्त एव | कारणाभावे काया(कारणा)मावात्‌ । बाधाबाधाभ्यां 
तद्वेद सिद्धिरपि समाना । बाधकबोेऽप्ययथा्थेताशङ्का न म्यावतेत इति चेद्धेदामरह- 
दाङ्कापि कथ व्यावततैत इति समानम्‌ । पोरस्यश्जतज्ञा(न) [नानां तदर्थानां गृह्यमाण- 
सयैमाणानां च (अ)विवेकात्‌ नेद रजतमिति व्यवहारोपपत्तेः । साशङ्कस्य रसवाद- 
विसंबादाम्यां निर्णयः । न च सर्वत शङ्कोपपतिर्येनानवसाीति चेत्‌ समः समाधिः | 


॥ अन्यथाख्यातेः आवन शुक्तिरेव रजताकारेण ॥ 
पौरस्त्यरजतामावात्‌ अनाङम्बनतापतिरन्यथाख्यातेरिति चेत्‌ । न सारमेतत्‌। 


आलम्बते [न्यथाख्यात्यां] पौरस्य सितमाखरम्‌ । 
तिरोहितनिजाकारं रजताकाररूषितम्‌ ॥ १॥ 


तथा च वाधकादृष्वैमनुसन्धीयते स्फुटम्‌ | 
एषा रजतशूपेण शुक्तिका प्रतयभादिति ॥ २ ॥ 


॥ तत्र ज्ञापककारकयोः सन्तानिरूपणम्‌ ॥ 


अथ रजतख्पेणासती ` शुक्तिः कथं तदारम्बनमिति ज्ञापकपथनुयोगे 
इदसुत्तरम्‌ अनुसन्धानादवसीयत इति । कारकपयनुयोगे प्रागुदितदोषमाहास्यमनु- 
सरणीयम्‌ । असत्छ्या तिरप्येतादश्ी न दूषणम्‌ । अभ्युपगमात्‌ । अल्यन्तानु- 
पास्यस्य तु नापिष्ठानतेति निरूपयिष्यामः । किं च- 


करुधो ताम्मना श्क्तिरसती भवतामपि । 
कथं तद्भयवहारस्य गोचरीभावमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 





1. यदख्याघ्या इति पठः । 


भेदाग्रहस्य प्रवृत्तावेव हेतुत्वं इति रङ्कानिरासः २५ 


सहकायेनुरोधाचदितरत्रापि तत्समम्‌ । 
यतो निपिता रोषाः प्रागेव सहकारिणः ॥ २ ॥ 


॥ विज्ञानवादिमतप्रवेशशङ्कानिरापस्तः ॥ 


यद्‌(य)प्यवादि--“ विपरीतख्यातिपक्षे ज्ञानं साकारमापतेत्‌ ', इति 
तदप्यनुचितम्‌ । नहि तदाका(रोरिणासन्तमथे तथा गोचरयतीति स्वयं तदाकारं 
भवेत्‌ । अन्यथा तद्रपेणासन्तम्थ तथा गोचरीकुैन्‌ व्यवहारोऽपि तदाकारः स्यात्‌ । 
तदेवमन्यथाख्यात्यभ्युपगमेऽपि प्रतिमासपराहप्यादिदोषो न सम्भवतीति सितम्‌ ॥ 


॥ तद्धेतोरिति न्यायेन मेदाग्रहस्य प्रव्र्तिदेतुत्वमस्तु इति शङ्कानिराकरणम्‌ ॥ 


यदप्यभिहितं भेदाग्रहस्य मवद्िरप्यन्यथाख्यातो उपयोगः खिरीक्रियते 
तथाच प्रवृत्तावेव तदुपयोगोऽस्तु काधवादिति । तदसत्‌ । प्रव्यासन्नामपि प्रत्यक्ष 
सिद्धां पौरस्त्यरजतप्रतीत्िं परियज्य तत्कारणस्येवान्वयव्यतिरेकावसितघ प्रवृत्ति 
कारणताकल्पनेन रघवोपव्णनेन सवत्र ॒साक्षाकारणापरपिन कारणकारणस्येव 
कारणताकद्यनप्रसङ्गात्‌ । तदेवं पोरस्त्यरजतमतीत्या(ति)पत्तिदाम्रहस्तु विपये. 
दत्तावुपयोगीति सितम्‌ 


॥ तदरपेणासतः प्रतीतौ अनुमानविरोधशङ्कासमाधाने ॥ 


यत्पुनरुच्यते शुक्तिका रजतहूपेण न प्रकाशते तदृरूपेणातरात्‌ , यचद्‌- 
ष्पेणासत्‌ तत्तद्रूपेण न प्रकादते यथा व्योमकमर्मितिं । व्योमकमल- 
स्यापि क्ाब्दप्रतीतिगेचरभावाभ्युपगमे दषटान्तस्य साध्यविकेर्त्वात्‌ । किच्च शुक्ति(:न] 
रजतो चितम्यवहारगोचरसद्रूपेणासल्रात्‌ । यद्यदृषपेणासत्‌ तन्न तदुचितव्यवहार- 
गोचरः यथा धटः पटव्यवहारगोचरौ न भवतीति समानम्‌ । एतावन्त कारमिदं 
रजते व्यवहृतमिति श्क्तिकाशकरगोचरानुसन्धानवाधेन कारात्ययापदिष्टो हेतुरिति 
चेत्‌ समानमेतत्‌ । यदन्रापि यदेतावन्त कार रजतमित्यभात्‌ तच्छुक्तिका 
राकरमित्यनुसन्धानात्‌ । 


तदेतदन्यथाज्ञानमिति यसास्समर्थितम्‌ । 
निरस्ता छप्यविषर्यस्मृतितापि भवेत्ततः ॥ १ ॥ 


६६ ` न्यायसारः सत्याशय 
॥ अन्यथाख्यातेः स्प्रतित्वपक्चदृषणम्‌ ॥ 


यदि खल्वन्यथाख्यातेरनुपपत्ति्त्हिं रजतविज्ञानं सरणमाश्रीयेत, गव्यन्त 
रानुपलम्मात्‌ । य|[दा]एुनः इदे रजतमिति रजताकारेण पौरसत्यावरम्बनमन्य- 
थाज्ञानसुपपादितं कथ तदा सरणरूपतावकाशः । नचनाकङ्तिरनतस्यानुत्पय- 
मानता स्मृतित्वसाधको हेतुः तदहोधाधेयत्तस्कारेण व्यभिचारात्‌ । सति सवेदनत् 
इति विरोषणाददोष इति चेन्न, रजतप्रस्यभिनज्ञनेनानेकान्तात्‌ । न च तदपि स्मरण- 
मेव । सस्कारमात्रजज्ञानमिति मात्रचा व्यवच्छेदयतात्‌ | 


 ॥ तत्रैव युक्त्यन्तरम्‌ ॥ 


किञ्च रजतास्पदसमीहितसाधनतानुमानमनाकरिते रजते न जातु जायते 
तथापि न तत्स्मरणम्‌ । अपि चेदङ्कारास्पदमधिकतयेव जायमानमपि यदि रजतवि- 
ज्ञाने स्मरणममिधीयते८ऽत)[क]तदा श्चुक्यादिज्ञानेऽप्याश्चासः । नैतदिदंकारास्पद- 
मषिह्कत्य जायते, कि तर्हिं तदनुभवाविवेकात्‌ तथा व्यवहारमात्रमिति चेत्‌ , मेवम्‌ । 
एतावन्त काटमिरदं रजतमित्यभादित्यनुसन्धानात्‌ । 


॥ षन्देहस्य अविवैकनिबन्धनत्वनिराकरणम्‌ ॥ 


यदपि वदति स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सन्देहव्यवहारोऽपि पुरोवविनः स्म- 
माणादिकोटिद्भयाविवेकनिबन्धन इति । 


_ तदपि अयथान्यवहाराणाम विवेकनिबन्धनत्वापाकरणादयथाज्ञननिबन्धनता- 
परसाधनाच्च परास्तावकाराम्‌ । | 


॥ प्रत्ययाना यथाथत्वानुमानेखण्डनम्‌ ॥ 


` ` यदपि आचक्षते किवादास्पदीमूताः प्रत्यया यथाथ]; परस्ययलात्मरतिपन्न- 
समीचीनप्रययवदिति । तत्र शुक्यादिगोचररजतादिप्रस्यय परामिमतमाश्रिद्य तख 
यथाथतासोधनें सिद्धान्तविरोधः, नेद रजतमित्यादिबाधानुभवविरोधाच्च कारात्यया- 
परिष्टो हेतुः । प्ययान्तरपक्षीकरणेन यथाथतासाधने सिद्धसाधनम्‌ । किश्च यथाव 
नाम ज्ञानसाथसमु्त, उपदशिताथसमुत्थलं, जानलाथसमुवलं, उप्दशिताथसमुत्थतव, अवाध्याथते वा ? नाः, सिद्ध- 
साधनतातु । द्वितीये तु सक्षाद्रतसमुत्थत्वे यदि रजतक्ञानख साध्य, तदा 

~ © "०७९ द र्नतसनदय सन्य, तदा, 





अंमस्य निरारम्बनत्पकषोद्धावनम्‌ ३७ 


अध्यक्षवाधो रजताभावघखाध्यक्षत्रात्‌ । परम्परया चेसिद्धसाधने, रजतानुभवजनित 
सस्कारद्वरेणेदं रजतमिति ज्ञान भरति रजतस्य कारणस्योपपततः । 


॥ प्रत्यक्षबाधोक्ति; खमते न्यायप्रयोगश्च ॥ 


तृतीये तु प्रत्यक्षबाधः स्पष्ट एव । नेद रजतमिति बाधस्य सिद्धलात्‌ । 
नाय ज्ञानार्थयोः बाधः, किं तर्हिं व्यव्हारमात्रस्येति चेन्न, अतदर्थिनो व्यवहारानुपपत्तौ 
मेदे रजतमिति ज्ञानघ्याबाधकलखग्रसङ्गात्‌ । तदेवं अयथाथव्यवहारस् कारणमयथा- 
ज्ञानमेव सखान्नतु मेदापरिग्रहः । प्रयोगश्ात्न भवति-षिवादाध्यासिता प्वृत्तिः[पुरो 
वर्तिनि ] रजतज्ञानपूर्विका रजतेच्छाधीनपुरोवर्तिप्रृत्तिखात्‌ । या उक्तसाधना 
सोक्तसाध्या, यथा सम्यग्रजतप्रवृत्तिः तथेयं ततस्तथा । मेदग्रहपक्षप्रतिक्षेपादेव 
विपक्षे बाधकसिद्धिः॥ 


ये बोधमाहुः सकरं यथाथ 
निराकृता निमरूनीतिमित्ते । 
अथापरे विभ्रमबोधगभ्य 
न किञ्चिदस्तीति वदन्ति धीशः ॥ १॥ 


॥ भ्रमस्य निरालम्बनतापक्षः ॥ 9 


एके हि मेनिरे- 


आङरुग्ब्यते यदि आन्ध्या शृप्यस्पादि, नस्ति, तत्‌ । 
न च शुक्त्यादि भातीति किं विप्रान्तिपदं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


शुक्सयादिगो चरते हि यथाथचानन विभ्रमः । 
माति श्क््यादि शृप्यादिरूपेणेत्यप्यसङ्गतम्‌ ॥ २ ॥ 


नह्यन्यदन्यखूपेण प्रतिमातीति युज्यते । 
न जातु(ति)कुम्भःसम्भादिषूपेण प्रतिभाप्तते ॥ ३ ॥ 


तसादुत्री(यता)[तया]नीर्या विषयसयानिरूपणात्‌ । 
रप्यसरपदि विभान्तेर्निरारुम्बनतोचिता ॥ ° ॥ 


३८ व्यापारः सव्याख्यः 
॥ तत्पक्षनिरङ्तिः ॥ 


अत्रोच्यते कश्चन विभ्रमस्य 
[नागोचस्धदविदोषनिष्ठः । 
प्यभ्रमोऽसो समजायतेति 
कथ विरोषव्यपदेक्षभागी ॥ १॥ 


यदि खल्वयं रूप्यादिषिरोषनिष्ठः तदा युज्येतास्य ङप्यादिविरोषेण उ्यप- 
देराः रुप्यप्रमोऽयै सपैभ्रमोऽय सङिभरमोऽयै जात इति । यदा तये विषयविरोषा- 
नाङीढ एव, तदा कथम छप्यादिविरोषेन्यपदेशः । 
॥ अन्न नबीनानाममिप्रायः ॥ 
त्र केचिद भिनवा उन्नयन्ति | 
रजतारम्बनज्ञानसमानाकारयोगतः । 
अनारू्बनमप्येतज्ज्ञाने तद्वयपदेशभाक्‌ ॥ १ ॥ 
नाभिजात यथा पद्म देवस मुरभेदिनः | 
पङ्कादजातमपि तत्‌ पङ्कज कथ्यते बुषैः ॥ २ ॥ 
नामिजाते तथा ज्ञान रूप्यसर्पादिगोचरैः । 
एकाङृतितादृरग्यादिविरोषन्यप देरमाक्‌ ॥ ३ ॥ 
जहो बहिसखं वस्तु रुप्यमित्यवरम्बितम्‌ । 
खप्यभ्रमापदेश्षस्य न निबन्धनसुच्यते ॥ ® ॥ 


रजतारम्बनन्ञानसमा[ना]कारसङ्गतिः । 
अप्रतीतापदेश्चस्य हेतुरित्यतिदोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 


नहि कश्चन बोधानां बोधल्वादिविरक्चणः | 
जकारो भासते यसमाद्रयपदेशः प्रवते ॥ ६ ॥ 


अर्थेनैव विरोषो हि निराकारतया धियाम्‌ । 
इत्येतदत एवोक्तमन्येरपि मनीषिभिः ॥ ७ ॥ 


अक्षदभानपक्षप्रतिषेधः ३९ 
सत्ये बहिुखं रूप्यै प्रतिभाति न तत्र सत्‌ | 
तसान्न रप्यमनतरेति बाधबोधोऽनुमूयते ॥ ८ ॥ 


अतो निरारूम्बनता यद्यप्यस्य न युञ्यते | 
असदाङ्म्बना त्वेषा वि्रान्तिरिति शोभते ॥ ९ ॥ 


अवियमनमेवात्र रूप्यं मे प्रत्यमादिति । 
अनुसन्धानमप्युध्वै बाधकात्‌ , कथमन्यथा ॥ १० ॥ 


नासतो भासनं युक्तं नरशज्ञवदित्यपि | 
न युक्तं नरशरङ्गेऽपि तच्छन्दाद्वासने यतः ॥ ११ ॥ 
|| असतः गरतिभासो नास्तीति पतम्‌. 
यत्तिदं केधिदुच्यते- 


नैवासि नरशृह्देरसतः प्रतिमान । 
विकर्पमात्रमतरेष्टम विचाक्रीडितं तु तत्‌ः 


भवतु वा प्रतिभासनमसतोऽपि, तथापि न तत्‌ छूप्यादिवत्‌ प्रतिभाति ॥ 
उक्तं हि-- नहि नरशरद्धं भाति गवीवेति । तदप्यवद्यम्‌ । तथा हि -- कः खस्य 
विकस्पो नाम £ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुद्यो विकस्य इति चेत्स किंमप्रत्ययः 
प्रत्ययो वा | 


|| विकल्पस्य प्रत्ययत्वन्यवस्थापनम्‌ ॥ 


अप्रथय इतीदे स्यादनुमूतिपराहतम्‌ | 
राब्दश्रवणजन्माय प्रत्ययो नुमूयते ॥ १॥ 


अपि चापरस्ययादेष प्रयोगोऽपि कथ भवेत्‌ | 
नहि जातु खतन्त्ाणां प्रयोगः प्रत्ययाहते ॥ २॥ 


प्र्ययश्चदिदे श्व्निगेमोक्तिसमे वचः | 
अस्माभिरेतदेवोक्तं यक्रणकटक. तव ॥ ३ ॥ 


० न्यायसारः सम्याख्यः 


| जानप्रतिमास्यत्वरूपं विषयत्वं असत्यपि स्यात्‌ ॥ 


नचासतः्त्ययै८) प्रति विषयमावानुपपत्तिः । नो खट बिषयत्वै नाम 
- कारणत्वे येनासति निरस्तसमस्तसामर्थ्ये तन्न स्यात्‌ । 


विषयत्वं स्वतो वितिप्रतिभास्यत्वरुक्षणम्‌ । 
अहेतुष्वपि तदृदृष्टमतीतानागतादिषु ॥ १ ॥ 


स्वप्रत्ययासादितेन महिन्ना प्रयया [पुनः] | 
सफुटमथमिवासन्तमपि गोचरयन्ध्यमी ॥ २ ॥ 


प्रतिमासगतो भेदो यो डष्यनरश्रङ्खयोः । 
अस्वसत्ताविरोषेऽपि विकतिः कारणेरसौ ॥ ३ ॥ 


सत्वा विषेऽपि यथा कुम्भादावपरोक्षधीः । 
परोक्षा परमाण्वादौ कारणानां विमेदतः ॥ ४ ॥ 


॥ अततो भाननिस्पणम्‌ ॥ 


किं च- 
असन्न भात्यसदखूप # वा सदुख्पमुच्यताम्‌ । 
आदे कथ न भातीति त्रया तदमिधीयते ॥ १॥ 
द्वितीये,बाधबोधेन विरोधो भवतो भवेत्‌ । 
नहि सद्रदभादप्यं अतो नासी्यवृबुधत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ असत्ख्यातिनिरासः ॥ 
अत्रोच्यते- 


` असदारूम्बना ख्यातिः कथमेषाऽमिधीयते । 
भवत्यसदधिष्ठा[नै](य) किंवाऽऽरोपयतीप्यसत्‌ ॥ १ ॥ 


न तावदभ्रिमः कल्यः, न खस्वसदेवाविष्ठानमस्याः। यदि खात्‌ , कथमसौ 
रजताथिनः सत्यामेव शुक्तौ प्रवतयेत्‌ । यतस्तत्र प्रवतैयति, ततो जानीमः, तत्र 


असत््यातिनिराकरणम्‌ ४१ 


रुप्यमारोपयतीति । अथ चेदमिति पुरोवतिवस्वङ्ग्या निर्विद्य तस्य रनततां पुरुषो 
निषेधति नेदं रजतमिति । यदि तत्रानारोपिते रजतं, अप्रसक्तनिषेधो हि तदा स्यात्‌ । 


छप्यमारोपित ततरेव्यतो जानीमहे बयम्‌ । 
यत्र चारोप्यते किचित्तदिषठानमुच्यते ॥ 


॥ असवः; आरोप्यत्निराकरणम्‌ ॥ 


अथामिधीयते--शुक्तिमधिष्ठाय समारोपयत्यसदूख्प्यम्‌ › अतोऽसत्स्याति- 
रुच्यते । 
किमसदृरूप्यमेवात्र किं वान्यत्रापि मीयताम्‌ । 
का वस्तुक्षतिरसक कस्यो यथ्यादिमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नहि वयमन्यथाख्यातिवादिनोऽपि रजतमत्रैव यथाप्रतिभासमभ्युपगच्छामो 
येनात्रासववापादनं दोषः खात्‌ । यथाप्रतिमास हि तत्सत्वे न तद्धोचरमत्ययो 
मिथ्येति न बाध्येत । सतीमेव तु शक्तिकां सदन्तरखूप्यासना प्रतिभासयान्ती](त) 
ल्यातिरन्यथाख्यातिः अधिष्ठानारोपणीययोश्च शुक्तिरजतयोः सत्वेन सशछ्यातिरिति 
चाभिधीयते । | 


॥ शुक्तौ रूप्यस्यासत्वै चेत्‌ दिष्टमेव अन्यत्र सत्वसाधने तासर्यात्‌ ॥ 
भासते श्क्तिकायास्तु था सदन्तरङप्यता । 
न सती सेव्यसत्ख्यातिः काममेषामिधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 
अत एव्‌ निषि।(बो)षोऽपि सावकाशो भविष्यति । 
प्रतिषेधति खूप्यसख स हि पोरस्यख्पता|[म्‌] ॥ २ ॥ 


अन्तिमश्वेदगभ्ितः क्यः का युक्तिरुच्यताम्‌ । 
ननुक्त बाघबोधेन तथामाबोऽवसीयते ॥ ३ ॥ 


मैवं वादीः स पौरस्यं न छप्यमिति बोधयन्‌ । 
इप्यस्यास्यन्तिकासतवे कथ माने भविष्यति ॥ ४ ॥ 


४२ न्यायसारः सन्याख्यः 

` नहि रूप्य स्वष्पेण न कुत्रापीति बाध्यते । 
सनुसन्धानमप्युष्वेमत्रासस्मत्यभादिति.॥ ५ ॥ 
तसमादात्यन्तिकासतवे तस माने म विद्यते ¦ 
अन्यत्र तस्य सवे वा कि प्रमाणमुदीयेताम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वरूपेणानिषेधेन विरो च](ष्य) निषेधनात्‌ । 
अन्यत्र सत्ता्चधिद्धिस्तस्य कुम्भादिवस्तुवत्‌ ॥ ७ ॥ 

` ॥ स्वङ्पेणानिषेधपदग्रयोजनम्‌ ॥ ` 


यद्धि स्वखूपेणानिषिद्धं एकत्र(न)निषिध्यते तदन्यत्र भविष्यति, यथा किदे 
काटे वा निषिद्धः कुम्भो मवव्यन्यत्र । तथा चेदं रप्यमित्यथः । किं पुनः स्वरूपेणा- 
निषेधेनेति विदोषणव्यवच्छेयम्‌ £ उच्यते-- 


स्वरूपेण निषिद्धस्तु शक्तिकाकर्धौ तयोः । 
तादास्यभेदो न कापि, स व्यवच्छिद्यते ततः ॥ 
तदेवं तावद्रयवथितं नाव्यन्तासतः ख्यातिश्रान्तिरिति । 


| अमे भासमानस्य यथाथंत्ववादिमतप्रदशेनम्‌ | 
केचित्त प्रमाणपसिद्ध एव विचित्रोऽर्थो विश्रान्तिगोचर ह्याचक्चते । 
तथा हि- 


प्रतीतिष्यतिरेकेण नाथसत्ताव्यवधितिः । 

सा च तद्षूप्यसपादि भासयन्तयनुमूयते ॥ १॥ 
नचास्य विचरेणासत्वनिश्चय इति गाच्यम्‌ । 

परतीतिबाधितो नार विचारस्तच्बुद्धये । 

अन्यथा दुर्विचाराणां नावकाशः क वा मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
नं च तस्योत्तरकारमप्रतिभासनादसच्वसिद्धिरिति साम्प्रतम्‌ । यदा न प्रतिभाति 
तदा तस्य माभूत्‌ सत्ता, यदा तु प्र्यभात्तदा प्रतिभासबलेन तत्सत्ताऽ$श्रयणीया | 


1, छलेन-मा 


भरन्तौ अलो किका्थैमाननिराकरणम्‌ ४१ 
अन्यथा विचुदादीनां न स्यात्सत्ता कदाचन । 
अनन्तरमदृष्टवान्ाशसतत्रापि वै समः ॥ १ ॥ 

यदि विद्युदादेराश्ुविनारितवादशनं तदत्राप्यस्विति भावः । 


|| सत्ह्यातिमतखण्डनम्‌ ॥ 


नैतदप्युपपन्नम्‌ । तथा हि--पवैञानयथाथतरे हि आन्यभरान्तिग्यवस्थितिः 
रोकमसिद्धा केनैषा भविष्यति 


किं च युचत्तत्र स्यादुदकादेर्विनाशतः । 
अदर, निरीक्ष्येत विहं मूकलिग्धतादिकम्‌ ॥ 


न खड विद्युदादिवत्‌ आद्युमावी निरन्वयो विनाशः कप्युदकादेरुपरूभ्यते । तद्‌ 
देशस्थितः सवैपुरुषाविः सवादश्च विद्यदादिवदेव प्रसज्येत । बाध्यवाधकमावृश्च न 
स्यात्‌ , सवेविज्ञानानामपि तथात्वाविरोषादिति । 


तस्मादेषा प्रसिद्धाथल्यातिसियप्यशोभनम्‌ । 
अलोकिकस्तु विभ्रन्तावर्थो भातीति केचन ॥ १ ॥ 
॥ श्रान्तौ अशीकिकाथौ भातीति मतखण्डनम्‌ ॥ ` 
तदसत्‌ । अखोकिकाथस्यप्रामाणिकल्वात्‌ । अत एवायमरौकिक इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ । जछोकिकत्वभ्यवखाया अप्यन्तरेण प्रमाणमसिद्धेः । 


सिद्धौ वा स्धृसिद्धान्तसिद्धिः किं न भविष्यति । 
सवतीथिक्तुण्डानां नहि कश्िदवेग्रहः ॥ १ ॥ 


|] अलीकिकाथसिद्धी बिपयेयस्य प्रमाणघवशङ्का ॥ 
अस्तु तश्चरोक्षिकाथसिद्धये विप्ैयास्य प्रमाणम्‌ । न चसावर्थो नाथ- 
क्रियाकारी । यतो दशनाथक्रियां चन्द्रा दिवदसौ करोतीति चेत्‌ । तदप्यसत्‌ । 


1, मा, स्थिति 
2. मा. पुरुषादि संव! 


2 न्यायसारः सव्याख्यः 


चन्दरादिदश्षनवदवाध्यलप्रसङ्गात्‌, बाध्यमानस्य च न प्रमाणत्वं रेके चसे वा 
सिद्धम्‌। अतो नाखोकिकाथेव()ख्या तिरप्येषा । 


आत्मख्यातिमतेन पूषेपक्षः 


अस्तु तर आसमख्यातिरियपरः"। तथा हि-रजतन्ञाने सवित्‌ , ज्ञानमित्यादि 
पिशिष्टव्यवहारो विरोषाभावे न भवेत्‌ । विरोषस्तु रजतादिर्नेद रजतमिति बाधक- 
परययेन बहिनिषेधात्‌ गअरथान्तरक्ञानाकारोऽवतिष्ठते । न च खपमेव्‌ रजतस्य 
बाधकेन निषिध्यते । तस्य हि धर्मिणो निषेधे तद्धमस्येदन्ताया अपि प्रतिषेध इति 
उभयनिषेधाङ्गीकारगौरवम्‌ । रजतरूपानुवादेन नेदमिति तस्य पोरस्स्यसमेदमात्र- 
प्रतिषेधेन राघवम्‌ । तावता चोपपत्तौ नाधिककल्पनावकाशः । तथा चानुभवो 
रजतमिदं न मवति, न पुना रजतमेव नेति । 


तसरात्‌- 


इदसभेदमात्र्य निषेधादवसीयते । 
अनिदंख्पविज्ञानखूपता रूप्यवस्तुनः ॥ १ ॥ 


तथा च रजतादेरापरोक्षयमप्युपपत्नं अपरोक्षपेविदाकारतात्‌ । 


अत्यन्तासन्निधाने तु वणिग्वीथ्यादिगामिनः । 
हप्यादेरापरोक्ष्य न कथच्चिदुपपदयते ॥ १ ॥ 


तसास्स्वाकारमेवेषा विभरान्तिखलम्बते । 
बाहयत्वेनेतिं तामाहुः आस्मस्यातिं मनीषिणः ॥ २ ॥ 


॥ आसमख्यातिवादखण्डनम्‌ | 
एतदप्यसमज्ञसम्‌ । तथा हि- 


प्रतिषेधादिदन्ताया अनिरद॑रूपता भवेत्‌ । 
वणिग्बीथ्यादिगापिते तस सा किं न सिध्यति ॥ 





1. वादीत्यथेः 2, बह्यमिनेत्यथेः 


आमख्यातिखण्डनम्‌ ४५ 


द्वेधा खल्वनिंदरूपता, अलयन्तासन्निषानाद्रा देशान्तरगामितारक्षणात्‌ , 
आ्यन्तिकसन्निधानाद्वा प्रतिच्यात्मकात्‌। ततर देशान्तरादिगतेनाप्यनिरदखूपतोपपततो 
आत्यन्तिकसनिधानं तु प्रतिपत्यापमकै अथस्यानुपरुल्धचरं कथमाश्रीयेत । 


॥ अन्यथानुपपच्या संवित्तिरूपत्वशङ्का तयरिहारश्च ॥ 


नन्वन्यथाऽपरोक्षत्वं तस्य यस्मान्न युज्यते । 
ततोऽपरोक्षसवितिखूपतेष्युदितं पुरा ॥ १॥ 


सत्यमुक्तम्‌ । अयुक्त तु तत्‌ ॥ 


यतो विचित्रसामथ्यादोषा देशान्तरयितम्‌ । 
अपरोक्षपुरोवर्तिरूपेणाभासयन्त्यमी ॥ १ ॥ 


दोषादेव हि बाद्यत्वमान्तरस्यापि भासते । 
आध्यासिकादवि्ास्या[दा](ता)परोक्ष्येऽपि तत्समम्‌" ॥ २ ॥ 


यथा खल्वाध्यासिकदोषसामर्थ्यादान्तरस बाह्यतावमासः तथेवासन्निहिता- 
नामपरोक्षूपावभासो छप्यादीनामिन्ियदोषसामथ्यादुषप्यत इत्यथः । न च 
अपरोक्षतैव भासमानतैव वा सविदातसतां साधयति, बाह्येन व्यभिचारात्‌ । न च 
बाह्मह्पतापि ष्प्यादेः सषिदेव, बाधकामावप्रसक्तेः सप्रतिपत्रसविदाकारव्त्‌ । 
तसात्नासख्यातिरपि भ्रान्तिः । 


॥ वेदान्तिसम्मताया अमिव॑चनीयख्यातेः उपक्षेपः तन्निराकरणं च ॥ 


जघ्तु तश्चनिकरैचनीयाथख्यातिः विघ्रान्तिरियपरे । [तेषा व्याचक्षतां 
ककेयमनिधैचनीयता नामेति ! न तावनिर्मचनानहैतैव । मूकमवप्रसक्तेः । सदस- 
दूपाभ्यां निवैकतुमशक्यतेति चेत्‌ । तदप्यसत्‌ । रन्तिकाले स्वेन बाधकाटे 
चासत्वेन पौरस्त्य छप्यासमनो निरुच्यमानतात्‌ । 





1. दोषतामर््याधीनत्वं वस्य इत्यथः 


% न्यायसारः सर्व्यास्यः 


॥ बेदान्तिना शुक्तिरजतादेः अनिवचनीयत्रोपपादनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । सस्वेनासच्वेन सदसत्त्वेन वा तदुक्त्या निश्चित्य वृक्तमशक्यम्‌ ! 
तथा हि-सचेदरप्यं तस्मतिमासो न मिथ्येति न बाध्येत सत्यरप्यान्तरप्रतिभासवत्‌ । 
असत्त्वेऽपि तथाविधप्रतिभासमदृततिगोचरभावो न स्यात्‌ । नंचेकस्य सदसदरूपता 
सम्भविनी(ति)विरोधात्‌ । अतो न सत्‌ नासत्‌ नापि सदसत्‌ , फं तु अनाच- 
निवाच्या विक्रीडितं रजतमिति पयामः । 


|] रूप्यादेरनिवैचनीयत्वनिरासः | 


तदेतदनुचितम्‌ । तथा हि-यत्ताव्तससवे न भ्रमः स्यान्नापि बाध दुदितं ; 
तत्र॒ किमिद सत्वमभिप्रितमारोपणीयस्य रजतघ्य स्वषशूपेण सत्वं, फ वा 
पोरस्यव्तुसमेदेन ? अधे कुतो न विभ्रमः 2 कुतश्च न बाधः £| स्वह्प८)- 
सतोऽपि छप्यख पौरस्त्यवस्त॒सम्भेदेन परतिभास्मानसयातथात्वाद्धान्तिबाधव्यवसोप- 
पत्तेः । द्वितीये तु अनङ्गीकार एव । न हि वयमपि पौरस्यरूपेण रूप्यं ताचिक- 
मङ्गीकुमेः । 


| पौरस्त्यस्य सदन्तयात्मना भानाङ्गीकारः तत्र ज्ञापकं पाश्रात्यमनुसन्धार्म, 
कारक च दोषा एव | 


यदप्यसततस्तथाविधप्रतिभासादिगोचर(ता)मावो न स्यादिति । सत्यमेतत्‌ । 
अत एव पोरसत्यख सतः सदन्तररूप्धासना प्रतिभासप्रतिगोचरमावमङ्गीकुभः 
कथ पुनः पोरस्तयस्य सतोऽपि खखूपेण सदन्तरखप्यात्मनात्रसतः तथा प्रतिभास- 
गोचरभाव्‌ इति चेत्‌ ; ज्ञापकपरयनुयोगश्चेन्नेद रजतमिति पौरस्त्यल्य रूप्यरूपेणासत- 
निश्चयात्‌, बाधानन्दरमेतावनतं कार[इद रजत ]इप्यभादित्यनुसन्धानादिति च 
वदामः । कारकपयनुयोगे तु कार्योचेय दोषसामथ्यमनुसरणीयम्‌ । असस्ट्यातिर- 
पयेतादरी न दूषणमभ्युपगमादियुक्तम्‌ । अत्यन्तासतस्तु॒सृ्रप्यरूपेण प्रतिभासं 
पोरस्त्य्ुक्तिगोचरमवृत्याधुपपच्युपद्ौनेन पराङ्ृतः । 

॥ सदसद्िरश्चणतमेकस्य विषद्मित्युपपादनम्‌ ॥ 


सदसहूपसमुचचयश्च यथैकस्य विरोधी, तथा तन्निपेधसमुच्चयोऽपि । 
तथा हि- 


रजतादेः अनिवचनीयताखण्डनम्‌ ४७ 


सदसद्रपयो खूप परस्परनिषेधनम्‌ । 
तेनोभयोर्िषेधेन विधिरेवोभयोभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


सदसद्रपयोरिं प्रस्परविरह एव प, तथा रोके प्रतीतेः ¦! नासन्नाप्मेति 
अपद्रपनिषेधं हि सद्रपातिरेकिणं न पयामः, प्रतिषरधद्रयस्य प्रकृत एवार्थं परवृत्तिः । 
तथा, न स्चरविषाण, नात्र सन्‌ पट इत्यादौ नासद्रूपातिरेकिणं उपलमामहे । 
तदनयोः परस्परनिषेधूपयोः एकत्र निषेधे द्वयोरपि विधानं प्रसज्यते । ततश्च न 
सन्नासद्रजतमियुक्ते सचाप्तचेयुक्तं स्यात्‌ । एकल च सदसद्रपतां विरोधिनीमभिधाय 
तामेवोभयनिषेधद्वरिणोपपादयन्‌ कथमयमन्याहतवदनः छषनीयप्रजञो देवानां पिय; । 


| असदूरूपनिषेधस्य सद्रपत्वे कुम्मादिनित्यत्वापादनम्‌ ॥ ` 
स्यान्मतम्‌-- ` 

असदरपनिषेधश्चेत्सद्रपान्ना तिरिच्यते । 

प्राप्त कुम्भा दिनित्यत प्रागभाव चोद्भवः ॥ १॥ 


यद्धि कुम्मघ प्रागसहूषं तख्तिषष्चत्कुम्मः सदूपान्नातिरच्यित, छृतकस्यापि 
कुम्भप्य . नि्यता प्रसक्ता प्रागसदुखूपप्रतिषेधख पश्चात्‌ कदाचिदपि अपरा 
भागमाबोन्मजजन केन वायते । अन्यथा तदमवो न तद्विधिरिति प्रतिषेधद्भयस 
प्रक्ृताथगामिता हीयेत । ` 


फं च- 
 परषवेसमागसदूरूपं कुम्भसत्चं यदीष्यते । 
कुम्भस्यानादिता प्राप्ता प्रामभावद वा जनिः ॥ 


प्ध्वेसपरागभावश्चत्‌ कुम्भामि्स्तसानादितात्‌ कुम्मोऽप्यनादिः सयात्‌ अन्यथा 
प्रागमावद्योधत्तिप्रसक्तिः । तथा च प्रष्वैसघ प्रागमावलपरसङ्कः "तद ()मावाभाव्‌- 
स्येव तद्विषिलात्‌ , अन्यथा प्रतिषेषद्वयस्य प्क्ृताथगामिताव्याघातादिति | 





1. घरष्वप्रागभावस्य घटसू्पत्वात्‌ तस्य च यः मागमाबः षटव्वतप्रागभावपागमावः 
स धटध्वंसरूपः अमावामावस्य अथमामावप्रतियोगिरूपतवात्‌ । 


४८ न्यायसारः सव्यास्यः 
अत्रोच्यते- 


अग्योन्यमिरोषेण निषेधे नियतो विधिः | 
एकामावनिषेधस्तु कदाचिदतिरिच्यताम्‌' ॥ 


कुम्भवत्तस्य नादोऽपि प्रागभावषरङ़् [तिः] | 
प्रध्वसप्रागभावोऽपि कुम्भवत्तदनुद्धवः ॥ 


यत्तावलागमावासदृषूपप्रतिषेधस्य कुम्भसदृषूपानतिरेके कुम्भनित्यता प्राग- 
मावोन्मज्नः वा प्रसभ्येतेति। न तत्सारम्‌ । अविरषेणासन्मात्तनिषेधो 
हि सदृख्पविधानमिष्यते[स च कुम्भे] नियमेन नास्ति कुम्भसत्तापतीतेरव्यमिचारात्‌- 
परागभावनिषेधस्तु भावविधानात्‌ऽ कदाचिद तिर्च्यितापि । कुम्भवत्तदध्वैसस्यापि 
तत्ागभाक्प्रतिषेधातकतात्‌ । अन्यथा कुम्भमङ्गेऽपि प्रागभावप्रतिषेधबुद्धय- 
परावृ्तेरमुपपत्तेः। यदि पुनः प्रगमावप्रध्वसयोः कुम्भादिव्यत्िरेकेण प्र्ध्वसः 
प्रागभावामावश्च खीक्रियेत तदा तयोरपि प्रागभावः प्रध्वेसश्चापरः स्यात्‌ । 
ततस्ततरापि प्रध्व॑सान्तरं प्रागभावान्तरमिप्यनवस्थितिरपरिहाया । तस्याश्च मूरक्षयों 
मवतु मा वा मूत्‌ । सर्वैथाप्यनवस्थितपदाथेखीकारगोरवै दूषणं दुष्पर्िरमेव । 
नचेवमन्यवस्थिताः प्रध्व॑सादयोँ भवन्त्यनुभवमार्गीरूढाः इत्ययुक्तैषेयं कल्पना । 


॥ वस्वुनाशकाटीनावयवानामपि प्रागभाव्वसत्ववादिभीधराचायैमत, तत्वण्डने च ॥ 


न्यायकन्द ढी कारस्य वस्तु [ना्कारीनावयवानामपि) आरन्ध- 
कायाणां प्रागभाव विनाशरक्षणत्वै ब्रुवाणो निवृत्तेऽपि वस्तुनि प्रागभावोपर्धि- 
प्रसङ्गं प्रतिचिक्षेप तस॒ वस्तुकाङेऽपि तदवयवानामारव्धकार्याणामबखानात्‌ 


1. धटध्व॑स प्रागभावस्य, घटय्रागमावात्मकस्य, घटपागमावध्यै सस्य षटध्वषात्मकष्य 
न्वे भावात्मताविरहादिति भावः। 

४. प्रागभावष्वष्ठः 

8. धटम्रागभावः 

4. धरभ्रागमावध्वैवः षटरूपः तस्य भ्वैसरूपत्वात्‌ निव्यत्वापत्तिः तस्य भ्वसङ्खीकारे 
प्रागमावध्वैसष्वैसेन प्रागभावोन्मजने स्यात्‌ 

6. विधिरूपतात्‌ 


किच्च परमाणूनामेव धटपागमावध्वैसहूपलव प्रसञ्य गौरवेण तददूषणम्‌ ४९ 


प्रागभाव युगपद्ध्वेसद्वयाङ्गीकारगौरवप्रसङ्गात्‌ । नचैकेन तनिषेधबोधोपपत्ता- 
वुमयाङ्गीकारगौरवं युक्तम्‌ । कुम्भभङ्गे तदुन्मजनपरसङ्गस्तु कुम्भध्वैसस्यापि तन्निषेध 
हपतामभ्युषगम्य राक्यं पराकतुम्‌ । 


॥ किञ्च परमाणूनामेव घरप्रागमावध्वंसरूपतवं प्रसज्य गौरेण तद्दुषणम्‌ ॥ 


किच कुम्भवत्‌ स्वावयवानामपि कदाचिद्वयवित्ातं भङ्के पुन्तघ्यागभवो- 
नभज्जनै" केन वार्येत । तदवयवपरम्परानुमिताः परमाणव एव परम्परया कुम्भा- 
रम्भकलात्‌ तदवयवा विवक्षिताः; न च ते कदाचिद्ङ्गमाज इति चेत्‌। 
अहो महानश्य प्रमादो यदेष कुम्भ [तद्धज्ञा] म्यामेव क्रमभाविभ्यां प्रत्यक्षपरि- 
दष्ठाभ्यां प्रागभवोन्मजनप्रसङ्गपराकरणोपपत्तावपि अवयवानुमानपर॑म्परापसिपि- 
तातीद्धियानेकपरमाणुषपतां पागमावष्वंसस्य गरीयसीमादवियत इति! नच 
तेष्वेक एव परमाणुरारव्ध(८)कुम्मप्रागमाव्वसो, विरोषानुपरम्मात्‌ । भवन्मते- 
पयेकस्यः क्रममाविनौ ध्वैसो अन्यता कट्पनीयाविति चेत्‌ । किमेकख 
युगपदनेकष्वेसा अन्यत्र हृताः £ सम ने पतु अङ्कप्तकल्यने, युगपद नेकष्वैसानां 
[ कल्यने तेषां अनन्तावयवशूपलवकरपना ] गोरवं चातिरिच्यते मवतः । माव एवा- 
भावध्वस इति अखन्मते नियमसिद्धिः । मवन्मते हि मावः कदाचित्‌ , कदा चिदभाव 
इति अधवेशसमापद्यते इति चेत्‌ समानमेतत्‌ । स्वप्रागमावनिरोध एव भाव इति 
नियमेन निल्यानामप्यवयवानां केषाश्चिदन्यप्रागभावनिरासदखूयता । कुम्भादयस्तु 
खप्रागमावनिरासखूपा इति मवन्मतेऽप्यभैवैदासापातात्‌ । 


॥ पक्षान्तरे गौरप्रदक्षनं स्वपक्षे सधवसमथने च ॥ 


तथापि भावस्य कुम्भादेरभावध्वसतापिद्धावन्येऽपि भावा एव ॒तदुन्मजन्‌- 
परिहारा तद्ध्वस्ाः कल्पनीयाः सजातीये रीघ्रगोधोपादात्‌। नघु श्वटामावः, 
तस्य षिजातीयतेन तत्र बोधस्य मन्थरल्ादिति चेत्‌। मैवम्‌ । प्रस्क्षपरिषटमैव 





1. तत्परागमावः कम्भावयवप्रागमावः 

2. तद्धाग-मा, 

8, एकस्य-प्रागसावस्य 4. धटष्वसः 
पृ 


५५ न्यायसारः सव्यास्यः 


कुम्भभङ्गनोपपत्तावनुमानपस्िपितातीन्दियपरमाणुमोचरबोधा ङ्गीकारस्येवातिमन्थरभाव- 
तूषितात्‌ । तथाप्येकस्य ध्व॑सस्मोमयप्रतियोगिकत्वमङ्घप्तं कल्पनीयं परसञ्यते 
भवतामिति चेन्न । खप्रागभावध्वसः सर्वोत्पत्तिमातिति साधारण्येन इप्तवाुम्भ- 
ध्वैसस्य च कुम्भवत्तस्मागभवोऽपि [ प्रतियोगी ] इति चावदयाश्रयणीयलात्‌ । 
अन्यथा कुम्भोयत्तः प्राक्‌ ध्वैसविधानप्सक्तः' । 


॥ घरथ्वसप्रागभावस्य अनारन्धकार्यकारणसूपतापेक्षया अनारम्भ- 
रूपत्वौचित्ये अनन्तपरमाणुरूपत्वे गौरवं च ॥ 


अथानारन्यकार्याणि कुम्मकारणान्येव तदा तद्ध्वैसप्रागमावो नतु [ कुम्भ- 
परमाणवः ]। तथापि कुम्भपागभाव्येव तदनारम्भपदाधेतेन मिरूपणात्म्मत्रेणोप- 
पत्तो तचनिरूपणाधीननिषूपणतद्विरिष्टकारणानां घरष्व॑सप्रागमावरूपतापरिकर्पनख 
गोरवदोषदूषितत्वात्‌ कारणानां च सादितेन प्रागुक्तदोषानुषङ्गात अनादि- 
परमाणुखूपताश्चयणे तेषां कदाचिदप्यपराङततेः प्रागमावरक्षणविरहात्‌ । कायोनारम्भ- 
विशिष्टाकारेण परावृत्यम्युपगमे प्रापताप्राप्तविवेकेन कारथप्रागभावापरपर्यायस्येव 
तदनारम्भस्य का्थप्र्वेसप्रागमावतोपपत्तः । तदुपपत्तौ च तद्विशिष्टा |निर्धरिति- 
विरोषानेकातीद्ियपरमाण्वादिगोचरपागभावबोधा ङ्गीकारस्यातिगौरवषितवात्‌ । 
तदेतत्‌ व्यवयित, कुम्भप्रागमावस्य कुम्भवत्तद्ध्वंसोऽपि ध्वस्तस्य ष्वैसस्य कुम्भवत्त- 
स्रागभावोऽपि मरागभाव इति । 


॥ कुम्भस्यानादित्निराकरणम्‌ एकस्य भावाभावोभयासत्वप्रवङ्कनिराकरण च ॥ 


एतेनैतदप्यपहसितम्‌ यदुक्त ्वेसपागमावध्ेत कुम्मामिननः, तस्यानादितात्‌ 
कुम्भोऽप्यनादिः स्यात्‌ अन्यथा प्रागमावस्योपत्िप्रवरतिरिधादि, कुम्भोत्पादास्माक 
तल्ागमावघ्यापि तद्ध्वसपागमावतोपवशनेन सकरुदोषनिरासात्‌। नच तस्राग 
भावस्य कुम्भामावनिषेधासकःवात्तदुभयात्ताश्पसङ्ग इति वाच्यम्‌ । सर्वाभावनिषेष- 





।* अवयवातमकस्य ध्वेसस्य संमवादिति भावः 
2 मावात्मकतयेत्यादिःमावामाबोभयात्मतेत्यथेः 


भान्तौ अलौ किंकरजतकस्पने तत्र प्रवृ्यायनुषपत्तिः ५१ 


स्यैव भावविधित्वाश्रयणात्‌ प्रध्वंसनिषेधास्मनोऽपि भावशूपत्राप्रसक्तेः । एतेन 
कुम्भप्रध्वसस्याप्युभयनिषेधरूपतयोभयात्मतापसङ्गपर्यनुयोगः पराप्तः । 


॥ वेदान्तिमते रजतस्य अषद्विलक्षण्य सदृरूपताप्रसङ्गः ॥ 


अनिवोच्यवा दिनस्वसन्मात्र[ता]व्यतिरेक वर्णयन्ति स रजतादेरिति तस्योभ- 
यामता मरसञ्यत एवेति वैषम्यम्‌ । अन्यथा विचिष्टासहूपतादिनिषेधे परिरिष्ट- 
सदृखूपताचङ्गीकारमसङ्गत्‌ । मा वा मूदसन्मात्रनिषेधस्सःखषूपमेव । तथापि 
तन्नान्तरीयकतया तस्तिभासः केन वायते । रोके हि सद्सदृषूपयोरेकतरपतिषेधे 
सत्यन्यतरविधानमवजनीये इदयत इति । अथाखौ किंकावेवात्र सदसच्छब्दौ 
विवक्षितो । तथा च तयोरेकतरनिषेधेऽपि नान्यतरविधानभसङ्ग इथमिधीयेत काम- 
[मास्व स्वमनोर्थपरिकस्ितायन्तारोकिकविषयसहस्विनिकृतावपि विज्ञानोप[दशि] 
तयोः शोक्िकिसदसत्वयोः अव्यन्ता(न)पहवानुपपत्तौ अन्यथार्यातिसिंदधेः । 
तदपहवे न खोकिकाः सदसदादयः शब्दाः तदनुविद्धाश्च प्रययासत्र भवेयुः । 
नहि निमित्तानुद्तिभन्परेण नैमित्तिकार्थानुवर्िः सभविनी । नच अटौ किकार्थगोचर- 
तेनापूरवासङ्गतिरवसीयते । येनात्र सदसदादिपदं प्रवर्तत । 


॥ रजतस्यालीकिकतवे भ्रान्तानां तत्त कामनामावेन तदविषये म्रवृच्यनुपपत्तिः ॥ 


कथं च ठौ किकरजतसङ्लिचर्थिनः तत्र तत्र विभ्रानितिमोचरे प्रवर्तेरन्‌ । न 
खट लोकोत्तरा[थ](ध)ते कामयन्ते । 9 तर्हिं £ पूर्ावसितसमीहितसाधनभाव 
भावमनुस्प््योपकभ्यमानस्यापि तज्नातीयतया तमनुमाय ततः कामनया तत्र प्रवन्त 
इति युक्तम्‌ । नच अङोकिकः्य त्नातीयता तथा," तखा रौक्षिकलन्याधा- 
तात्‌ | 


| सदसत्वादिजातीनामेव अशी किकरत्वे रजतत्वादेः तद्याप्यत्वजातित्वमङ्ः 
अलीकिकसेव लौकिकात्मना मानेऽन्यथाख्यातिप्रसङ्घः ॥ 


सखादेतत्‌ ; सदसदृरूपमेव न तत्र रोकिकम नुवर्तते । रजततादिजातयस्तु 
सौकिक्य एवानुवतन्त(त) इति। तदप्यमद्रम्‌ । तासामरोकिकार्थपरृत्िते लोकिक- 





1. युक्तेत्यथः 


५५२ न्यायसारः सव्याख्यः 


सरवापरजा तिभावेन' तदेका्थसमवायनियमस्य प्रागवसितस्य भङ्गप्रसङ्घात्‌ । कथ 
चित्दङ्गेऽपि अर्थक्रियासामर्थ्यदिरहिप्यल कि[के प्रवप्यनुपपत्तेः। अथालोकिकेमेष 
रोकिकात्मना पतीयत इति तदर्थिनां तत्र प्वृततिसतत्र च गृहीतसङ्गतिकानां च 
शब्दानां तदनुविद्धानां च प्र्ययानामुपपर्तिरिति । हन्त॒ एवमन्यथाख्यापिरेषा ! 
तथा च किमशोकिकरजतादिपरिकिल्पनदुव्येसनेन । रौकरिक्यैव शुक्तिशकरदेः 
लोक्षिकरजतादिष्पेणावमासमान[य)तद्‌चितप्रवृत्यादिगोचरतोपपत्तेः । 


|| सदघद्बिलक्चषणमाने सत्तोचितप्रदत्यायलपपत्तिः ॥ 


किं चालोकिकल लौकिकरजतायासता(न)मासमानान]सती विरोधादि- 
त्यसत्छ्यातिरापद्येत । नाप्यसती भाक्षमानलादेवेति चेत्तहिं न सती नाप्यसतीति 
भासेत न पुनः सतीति! तथा च न तत्सत्तोचिताः प्रबृत्यादयस्स्युः । सदसद्धि- 
रक्षणाया अपि तलाः सत्तादास्यमारोपितं भासत इति चेत्‌। तत्तादास्म्येऽपि 
समानः प्राचीनपरसङ्कः । तत्रापि सत्तादात्म्यान्तरारेपे स्यादनवसथा । 


| प्रदृत्तेः मेदाग्रहनिबन्धनत्वाक्षेपः ॥ 


यदा लले क्रिकल्य खोकिंकरजता्यविवेकनिबन्धनप्बरृसया दिस्पवर््येत । तद्‌[7]पि 
एतदेव वार्य रोकिकयोरेव पौरस्त्यरजतयोमेवस्वविवेकनिवन्धनप्वृत्यादिः । ] 
किमलोकिककस्यनेनेति । प्रतिषरिदधश्चायमविवेकासब्त्तिपक्षः | 


॥ सत्ताजैविध्याद्धीकारेण श्क्तिरूप्यादेः अविद्यामयस्य प्रातिमाधिकलोपपादनम्‌ ॥ 


एवै च यदाहुरेके लिविधा सत्ता ब्रह्मणस्ताचिकी प्रपचस्य तरथक्रियासाम- 
थ्येरुक्षणा मायामयी । तद्विपरीता वु शुक्तिरजतादेरविचयामयीति सच्छब्द. 
सदनुविद्धश्चानुमवस्तत घटते । मायाविचयाविकारयोश्च रजतत्वादिजा्यनुवृत्तः 
प्वृत्तिसाम्यम्‌ । परमाथपंदवैरक्षष्याभिप्रायेण चानयोः अनि्वाच्यरक्षणसुपपयते । 
तदेवमान्तराङिकवैरुक्षण्ये सति, सवसांसारिकव्यवहाराविर्वादिवै मायामयस्य 
धरलम्मादेः । शुक्तिरजतादेः पुनरवियामयस व्यवहारविसंवादितं॑प्रतिनियत- 





1, अपरजातिः व्याप्यजातिः 


सत्तत्रविध्यखण्डनय्‌ ५५३ 


पुरुषोपरुभ्यत्व[ञ् | ] परमात्मनस्तु परमाथेसतो -न कदाचिट्धाध इयुप- 
पद्यत इति । + 


॥ सत्तात्ैविध्यखण्डनम्‌ ॥ 


तदपि परासावकाद्यम्‌। एकनिमित्तामावे सयत सच्छब्दस्य प्रतिनिगित्तं 
सङ्गतिसवेदनमेदपरसक्तेः। नचैव दष्टमिष्टे वा। नच लोक्किकपरमार्थरजता- 
दिसलखापरजा तिमा नियमेनावसिता रनतत्वादिजातयस्तद किक्रम्यान्यत वार्तितु- 
मीरात इति कथ यपत्तिसाम्यमभ्युपपयेत । कथ चासति सद्वैरक्षण्ये परमास- 
सद्वैरक्षण्येन प्रपञ्चेऽप्यनिर्वाच्यतोपवर्णनम्‌ । बाधाबाधलक्षणं तु परपञश्चपरमास्- 
नोरमे निराकेरिष्यामः । याऽपीयमान्तरालिकसद्वरक्षप्यमवरम्ब्य व्यवयितिरूपवर्णिता 
सा्सांसारिकव्यवहाराविसंवादितामातै मायामयस्य, भ्रान्तरजतादेस्त॒ अबि्ा- 
मयस्य व्यवहरे विसंवादः । परमाथसतस्वातसमनो च कदाचिद्वा इति । साप्य- 
सति सत्तविध्ये कथं सारम्बना । नचैतद्धयवख्याततविध्येनैव सततातविध्यकल्पनेः 
व्यवखतरेविष्यस्यैवापिद्धः। सत्तात्रैषिध्ये च सङ्गतिसंवितिभेदप्रसक्तेः वज्रे- 
पायमानत्वात्‌। बाधाबाधग्यवस्थि[तिः'] पुनरन्यथाख्यातिपक्षेऽप्यसति पुद्रैरक्षण्ये 
समारो पितत्वखूपाभ्यामेवोपप्ते । यत्र हि सदेव ॒रूप्यसपादिषटपं॑सदन्तरे 
समाप्यते तस्य ॒तदृषूपता नेद रजतमित्यादिवाधबोधेन बाध्यते । यत्र तु 
ताच्तिकमेव रजते न तत्र बाधावकारा इति कुतः सत्तान्तरपरिकिल्पनप्रसङ्कः । 


॥ पन्ताद्रविध्यपश्चनिराकरणम्‌ ॥ 


येऽपि मायाविद्याभेदमनाध्रित्य द्विषटपामेव सत्तामाचक्षते बऋणसतात्तिकी, 
मायामयी इर्यजातखेति । तेषामपि. तदवस्था सङ्गति[महो| च्छेदपरसक्तिः । नेचैकत 
मुख्ये सत्पदमपरत्रीपचारिकमिति साम्परतम्‌ । सन्नासा धरस्सन्‌ इयुम- 
यल्ा[पि प्रयोगसाम्यात्‌ उप] चा(रा)[रेमानाभावात्‌ | 


॥ एकसत्तापक्षेऽपि अधिष्ठानसत्तानुवेध इति पक्षः ॥ 
यदि मतम्‌--अधिष्ठानेदभशससगवत्‌ ततस्ासेसर्गोऽपि अविदधयामये रजते 


1, स्थितः मा. 


५५९ न्यार्यसारः सन्याच्यः 


समारोप्यते । ततस्तनिमित्तः सच्छब्दसदनुविद्धश्च प्रस्ययत्तत्रोपप्यते। नतु 
तदमर किकाविचयामये रजते सत्तामभ्युपगच्छाम इति । 


॥ अधिष्ठानसत्तायाः सद्वयवहारपरवतैकत्वे लौ करिकरजतस्येव 
रजतव्यवह्यरमरववैकत्वमस्त इति तन्निरासः ॥ 


उत्रोच्यते। यद्यधिष्ठानगतैव तास्िकी सत्ता रजतादिष्वारोपिता सद्भ्य 
वहारं प्रवतयेत्‌ रजतखूपमपि तर्हि छोकिकमेव्‌ प्रागवसितमिदमंरो समेदेनारोप्य- 
ताम्‌ । यथा च सत्तारूप्यससशमात्रे भवन्मते बाध्य, तथा प्यस्यापि पोरस्त्य- 
संसगसमेदमत्र बाध्य भविष्यतीतयेवमप्युपपत्तो किमो किकाथिष्ठानाविं्ाजनित- 
रजतान्तरकस्पनव्यसनेनेति। पौरस्यरजतसम्मेदमात्रबाधे बाधबोधादुरघ्व उभयो- 
रप्यत्रैवोपलम्भप्रसङ्खों बाधितसमेदयोरिव वन्पत्योरिति चेत्‌। भवम्‌ ¡ अन्यथा- 
प्युपपत्त; । यत्र हि सनिहितयोरेव वनस्पत्योरेकतारोपः तत्र तह्ाधे सद्युत्तरकार 
तयोरुपरम्भः । यत्न तसचिहितमेव रूप्य पोरस््यतमेदेनारोप्यते तत्न नेद रजत- 
मिति हूष्यख्पनिषेधे न॒ पौरस्तयवद्रजतमत्रानुमवगोचरो भविष्यत्यसनिहिततादि- 
तयस्तु व्यवद्ा । पूषूमेव चासिहितस्यापि पौरस्तयमेदेनापरोक्षयं दोषमाहापम्या- 
दुपपद्यत इद्युपपादितम्‌ । तदेष सदृषूपवद्वजतशूपस्यापि ल किंकस्थेव समारोप 
सम्भवात्‌ न तस्यापू्ैस्य करपनावकाशचः । 


॥ किञ्च अङौकिकरजताद्खीकारे काख्येऽपि रनताभावः इति प्रतीत्यनुपपत्तिः ॥ 


किच यदीदङ्कारास्दसम्भेदेनावि्याजनितमलोकिकमेव रजतमत्रासीत्‌ 
कुतस्तं तदुत्तरकारूमपि नोपकम्यते £ पोरस्त्यथाथास्यविन्ञानेन विनिवरतितत्वादिति 
चेत्‌। न तावाद्विनञान तस्य निवतकमिति वक्ष्यामः । अस्तु वा, तथाप्येताबन्त 
कारमिहासीद्रनत नाधुना तदिति प्रतिभासेत । यथा खट मुद्राभिषातादनन्तर- 
मेतावन्त कारमिहासीछुम्भो नाघ्रुनेति प्रतीतिः । न पुनर्नेदं रजतमि्यविरोषेण 
पोरस्त्यरजतसंभेदमरतिषेधो भवेत्‌ । 


॥ लौकिकपमाथैरजतमतिषेषे भ्रमबाधयोः वैयधिकरण्यापततदुषणम्‌ ॥ 


यः पुनराह नाये प्रतिपन्नरजतप्रतिषेधो नेद रजतमिति, किं तर्हिं ए लोकि 
केपरमाथरजतस्याविरोषेण निषेध इति! स॒ हद प्रष्टव्य; । . तख किं पौरस्य- 


वेदान्ती मूखाज्ञान साधयति ५५ 


सम्भेदेनासतोऽपि तथा प्रसक्त प्रतिषेधः £ किमप्रसक्तस्येति । पूषैसिन्नन्यथा- 
ख्यातिः उत्तरसि्नप्यनुभवविरोधः । प्रसक्तप्रतिषेधशूपो हि प्रत्ययः नेदे रजतमिति 
प्रतिपुरुषमनुमूयते । न पुनः प्रतिपननैककुम्भाभ्युपगमेन नेह मूते स॒ धट इति 
मिषेषवत्‌ प्रतिपन्नरजतानुपमदनेन रजतान्तसपरतियोगिप्रतिषेधोऽनुमूयते | तथा 
सति न तद्रजतमेतदिति स्यात्‌ । न तु अविरीषेण नेदं रजतमिति । 


॥ स्वमते मरतिपन्नस्य नेदमिति प्रतिषेधोपपत्तिः ॥ 


कथ पुनः प्रतिपत्नस्यापि निषेधः प्राचीनज्ञानविरोधादिति चेत्‌ । ज्ञपकपर्थनु- 
योगे ते्विरोधिनोऽपि तख तदुपमर्देनोत्ादः प्रक्षपिद्ध॒ इति वाच्यम्‌ । कार- 
कपयनुयोगे पुनरपेतारोषदोषादिन्दिया(द्विव)दिति वदितव्यम्‌ । न चानुमानवद्‌- 
बाधितविषयता प्रत्यक्षबोधेषु कारण येन प्रत्ययान्तरविरोषे न जायेरन्‌ । वस्तुत- 
स्वनुमानमप्यारोपरूपेणान्यथासिद्धमवबोधमपबाध्येव्‌ जायत इत्यम निवेदयिष्यामः | 


॥ रजतज्ञानस्य शुवितन्ञानेन निदृत्तिनं समवतीति सदष्टन्तमुपपादनम्‌ ॥ 


किं च नेदं रजतमिति चेस्मतिपन्तं तस्रतिषरेधः न भवेत्त बाध इति 
वाच्यम्‌ । इय शक्तिरिति पोरस्सययाथास्यविज्ञानेन विनिवृत्तिरिति चेत्‌ । कथ पुनः 
विन्ञानान्तरम्यवखापितबहिरथनिवतेकं विज्ञानान्तरम्‌ । नो खट स्तम्भयाथास्य- 
ज्ञानेन कुम्भविनिवत्तिः । स्वाम्मते पोरस्ययाथास्यापरिज्ञानजनितं रजतमतः 
तज्ज्ञनेनाज्ञाननिवतेनद्वरेण निवतेते; न तु स्तम्भयाथास्याज्ञाननिनन्धनः कुम्भ इति। 


॥ ज्ञानाभाव एवाज्ञानम्‌ इव्याक्षिमे वेदान्ती भावसूपेऽ्ाने प्रमाणमाह ॥ 


तदप्यसत्‌ । अज्ञानमस्य ज्ञानाभावः स्यात्‌ । उपादान्‌['मूतस्य] 
अन्यध्याज्ञानस्यप्रमाणलरात्‌ । कार्यतस्तु भिद्धिरिति चेत्‌। कं पुनः तत्काथ £ 
कथ वा तदम्तरितमज्ञानमाक्षिपेत्‌ ? यदि मते, गौरस्यसमेदेन प्रतिभासमाने रजतं 
तज्ज्ञाने च कादाचिकलात्ारणसापेक्षं, न च निमित्तकारणमात्रात कार्यसिद्धिः, 
ध्वेसातिरेकिणः काथस्योपादानाविनामावात्‌ । नचासयन्तासतो गगनकमङिनीकल्प- 
स्योपादान[ता] समविनी । न च सदेव साक्षादुपादाने, सदुपादानत्वे वस्न्तरवत्‌ 





1. उदादानत्वादन्य मा, 


५६ न्यायसारः सव्यास्यः 


सत्यतापातात्‌ । तथा च कार्यानुसारिकारणमपि अनिर्वाच्यम्‌ । नचास्य सादिता | 
तथा सति तस्यापि ताद्गुपादनाम्तरं दस्यापि तावि इत्य (दा) व्यवसितानेककारण- 
कस्पनपसङ्गात्‌ । एकेन चानादिनोपपत्तौ तदयोगात्‌ । लाधवतकैसादाय्यानुसरणे- 
ना[ना]चनिर्वाच्य॑रजताद्यपादानं काथकस्पितम्‌ । तच्च ॒ज्ञानविरोधिलादज्ञान- 
मिति गीयत इति 


॥ अन्यथाख्यास्यैवोपपत्तौ रजतोपादानवादुपपत्या अज्ञानकस्पनं न युक्तमिति तत्वण्डनम्‌ ॥ 


तदपि मन्दम्‌ । तथा हि--प्रागुन्नीतया नीत्या पवावसितस्येव प्यस्य 
पौरश्ष्यसम्भेदेनासतोऽपि वथा प्रतिभासे नेद रजतमिति तस्य पोरस्यसम्भेदमात्र- 
बाधादम्यत्र व्यवश्थोषपत्तौ अपूैरजतस्यैवोसादे प्रमाणाभावाुतस्तप्योपादानचिन्ता । 
कुतस्तरां तध्य॒परिदिषादनाचनिर्वाच्यता । कतस्तमां च ज्ञानविरोधितवादज्ञान- 
तेति। तस्माञ्ज्ञानाभावातिरेषयज्ञाने न कायतरसक्यमवसातुष्‌ । 


॥ अनिरवाच्यभावस्पाज्ञाने साश्विरूपनिव्यानुमवश्य प्रमाणत्वोपन्यासः ॥ 


यदपि मत- ज्ञानाभावातिरिक्तमज्ञानं त्राय च नितयानुभवमात्रास्िद्धम्‌। 
स॒ "चात्मैव, नान्यथा ज्ञानघुलादीनामपि सांसारिकाणां प्रसिद्धिः स्यात्‌ । न च 
ज्ञानं ज्ञानान्तरपवयक्षं खखादयथ्चति शक्यं वक्तुम्‌ । ज्ञानं हि ज्ञातुरुणोऽभ्युपे- 
यते भवद्धिः घुखादयश्च । यस्य चयो गुणोनसते तद्गुण च समानजातीय 
विजातीये वा विप्रयीकुयात्‌ । यथाम्यादिगुणः प्रकाशचादि;। एवै ज्ञानमपि 
ज्ञानान्तरं सजातीय तद्रत्दुगुणाश्च अन्यानू सुखादीनपि विजातीयान्‌ न विषयीकर्ः 
मु्सहते । तसादनादिनिधन एवास्मानुमवोऽपि ज्ञानघुखादीनां साधकः स्वी- 
करणीयः । तससाददेव चअ] ज्ञानमपि ज्ञानाभावातिरेकिं सकाथमवभासते । 
तथा च तस्य मावामावुप्रमाणागम्यत्वेन सदसलराशङ्काव्यावपिसिद्धिः । ज्ञानमात्रा- 
पनोचत्ाचचानिर्वाच्यतासिद्धिः । न हि सद्रप्तु ज्ञानापनोचमतिप्रपङ्कात्‌ । नापि 
रश विषाण ख्याव्यभावात्‌ । अनिरवाच्यत्वे तु न विज्ञानविनिवत्थता विरोधिनी ¦ 
तभुनरेकमनेकं भिन्नमभिन्नं सावयव निरयवमित्यादिमकारि् निश्चित्य वक्तुमरक्य- 
त्वादनिरबान्यसुच्यत इति | 





जन ७ 


1. नित्यानुमवश्च 


आलमनः अनुभवद्पतनिराकरणन्‌ ५७ 


॥ साक्षिरूपनित्यानुभवे प्रमाणामावः आस्मगुणस्यापि सुखादेः तद्गुणेन श्ञनेन 
प्रकाश्यत, अग्िगतप्रकारोन तद्रतपङ्ख्यादिप्रकाशवत्‌ ॥ 


तदप्यभद्रम्‌ । तथा हि-- न तावत्ससारगोचरो नियः कश्चिदस्मदा्यनु- 
भवः समसि । न चानुभवप आसेव्यास्माधिकारे निषपयिष्यते। अतो न 
निष्यात्मानुभवादज्ञानसिद्धिरिति साम्प्रतम्‌ । यदपि नान्यथा ज्ञानयुखादीनामपि 
सांसारकिणां प्रपिदधिरिति वदपि तेषां वक्ष्यमाणनीत्या मानसप्र्क्षपवेद नीयतोप- 
पाठनेन पराकरणीयम्‌ । येदपि ज्ञान हि ज्ञातुशुणोऽभ्युपेय या्मिधायाभिहितं 
यस्य यो गुण इत्यादि तदप्यसत्‌ । अथिगुणस्यापिं मास्वररूपापरपर्यायस्य() 
प्रकाशस्य स्वाश्रयप्रकाश्चकतवात्‌ तद्रतसूृह्कयापरिमाणादिविजातीयगुणगणप्रकाशक- 
त्रा । अन्यथाऽनुदृमूतभास्वररूपस्यापि तेजसस्तद्गुणानां च स()ङ्ख्यादीनां 
चक्षुषैव भरकारप्रसङ्गात्‌ | 


॥ सजातीयगुणस्य षदसत्वषिकल्यासहत्वेन आत्मगुणानां सजातीयम्रकाशकत्वोपपत्तिः ॥ 


सजातीयं तु तदृगुण सन्तमपि किं न प्रकारायति अथासन्त £ नामिभः, 
एकत्र भास्वरखूपद्वयोपरम्मामावात्‌ । पश्चिमे तु पक्षे न॒ तस्य सजातीयत्वाद्‌- 
प्रकाशाः । प्रकारेयामाव (य) निबन्धनस्यापरकारस्य॒विनातीयेष्वपि पतवात्‌ । 
आश्वयान्तरसमबायि तु सजातीयमपि प्रतिमास्तयत्येव भास्वरं ष्पम्‌ । तथा च घख- 
संबेदननिराकरणप्रसङ्खेनावोचद्‌ा चायः । प्रकाराध्यापि सजातीयानपक्षत्रमसिदध 
तदवयवावयविषूपायाः अन्योन्य(म)सहका रिविान्नयनरूप पेश्षलाच्ेति । कुत एतदिति 
च पर्यनुयोग विधायोपाीपदत्‌ , प्रकास्यमानस्थ तदथान्तरेण प्रकाशनात्‌ पटादि- 
वृदिष्यादि। तसाच ज्ञानयुखादीनां मानसन्ञानवेदनीयतायां काचिदनुपपतिरिति 
न तद्मसिद्धये नित्यानुमवख्प आलाऽभ्युपेत[भ्य; । | 


|] अनुमवस्पत्वमात्मनः अभ्युपेत्यापि मावल्पनज्ञानं न बिद्धघतीति प्रतिपादनम्‌ ॥ 


तदभ्युपगमेऽपि कथम ग्परितस्याज्ञानख८)पिद्धिः £ अज्ञा मे निवृत्त(य)- 
मित्या्यवभासस्य ज्ञानाभावगोचरतोपपत्तेः तदतिरेकिणस्वज्ञानल्यानुपरम्भपराहततात्‌ । 
न च सघ्यां वादिविप्रतिपत्तो अनुभवगोचरोऽसावै इति वचसैव प्रतिपत्तिः 


सम्भविनी । विप्रतिपन्न हि सप्रतिषन्नेन प्रमाणेन प्रतिपादनीयो न वाब्ात्रेण, अति- 
8 


५५८ न्यायसारः सन्यास्यः 


प्रसङ्ात्‌ । तथा च तस्य भवामावप्माणागम्यत्वेन सदसलाशङ्काव्यावतेनं विज्ञान- 
मात्रापनोद्यतेनानिर्वाच्यतोपपादनमेकानेकवादिनिरवैचनानहेतामिधाने च निरार्म्ब- 
नम्‌ । नो खल्वसति धर्मिणि तस्का(श)[र] मेदानां चिन्तावकाश इति । 


॥ शुक्तिं नाक्ञापिषमिति प्रतयश्च भावस्पाज्चाने प्रमाणम्‌. तस्य अमावसूपस्वे 
अनुपट्न्धिगम्यत्वात्‌ म्तयक्षविरोषणतयेव वा प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ 
आसनः अप्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ 


स्यान्मत-- नाज्ञासिषं शुक्तिमित्यवभासत एवाज्ञानम्‌ । न च ज्ञानाभाव 
एवायम्‌ । अभावप्रमाणागम्यत्वात्‌ । अपरोक्षाभावगोचरं हि प्रस्यक्षं प्रमाणं 
भवन्मते । प्रसयक्षविरोषणमेवाभावः प्रत्यक्षक्ञानगम्यः नचातस्मा पदयक्षगम्यो षयदि- 
वृदनाम्मत्वपरसङ्कात्‌ । एकष्य च प्रमातृतप्रमेयत्वानुपपत्तेः । प्रपात्रन्तरामावाच्च | 
मविऽपि तस्येवामलात्‌ । अतो नाज्ञानं प्रव्यक्षविरोषणमिति कथमभावत्वेन 
प्रस्यक्षपरिच्छेघमिति । 


॥ आसनः मानवप्रतयक्षत्वेन तन्निराकरणम्‌ ॥ 


तदपि न मनोहरम्‌ । यत आत्मनो मानसपयक्षपमेयतम्‌ । अनातमता- 
प्रसङ्गस्य चाभाव[:], एकस्य च प्रमातूलप्रमेयत्वोपपत्तिः, प्रमात्रमेदश्चेस्या दिकमामा- 
धिकार निष्पयिष्यामः । भवतु वा नि्यानुभवह्पः स्वर्यप्रकार एवायमाला, 
तथापि सांग्यवहारिकोऽपि ज्ञानाभावः कथं मवतोऽपि सिध्येत्‌ । नित्यानुमवादे वेति 
चेत्‌ । हन्तैवं नाज्ञासिषं शुक्तिमित्यप्यवभासमाने स एवास्तु किमक्ञानान्तरपरिकिट्पन- 
दु््यसनेन । 


॥ अज्चानस्य अभावसूपत्वे विकस्पासहस्वात्‌ भावसरूपत्वमिति पश्चोपन्याप्तः ॥ 


अथापि स्यात्‌ नाज्ञान ज्ञानाभावः इतरेतरामावादि विक्ासह तात्‌ । महि 
तावदितरेतराभावस्य अज्ञानता, तस्य विषयेऽपि भावात्‌ । ज्ञानानिवत्येलाच् | 
अज्ञानस्य चालेकाश्रयलाज्ज्ञाननिवेत्यैवाच्च । नच प्रध्वससयाज्ञानता, तस्योखति- 
: सम्भवात्‌ । अन्ञानुयन्नं ममेति च पतीत्यमावात्‌ । अज्ञानस्य च निवृत्िपरतीतेः । 
प्र्वूसस्य च तदसिद्धेः । नापि ज्ञानपागमवोऽज्ञानम्‌ । भावतवासष्वसवदिष्युक्तम्‌ । 


भावह्पाज्ञाननिराकरणम्‌ ५९ 


॥ नजः तदभावतदन्थतद्विरुद्ःथकत्वेन अज्ञानस्य ज्ञानामावादिरूपतां प्रतिक्षिप्य 
तस्य ज्ञानम्रागमावरूपतास्वीकारः ॥ 


तदप्यविचारितरमणीयम्‌ । तथा हि [ ननस्तावदथत्रयमाशीयते 
तदभावस्ततोऽन्यस्तद्विरुद्श्वेति। तत न तावदज्ञानपदमभावाथ, प्रकृते ज्ञानपाग- 
भावस्य ज्ञनामावषूपताप्रतिषेधतानुपपत्तेः । प्रतिज्ञापदयोर््याघातात्‌ । इतरेतर 
मवेन च हेतोरनेकान्तिकलात्‌ । प््यसवदिति च इष्टान्तस्य साध्यविकरुखात्‌ । 
अन्याथेतवेऽपि स नाज्ञान इत्यस्य न ज्ञानादम्य इत्यथः स्यात्‌ । तथा सति अत्रापि पागुक्त- 
दोपत्रयानुषङ्गः । ज्ञानप्रागभावस्य ज्ञानादन्य(था)[ता] विरोधात्‌ । इतरेतरामावस्य 
चामावत्वेऽपि ज्ञानादन्यतयात्‌ म्रध्वैसस्य च तथाभावादिति । विरुद्धाधतेपि नं ज्ञान- 
परागमावो ज्ञानविरुद्ध इयथः स्यात्‌ । नैवमपि भागुक्तदोषानिवृ्तिः। प्राग- 
भावाचमाक्त्रयस्यापि प्रतियोगिविरोधि्वाज्ज्ञानविरोधिभावान्तरमसदम्प्रित चाज्ञान न 
मवतीति (साध्य)... ^... जानेन विवतनादज्ञाने विज्ञानप्रागभाव एवेदयुपगमे न 
कोऽपि दोष इति स्थितम्‌ । 


॥ अज्ञानस्य क्वचित्‌ लानध्व॑सरूपता ॥ 


कदाचित्त॒ज्ञानप्रध्वसायमिायेणापिं नाज्ञानपद्भयोगविरोध पश्यामः 
खसम्बन्ध्यमावमात्रगोधनरीख्लानननः । तदुक्त- 


नन्वेष खमावो यः. खसम्बन्धिनोऽमावे. [बोधयतीति । निवृत्तमन्ञा]नमि- 
स्यादिनिषृत्तिसामानाधिकरण्ये तु पागभाव एवावसातम्यः । तस्यैव विवृच्युपपत्ते 
तदेवं न ज्ञानामावातिरेक्यज्ञान नित्यानुभवाभ्युपगमेऽपि प्रसिद्धयेत्‌ । 


॥ अक्चानस्य मावामावप्रमाणागम्यत्वेन अस्देलक्षण्यस्य उद्धावनपू्वकं निराकरणम्‌ ॥ 


यदपीदमुच्यते-भवेन्नाम विज्ञानपागमाव एवाज्ञाने तथापि तस्य मावाभाव- 
परमाणागम्यत्वादसं्वैखक्षण्योपपत्तिरिति। किमिदममाविप्रमाणागम्यतव॑ चसदरैरक्षण्य 
वाऽग्प्रितम्‌ £ तत्र यदि प्रमाणपद करणपरं फरुपरं वामिपर्य प्रसज्यते असदविरक्षण्य 
ऽमाववैलक्षण्यमगिप्रेत, तद्यप्तु नामान्यत्र पयोः अमावगोचरयोः करणफख्यो 
अयमगोचरो यथय नित्यानुभव [गोचरः] ....न॒पनरस्येतावतेवाभाकवैरक्षप्यसिद्धि 
नित्यानुभवतोऽपि अभावास्मनेवाख भासनात्‌ । नान्यथा ज्ञानाभाव इत्येतत्‌ सिद्धयेत्‌ । 


६० न्यायसारः सव्याख्यैः 


तथा च सति नासीत्‌ ज्ञने, नटं ज्ञानमित्यादितदभाव्प्रतिभास उच्छिद्येत । 
राश्छतिकं च साव्यवहारिकमपि ज्ञाने प्रसज्येत तथाच न शुकितज्ञानोदया- 
तदज्ञानमिदततिरित्यादिव्यवहारोऽपि सिद्धयेत्‌ । 


॥ अज्ञानस्य निस्पाख्यवेलश्ष्ये व्यभिचारतिद्धसाधनत्वयोसुद्धावनम्‌ ॥ 


अथासद्रैरक्षण्य नाम ॒निरूपाख्यवेरक्षण्यमम्परित, न तदधमावप्रमाणागम्यतं 
साधनं, अनु(भवा)[पास्यघ्ापि तस्सम्भवेन तु सव्यभिचारतात्‌ । न खस्वा- 
काशकुुम कस्यापि ममाणसख गोचरः । सिद्धसाधनता चः असामिरपिं सोपा- 
ख्यतालीकारात्‌ । । 


॥ अभावानां दुच्छातिरकतः अनिर्वाच्यत्वराङ्का तन्निराकरणं च ॥ 


नन्वेवं सत्यभावानां चतुणामविवादतः । 
सदसद्धयां विमिन्नत्वात्‌ सिद्धाऽ निवेचनीयता ॥ 
एतदप्यसत्‌ । न खट सत्तच्छातिरेकमात्रमनिवाच्यरक्षणमविघाव्याइतत 
रप्यनिवोच्यतापातात्‌। तय्यां च तदनङ्गीकारात्‌। तदेवं स्थित न तदनाद. 
निर्वैचनीयामुषूपाज्ञानमस्तीति। तथा च न तज्निवतनद्वारेण तक्का्स्य रप्यादेरविज्ञान- 
विनिवत्यतोपप्तिः 
॥ सविटापाज्ञाननिद्त्तिः बाध इति पक्षनिरासः ॥ 
एतेनेतदपासम्‌--यदाहुः{स)]विखसाज्ञाननिवृ्िरेव बाधः तद्रोचरभावशच 
बाध्यत्वम्‌ । तदेव चानिर्वाच्यत्ै, सदसद्ररक्षण्यमप्येतादयमेवानिर्वाच्याज्ञानरक्षणै, 
नतु सततुच्छापिरेकमात्र, येनाविचयाग्यावृत्तरप्यनिवच्यता प्रसव्येतेति । सविरासस्य 
कस्य चिदज्ञानस्य तस्य विज्ञानविनिवस्तायाश्च निरस्तत्वात्‌ । बाधश्यारोपित- 
विषयलापहार एव । 


॥ विषयापहारर्क्षणवाधस्य समानगोचरभिन्गोचरभ्यामसंभवात्‌ 
ूर्वोक्तवाधखीकारावर्यकताशङ्का ॥ 


यत्पुनरत्रामिधीयते, न विज्ञानस्य विज्ञानान्तरेण विषियापहारः सम्भवी | 
तस्य समानगोचरमिन्नगोचराभ्या[म्तभवात्‌ । न तावत्‌ |समानगोचरान्तरेण तत्सम्भवः 


प्रतिपन्नोपाधौ तेकोरिकिनिषेधस्य वाधत्वनिराकरणम्‌ ६१ 


धारावाहिकेऽपि त्मसङ्गात्‌ । नापि विभिन्नगोचरेण, सम्भानुभवेऽपि कुम्भानुमवगो- 
चरापहारसङ्गात्‌ । सति विरोध इति विरोषणाददोष इति चेत नैवम्‌ । स- 
गोचरशूराणां भधानां विरोधाभावादिति । 


॥ यत्र यदारोपितं ततर तदमावं विषयीकुषेन्‌ अनुमवस्तदपहारक इति 
विषयापहार एव बाध इति खपक्षः ॥ 


तदप्यसत्‌ । यतो यचत्रारोपिते तद्रोचरेणानुभवान्तरेण तदपहारः प्रसयक्षः । 
न॒खल्वारोपितरूपपतिषेधादन्यस्तदपहारः समारोपिततत्मतिषेधानुभवयोश्च धम्थ- 
पेक्षयेकगोचरमावेऽपि भावाभावखूपधमपिक्षया मिन्नगोचरताऽभ्युपेयते । एतदुक्तं 
मवति । यत्र धर्मिणि यदारोपितं ततैव तदभाव विषयीकुवैन्‌ अनुमवस्तदपहारकः, 
तदभावविषयीकार एव च तदपहार इति । नचास्य प्रलक्षपिद्धस्याथख गोमयपायसी- 
यन्यायमनुसरता विकल्पजाछेन वाराग्रमात्रमपि खण्डयितुं क्यम्‌ । 


॥ प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकाल्िकिनिषेधो बाध इति वेदान्तिपक्षः ॥ 


केचितत- प्रतिपन्नोपाधौ प्रतिषेधे बाधं तल्मतियोगितां च बाध्यतां, बाधक- 
प्क्ष चानिर्वाच्यरक्षणमाचक्षते । नंचेतादृश्ी निषेधपतियोगिता सदानः, नापि 
नरविषाणादेः प्रतिपत्तिविरोषद्यून्यतात्‌ । ततो नातिप्रसङ्ः नाप्यप्रसङ्गः; रक्ष्य 
रक्नुजङ्गादेः सकैखापि प्रतिपन्नोपाधौ प्रतिषेधगोचरभावोपङम्भादिति वदन्तः । 


॥ एतत्पश्चनिराकरणम्‌ ॥ 
तेषामपि न युक्तः पक्षः सत एव सदन्तरखूपेणाप्ततोऽपि तथा प्रतिभास 
मानल तादद्चनिषेधगोचर्तोपपतेसुक्तवादिति । 


कथितो दूषणरारियेसखादस्या पि पक्षस्य । 
तसान्नानिर्वच्यख्यातिर्विभ्रान्तिरेष्टभ्या ॥ १॥ 


निर्यक्तिकव पक्षाणामन्येषां यत्िरूपितम्‌ । 
अतोऽन्यथास्यातिमेव विभासि रोचयाहे ॥ २ ॥ 


६२ न्यायसारः सव्या्यः 
॥ अन्यथाख्यात्युपपादनम्‌ ॥ 
तथा हि- 


शक्तिराकरमेवैतदे तावन्त कार रजतमित्यमात्‌ खाणुरेवाये पुरूष इत्यभादिति 
अन्यलान्यालमना प्रतिमासमोचरमाव[ः]परतीतिपिद्धो न पराकं शक्यः । 


उदीरितानि यान्यत्र दूषणानि प्रवादिभिः | 
प्रागेव तानि सर्वाणि परासतानिं प्रसङ्गतः ॥ १॥ 


॥ खप्रविषयप्रदशेनम्‌ ॥ 


कस्तर्हि स्वपादिज्ञानेष्वन्यथा मासमानो विषयः इति चेत्‌ । तदेशथः 
शयनीयादिरिस्येके । तदयुक्तम्‌ । प्रमाणामावात्‌। न खट सनिहितसादेव 
विज्ञानस्य विषयः । कि तर्हि, थः पतिमाति यश्वोत्तरकार्भाविप्रतिसन्धानबलेन च 
तथा व्यवस्थाप्यते । न च शयनीयादौ प्रतिसन्धानमप्यसि । तन्नासो विषयः | 
किं तर्हि, यः प्रतिबुद्धावस्थायां तथाऽनुसन्धीयते स एव खाण्वादिरविंषयो युक्तः | 
ख खट देशकारुस्वभावान्यसेन स्वप्रविज्ञनेषु भासमानो विषयः सम्मवी । यथाप्रति- 
बुद्धः सन्‌ कथयति, “मया खमे देशन्तरसोऽपि पुतः सनिहितो दष्टः, मूतः 
प्ता जीवतीति दष्टः, अन्धोऽनन्व ?› इत्येवमादि । 


॥ अन्यत्न सत एव भ्रान्याखम्बनत्वपिद्धान्तः ॥ 


एवं चानारुम्बनमेव खमज्ञानमिति ये मन्यन्ते, ते पराङृताः । केयोण्डुक- 
ज्ञानेऽप्यत्रानुमूतकेशसमूह एव ॒तत्रासन्नपि सदाकारतया प्रतिमाति । नचैवं 
असत्ल्यातिरनारम्बनख्यातिवां प्रसज्यते । सत एवान्यत्र केशसमृहस्य तदेर- 
कारसम्बन्धेनांरम्बनलात्‌ । तत्सम्बन्धमातासत्तायास्त॒शक्तिकारजतषूपताऽ- 
सत्ताया इवाविरोधात्‌ । 


एवे पवैत्र वित्रानितिवैणेनीयान्यथामतिः। 
आरूम्बमाना वस्तूनि विचिताण्यन्यथान्यथा ॥ 


खमन्ञानस्वरूपे विप्रतिपत्तयः ६३ 


॥ बुद्धीनां स्वविषयपयवसायित्वात्‌ भ्रमो नास्तीति मतनिराकरणम्‌॥ 


एतेनेतदपाद्कतम्‌-- यदाहुः "एके सस्योदकमत्योदफं चेति खविषय- 
पयैवसायिन्यो बुद्धयः । तसात [वि]पथयोऽस्तीति। न खल्वसत्योदकं नाम 
किञ्चिदसि। रि तहिं 2 तरणिमीचय. एवोदकाकाराः प्रतिभाषन्ते| यदि 
वासि तते तथापि यथस्योदकमिति निश्चीयेत, तदा भवेदभरान्तं ज्ञानम्‌ । 


यदा तु पानादिसमर्थादकाकरिणाष्यवसीयते तदा कथमभ्रान्तं ज्ञानं विपरी. 
ता्थताध्यवसायसय विभ्रान्तितप्रधिद्धेशिति । 


॥ स्परे गजादिदशनोदादरणस्य स्वघरज्ञानं सशयादिभ्योऽ्थान्तरमिति पतप्रतिषेधार्थत्वम्‌ ॥ 


सुप्तस्य गजादिदशमं चेति द्वितीयोदाहरणस्य तर्हिं किमथ सङ्गह इति 
चेत्‌ । पक्षान्तसप्रतिषेधाथम्‌ । केचिदाहुः- खस विज्ञाने प्माणपरुस्परति- 
संदाया दिमभ्योऽथान्तरमिति। ततस्तन्निषेधः त्रियते । नो खट ॒विपथयलक्षणेन 
संगृहीतछ ततोऽ्थान्तरता समविन । यद्पुनरूपरतेन्द्रिय्रामख परीनमन्‌- 
स्कस्याये भवतीति । तदष्यवान्तयैधर्म्यमातर, न पुनरेतावताऽस्य विपयैयाद्‌- 
ग्यवच्छेदसिद्धिः । 


॥ खाप्रस॑शयः असतोऽपि समानधमेस्य ज्ञानात्‌ जायते । 
परत्यश्चानुमानाविषयेऽपि च सन्देहो मवत्येव ॥ 


यत्त ख(स) [ज्ञाने विपयेयात्‌ विरक्षणं तदपि नाविघयान्तरम्‌ । तथाहि-- 
यत्तत्रानवधारणासमकं() तत्सशयान्तगशतम्‌ । समानधमौ दिकारणासम्भवात्कथ तत्र 
संशय इति चेत्‌; न, ग्विषयशब्देन विषयिणसतहोधस्यामिघानात्‌ । यथा धूमेन 
धूमध्वजोऽध्यवसीयत इति । समानघमादिगेधस्तु सम्यक्पिथ्यार्थाोः वा भवतु । 
उमयथापि सहकारिसहितः सन्देददेतुरमिपरेतः यतः कोथेदश्नेन कारणसामर्थ्याव्‌- 





1. एते-मा, 
2. संशयसूत्रस्थ समानध्मैपदेत 
8. विवयः 


६४ न्यायसारः सव्या्यः 


धारणम्‌ । न च प्रतयक्षानुमानविषय एव विपैयसन्देहयोरुद्यत्तिनियमः नाभ्रतोऽपि 
तद्विषये तदर्वनात्‌। निमीकितनेतदन््धोऽपि कामी कामिनीमतिविदूरवतिनीमप्यन्ति- 
कसामपरोक्षीकररते । यथोक्तम्‌- 


पिहिते कारागारे तमसि च सूचीनखाभनिर्भवे | 
मयि च निमीक्तिनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ ॥ इति । 


॥ पित्ता्यमवेऽपि संस्काररागादिवदात्‌ भ्रमोद्यत्तिमवति ॥ 


एतेन पित्ताचुपधातनिबन्धन एव विपर्यास इ(दु)[व्यु]क्तम्‌। संस्कार- 
रागातिंशयवश्चादपि कामिनीविभमोपरम्भात्‌ । सन्देहोऽपि बहुरुमपदयक्षासुमान- 
विषयेऽपि उपरम्यते । यथा देवयान्यास्तनयो भविष्यति नो वेत्यादि । 


# अत्यन्तापरिदधे स्वम्रज्ञान उग्यक्षाविपर्यासवत्‌ विपर्यय एव नान्यः ॥ 


यदप्याहु :--अल्यन्ताप्रसिद्धे खभज्ञानमुतद्यते, नेव विपयासादिरिति । 
तदप्यसत्‌ । उसरक्षाविपयासखान्यथापि दशनात्‌ । भवति हि कदाचिद्तयन्ता- 
परसिद्धाप्युखक्षा। विरुपन्ति हि बहुठं कविकान्यानि तन्भूखानि । स च विपर्यास- 
विरोष एव । अन्यथा तस्यापि अविदयान्तरत्वे सशयादिभेदेन मवतामप्यविचा- 
चातुर्विध्यनियमानुपपतेरिति य(य)[द]प्यनुमूताथमात्रावभासि खमविज्ञानं तघापि 
समृतितोषपत्तेः नाविययान्तरता । यत्त॒ सम्यगनुभवास्मकं [ तत्‌ [भाणफर यथा 
युखादिसंवेदनमिति । एव च यःलप्रज्ञाने यल्क्षणेन [युक्तं]तक्त्रवान्तभूतं द्रष्टव्य 
जाग्रज्ज्ञानवत्‌। तसान्नाविदयान्तरं तदिति सिद्धम्‌ । 


॥ जागरस्वभ्रयोः छक्षणमेदकथनम्‌ ॥ 


केहि जागरस्वमरथोरक्षणमेद इति चेत्‌ । निद्रावसापरभय विज्ञानं खघ 
अन्यस्तु जागर इति। निद्रापि निरिन्वियासमप्रदेशे मनसोऽवयखानमिति | 


इत्थं विधाय विपरीतमतेर्विंचारं 
विभ्रान्तिसचयमितिसरणातिरेकी । 


जञानत्य अमतनिश्वायकमपमाणविचारः ६५ 


न स्वप्र इत्यपि निरस्तकरुङ्कनीद्या 
(निर्णीय जागरिततो निरणायि मेदः ॥ 


॥ ज्ञानख भ्रमत्वनिश्चायकथमाणविचारः । तच परत्यक्षटुमानाभ्यां तदस॑मवपूर्वपक्षः || 


इद मिदानीं विचार्थते | 


कुतः प्रमाणा[ त्‌ ]विक्ञपेर्वि्र!म्तितविनिश्च८ये)[यः] | 
दति, प्रपयक्षसवित्तेरव तावन्न सम्भवः ॥ १॥ 


इति । इह हि प्रयश्च प्रवतेमाने आआन्तिसमसमय वा प्रतते, किं वा 
वाधोदयादनन्तरम्‌ £ न तावदाद्यः कस्पः, न ख॒ विभ्रान्तिकाले विभान्तिरिय- 
मित्यनुमूयते । तथा सति तदथविपथयात्‌ आन्तिभाजां प्रवृ्यमवप्रसङ्गात्‌ । 
नाप्युत्तरः, तत्काटे आान्तेरतीतत्वात्‌ । नचातीतमसदादिप्रतयक्षेण दक्यसवेदनम्‌ । 
नचानुमानांत्‌ तदध्यवसायः सम्भवी । तेनात्यन्ताप्र्यक्षेण वाधोत्पादस्यान्यस्य वा 
व्याप्यसिद्धेः । न खड सामान्यतोऽपि कायकव्र॑लादिवदत्र व्यातिः कचिदृष्टवरी । 


॥ ग्रमायां प्रमालस्यापि प्रयक्षान॒मानाभ्यामघिद्धिरिति पूर्वपक्षः ॥ 


सवेत्र चानुमानेन व्यािमभ्युपगच्छतः । 

न कदाचन मुक्तिः स्ादनवयि[तिदषाणत्‌ः ॥ १ ॥ 
एतेनाभमविज्ञानेष्वभ्रमलविनिश्चयः | 
प्र्यक्षादनुमानाद्वा न मवेदिति सिद्धयति ॥ २॥ 


किमदुष्टकारकोत्पाचयतमत्र रिङ्क, [उतगुबाधानुयादः कं वा प्रवृत्तिसामथ्य- 
पिति £ न तादा! +नयनादिकारकाणं अदुष्टवनिश्चयायोगात्‌ । वि्रमहेतु- 
दोषाणां च विचित्रतोपपत्तेः अरोषदोषनिषेधस्याशक्यतवात्‌ । अनिश्चित्य चारिङ्ग- 


पजन्य) 


1. िर्णीत-मा. 

2. वस्थितदु--मा. 

8. कृतः मा 

4. नयनदृ्टादिकार-- मा. 
४ 


६६ न्यायसारः सत्यास्यः 


लात्‌ । नच तल्ननितविज्ञानवैदिष्टयादेव कारकाडष्टलमवसीयत इति साम्मतम्‌ । 
परस्परा्यापातात्‌ । नापि द्वितीयः) वाधानुत्ादस्य पुरमाप्रवृत्तिदेशान्तरमयाण- 
मरणादिनिमित्तादप्युपपत्तेः । किञ्च बाधानुखादो रिग भवस्सवेपुरुषावच्छिर्न, कि 
वा॒कतिपयपरतिपततवरतीं १ । नादः सर्वज्ञमन्तरेण ₹इक्यावगतिः । द्वितीयश्च 
कश्चितकार चेदनैकाम्तिकः, कतिपयपृरूषाणामप्यनेककार बाधानुदयदशनात्‌ । 
कदाचिदपि बाधानुखादस्तु नासदादिज्ञानगेचरः । नच अन्तिम युक्तम्‌ । प्रवृत्ति 
सामर्थ्य हि अपरा्तिपरिहाररुक्षणम्‌ । तत्तावन्न सिद्धे गमकं अतिप्रसङ्गात्‌ सिद्धं चेत्‌ 
तस्सिद्धरप्यन्यमिचारिता' कथ निश्चीयते । अपरिहायां प्रागुक्तविकरस्पपरम्परा 


प्रसज्येत । 


किं च चन्धादिबोधस्य कथमम्रान्ततामतिः। 
न्‌ हि प्रापयितुं शक्यः प्रवृत्त्या स कयाचन ॥ 


| समथेप्रदत्तिटिङ्गेन ज्ञनप्रामाण्यानुमानप्रतिक्षेपः ॥ 


वस्तुतः पुनरुदकायथस्यापि न प्रथप्रतिमातस्य प्रापिरुपप्यते । तस्य 
पवनादिभिः प्राणिविरोषेश्य ज्षमहिषादिभिः परिवक्षमानैरमिषाते सत्युपजातावयव- 
क्रिया दिद्वरेणाह्यविनाद्यसम्भवात्‌ । अथ तजनातीयोदकप्राप्टया प्राथमिकविज्ञान्या- 
भ्रान्तताऽवगम्येत । तद्यप्योदकन्ञानेऽपि नाते कदाचिदासादयद्युदकमिति तदप्य- 
वितथ स्यात्‌ । अथ तदहैरकारुतख्यमुदकं न प्रापयति मिथ्याज्ञान, सम्यनज्ञान तु 
तथाविधमुदकै प्रापयतीप्येवमभ्रान्तताधिगम्येत । तथापि दूरपदेशेविनिवर्विनः 
कुम्भादेःः उपरम्मानन्तरभाविभङ्स्य कथमश्रान्तताधिगम्येत । तादरास्याथस्यासम्भव- 
स्मापिात्‌ । नच तदेशस्थोदकप्रापकत्वमपि शक्यनिरूपणम्‌ । देरस्यप्युदकवद- 
वयव॒क्रियादिन्यायेनश्ुविनारसम्भनात । न च तद्रेशजोदकप्रापिरभन्ततामपिगमयतीति 
वाच्यम्‌ । अन्यावयविनामजनकतवेन तद्वेशजार्थानुपपततेः । नच तदसिद्धौ तद्र्जो- 
ऽयमथेः सिष्यतीत्येवमादिभिः दृषणेरभ्ान्तताधिगतेः अपाकृता ठेङ्किकतापीति 


तत्वोपएपएववादिनः । 


1, अबव्यभिचारिता--प्रमतवि 2. कुंभादिज्ञानस्येत्यथेः 


भमाव्वभमवनिश्वयस्यावरयकतनिरूपणम्‌ ६७ 


|| विदितमिद मया तथ्यं त्या अतथ्यमियादिव्यवहारान्यथानुपप््या 
प्रमावश्रमत्वादिज्ञानावद्यकत्वम्‌ ॥ 


ते प्रष्टा व्याचक्षताम्‌- 


आन्तयभ्राम्तिविवेकमोचरमतिः प्रामाणिकी नासि चेत्‌ 
सोके सत्यमिदं भयाऽध्यवसितं व्यज्ञायि मिथ्या वया । 
इत्येषा मवतां कथ व्यवहृतिः पक्षेऽपि विभरान्तितः 

यद्येषा, विदितो भवद्धिरपि तद्विभ्रान्तिमावः कथम्‌ ॥ १॥ 


इह खट मिखिरुखोकब्यावर्तिनी व्यवहृतिरियमुपरुभ्यते “ विदितमिदं मया 
तथ्यमतथ्य तया, इति । नचेयमन्तरेण वित्तविभ्रान्ति विपरीतत्राध्यवसायमुदय- 
मुदयितु पारयते । कथ चान्तरेण तदध्यवसाय विभ्रमाध्यवसायनिबन्धनेये 
व्यवहृतिरिति चेत्‌ । कथ पुनरष्यवसायस्य विभ्रान्तिभावो भगबद्धिरपिं विज्ञात इति 
वाच्यम्‌ । नख ॒विभ्रान्तिमावविनिश्चयमन्तरेण विभ्रममूला व्यवहृतिरिति 
वाचोयुक्तिः युक्तिमती ॥ 


यदि कश्चिदुपायोऽस्ति भान्तिमाव विनिश्चये । 
स॒ एवास्मन्मतेप्यस्तीप्यायाता उुस्यकक्ष्यता ॥ १ ॥ 


अश्रानिलावसायश्च यद्यघ्रान्तो न सिद्धयति | 
आन्तिरेवेयमिसेषा नैव सिद्धयेद्धयव यतिः ॥ २ ॥ 


तसादभ्राम्तिमावोऽपि मिश्येतव्यो भवन्मते | 
यश्च तननिश्वयोपायो मबदधिः कश्चिदिष्यते ॥ २ ॥ 


स॒ एवासन्मतेऽपीति न कथ तुस्यकक्षयता । 
॥ विकस्पपरम्परोद्धाबनेन दुषणेकनिरतस्य प्रतिक्षेपः ॥ 


यदि पुनस्मि मन्येरन्‌, न वयमेकत्रापि प्रमाणयुप्वणयामः । सम्पाद्‌- 
यामस्तु॒सत्र()सन्देहदं अनेकविकर्पपरम्परोपन्यासेन परेषामिति । तत्रापीप्थ 
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प्रतिबोधनीयाः । न खड विकल्पाः सन्देहहेतभावेनानिधितिा]; उपादानपदवी- 
मधिरोहन्ति। देषुभावविनिश्चयविरहिणामप्युपादाने यस्य क्याप्युपाद नापातात्‌ । 


॥ सन्देहात्‌ परवृत्तिपक्षदुघणम्‌ ॥ 
यति मत- 


८८ तन्छादीनामुपादान सन्देहेऽप्युपभ्यते | 
काथसमेदाय तचाङ्गमुपादने विनिश्चयः | १ ॥ ” 


तदप्यचार । तन्त्रादीनामपि पादिकार्योादनयोग्यभावेन विनिधिताना- 
मुपादानात्‌ । तदभावे पटाचनुखादनिश्चयेन च नियतोपादानासम्भवात्‌ । फर्सन्दे- 
हस्यापि कोष्टरियानिश्वयेः सयुपपतेः । भवन्मते तु न कचित्‌ कुतध्धिननिश्चय 
इत्यपवृ्तिरभ्यवथि(ति)[त दृति दष्परिहरेति । तस्सिद्धिमेतत्‌ वाञ्छा वः परिहतं 
साऽसम्बन्धपरखपितव यद्यसि, तदा कापि प्रमाणसुपवणनीय स्यात्‌ । नच तदनिश्ित- 
मुषवर्णयितुं युक्त मित्यक्दयाश्रयणीये तनिश्चये सति, आखायासिकपदमपास्ताटीक- 
निविन्धा विदाङ्कुर्वन्तु भवन्तोऽपि प्रमाणगणनिणयोपायम्‌ । 


॥ भान्तित्वादिज्ञानं निर्विंकसकमेव समनन्तरमुपजायत इति पक्ष; ॥ 


इह हि विज्ञानोदयसमनन्तरसमुपजातमविकल्पकं प्रयक्ष अन्तादि व्रिशिष्ट- 
विज्ञानविषयसुपगन्तव्यम्‌ । कथमयमपरथा विभ्रमाविभ्रमव्यव्हारो भवेन्न निर्मूरः । 
न खस्सेवे विपथयः तस्याप्वृत्िप्रसङ्गात्‌ । विभ्रान्त खाष्यवसायस्य तदानीमसुर्सखेनापि 
्रवृत्युपत्तेः । तद्यथा धावतः पथि पतितकण्टकादिगोचरमविकट्पकं ग्रहणमस्फुर- 
त्वादनि(ब)वतैकं तद्वदत्रापीति न कामपि दोषकलं पयामः । 


स्पष्ट सरणम्‌ध्व तु बाधसन्देहददीनात्‌ । 
अस्पष्टानुभवोप्पाघादपि सस्कारतो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


त्था प्रथमगेपिण्डपरिकर्यनाकार्मस्पष्टमाकर्तिमपि गोत्व अपरपिण्डानु- 
भवनादनन्तरं अनुगतव्यादृत्ततया स्फुटतरसरणगोचरभावमाचरतीति । 


[रिं 


1, इयनिश्चये-मा, ` 


आान्तितरनिश्वयोत्पादे पक्षभेदा; ६९ 


एतेन सदृशो दष्टो मयासौ तद्विशक्षणः | 
अनेन तस्य सादृश्यं वैरक्षप्य परैरिति ॥ १ ॥ 


सरण तद्वदत्रापि सह कारिविरोषतः । 
स्यष्टमुखद्यतामूष्वै बाधसवादबोधतः ॥ २ ॥ 


॥ बाधकनिश्वयानन्तरं पूर्वोस्न्नज्ञानस्य भ्रान्तित्वनिश्चयो मानस इति पक्षः ॥ 


अथ वा बाधकबोधोदयादनन्तरमेव भविष्यति भान्तताद्विप्रतयक्षम्‌ । अती- 
तस्यापि तस्य, मनसः त्रिकारविषयत्वेन मानसप्रसयक्षप्रवेदनीयतोपपत्तः । कथमन्यथा 
योगिनोऽपि जानीयुरतीतमनागतमप्यथ अध्यक्षेण । योगजधर्मसामर््याद- 
मीषामध्यक्षमत्रोपपचत इति चेत्‌; भवतु तद्यसदादेरपि अृष्टमेदमदहिश्ना पूर्वो 
यन्नञ्रमज्ञानम्‌], कायानुसारपरिकस्पनीयानि हि कारणसामथ्यानीति । 


| बाधनिश्चयलिङ्त्‌ भ्रान्ततानिश्चय इति पश्चान्तरोपन्यासः | 


यद्रा (बो)[बा]धोत्पादादिलिङ्कसङ्गतः गोचरभावमेवानुभवतु आान्ततादि | 
न तथापि काचित्‌ क्षतिः| व्यापिरप्यनुमानपरपरात एव भविष्यति | अना- 
दितेयेव ससारस्यानवस्थितेरपि परिहारः । प्रथमपाहारादिसमीहितसाधनतासरणवत्‌ 
प्राचीनभवानुभवमावितसंस्काराददृष्टसहितात्‌ व्याप््यनुसरणमप्यस्वु । का नो 
हानि; ? - 


| द्टान्तपरम्पराधीनानमानेन कथं साध्यसिदिरिति प्रभमाधानम्‌ ॥ 


कथं पुनर्ष्टान्तपरम्पराप्रानसयपक्षीणख मरकृतसाध्यसिद्धिः £ नानुपपत्तिः । 
टृष्टान्तलय प्रागेव प्रसिद्धलात्‌। न वै कश्चन वहथनुमानसमसमयमेव महान- 
सादषु वहिधूमयोर्व्याप्षं अनुभवति । ननु चैवमपि परं पत्यनुमानकार एवाकद्य 
खष्ठान्तः साधनीय इति तदवस्थेवानवस्था । नैवं, न खट (पु)[परोऽपि] स्त्रे 
विप्रतिपत्तिं विधातुमुत्सहते । तथा सति तस न कोऽपि द्टन्तः सिद्धयतीति 





1 लिङ्खकानुमितिरित्यथः. 
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न तन्मूखा भ्रान्ताभ्ान्तविनिधितिः। तदभावे च सकर्रोकिकपरीक्षकपसिद्ध- 
तद्वयवहारापापचापल्मेवावशिष्येत । प्रसिद्धपूमादिप्रतिबन्धवोधस्याप्यपहवं कुर्वाणो 
हि सकरुखेकव्यवहारपराकरणप्रसङ्गन [उन्मत्त] समानोऽत्रापीति परस्यापि प्रसिद्धय- 
त्येव कचिदृदृष्ठन्तः, तदवष्म्भेनापरोऽपि साध्यत इति । नचात्यन्तजड प्रति पाषा- 
णायमानमनुमाननव्यवहारमूरीकुमे इति ¦ 


॥ प्राथमिकतवेज्ञोपदेशमूख्कत्वमस्मदादिव्यासिज्ानस्येति पक्चान्तरोपन्यासः ॥ 


अथवा प्रथमं तावत्‌ सवैप्रतयक्षदरिना । 
केनचिदुप्राहितां व्यार्िं अपरे मितदरिनः ॥ १॥ 
तैरप्याप्ोपदेशेन यज्ज्ञाने बाधितं भवेत्‌ । 

तद्भान्ते यस्य सवादः तदभरान्त तु निधितम्‌ ॥ २॥ 


एवमापोक्तिसन्तानादूघरादिप्रतिबन्धवत्‌ । 
'प्रतिबन्धावसायोऽस्तु प्रकृतेऽपीति शोभनम्‌ ॥ ३ ॥ 


|| बाधाभावस्य अभ्रानितित्वे लिङ्तासंमवः | 


[ यत्‌ ] पुनरेतदभिहितमदुष्टकारणसम्पा्त्वमश्रन्ततारिङ्गं न भवतीति । 
मवत्वेवम्‌ । बाधाभावस्तु भवत्येव तत्र रिङ्गम्‌ । यन्ाव सितार्थवेपरीत्यमन्तरेण 
निपुणमपि निंूपयतः प्रतिपत्तुः बाध(म)[कमावो न सम्भाव्यते । यथा ख 
कामारादिमेदयुक्तस्य प्रतिपत्तः (भश) [शशघैरेकतावबोधे सर्खिदौ चाम्ति- 
कावरोक्िते | 


॥ बाधामावनिश्चयानुपपत्तिपूेपक्षः ॥ 


कथं पुन्बाधामावाध्यवसायः £ कथ वा तस्यवसित।थतथामावमन्तरेण 
यथोक्तविषयेऽप्यनुपपत्तिरधिगम्येत £ बाधाभावष्तावद्वाधानुपरुम्भाधीनसिद्धिरिति 
चेत्‌ । तदयुक्तम्‌ । सवानुपरुम्भस्यासभैक्ञविज्ञाना गोचर [तात्‌ । आगनन्तरभावि. 
वाधाभावाध्यवसायवैमवामावात्‌ । आरङूटघटितकटकादावुपजातकनकवेदनस्य(८) 


1. स्यापिनिश्चय इव्यथः 


बाधनिश्चयस्यानुभवसिद्धता ७१ 


प्राचीनवाधानुपङम्मेऽपि पराचीनस्य तस्योपरम्भात्‌ । न च अनागतसमयससि- 
(क)[त]या सम्भाव्यमानस्यापि साम्प्रतमेव योग्यानुपरुम्भस्तम्भवः तस्य सम्परस्य- 
योग्यत्वात्‌ । न च कदाचित्क एव बाधाभावो भवति अथतथामाक्मन्तरेणा- 
नुपपचमानतया श्चक्यापिगतिः तस्यान्यथापि समवतः स्वप्रादावुपरम्भादि[ति । ] 


॥ बाधनिश्चयस्य अनुभवतिद्धता ॥ 


नेततसारम्‌ । बाधकोधततिबिरोधिनो निद्रोन्मादादेराध्यासिकस्य द्रतादे- 
रप्युदकादिवर्तिनो बाद्यस्यामावनिश्चये सति अथेश्वेदयमम्यथ। स्यात कस्मादधुनैव 
बाधो न जायेत नोपर्भ्यते च । नचायोग्यत्वादेवम्‌ । एवमप्ययोग्य ,...१.... .... 
तायां वा कथमन्यथा मविष्यत्यन्तिकबाधामावनिश्वयात्‌ अथतथाभावनिश्चयसया- 
पयुपपत्तेः । अथेवमपि बाधानुदयनिदानदोषसन्दोहस्य पूर्वावसितस्यामावाधिगमेन 
यगादिकारकसपत्तौ च सवयामप्यत्यन्तातीन्द्रिय „++... भविष्यति| न 
भविष्यत्येव वा कदाचिदषीति शङ्काकरुङ्कापाकरणं कथपिति चेत्न । समानधमादिः 
निश्वययुन्यस्य राङ्कानुयादात्‌, अम्यथाऽतिप्रसगात्‌ । बाधकानुपर्‌ [मो] वोभय- 


सहचारी समानधम इति चेन्न । ,... .... निश्चयस्य क्ाप्यमावेन तस्साहिप्यानुपरम्भे 
कोरिद्रयसंस्पदीशल्यप्य समानधमतानुपपत्तः । हन्तेवै॑ बाधनिश्चय एवासात्‌ 
भविष्यति एककोरिनियतादिति चेत्‌ | ........ सिद्धिस्तु देशकाखान्तरभा(वी)[वि] 


व्यमिचाराभावस्यावसातुमरक्यत्रात्‌ । शक्यते वा कथय कथ तवैव काखन्तर- 
माविबाधाभावोऽपि नावसीयेतेति निखिख्व्यभिचारशङ्कानिराकरणं तेककोरिसाहिः 
सेनोपङम्मगोचरभूतावबेंधो जायमानः सत्रगृदीताव्यमिचारहेतुननितः खात्‌ । 


| सर्वञानेषु बधकरशङ्कायां रोकव्यवहारविरोपप्रसङ्गात्‌ सवे शङ्काभावः ॥ 


अथ सतोऽप्यसतश्च धटादेरतुपरुम्माह्मधकेऽपि शङ्केति चेत्‌ । नैवम्‌ । 
हत्य शङ्काया धटदेरपि सत्वासत्वयोः अनिश्चय [ प्रसङ्धात्‌ ]; तत्साधकस्यापि 
दा्ितवाधकलात्‌। एव चन कापि कुतधिद(रोतथामावविनिधितिरितयरोष- 
प्रमाणन्यवस्थापरिरोपपभरसङ्गः । मवसे न रवल्वस्युपगमा एव दोषा भवन्ति । नं 
हि वयमेकतरापि परमाणव्यवस्यामभ्युपगच्छाम इति चेत्‌; मेवं वादी; । न स 
पक्षमेवप्रमाणे, प्रगेवास्य पक्षस प्रतिषेधात्‌ । 


७२ व्यायसारः सन्याख्यः 


॥ सवैमप्रमाणमिति ज्ञानस्य प्रामाण्यतदमावाभ्यां व्याधातात्‌ न सरवाप्रामाण्यम्‌ ॥ 


किं च स्वै [अ)]पमाणमिल्यस्यैव ज्ञानस प्रामाण्यतदभावयोः व्याघातः । 
न खस्वेकसिन्‌ प्रमाणे सवैमेवप्रमाणमिति राक्यं वस्तुम्‌ । अस्यैव प्रमाणतव- 
विरोधात्‌ । नाप्येकसिन्रपरमाणे सवैमप्रमाणमिति ज्ञानस्य । कल चिद्मामाण्यमन्त- 
रेणाप्रामाण्यानुपपत्तेः। स्वै सन्दिग्धप्रामाण्यमिति चेन्न । प्रामाण्ये सन्देह- 
निर्णयस्येव निराशङ्कलात्‌ , अन्यथा निर्विचिकित्सल सन्देहम्यवहारस्याभावप्रसङ्गात्‌ । 
स्त्र सन्देहपरंपरामेवाभ्युपगम्य सन्देहमपि सन्दिहानः तपछी नासो रोक्िको 
न परीक्षकः इत्युपक्षणीयो विचक्षणैः! न च सत्र सन्देहाभावेऽपि सवेमनिर्णीत- 
प्रामाण्यमिति साम्प्रतथ्‌ । एतन्निणयसः प्रामाण्यनिणयानि्णययोः विरोधात्‌ । 
पूरवसिन्‌ अत्रैव प्रामाप्यनिर्णयाभ्युपगमात्‌ । उत्तरसिन्‌ सवेमनिर्णीतप्रामाण्यमिति 
उअवधारणानुपत्तेः । कसचानिणीतप्रामाण्ये सवै १ तन्निणयकारणविरहादिति 
चेत्‌ । इन्त भोः प्रामाण्यनिर्णयकारणविरहविनिर्णयस्य प्रमाण्यानिर्णये तु तेनैव 
विरोधः तस्मादस्त्येव कचिसरमाणव्यवस्ितिरिति, सकरप्रमाणव्यवश्योच्छेदपपङ्गात्‌ । 
तेन प्रागुक्तावु [भवेषु] कारन्तरादिपरिव्यपि बाधामवोऽधिगन्तु शक्यत इति 
सिद्धम्‌ । 


इत्थ बाधामावः सिद्धः प्रागुक्तनीयेव । 
पिद्धन्या्ि च शिङ्गि गोधानां तथ्यभावस्य ॥ 


॥ बाधविरहस्य बाधसद्धावावेदकत्वमिति ठ यत्र कुल्लचित्‌ तस्सद्धावेनोप- 
पन्न न यत्र बाधस्ततरैव सद्धाधः ॥ 


यद्प्याहुः बाध()विरह एव ॒बवाधद)सद्धावविदकः तदुपरक्षकत्बेन 
तःसद्धावेपरुब्धेरिति । तदप्याकाश्चगोमन्थ परेव । न खड तद्विरह एव तत्सद्वा- 
वमापादयितुं पारयते । .... .... मूभागमेदे न भवति कुम्भ श्यनुभवे तदमवो- 
परक्षकतवेन भवति कुम्भसद्धावः तस्यान्यत्रानुमूतस्येव सरणपरिवर्तिनश्तदुपरक्ष- 
कत्वात्‌ । अन्यथा भावाभावयोरिक[षार]खीकारख प्रयक्षादिपराहतल्वात्‌ । 


1. रा्वेय वक्ुमिति रोधः | 
2. एनदनिणयस्य--मा, 8. अनवधारण--मा,. 


अवमातसयाथखाप्राप्तावपि तत्सन्तानपभवस्य प्रधिः ७३ 


॥ घयदि ज्ञानानां बाधकन्ञानपरतिबन्धकत्वेन बाधनिश्चयानुल्पादः 
न तु यथाथेत्वेनेति पक्षखण्डनम्‌ | 


यदप्येतदमिधीयते | तद्विपययज्ञान तथाषिधमेवोपपननं स्वपरभवखभावानुरोधेन 
यद्वाधकविज्ञानोत्पादककारकमतिबन्धकरत्‌ । तद्ध्वंसोऽपि तथाभूत एव॒ यःपरेषटः 
सम्यगृज्ञानवदिति । तदपि वातम्‌ । न हि परेण बाधकविज्ञानोत्पादकारकमति 
बन्धकारि सम्यगज्ञानमभ्युपेयते किं तहिं यथानुभवमथसद्धावो विभ्नभानुखादश्च । 
तथा च तत्र वाधानुखादोऽप्यथतथाभावात्‌ । न पुनः सम्यगज्ञानेनास्य दतुपरति- 
बन्धादिति । न च तथद्स्य प्रतिबन्धकङृतद्धुसोऽपिं तस्य तथा मवति । नहि 
गुरुत्वादिप्रतिबन्धकसंयोग देष्वंोऽपि गुरुलादेः परतिबन्ध [कः], किं तर्हिं सहकार्येव 
सम्प्यतईति । ना[ पि [सम्यराज्ञानतद्धंसयोः वाधोलपादककारकपरतिबन्धकता 
सम्भविनी, यनिरणायि पुरस्तात्‌ । 


बाधोऽबोधो स्य चाकारक ,.., 
ननेककविकस्यैः बाधस्यापाङ्ृतिर्युक्ता ॥ तथा च-- 


यद्वद्विभ्रान्तित्वे शिङ्गं बाधो भवेदेवम्‌ । 
अभ्रान्ते लिङ्ग कापि स्याह्यधकामाव्‌ः ॥ 


कचित्पुनः प्रवृत्तिसामरथ्यं अवबोधस्याभान्ततामधिणमयति । यथा खु 
सरिखायथेः प्रागुपजाततदहोधस्येति । 


॥ अवभातस्या्थस्याप्राप्ावपि तत्सन्तानममवस्य प्राधिरसि 
कु्चित्तस्येव च परा्तिरस्तयेव पाषाणादौ ॥ 


यदप्युदितमवभा[त] स्यावि सम्भवतीति । तदप्यव््यम्‌ । अवमातस्थैव 
कस्यचित्‌ पाषाणादेः प्रापि्म्मवात्‌ । सखिछाच्स्य तु विनाशेऽपि तज्ातीयाथ- 
प्रततिः । अनैकान्तिकत्वेऽपि च तत्सन्तानप्रमवार्प्राततिमेविष्यत्यभ्रान्तताधिगतिहेतुः । 
कः पुनरेष सन्तानो नाम £ सदशनिरन्तरोधत्तिः तदेवेदमिति लोक्िकाविसंवादि- 
भरतिमासहेतुरिति व्रूमः । यः पुनर्विभमादर्थमवधायै प्रवृत्तः असौ न तत्सन्तान- 
भाविनमप्य्थं प्रामोति । तसात्‌ परतिभाताथपरपिसर्द्रशपाकतिवो भत्रान्तत्वे रिख 
प्रागुत्पच्ावबोधस्य | 
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एवं सन्ताननीत्येव तदेश्लवं ग्यवद्ितम्‌ ! 
तादवस्थ्याक्रचिद्वयक्तेरिति सवेभनाविर्‌ ॥ १ ॥ 


॥ प्रचत्तिसामथ्यपरिलिनात्‌ ज्ञानानामव्यभिचारससख्च्छिदोपपतिनिगमनम्‌ | 


यद्पुनरेतदनिश्चये कुतस्तसन्ततिभाव्सिमप्यवगन्तुं पार्यत इति, तत्रोत्तरं- 
तदेवेदमिति उत्तरकाटीनावभासस्य लोकव्यवहारावि्षवादादिति । न तस्सद्वाव 
तःसम्तानप्रमवभाविल्वं वा बिना तदेबेदमित्यवभासपूरवकन्यवहारस्यनेकपुरुषसन्निधने- 
ऽप्यत्रिसंवादः सेमवति । तथा सति तस्ैवावयवविरोषादिसम्भवादसम्भवः तत्र 
तत्सन्तानप्रभवमाकेवैभवदेवायमविस॑वाद इत्यवसीयते । तदेवं परवृत्तिसामर्थ्यपरिज्ञा- 
नादपि विज्ञानानामव्यमिचारपर्च्छिदोपपतिः | 


॥ मवरत्तिसामथ्यादन्यभिचारितानिश्चये चक्रकापत्तिप्रसञ्ञते तत्समाधाने च | 


नन्वेवमपि न प्रवृत्तिसाम््यात्‌ अन्यमिचारिताविनिश्चयो विज्ञानानां दुरुत्तरः 
चक्रकापत्तेः। तथा हि--अन्यभिचारपरिजञाने प्रवृत्तिः प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिसाम्य- 
परिज्ञाने तद्परिज्ञानादग्यमिचारपरिच्छित्तिरिति । नैवम्‌ । अर्थसन्देहादप्यादौ 
्युपपत्तेः । अनर्थकं तदं अ[व्य[मिचारपरिं्ाने अन्यथेव प्रवृ्युपपत्तरिति चेत्‌ ; 
नानक, कषकस्येव बीजपरीक्षाथ् अग्यमिचारपरीक्षाथमेव प्रवृत्तसय तप्परिच्छेदादिव 
नेराकहूयोपपततेः अन्यत्र च तज्जातीयेषु अव्यमिचारानुमानबीजत्वात्‌ । यथा खलु 
दृष्टर्थष्वायुर्वेदादिषु प्रवृत्तिसामथ्यादव्यमिचारपरिज्ञाने सत्यापतक्तसेन तज्ावीयेष्व- 
व्यमिचारानुमानमिति । यः पुनरथपराप्तयथमेवाथसन्देहात्‌ परवर्वते तलाथपाप्िमा्- 
परितु्टस्यासत्याम पि जिज्ञासायामव्यमिचारावधारणं वस्तुसामर्थ्याद्वन्न(नु)[नि]योग- 
पथनुयोगावदैतीति । 


॥ मरदृत्तिसामरथ्यं षिनापि कचित्‌ जानमरामाण्यावगतिः ॥ 


कदाचित्‌ पुनरन्तरेणापि पतृततिमध्यवसिताथतथामा वाविनामूतविरोषोपरम्मेन 
तहोधानामभ्रन्तभावमध्यवश्यति । कथमन्यथा तरणिमरीचिषूत्वावचमुचर्स्यु खच्छ- 
सङ्काभिमानादापीयेदे पिासामुपशमयाम इति तदभ्यर्णमेव प्रचरतो बारानपरे 
निवारयन्तो द्यन्ते मरीचिष्वेवेष सर्लिभिमानो भवतां, न तात्तिकं न तत्सङिक- 
मिति । तथा च दूरादधिगतानन्तरभमानामपि कुम्भावर्थानामसप्यामपि प्राप्तौ तत्र- 


जलानप्रमाण्यनिश्चयेऽनवखापरिहारः ७५ 


त्यस्येव विरोषोपलम्भात्‌ पुरषान्तरवचनस्षवादादिना वा॒तथाभरविनिधिति](तै)- 
रुपपत्तः | 


॥ ज्ञानप्रामाण्यनिश्चये अनवस्थाचोयपरिहारः ] 


या पंनरियमनवस्ा चोधते । पृत्तिसामथ्यो दिबोधस्याप्यन्यत एवाव्यमि- 
चारिताज्ञाने तत्राप्यन्यदन्यदनुसरणीयमिति । साप्ययुक्ता । सवत्र सन्देदजिन्ञासयो- 
रनुद्यत्तः । द्वित्रिविरोषोपलम्मेन निराकाङ्कणां व्यवहारदर्दनात्‌ । [यल]देशन्तर- 
वार्तादो च न त्रिचतुरसम्भावितपुरूषवचनमुपरूभ्यते तत्र सन्देहमस्रो[र] । नच 
निश्चिताव्यमिचारमेव सवै ज्ञानमथनिश्चायकमिति शक्य वक्तम्‌ । तननिश्चयेनैव 
व्यभिचारात्‌ । अस्यापि खाव्यमिचारनिश्चयपिक्षया स्वाथनिश्वायकतवेऽनवसथादोस्थ्येन 
निश्चिताव्यभिचारमेव सवै निश्चायकमित्यस्येव नियमस्यापिद्धिपसङ्गात्‌ । नच ज्ञाने 
खरूपनिश्वयमप्यपेक्षते स्वार्थीवभासे । ज्ञानज्ञानान]वसायां तत्रैव परिक्षीणायुषः 
पुरुषस्य विषयान्तरवेदनविरहपरसक्तेः । नच ` खप्षवेदन सवेदनमिति वक्ष्यामः । त॒त्र 
कुतःस्वनिश्चयमप्यनपेक्षमाणं विज्ञान स्वाव्यमिचारनिश्चयमपेक्षेत सख्ार्थावभास् इति 
वदितुं शक्यम्‌ । 


|| यत्र ज्ञाने सन्देहः तत्रैवाव्यमिचवारनिशथयपेक्षा । मवृत्तिसामथ्यक्ञानादी 
च न पघन्देहः अतो नानवस्थेति ॥ 


तसाघत्र कचिदावतिंतप्रमाणेनार्थं परिच्छिदयमानेऽपि ज्ञानस्योभयथादशनाद्वि- 
रोषानुपरम्भाच यथाथमिदमयथाथे वेति सन्देहसम्भवततत्रैवाव्यमिचारनिश्चयपेक्षायां 
परवृत्तिसामथ्या्नुसरणेन तनिश्चयः । तत्र॒ तृत्तरपृतिसामथ्यादिपरिजञानेष्वपि 
सत्र[न]सन्देहः समस्तीति नानवदा । कृतः पनलतत्रापि न सन्देदस्समुयदयत इति 
चेत्‌ । कारणपौप्कट्यामावात्‌ इति चरमः । तदपि तु कसान्न सरवत्रयादिषयैनु- 
ज्ञानस्य" भावखभावेरेवोत्तरं वाच्यम्‌ । यत एवै व्यवखया भवति न भवति च । 
वये तु यथादष्टमथमाचक्षाणाः कथमु[पारूभ्यामहे इति । 


म मदाय ५००० 


1. सखस्य सवेद खविषयमित्यथः । 
£, पयेनुयोगस्य । 8. उपलङ्मामहे--मा,. 


७६ न्यायसारः सत्याछ्यः 
॥ कचित्तु ज्ञाने भामाण्यसशयामाव एव ॥ 


कचित्पुनरादित एव सन्देहानुसखत्तिः यत्रातिशयेनाम्यासपाटवमादित एव च 
विरोषम्रहणयस्ततया च निरोध एव सन्देद । न हि खाण्वादावप्यादामेव 
वक्रादिविरोषोपलम्मे भवति सन्देहः । यस्तु कचिञ्ज्ञानस्योमयथा दरैनमत्रेण 
तादश्यपि विज्ञाने बस्सन्देदमारोपयति, स न रक्रोप्येवारोपयितुमपास्तारोषशङ्का- 
कठङ्केनाथनिश्वयेनेवानुमवसिंद्धन विरोधाद्‌ । यदाहुरत्रमवन्तो मण्डनपिश्रा :- 


अनाश्वासो जायमानो ज्ञानेनेवावबाध्यते । इति । 


॥ निगसनम्‌ ॥ 


तदेवं स्वत सन्देहाभावात्‌, यत्र सन्देहस्तत्रापि त्रिचतुरविरोषोपरुम्मेन 
पुरुषाणां निराकाह्ुतो पपत्तेः, अथनिश्वये च बोधतदभ्यभिचारपरिच्छेदस्य सरवत्रानु- 
पयोगात्‌ , न कमत एवावकारमनव स्थितिरिति स्थितम्‌ | 


अनवखितिपरिहारो यसमादुक्तेन मर्गिण | 
तसान्न प्रामाण्यं स्वत इति तद्धीतितो वाच्यम्‌ ॥ 


॥ स्वतः प्रामाण्यपक्षनिरयसः ॥ 


ये पुमरनवल्ापरिहरणमागनुसरणकातरतया तरसितान्तःकरणा मार्गान्तरम- 
परकिख्यन्तः तदथमेव स्वतः प्रमाणानां प्रमाणतामुपवर्णयाम्बमूवुः । तेषां न पक्षः 
प्रेक्षावतां चित्तमनुरज्ञयितं क्षमते । प्रामाण्ये हि समैपमाणानामुसत्तौ जप्तो सखकार्ये 
च स्वत इति ते वयन्ति । तत्रोखयमानपरामाण्यस्वरूपानिरूपणादेव' तावत्‌ 
उत्पत्तौ स्वतः प्रामाण्योपवनमयुक्तम्‌ | 


॥ प्रामाण्यस्य उत्पत्यरस्य तिरूपणासभवः ॥ 


यदि हि प्रामाण्ये नाम शक्तिभेद एव, यथाह" वि प्र--प्रामाण्यं च 
राक्तिषपमेवेति; न तस्योद्त्तिप्रकारचिन्ता युक्तिमती। परामिमतायाः सक्ते; 
प्रमाणविरहितायाः स्वावसर एव निरपिष्यमाणलात्‌ । अथावित्तवा दिपस्च्छिदापर- 





1. सखसूपनिरूपणादेव-- मा, 2. यथाहि-मा. 


खमते उत्यत्तो परतःपरामाण्यम्‌ ७७ 


पयोयपाकटथजननोपधानध्वरूपमेव परामाण्यमभिमतं ; तथाविधस्यापि तख स्वद्पत 
एवानुपपत्तिः, प्राकटयस्य पराकरिष्यमाणतवात्‌ । यदि च प्रमाणवती "तदितर- 
व्याृत्तिसामान्यमेदः प्रामाण्यम्‌ , तसयाप्यु्यसभवः । तस्यनादिलात्‌ । अव्यमि- 
चारगोचरोपधानस्वहूपमेवानुमवानां प्रामाण्यमिति चेत्‌ । न तावदिदं मीमांसको- 
वक्तुमुत्सहते | यसत्स्वतः प्रामाण्यं स्ैप्रमाणानां प्रतिज्ञाय न हि स्वतोऽसती- 
त्यादिना शक्तिमेव स्वतः सतीं प्रत्यपीपददाचायः" । तच शक्तिपरामाण्यपक्षे युक्तम्‌ । 
अन्यथा प्रकृतासङ्गतेः । सा च निरपिष्यत इयक्तम्‌ । 


॥ खमते उत्पत्तौ परतः प्रामाण्यसरूपकथनम्‌ ॥ 


भवन्मतेप्युयत्तौ परतः प्रामाण्य किमम्पितमिति चेत्‌ । एतदेव च 
विज्ञानकारणनयनादेः परापेक्षत्वं शरमि्युखत्नत्वे, बोधसमवायिनः प्रामाण्यस्य परत 
उत्पादः । [नच] यत्रापि हि बोधः प्रमासाधनततया प्रमाणकोटिनिवेशी तत्रापि 
तत्समवायिनः प्रामाण्य्योघत्तौ परापेक्षा । तस्योपत्तियोग्यघ्यानिरूपणात्‌ तदु- 
त्पत्तौ च बोध्य कार्यसमवायितया व्रव्यतापत्तेः। प्रमिदयुखादे त॒ स्त्र परापेक्षा 


युक्तिमती। न हि प्रवोधमात्रस्राधारणकारणाधीनतद्विरोषपरमिवयुत्यादः सम्भवी ; 
सवृकायाणामसाधारणकारणाधीनतात्‌ । मवति चात प्रयोग :~ 


विवादपद [अ]ाधारणकारणके कथवात्‌ ; यदिल्य तत्तथा यथोमयसिद्धः 
तथेतत्‌ , ततस्तथेति । यदि पुनर्बोधमात्रसाधारणेव परमितिसामग्री, तधपमिति- 
रपि प्रमितिरेव भवेत्‌, यतस्तत्रापि असि बधहेतुः अन्यथा बोधोऽपि सा न भवेत्‌ | 


॥ अप्रामाण्यस्य परतस्त्वेनोपपत्तौ परामाण्यपरतस्त्वं मास्तु इति श्ङ्धानिरासः ॥ 


सत्यपि बोधदेतो दोषात्‌ विरोषहेतोरेवा] प्रमितिः सेति चेत्‌ । प्रमितावपि 
तहि दोषाभावो विरोषहेतुः फ नेष्यते । माववदभावस्याप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां 
कारणभाव विनिश्चयस्यासक्यनिरासत्वात्‌ । दोषाभावस्यावर्जनीयतया सन्निधिनं हेतु- 
तयेत्यपि न वाच्यम्‌ | दोषेऽपि तथाभावप्रसङ्गसयाश्चक्यपरिहारस्ेनप्रमितिरपि स्वत 


1. प्रमाणेतरव्याढृत्तजातिविरोष इति रमाणेतरव्याइृततिरूपामान्यविरोष इति ऽथः | 
2. वार्तिककारः शोकवार्तिके 8. प्रमिद्युदयत्तावित्यथः 


७८ न्यायसारः स्यास्य; 


इति प्रसक्तेः । तथापि तस विरोधिदोषनिरापितयैकान्यथासिद्धः सन्निधिर्नं हेतुतयेति 
चेन्न, दोषस्यापि विरोधितदमावनिरासितयेवान्यथासिद्धः सन्निधिः अप्रमित, न 
हेतुतयेति प्रसङ्गात्‌ । न च दोषस्य सखामावनिरासखूपेणान्यथासि(द्धि) द]रदेठुता ; 
तथा सति विरोधिघ्ठामावनिरासहेतुतयेव सधैहेतृनामहेतुतापरसङ्गादिति चेत्‌, न 
तिं दोषामावस्यापि स्वाभावदोषनिरासखूपेणान्यथासिद्धिरविरोषादिति दुवारो 
हेतुभावः 


॥ दोषाभावस्य अभावशूपत्वेऽपि हेतुता भवतीति निरूपणम्‌ ॥ 


कथमभावस्य तुच्छात्मनो हेतुभाव इति चे । तस्यापि स्वाना तुच्छ- 
मावामावात्‌ । न ह्यसावभावाभमनापि दुच्छः । परात्मना वस्य मावशूपेण तुच्छी- 
भावादहेतुतरे भावस्याप्यभावखूपेण तुच्छीभावात्‌ अहेतुताप्रसक्तिरशक्यपरिहदारा । 
तथापि भावतेन व्याप्तो देतुभावस्तननिषत्तौ कथं न निवतेत इति चेन्न । विषरीत- 
व्यातिरपिः शक्यवचनत्वात्‌ । अन्वयम्यतिरेकाभ्यां भावस्य हेतुभावनिश्चयदादर्थण 
तादशब्यापिमङ्घेऽमावस्यापि ताभ्यामेव तज्चिश्वयदाढर्यात्‌ मवदमिमतापि व्या्ि- 
भज्यत एवेति. तुस्यम्‌ । कथ चाभावस्यासति हेतुभावे ददयादशनगनिबन्धनम- 
भाववेदनममिधीयते । कथं वा विहितमकुवैतः प्रसयवाये)[य]प्रवः । तत्कारी- 
नान्यक्रियाकरणादिति चेत्‌। न तदन्यकरणमालाधीनः प्रत्यवायोद्यः विहितं 
कुमैता उच्छासाक्षिपाणिपरिखन्दादिकक्रियान्तरकरणे प्रत्यवायपरसङ्गात्‌ । 


॥ विहिनाकरणकाटीनक्रियादे; प्रत्यवायहेतुतानिराकरणम्‌ ॥ 


विहितानुष्ठानविरुद्धादितरकरणात्‌ प्रत्यवायो, न तन्मात्रात्‌ , न चेच्छासा- 
दिकं विरुणद्धि विहितानुष्ठानमिति चेत्‌ । न तहिं विहितमकुबाणस्याप्यखेच्छा- 
सादिक्रियापरम्परामेवारभमाणस प्रत्यवायप्रसक्तिः । विहिताकरणे सत्यन्यकरणात्यवाय 
इति चेस्माप्त करणल तदभावे; सत्यप्यन्यकरणे का्यामावात्‌ । तद्भावे च भावात्‌ 


1. अभावत्वे व्यासो हेतुभावः त्निदधत्तौ मावेपि स निवतेतेति भावः| 
2. विधान-मा. . 


प्रमायाः दोषाभावातिरिक्तभावकारणजन्यवनिषूपणम्‌ ७९ 
॥ दोषसपर्गाभावस्य ममितिहैवुत, तस्य क्वचित्‌ भावरूपत्वं च ॥ 


तथापि न दोषाभावः प्रकृतकर्यै कारणं प्रागभावादेः प्रत्येकं व्यभि 
चारात्‌ समुदायासम्भवान्च । दोषाभावमत्रपरयोजकतोपादानस्य "परस्पराभावेऽपि 
कायानुस्त्तिपरास्तत्वादिति चेन्न । दोषसंसगीभावछ प्रयोजकतोपादाने दृषणानिषूप- 
णात्‌ । भवतु तहिं दोषाभावो विरोषहेतुः प्रमाणविज्ञाने, भावः पुनरधिको नेष्यत 
इति चेत्‌) न, विरोषादक्षनादेरभावस्य सन्देहविपयासहैतुतया दोषते, तद्‌- 
भावस्य मावशपद्येवापेक्षयमाणवतात्‌ | 


| प्रमायाः दोषाभावव्यतिरेकेण त्र तर विरोषदेतुजन्यत्वनिस्पणम्‌ ॥ 


यत्रापि च भावष्पा ए च दोषाः कामिरदयतत्रापि न तदभावमेवाधि- 
कमासाच जायते प्रमितिः, प्रकादादेशादिविरोषपिक्षस्वात्‌ । न खड यादशाः 
प्रकाश्चादयः प्रमितिजनने नयनादिभिरेक्षयन्ते वाद्शस्ते बोधमात्रासाधारणाः । 
तथा हि- 


तरणकिरणश्रेणी यत्र प्रमूतिमुपागता, 
निकरमटतसतत्र याणो तथाथविगाहिनी । 
प्रभवति मरतिरमन्दा यत्र प्रमाकरमानवः, 
पुरुषधिषणा [स]तत्रारुष्मिन्‌ विदूरबिव्तिनः ॥ १ ॥ 


कि च- 


धतुवैषम्यसेस्थानररीराः कामिरूदयः । 
यद्पमाणविज्ञाने तदपेक्षमुपेयते ॥ १ ॥ 


सम्यक्सस्थाचसापेक्ष सम्य्ज्ञानसुपेयताम्‌ । 
यतस्तद्धावभाविते मोमयत्र विरिष्यते ॥ २॥ 





1, सेदेऽपीयथः 


८० न्यायसारः सन्यास्यः 
| अनुमानादावपि प्रमाया गुणजन्यत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


तथा चानुमनिऽपरि शिङ्गविपर्यासादिदोषाभावादतिरेकिमावरूपमेव लिङ्गा 
दितत्चज्ञाने अन्तःकरणादिरथयते। शब्दोऽपि यथा विपरीतोपरम्भादिदोषोपेत- 
पुरुषप्रणीततामपेक्षयापमाजनकः तथेव यथार्थोपलम्मादिगुणकपुरुषमपेक्षमाणः प्रमासुप- 
जनयतीयन्वयन्यतिरेकाभ्यां अषिगम्यते । गुणानां दोषनिरासाथः सन्निधिनं 
प्रमाणज्ञानकारणदूपेणेति चेन्न । दोषाणां गुणापाकरणाथः सनिधिरममयां न 
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कारणमवेनेति विपरीतस्यापि शक्यवचनतात्‌ । तसदेतस्सिद्धम्‌ -- 


विज्ञानकारणकरापविमिन्नमूर्तः 
दोषा्थोदयसुपेत्य यथाथवोधः । 

तद्वदुगुणादुदयमेति यथाथबोधः 
तद्धावभावनियतेशूमयाविरोषात्‌ ॥ १ ॥ 


तदेवे नयनादेरेव प्रमितिसाधनतया प्रमाणीमवतसस्िद्धौ तदसाधारणधातु- 
साम्यादिसपिक्षलमेवोपपत्तौ परतः प्रामाण्यममिमतम्‌। खमतेन तु ज्ञाने समवायिनः 
परामाण्यद्पस्य धर्मस्यैव च परत उत्पतिः साध्यते । 


॥ भूषणाचार्यग्रन्थस्य स्वतः प्रामाण्यवायभिमतनज्ञनमामाण्याभिपायकस्वेन सङ्गमनम्‌ | 


यदुनरिदिमाचार्था "व्याजहार |-- प्रामाण्य परतो मवति अमूत्वाभाविवार्वृत्‌ 
अप्रामाण्यवदिति तत्‌ पराभिमततवेदनाधिकरणपामाण्याङ्खीकरणेऽपि परत एवोपत्ति- 
परसक्तिपरम्‌ । “प[व्‌]नकमी दिष्विव कथ न दोषामावापेक्षितेऽपि चक्षुरादेः पामा- 
ण्योतयत्तौ सपक्ष" इत्यादिभ्रन्थोऽपि परामिमतप्रामाण्यम्परयेणेव प्रयोगवदयोजनीयः 
प्रयोगे तु परतो भवतीत्यस्य विज्ञानकारणादतिरिक्तहेतोर्जायत इत्यथै व्याचक्षाणः; 
केचन विज्ञानेन ग्यभिचारपरिहाराथमभूला मावित्वादिहेतं ज्ञानरधपते सतीति 
विर्दिषम्ति। वय तु साधारणादन्यवचनपरशब्दममिपेलय, परतो भवति असाधारणः. 
कारणात्‌ भवतीति साध्यार्थोपपादनेन निर्विरोषण्यापि हेतोः व्यभिचारविरहात्‌ 
विरोषणाध्याहारमपरमाणं वर्णयामः । तदेवे उत्पत्तौ तावन्न खतः प्रामाण्यतिद्धिः । 


यकन + 


1, व्यवहार-मा, 


ज्ञपो स्वतःपापाण्यखण्डन्‌म्‌ ८१ 


| ज्ञप्तौ स्वतः मामाण्यविचारः ॥ 


स्वत एव प्रामाण्यं प्रतीयत इत्यस्यापि कोऽथः । रकि स्वयमेव वेदन 
स्वपरामाण्यन्रहणमित्यथेः । किं वा स्ग्राहेण प्रामाण्यग्रहणमिति । नाभिमः कर्प? 
यतः स्वसवेदनताभावात्‌ सवेदनमासमागोचरं नास्पामाण्यगोचरं भवितुमुसहते । 
स्वस्षवेदनव तु संवेदनानामग्रे निवारयिष्यापः । स्वसवेदनाम्युपगमेऽपि न तद्धि- 
करणप्रामाण्यवेदनम्‌ । अन्यथा लभामाण्यस्यापि खसंवेदनाधिकरणस्य तद्वेयतापत्त- 
रप्रमाणवेदना[दपवृततिपरसक्तः । 


॥ स्वम्राहकेण प्रामाण्यग्रहणमिति दितीयकल्पनिरासः ॥ 


नापि पश्िमः। सेवेदनम्राहकं हि सवेदने ज्ञाततान्यथानुपपत्तिपसूते "परेषटम्‌ । 
तच्च न(प्रामाण्यगोचरमुततुमुत्सहदते । ज्ञानमात्रपरिकस्पनेनैव ज्ञाततानुपपत्तिपरि- 
क्यात्‌ । अन्यथा वमरमाणज्ञानात्तदुत्त्यनुपपत्तेः । तदनुपपत्तौ च [ग्मप्रमाण- 
ज्ानस्या]सिद्धिपरसक्तेः । स्यान्मतम्‌ । बाधकाभावविरोषिता ज्ञातता मामाण्य- 
माक्षिपतीति । हन्तैवमविरिष्टा विज्ञानमाक्षिपति विशिष्टा तु तस्मामाण्यमिति कथ न 
परतःपक्षानुपरवेशषः। एवमपि तदनुपरवेश्ामावे बाधकावच्छिनज्ञाततक्षि्ं प्रामाण्यमपि 
परतो न स्यात्‌ । # च वेदनप्ाहकेणेव स्त्र तस्पामाण्यग्रहणे न कदाचनापि 
तद्वयमिचाराव्यमिचारसन्देहः समुतपद्येत । हदयते च इष्टभ्यमिचाराणां कदाचन्‌ 
दूरे नीरदिदशनेषु तस्सन्देहः । नचासावादित एव निधितैककोटिकलापि साधारण- 
धर्मावबोधमत्रेण सन्देहः सम्भवी । नो खड निधितेऽपि स्थाणावृध्वतोपरम्भमतिण 
स[ब्दिह]तेः । तथा सति सन्देानिदृिप्रसक्तः । 


॥ स्वतः प्रामाण्ये उत्तरत्र प्रामाण्यसन्देहानुपपत्तिमदरनम्‌ ॥ 
प्रमाणवदपरभाणेऽपि आपाततस्तप्रत्ययात्‌ असति विरोषोपरुम्भे भवति 
सन्देह इति । हन्त भोः [किपमाणभत्ययपतीतावसो सन्देहः किं वा तदम्रतीतौ 


1. क्ञानमतीन्दियै तजन्थक्ञततयाऽनुमीयत इति भदटमतमनुसन्पेयम्‌ । 
2. श्रामाण्यस्या-मा. 
8. सन्निहिते मा, 
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प्रथमे तस्मत्ययपरतीतिरेव तद्मामाण्यगेतचरा, नो वेति । नाये सन्देहसम्भवः, विरोषो- 
परम्भात्‌ । द्वितीये त॒, कथ सत्र स्वतःपामाण्योपवणनम्‌ £ चरमे त॒, तद प्रतीतो 
कथ सन्देहः सम्भवी £ पएतेनैतदपासम्‌ यदाचक्षते बोधारमकवेनैव खकीयेन 
बोधानां प्रामाण्यप्रतीतिः स्वतः प्रामाण्यमिति । नहि बोधास्मकतवमेव बोधानां 
प्रामाण्यमधिगमयति । तथा सति तत्र सन्देहस्य कदाचिदपि अनुपपत्तेः । कथं च 
प्रामाण्यव्यमिचारिणो बोधास्कलात्‌ तन्निश्यः तदव्यमिचारे वा न कोऽ(वतो)प्य- 
प्रमाणे बोधो भवेत्‌ । 


॥ बोधमले खतः प्रामाण्यमुस्गेसिद्धमिति पक्षनिरासः ॥ 


अथोत्सगशतो बोधमत्र प्रामाण्यवेदनं स्वतः परामाण्य, बाधकादिना तप्रामाण्य- 
वेदने कचिदापवादिकमिर्यमिधीयते । तदप्यपेशम्‌ । तद्धि न रेद्गिकं अनुपपद्यमान- 
धमेप्रसूतं वा £ ताद्दशः काप्यपवादानुपपत्तः । न बहुशः परिदृष्टसाह चस्य] 
काकतारीयव्यमिचारवतो बेधलादेव तद्प्पादः । काकताटीयल्यापि तद्भयभि- 
चारस्या(न)धिगमे बहुधोपरुब्धस्राहचर्यात्‌ ततः सम्भवविपथय एव स्यात्‌ । अनधि- 
गतव्यभिचारस्य पार्थिवत्वाध्यवप्ायनिबन्धनरोटच्छेधयतावेदन[वत्‌ ] न रिङ्गा- 
भाससम्पा्या प्रमितिरूपपत्तिमती । 


॥ मरापाण्यज्ञानस्य कदाचिस्छभवेऽपि प्रामाण्यपमितिः परत एव ॥ 


यदि मतम्‌, अस्तु नामाय विपयैयस्तथापि प्रामाण्यस्य प्राचुयाह्ोषेषु आपातः 
तस्तस्स्ययो, न तेवं अपामाण्यपरस्ययः बाधोपरम्भादिसपिक्षव्वादि्येतावतैव 
मेदेन स्वतः पामाण्य प्रतीयते ; परतस्तु अप्रामाण्यं › इति गीयते । भवत्वेव, 
प्रमतिस्तु प्रामाण्यस्य परत एवेत्यकामेराश्रयणीयमिति वयै प्रतिपादयामः । प्रामाण्य- 
परतीतिमात्र पुनरारोपरूपमप्यापाततो भवत्‌ नासाभमिरपाकरणीयम्‌ । अम्रिता 
विरोधात्‌ । हदमेवाभिमतमाचार्येणापि । यथा बाहुव्येन साधुपुरुषान्‌ ष्टवतः 
पुरुषमात्रे प्रथमे साधुत्वाध्यवसायो भवति, असाधुत्वाध्यवसायस्तु निपित्तान्तरोप- 
रूम्भात्‌ तथा बोधानां बाहृन्येन सम्यक्वदशनात्‌ तदभ्यासजनितपटुसस्कारस्य 
बोधमत्रे प्रथमं सम्यक्लाध्यवसायो मवति । मिथ्यात्वाध्यवपायक्त॒तत्वकार- 
पाटवामावात्‌ निमित्तान्तरोपरूम्ममपेक्षते । नचेतावता निमित्तेन खतः परतः 
प्रामाण्याप्रामाण्यरज्ञाकरणे परकृताथसिद्धिरिति । 


स्वतःप्रामाण्यानराकंरणम्‌ ` ८३ 
॥ सखतस्वै चतुर्धा विकस्प्य सवथा प्रामाण्यस्य खतस्त्वमेवेति शङ्का ॥ 


यदपि मतं तथामूताथनुभवत्वमेव प्रामाण्ये; तच्च स्वत एव निषप्यते। तथा 
हि-किमथस्य तथामावो जातिः उपाधिसामन्य, विपथयव्यादृततिः विद्यमानाथता वा? 
प्रथमे, सामान्यादिके वेदनानामयथाथतापत्तिः; निस्सामाम्यानि तानीदयभ्युप्गमात्‌ । 
द्वितीयोऽपि, श्यामर्धवरादिवस्वनुवतिनो यथाथल्वोपाधेरनुपरुम्भाव । उपकङम्मे वा 
तस्य॒ यथार्थतासिद्धयथमुपाध्यन्तरायुसरणे सत्यनवखाप्रसङ्गादपाकरणीयस्तथा । 
तृतीये तु, स्वषटपविपयव्याघ्रतिर्विघास्वशूपमेव, न वस्तुन इति तदवच्छिन्नतव विज्ञानस्य 
स्वत एव र॒क्यनिषूपणमिति स्वतः भरामाण्यम्‌ । चतुर्थं तु विचमानाथसवं नामाथ- 
स्य८)वत्तमानवं आदौ सवषूपसत्व, आद्यं चेदतीतादि प्रतीते]रयथाथताप्रपक्तिः । 
द्वितीये तु पदाथखष्पलयय परानपे [क्षण प्रत्याये]नोपदर्दिततवात्तदवच्छि्न एवासौ 
स्वग्राहकेण निष्यते । विपरीतानुमवतव तु बापकारीनवेदनमिति परतोऽमिधीयत 
इति । 
॥ उक्तदाङ्कानिराकरणम्‌ ॥ 
तदपि न साधु । यस्मादथस्य बाधकागोचरता तथासम्‌ । तच नापाततः 
प्रयययेनावभासत इति कथ तदषच्छित्रष्य स्वतो निश्चयः । किञ्च पौरस्त्यरजतदूप- 
प्रव्ययवे प्रमाणतदाभाससाधारणम्‌ | तथार्थानुभववं तु तदाभासम्याृत्तमिति कथे 
तयोः अनुचृत्तिव्याृृत्तिधमतया विरोधिनोरेकता सम्भविनी । न खल्वन्यथा तथा- 
मूताथगोचरमावः श्यः प्रतिषेद्धुं पौ रस्त्यरजतप्रतीतेः कदा चिदपीति । तदेवमुन्रीत- 
न्यायेन प्रतीतावपि न स्वतः प्रामाण्यमिति सिद्धम्‌ । 


तथाच- 


प्रमीयते प्रमाणत्वै परसादिति [ यौक्तिकम्‌ ]2 । 
धर्मि्राहकसामभरीभ्यतिरिकतं परं मतम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ प्रमाकरणत्वरूपप्रामाण्यस्य परतस्साधनम्‌ ॥ 


इह खल्विद्धिथादेः प्रमाणसाधनवं प्रामाण्यममिमतम्‌। न पुनः प्रतीते 
परामिमतप्राकथ्यमेदकारणमावः प्रामाण्य, तस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ । यच्च 


9 प्रसक्तः ---मा 2. रोकिकम्‌--मा. 


८४ न्यायसारः सव्याख्यः 


तदिद्धियादिप्रामाण्य न्‌ तद्धर्मिग्राहकसामग्रीमत्रावसेयं सम्भवति । ख्पादिगोचराप- 
रोक्षानुमवेन च चक्चुरादि्वषटपपरिज्ञानेऽपि तस्रमाण्यानिश्चयात्‌ । प्रमालोप- 
हितकायपरिन्ञानमन्तरेण तदुपधानख तस्साधनमावस्यावसातुमशक्यत्वात्‌ । तत्र 
यथा परिकरितस्वह्पे नयनादौ तक्कार्यानुभवन्यभिचारावगमसापेक्ष॑तदप्रामाण्य. 
परिज्ञाने, तथेव्‌ तत्कायानुभवान्यभिचारपरिज्ञानसापेक्ष प्रामाप्यपरिज्ञानमपीति परत 
एवोमय युक्तम्‌ 

॥ पमितिगतपरमातवल्पप्रामाण्ये परतस्त्वसाधनम्‌ ॥ 


यदापि प्रमितिः प्रमाणमिति व्युसखादनेन प्रमात्मेव प्रामाण्यमभिमते; तदापि 
न तस्य धर्मिाहकसामभीमात्रसवेदनीयता ; धर्मिनिश्वयेऽपि तस्पशयदशंनात्‌ । 
द्रितश्च द्रे नीरादिषेदनविनिश्वयेऽपि तस्नामाण्यसन्देहः ¦ तस्सिद्धमेतत-भनभ्यास- 
दश्चापन्नवेदनप्रामाण्यं परतः प्रमीयते, तत्र सांशयिकलात्‌ अप्रामाण्यवदिति । एष 
सत्यभ्यासदशापच्ान्यपि प्रमाणवेदनानि परतः प्रमेयप्रामाण्यानि प्रमाणवेदनवत्वाद- 
नभ्यासदशापन्रपममाणवेदनवदिति प्रयोक्तव्यम्‌ । तदेवे प्रमितावपिं परापिक्षमेव 
प्रामाण्यमिति सिति; | 


॥ महानतोक्तं खाथतथात्वव्यवसथापकसं खतः प्रामाण्यमिति पक्षः ॥ 


यः पुनरेष स्वतः प्रामाण्योपवर्णनप्रकारः । तथामूताथसम्बन्धः[परामाण्यम्‌ ]' 
तारगथेभ्यवश्था पुनरथबेदनेनैव क्रियते, उताथाव्यमिचारादिवेदनपिक्षेणेति विचार 
णीयम्‌ । न तावत्तदपेक्षेणेति साम्प्रतम्‌ । अपेक्षणीयवेदनानामपि स्वार्थतथा- 
तव्यवसितये बेदनान्तरव्यपेक्षापरसक्तावनवखादोस्थ्यपसङ्गात्‌ । ठस्रात्‌ परानपेक्ष- 
[स्ायितथास्व्यवश्थापकलमेव श्वतस्वमिति । 


तदाह -महयत्रतः--- 


तथाभूतादथास्मितिमनुमानादधियतां 

इदं न प्रामाण्य ननु परत एवेव्यनुमतिः । 
तथामूतोऽ्थास्मा पुनरपरः सिद्धयति मते 

'्यसौ तस्या एवेत्ययमिह विवादस्य विषयः ॥ १ ॥ 
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1. .किं प्रामाण्य--मा, 2. रासे-मा, 


परतःप्रामाण्ये अनवखाशङ्कापरिहारौ ८५ 


तथाभूताथसम्बन्धः प्रामाण्यममिधीयते | 
प्रमाणसहजो धमः सन्नान्यसान्न पिमः ॥ २ ॥ 


॥ ज्ञानस्य अथतथात्वव्यवसापकत्वे बाधकामावज्ञानापेक्षणात्‌ 
परतस्त्वादविमोक्षः || 


अयमप्यतिस्थवीयानेव । स्वभावतो हि वेदनानां अथेतथामावभ्यवस्थापकत्व 
बाध्यवाधकमावो न मवेत्‌ , योरपि तादगथंगोचरमावेन तुर्यबख्चात्‌ । बाधक 
भावसध्रीचीनस्य तादगथपरिच्छेदकता न सर्वैस्येति विरोष इति चेत्‌ , न तहिं परतः 
पक्षा्विमेोक्चसम्भवः। म्रतिषक्षात्‌ अन्यथात्वं न, बाधकविरिहकरम्बितादथतथात्वम्यवधि- 
तेरेव तथात्वात्‌" । न चासावविदित एव बाधकामावस्तथामूताथैव्यवितौ सोपयोग 
इति साम्प्रतम्‌ । यसादवाध्यतैवाथल् तथाभाव इति निवेदितम्‌ । न च बाधाभाव- 
वेद नमन्तरेण तदवच्छिन्नतमवाष्यखरमवसां शक्यते, अगृहीतविरोषणाया विदोष्य- 
बद्धेरनुत्मादात्‌ । तस्मात्‌ बाधाभाववेदनसापेक्षमेव सवेद नमधतथामाकन्यवस्थापक- 
मिति कथ परतः पक्षपरित्यागः | 


|| अच्रानवसाशङ्का त्परिहारश्च ॥ 


यत्पुनरेतदपेक्षणीयवेदनानामपि अन्यापेक्षाप्रसक्त।[व्‌]नवस्थेति । तदसत्‌ | 
यतः ततः प्रामाण्यपक्षेऽपि पुरुषवचनादिजनितवेदनेषु बहुखमुपर्न्धन्यमिचारिवा- 
दागन्तुकराङ्काकरुङ्कितदारीरेषु शङ्कितव्यभिचारविनिवारणद्रारेण स्वाभाकिकिप्रामाण्य- 
प्रतिष्ठावग(ता)मा्थं आप्तपुरुषाधीनविर्चनादिना दोषामा (वे)वावधारणमुपेयते । 


गदितं हिकाशिका ढ़ ता- “यदि परं रङ्कितव्यमिचारनिव्ृत्यथमापो 
क्ततेन दोषाभावमावमाश्रीयते | स््रपमाणसाधारणं चेद शङ्कितदोषनिवृत्योतस्गकं 
प्रामाण्यमिति ” इति । तत्र शङ्कानिषि्यथमपे(क्ष)क्ष्यमाणदोषाभावावधारणस्यापि 
दुष्टकारणप्रसूतताशङ्कायां तन्निवृत््यथमपि तक्तारणदोषामाववधारणव्यपेक्षायामन- 
वस्थादौस््यस तुल्यतम्‌ । यश्चोभयोर्दोष न तमेकश्चोयो मवति । यश्चात्र परिहारः 


1. ` प्रतिपक्षत्रात्‌ परतः पक्षत्वादिति यावत्‌ 


८६ न्यायसारः सन्याख्यः 


स्त्र सशयामावात्‌ निराकाह्घत्ेन विचारकाणामपि व्यवहारदराना्ानवस्थेति 
सोऽपि समान एवास्माकम्‌ । यत्र॒ च पथनुयोगपरिदारयोरुमयसामभ्य न तंतेकः 
प्नुयो गम तीद्युदितं स्वयमेव ॥ 


यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा परमः । 
नेकः पथनुयोक्तव्यस्तादगथविचारणे ॥ 


इति । प्रपञ्चितश्च प्रागनवस्थापरिहारः। 
| स्वकार्ये स्वतः प्रमाण्यपक्षत्यापि दूषणम्‌ ॥ 


खकार्थ तैरेक यदि तथामूताधपरच्छिदमेव प्रमाणवेदनानां कार्यममिपरसय 
वण्यते । तदयुक्तम्‌ । अथवेदनातिरेकिणः परिच्छेदस्य पराकरिष्यमाणतवात्‌ । 
यदि तु तथामूताधव्यवहारमेव कायममिप््य तथोच्यते, तथाप्यनुपपत्तिरेव । विरोषण- 
वेदनामन्तरेण विरिष्ठव्यवहारानुषपत्तेः । बाधामावापरपयायतथामावविरोषणप्रति- 
भासस्य विरिष्टबोधाधानद्रारेण वेदनाथमवकयपेक्षणीयलात्‌ । अथमात्रव्यवहारो.- 
ा[दा]दौ परानपेक्षस्वमभमणेऽपिं समानम्‌ । उपकारापकारसाधनसबेदनापेक्षा 
समनिव समीचीनसवेदनेष्वपीति स्वकर्थिऽपि स्वतः. प्रामाण्योपवर्णनमसाग्प्रतमेवेति 
सिद्धम्‌ ! 


ततश्ेतस्सिद्धान्तशरद्धामात्रविनुम्भितम्‌ । 
स्वतः सवैप्रमाणानां मरामाण्यमिति भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ अनुभानमानपम्रत्यक्षयोरेव स्वतः मामाण्यमिति मतं तत्वण्डन च॥ 


ये पुनराहुः-माभूसैपमाणानां स्वतः प्रामाण्यमनुमानमनसावसायादे- 
स्त्वथाव्यमिचाररक्षण प्रामाण्यं स्वत एवावसेयमिति । ते श्रष्टव्याः । प्रामाण्याक्रि- 
पेऽप्यनुमानस्य[मानसा|नुमव्स्य स्वतः प्रामाण्यावधारणम्‌ , नवेतरस्ये[सये]तस्यां व्यव- 
स्थायांफि प्रमाणमिति । निर्तव्यभिचाराशङ्कवादनुमानादेः स्वतः प्रामाण्यमवसेयम्‌, 
नान्य । निरस्तन्यमिचाराशङ्कताप्यनुमानादेः भन्यभिचारिलिङ्गसमुव्थत्वादिना 
विरोषदरनग्रस्त्वादिति चेत्‌, न, अन्यापतैः । न खड निरसतव्यमिचाराशङ्कव 
स्वतोऽवसेयप्रमाणमावेन कचिदधयापतमुपरुब्धम्‌ । प्रुत करतकादिवाह्यप्रक्षवेद- 


अनुमितेः स्वतःप्रामाण्यपक्षदूषणम्‌ ८७ 


नस्यापि परतः प्रमेयपरमाणमावतया सम्परतिपन्नस्य निरसव्यमिचाराशङ्लादन्यापि- 
निश्चय" एव घरुम इति । 


॥ अनुमितेः स्वतः प्रामाण्यपक्षान्तरम्‌ ॥ 


यत्पुनरेतदमिहितं-अनुमितिज्ञाने हयतथात्व्यवच्छेदादेवोयदयतेऽभिमानेवाय- 
मिति । तथा चानुव्यवसायेनावसीयमानमिदं स्वाथीवधारणासकमेवावसीयते । न च 
अविपरीताथत्वमनुमवस्यानवस्यत।ऽवधारणातमकलं अवपतितं भवति । तथाचावश्य- 
मवसेयं तदेषः प्रामाण्यम्‌ । कदाचिदेवैमूतावसायेऽपि विपयेयत्वशङ्का [तमास्कन्दती] 
त्ववशिष्यते । सा च टिङ्गसमु्थत्वादेव नासि । नहि विरोषदशनग्रसोसत्तौ ङ्का- 
वकाश इति । | 


|| अस्य पक्षस्य विकस्य दूषणम्‌ | 


तदेतदनुकूरुतकैमात्रमुपन्यस्तम्‌ 2 प्रमाण वा किञ्चन प्रकृताथसिद्धये 
प्रदरिर्व? प्रथमे निरनुमराह्यस्य न तर्कसोपयोगः । चरमे तु न प्रक्ष असम्परतिपत्तः। 
नाप्यनुमानै, व्यापिटिद्गानुपदशेनात्‌ । नचाविपरीतार्थत्मनारो पितगोचरतापर्याय- 
मनिधित्यानुभवध्याथीवधारणासक्लव॑राक्थः निश्चेतुं, यतः प्रागुक्तव्मना प्रामाण्य- 
मनुमानादौ स्वतोऽवसीयते । न खट अविपरीताभलमेवानुभवस्या्थावधारणातसकवं 
यतः तदपिद्धया तन्न पिष्येत्‌ । अन्यथा रजतमेवेति शुक्ताबुपजायमानोऽपि प्रययो 
भवत्य्थावधारणाटमक इति भवेदस्याविपरीता्थत्वमेवेविधम्‌ । तथा च क (थां विपथय- 
वार्तावकाशोऽपीति यकिश्चिदेतदिति । 


॥ अनुमानादेः परतः प्रामाण्ये प्रमाणप्रदशनम्‌ ॥ 


तदेवमनुमानादेरपि न स्वतः प्रामाण्याव्धारणं प्रामाणिकम्‌ । विपयेये" 
तु प्रमाणम्‌--अनुमानादि परतःप्रमेयपरामाण्ये प्रमाणल्रादुमयाभिमतप्रमाणवदिति । 


निरसव्यभिचाराशङ्कत्वे स्वतोऽवसेय प्रमाणमावव्यातेरमाव इत्यथः 
अबिपरीताथत्वमित्यथः 

अश्क्य--मा, 

अनुमानादेः खतः प्रामाण्थविपयैये परतः प्रामाण्ये इत्यथेः 
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€ ८ व्यायसारः सव्यास्यः 


विपक्षेको दोष इति चेत्‌ । विज्ञानग्राहकसामश्रीमत्रेणानुमानादौ तस्ामाण्याकै. 
धारणे सवत्र तथामावप्रसज्गः । तत्रैव तागन्तुकसह कायेनुप्रवेशास्मामाण्यसिद्धावपि 
स्वतः प्रामाण्योपवर्णने कदाचित्‌ अप्रामाण्यस्यापि तथाः सिद्धययुपपत्तः तदपि स्वतः 
प्रसञ्येतेति | 


॥ अनुमानादीनां वस्तुगत्या खतः प्रमाण्यग्रह इति पक्षः । 


एव च यदुच्यते-यद्यपि च अनुमानोषमानानुम्यवसायधमिक्ञानानामपि 
प्रामाण्यं परतोऽपि शक्यप्रह; समन्तः हि तत्रापि यथायोगै शिङ्गपतसुल्थत्वादीनि 
तज्नातीयशिङ्गानि । तथापि कोष्ठगत्याः स्वत एव प्रामाण्यम्रहोऽत्र स्वयमिति स एष 
प्रकारो दर्दितः। विप्रतिपन्न प्रति तु परत एव साधनीयं तदिति परमाथ इति। 


|} उक्तमतखण्डनम्‌ ॥ 


तदप्यनुचितम्‌ । स्वयमपि स्वतः प्रामाण्यावधारणस्यानुमानादौ प्रागुक्त- 
प्रमाणेन पराकरणोपपत्तः । किं चानुमानाद्‌[व]प्यन्ततः स्वतः प्रमाण्योपवणेने -- 


कस्यचित्‌ यदीष्यते स्वत एव प्रमाणता । 
परथमस्य तथामावे द्वेषः रविनिबन्धनः ॥ (शोक वा- 1-2-76) 


इति वदन्तो विजयेरन्‌ मीमांसका इति तनिरासाथ सर्वप्रमाणानां परत 
एव प्रामण्यमुपवणनीयमिति न्यायसम्प्रदायः । 


॥ अनुमानादेः स्वतः प्रामाण्यवादिवाचस्यदिभावः ॥ 


अत एव त्वाचाथघाचस्पतेरनमानादिस्वतःपरामाण्योपवणनपरं वचनमा- 

ज्ञस्येनेवापाततो व्यास्याय अस्य अनुरायात्‌ अनु श्वय अनुमानप्रामाप्यावधारणेऽपि 
१ 

प्रसक्तानवसखामन्यथेवो द्‌ य नः परिजहार । तथा च तस्य वचनव्यक्तिः ‹ तत्रा- 





1. आगन्तुकदोषानुप्रवेरनेत्य्थः 
2 वषस्तुगत्येत्यथः 
8. सख्यं उदयन हत्यर्थः 


प्रमाणलक्षणे स्मरतिग्यवच्छेदाथमनुमक््रहणम्‌ ८९; 


॥ ख गाद चेति । सर जञान्यवच्छेदार्थमनुगवदणम्‌ "सरणाज्ञानव्यवच्छेदार्थमनुभवगरहणम्‌ 


प्यनवस्येति चेत्‌ , न तावदसो इष्टान्तद्वारिका, प्रगेव तनिश्वया त्‌ ]फद्द्रारिकाः 
तु सयादपि यथवदयज्ञेय प्रामण्यमभ्युपेयेत । अज्ञातपरामाण्येन्‌ कथ परपरामाण्यवेदनमिति 
चेत्‌ यथा विषियवेदनम्‌ । अस्तु तहिं धर्मिशिङ्द्रारिका ताभ्यामनिधिताभ्या- 
मननुमानात्‌ । तचिश्चयश्च च प्रामाण्यनिश्चयमन्तरेणानुपपत्तेः । न तेतत्‌ । अभा- 
वात्‌। यत्र हि लिङ्गज्ञे धर्मिज्ञने वा तथ्यातथ्यमावेन द्वैतसुपरम्यते तत 
तथ्यत्वानिश्चये छिद्गमाभासरोङ्कक्रान्ततया न निश्चीयते | यत्र तु ज्ञानं तदेकनियतः 
तत्र तावतैव शिङ्गनिश्वयः, तदामासशङ्कानुथानात्‌ । एकको िनिश्वयतो हि अनुभवो 
निश्चयः ज्ञानतद्धभ्राहिणि च ज्ञाने न द्वैतमिति व्यवद्धिति } प्रामाण्यनिश्वयसतु 
तस्यापि परत एवेति न्यायसप्रदाय ? इति । कथ पुनः असौ स्वत एवेति वणया- 
माघुराचायैबाचस्पतिमिशाः इयत आह--इत एव विरोषात्ताशस्य त्वत एवेति 
ताद्पर्याचा्यां इति [च] | 


तसात सवेप्रमाणानां प्रामाण्यल्यावधारणम्‌ । 
दाक्य पराधीनमिति सितं सवेमनाविरम्‌ ॥ १ ॥ 


एवे सम्यगसम्यक्तवे सङ्ग [द्या [पोद्यरूपतः" । 
सिद्धे, ततः सम्यगिति युक्तुक्तं विरोषणम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ प्रमाणलश्चषणे अनुभवत्वनिकेशकारणकथनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । सम्यक्साधनमिःयेवास्ताम्‌ । किमनुभक््रहणेनेव्त आह- 
सरणाज्ञानव्यवच्छेदाथमनुभवग्रहणमिति । सरण स्पतिः न ज्ञानमज्ञानै 
ज्ञानादन्यत्‌ सरणमन्ञानं च सरणाज्ञाने, तयोग्यवच्छेदसथोक्तः स एवाथः भ्रयोजने 
यस्येति विग्रहः । एतदुक्तं भवति--सरणस चाज्ञानस्य च यागादेः प्रमाणफरूव- 
मनुभवग्रहणिन परास्तम्‌ । न हि तयोभावन्युपत्याऽनुभवशब्दवाच्यत्वै कचित्‌ 





1. अनवस्थेति दोषः 
2. सङ्ग्राह्येति । लक्चणेनेत्यादिः 
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प्रसिद्धम्‌ । भावन्युदत्िश्च 'अनुमवशब्दस्यासप्यपि विरोषणप्राघान्ये प्रयोजन- 
प्राचुयौनुसारात्‌ खतोऽवसीयत इति । 


॥ अनुभूतिलक्षणम्‌ ॥ 


अथानुमूतेः $ रक्षण १ स्मरती तरज्ञानत्वमिति व्रूमः । स््रतेरेव तरिं क 
रक्षणम्‌ १ न तावत्‌ गृहीतमत्रगराहिख, धारावाहिकवित्तीनां स्परतिववापत्तेः । तासां 
तु तथातमुपपादयिष्यामः । नापि तत्तावच्छि्नपदाथोवमासिव, नेह भूतले कुम्भ 
इत्यादौ अनुद्धिखिततदेशसखापि सरणस्योपयोगात्‌ । नापि संस्कारमालजलव, 
उहोधकसहितस्तस्कारजम्यतेन तन्मात्रजन्यत्वासिद्धेरिति | 


॥ स्मृतिलक्षणकथनम्‌ ॥ 


सत्यम्‌ । जनकानुभवाधीननियतविषयत्वं स्मृतिरक्षण यद्विषयोऽस्यानुमवः 
कारण तन्मात्रगोचरं सरणम्‌ । नच तस तथात्वे तद्धोचर्वारिपूवा (जा) नुम 
विहाय हेतुरस्ति । धारावहनवेदनानां पुनरिन्धिथसननिकषविरोषृवलेन विषयनियम इति। 


| स्मृतेरपमाववे स्प्रतिकरणस्याप्रमाणतवे च कारणप्रभ्ः ॥ 


[ के नप्पुनः कारणेन स्पृतितत्साधनयोः प्रमाप्रमाणते नाश्रीयते । यथाथ- 
ज्ञानतत्ाधनतयाऽविरोषात्‌ तदन्ययथाथन्ञानतत्साधनवत्‌ । नच वाच्यमनधि- 
गताथतावच्छि्नसय तथाविधव्यवहारनिमित्तत्वात , इह तदभावादिति । धारावहन- 
वेदनतससाधनयोरघ्यापैः । नच तत्तत्कार्क()रापिकांशा्याकरनेन तयोरपि अनधि- 
गताथगोचरचारतिति, क्षणोपाधीनामनाकरुनात्‌, ते हि श्चणिका वा ? तदितरे वा 
पू्त्र, तेषामिद्धियसनिङ्ृष्टानां अतीतवेन[न] पक्षत्वे, अपनरष्ष्टानां तु न प्रति- 
मासः सम्भवी । उत्तरत्र कथ क्षणोपा[धीनामक्षणिकचमु]चितं वक्तम्‌ । क्षणद्रय- 
व्यपितायामुपाधीनां पूैवेदनसमये सचिकषसदनन्तरवेदने चाव्भास इत्यप्यनपि- 
गताथता न दुष्यतीति । न । तादृशोऽपि दिनकरनयनपरिखन्ददेरिद्धियसन्निकर्ष 
भावात्‌, अप्रतिभासनाच । नच द्विविधोपाधिप्रसुता विशिष्टता भासते तदप्रति- 


1. अमावश्च--मा 
2. अस्य पूर्वपक्षस्य अन्नोच्यते इति समाधान ९३ पुखषव्यम्‌ 


कारोपधिभेदात धारावहिकबुद्धीनां मित्त विषयतवशङ्का ९१ 


भासेऽपीति साम्प्रतम्‌ । विरोषणाप्रतिम।से विरष्यप्रतिभाक्षानुखादनियमात्‌ । नच 
कारोपापिप्रसूतमिदन्ताख्य इह धर्मान्तरं भासत इति युक्तम्‌ । ध्मिवदमेदेन प्रत्यमि- 
ज्ञायमानसख भेदमरतीतिविरोधात्‌ । नच वचनी वतैमानत्य॑षटादेरवमा्ते, तच 
प्रतिवेदन "मिन्नमित्यनधिगताथतमिति । वतमानत्व षिनाशानाक्रान्त गस्तिप्रागभावे 
च भावश्पम्‌ ? यद्वा निजकाथकरणे शक्तिः? सामान्यभेदो वा £ स्वेथापि कथमनधि- 
गताथतावकाश्चः धर्मान्तरस्ेऽपि तदेव साधकामावेन सन्दिग्ध, प्रतिक्षण तृप्यत इति 
कृथसुपपाद नीयम्‌ । 


॥ काकोपाषिभमेदात्‌ धारावाहिकतबुद्धीनां मिन्नविषयत्वशङ्का तदृदृषश च ॥ 


यदेतत्‌ । सन्ति केचि्काङेपाधय एव भिन्नाः, यत्रेदानीं इतिं परस्ययः 
तदवच्छेदमेदादधिकाथता भविष्यतीति । तदप्यसत्‌ । प्रतिरसंवेदन तद्धेदे प्रमाणा- 
भावात्‌ । यदि मतं धारावहनवेदनान्यान]धिगताथीनि, प्रमाणस्वात्‌ पुरमा[कार] 
वारिविहङ्गमगमनवेदनवदिति । तदप्यसत्‌ । तथा हि-यदि प्रमाणत्वमनधि- 
गतामाहित्ममिमत तत्साध्या विशिष्टम्‌ । यथाथवेदनलव चेत्‌ सन्यमिचारं सरणेन । 
यथाथानुभवत्वै चेत्‌ अरो बाधितविषयववं बेदस्ृतीतिहासपुराणप्रसूतायुभवधाराणां 
अमिन्नाैगोचरत्ेनैव भासनात्‌ । नच तत्रापि कार्कखमेदः स्फुरतीति साम्प्रतम्‌ । 
तत्द्राक्येषु तस्मतिपादकपदादरौनात्‌ । अपरोक्षन्ञानत्वादिति हेतुरिति चेन्न । सकर- 
धारावाहिकसवितक्षीकरणे भागासिद्धेः । प्रवयक्षमात्रपक्षीकरणेऽपि व्यतिरेकसन्देदा- 
लरोक्षज्ञानवदपरोक्षखापि ज्ञानस्य कस्यचित्‌ अधिगताथत्वशाङ्कायां बाधकादशोनात्‌ । 
पराुक्तनीत्या वा परतिमासमानार्थातिरेकानिरूपगेन बाषितविषयतात्‌ । नच ज्ञाततै- 
वापिका मास्त इति युक्तं निराकरिष्यमाणतात्‌ । 


` परोक्षधारावाष्िषु द्वितीयादिुद्धीनामप्रााण्यम्‌ । 
कथञ्चिसपरामाप्ये स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रसङ्गः ॥ 


कि चापरोक्षधारावाहिष्वधिकाथपिद्धावपि गृदीतवि{्ितार्थानां वेदादि- 
वचनशवणसमनन्तरानुमूतौ का गतिः १ अप्रमितिरेवासाविति चेत्‌ ।` गतसङ्कथेव 





1. प्रतिविदनमभिन्न, यद्वा विरोषणामिन्नमियथेन यथाश्रुतमेव साघु | 


९९ न्यायसारः सव्याख्यः 


तर्हिं तपसिनी वेदधामाण्यपत्याशा । न ससवनादौ सारे स्वगकामो यजेतेति 
वाक्याथः कदाचिदपि नानुमूत इति सेमाव्यते । तस्सन्देहेऽपि प्रामाण्यसन्देहा्कथं 
निरातङ्कः तद्रयवहारः प्रवर्तेत । न चैकजन्मामिप्रायेणेद रक्षणम्‌ । 


तत्राप्यधिगतविस्मरतवेदाथ प्रत्यपरमाणतापत्तः | 


तसादन्यापकतवेन नापू्वाथविरोषणम्‌ । 
प्रमाणक्षणे युक्तमिति सम्यगुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


अतोऽपूर्वाधशूस्यापि धारावाहिकधीर्यथाः । 
प्रमि तिस्स्मरतिरप्येवं नेष्यते केन हेतुना ॥ 


ली सापश्च ज्ञात स्मृतिः इति मतोपपादनम्‌ 


यदपि केचिदूचिरे पौ सपक्ष जञाने स्प्रतिः। जतः सा न परमा सपिक्षवव 
च नियमेन सखविषये परपममाणविषयलम्‌ । धारावाहिकसंविदां पुनरधिगताव- 
गाहितवेऽपि तलरिच्छेदसामथयेमसि पूैज्ञानसामप्रयधीनोतिकलात्‌ देवात्‌ पूषै- 
जञानपरिच्छिन्नमित्यधिकपरिच्छेदो न जायत इति । 


सरणस्य पू्बानुभवविषथकत्वनिरासः 


तदष्यचार्‌ । तथा हि-- मवतु नाम नियमेन वेदनान्तरं सरणगोचरे, 
तथाषीदमन्र संप्रधाथम्‌ । स्वगोचरपरिच्छेदे बेदनान्तरं वीक्ष्यते ? किं वा तदवीक्ष- 
माणमेव्‌ कटाक्षेणापीति । न प्रथमः कस्पः कल्पेत । यतो यद्रोचरानुभावभावित- 
भावनाप्रमवे सरणं तद्वोचरमेव तत्‌ ! नचाथानुभवप्रभमवा भावना भृवप्यनुभवानुमवः. 
योनिः अर्थानुभवयोरनुमवभेदात्‌ । स्वसवेदनस्य निरसिष्यमाणलत्वात्‌ । तथा चं 
कृथमनुभवमपि सरणममिवीक्षते नियमेनेति । तत्चेतदपास्म्‌ । यदुच्यते स्प्रतेर- 
प्य्थारो सापिक्षलात्‌ न पामाण्यै, ज्ञाने च प्रामाण्यमिति । 


स्मरतेः प्रमाणान्तरवीक्षणेऽपि खगोचरे प्रामाण्यमेव धारावहनवत्‌ 


 पथचिमे तु पक्षे प्रव्िदपि नियमेव तदरोचरे प्रमाणान्तरं, स्रगोचर- 
परिच्छेदाय सरणेनावीक्ष्यमाण, कथमथपरिच्छेदे सपेक्षतामापच प्रामाण्यं हन्तुमखम्‌ । 


॥ रि 


1. सा, गीथा ` 2. अनुभवविषयकानुभवलजन्येत्यथः 


स्मृतेः प्रमाघ्पूवैपक्षनिरासः ९२ 


न चखट्ध॒खरोचरे वेदनान्तरमवेश्च एवे दोषःतस्य धारावाहिष्वपि अविरोषात्‌ । 
तत्पवेराः पुनः एकतर नियमेन अपरत्रानियमेनेति वेधम्थमात्र, न पुनः फरतो 
विष प्रयामः | 


एतावता तु विरोषेण स्मृतेरपामाण्यपरिभाषणे गरहीतमात्रगोचरल्वाविरोषेण 
धारावाहिकवेदनानामप्यप्रामाण्य परिमाषमाणस्य न मुखं व्यक्ती मवति परिभाष- 
णानां निरुङशतात्‌ । 


सशयादिव्युदासोऽपि स्मरतेरेव खगोचरे । 
यथाथेज्ञानतास्राम्यान्नानुभूत्यनुमानतः ॥ १ ॥ 
साक्षास्संभवे सति परम्पराश्रयणे प्रमाणाभावात्‌ अनुमवविरोध्चत्यधः । 
अत्रोच्यते- 
प्रसिद्धव्यवहारस् निमित्तमनुगम्यते । 
उसेक्षितनिमित्तेन न करतश्य प्यवधितिः ॥ १ ॥ 


अन्यथा विष्व: स्यष्टग्यवहारे प्रसज्यते 
सम्भाव्यते निमित्तेषु यदुमरक्षा निरङ्करा ॥ २ ॥ 


अभियुक्तपरयोगस्तु स्मरतो तत्साधनेऽपि न । 
प्रमप्रमाणपदयोः, प्रथगुक्तिप्रसक्ति तत्‌ ॥ ३॥ 


न॒ च प्रयक्षादिपिमाणगण एवान्तर्गतेः न प्रथगवचनमिति वचनीयम्‌ । 
प्रत्यक्षस्य परोक्षफरुखानुपपत्तः खिङ्गशब्दादेश्च सत्तामत्रेणाप्मापकलवात्‌ः । 


ननु प्रमाणमेदस्य परोक्षस्य विरोषवत्‌ । 
सरणेऽपि वदन्त्येव दिगम्बरमतानुगाः ॥ १ ॥ 


1. म्बतीतिवत्परि-मा, 
2, तथा च स्मरणसाधन न प्रमाणान्तग॑तमिति मावः 


र्य न्यायसारः सत्यायः 


सत्थमेतन्मह षीणां बहूनां विमतेरिह ¦ 
अयुक्तवादिनो युक्तेव्यवायेन दिगम्बराः ॥ २ ॥ 


॥ स्मरणस्य प्रमाणताङ्गीकारे पूवेपक्चः ॥ 


ननु सरणप्रमाणतानादरणे कुतः पूरवानुमवाध्यवसाने ? न तावत्सरणा- 
न्यथानुपपत्तित इति युक्तं, ततः कारणमात्रनिश्चितेः अननुभवहूपाणमपि कारणाना- 
सुपरुम्भात्‌ । नेचेवं सत्यननुभूते स्मृतिमरपक्तिस्यिपि दूषणम्‌ । अनुभूत एव स्मृति- 
रित्यस्यैव नियम्यैवं सत्यसिद्धः । सरणपरिव(तीर्तिपूर्वानुमवेेखबरूतस्स्रतिरुम्भ 
इति चेत्‌। किमिदानीं वेदनवतिंबिषथाकारवरोन विषयसिद्धिः सोगतवत्‌ 
वा वेदनमेव तथाविधं तस्सिद्धिः 2 


आदिमे तद्वदेव स्यादनेकाम्तिकद्षणम्‌ । 
आकारो नहि वित्तिस्थो विषयेण नियम्यते ॥ १ ॥ 


विभ्रमानागतज्ञाने व्यमिचारोपरुम्भनात्‌ ! 
अन्तिमे तु प्रमाणत्वं सरण प्रसज्यते ॥ २ ॥ 


नचेदमुचितं वक्तु, मेव मूतपूषैवेदनम्‌ । 
इत्येव सति, तत्कार्यं सरण महि सिद्धयति ॥ २ ॥ 


॥ स्मृतेः म्रमाणत्निरासः ॥ 


अल ब्रूमः प्रमाणे न सरण यद्यपीष्यते । 
पूवांपरपरिज्ञतृविषयप्रत्यमिज्ञया ॥ १ ॥ 


पूवानुमवभावित विषयघयावसीयताम्‌ । 
योऽदहमन्वभवे पूर्वं ससराम्यधुनापि सः ॥ २॥ 


इति मानसर्धसूता प्रत्यभिज्ञा हि युज्यते । 
अतः प्रमाणता नाति सरणस्येति मङ्गदखम्‌ ॥ ३ ॥ 


अनुभवसाधनमित्यत्र साधनम्रहणप्रयोजनम्‌ ९५ 


प्रमात॒प्रमेयन्यवच्छेदाथे साधनग्रहणं फरात्‌ मेदज्ञापनाथेच 


॥ लक्षणे साधनग्रहणस्य मयथोजनम्‌ ॥ 


अथेवसपि सम्यगनुभवः प्माणमित्यास्ां कि साधनग्रहणेनेत्यत आह-- 
परमातप्रमेयन्यवच्छेदाथं स।धनग्रहणमिति । परमाता च प्रमेये च ते तथोक्ते | 
तयोस्ताभ्यां वा प्रामाण्यस्य व्यवच्छेदस्तथोक्तः। स एवाथः प्रयोजने यस्येति विग्रहः । 
प्योजनान्तरमाह--एलाद्धेदज्ञापनाथ चेति । भेदस्य ज्ञापनमथः प्रयोजने य 
तत्‌ । तथोक्तम्‌ । एतदुक्तं भवति--अनुभव््यनुभूयते अयुभूतिरिति त्रैषा व्युत्त्ति- 
सम्भवेनातिपरसङ्गिनीं बुद्धिमपाकतु साधनग्रहणमिति । कथं॑पुनरसौ अथः 
साधारणादपि साधनपदादवसीयते £ विवक्षात इति वदामः। शब्दविदो हि 
विवक्षातः कारकपरिपरह बोधयन्ते तद्य साध्यतेऽनेनेति करणविवक्षया अयुक्तः 
साघनशब्दः कतेकमणी एर च व्यवच्छिद्य करणमेवाभिधतत। 


॥ प्रमायां करणविरोषपरीक्षा ॥ 


केचिदाचक्षते । 


किं पुनः करण नाम ? साधकतममिति ससार भगवान्‌ पाणिनिः । कि 
पुनः प्रभायां साधकतमं, कश्च तमबथे इति सप्रधाथम्‌ । 


॥ तत्त केषांचिदमिप्रायः ॥ 


कपीव्यापारः सककारकोत्पायः साधकतमः प्रमायाम्‌ | तमबर्थश्च तस्ाव्य- 
वधानेन फलजननात्‌ । सर्वाणि हि समूय करीव्यापारमेव विज्ञानापरपयोये सुम्पाय 
चरितार्थानि । करैन्यापारः पुनरचरिताथः परमितिमग्यवधानेन जनयति । कतोपि 
कारकान्तरमनपेक्षमाणः तेन व्यापारेण क्रियां निष्पादयन्‌ खतन्तः कर्तेयुच्यते । 
कथमन्यथा सम्मूय सवैकारकाणां क्रियाजनने तुस्यग्यापारलात साधकतमाथः 
खतन्त्रार्थो वा क्चिदेव रक्यनिरूपण इति स्मैपारिषिदे व्याकरण दिरुद्धयेतेति । 


९§ व्यायसारः सव्याख्यः 


॥ तत्खण्डनम्‌ ॥ 


तदेतदयुक्तभर्‌ । यदेव हि विज्ञानमास्मनि मनस्संयोगादिजं सेव प्रमितिः 
प्रमाणफरमिति चाख्यायते । न पनस्ततोऽन्या प्रामाणिकी प्रमितिः यत्र नैरपेक्ष्येण 
साधकतमे ज्ञानममिधीयेत । 


॥ प्राकस्यस्य प्रमाणफङ्त्ववादिमहमतम्‌ ॥ 


 सखादेततु । अनुपकारके चेदरथ्य ज्ञान न तदीयमिति[जस्यातुं शक्य, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न च अनुपकार्यऽप्यथं ज्ञानानिन्तरमेव व्यवहारः सम्भवी । 
ज्ञानमात्राधीनतायां तु तस्य खषूपतः सवैसाधारण्यात्‌ सर्वगोचरग्यवहारपसक्तेः । 
यश्वासावुपकारः भवति भावाधारः, सैव प्रमितिरिति, भाकय्यमिति चाख्यायते । 


॥ प्राकस्यखण्डनम्‌ ॥ 


तद्त्‌ । स्वमावनिथमादेव विज्ञानस्य तदीयत्वात्‌ कथमन्यथा तर्मवोपकारं 
कचिदेव जनयेत्‌ । अवदयाश्रयणीयै चेतत्‌ । अतीतादिज्ञानै प्रति नियमानुरोधात्‌ । 
न हि तत्र ज्ञानेन िचिदाधीयत इति राक्य निखूपयितुं, ससति धर्मिणि धर्मा नुपपत्तेः" 
कुम्भादीनां मङ्खानन्तरमपि मधुधारणप्रसङ्गात्‌ । न च ततद्धमसामान्याधिकरण 
तदाधीयत इति युक्तम्‌ । तथा सति तदीयत्वेऽपि वेदनविरोषासिद्धिप्रसक्तः । 
सामान्यतादास्मयाद्विोषस्यापि सिद्धिरिति चेद्‌ । हन्त मोः कुम्भे चा्ुषे तत्तादास्यात्‌ 
रसोऽपि तथा स्यात्‌ । कम्भाकारेण तथेवासाविति चेत्‌, किं न तथा रसाकरिण 
तेनाकारेणोपकारानाधारत्वादिति चेत्‌, न तर्हिं सामान्योषकारजननेऽपि ज्ञानेन 
विरोषः सिद्धयेत्‌ तस्य सह्पेण तदनाधारलात्‌ । व्यवहारमप्युपकारमिव स्वभाव- 
नियमादेव विज्ञाने कचिदेवाधत्ता, किमन्तण्टूयमानेनोपकारेण । 


॥ क्रियाजन्यातिदयः प्राकस्यमिति पुनः शङ्का तद्दूषण च ॥ 


कमणि क्रियया किचित्‌ करणीयमिति सिते 
जेयाधारोपकारस्य सिद्धयति ज्ञानजन्यता ॥ १॥ 


1. अन्यथेत्थादिः 
2. अतीतादिनिष्टधर्ाद्यधिकरणकमित्यथः 


प्राकश्स्य प्रयक्षविषियव्वनिरासः ९७ 


मैव, धात्वथख्पत्वै क्रियात्वै यदि सम्मतम्‌ । 
नारयातिशयदय्येन नारोन व्यभिचारिता ॥ २ ॥ 


यदि क्रियां स्पन्दं हेतोः साध्याविशिष्टता । 
व्यापारत्वेऽपि शब्दादिव्यापारेव्यमिचारिता ॥ ३ ॥ 


आदधेलयुपकारं ते करर्यैव न करमणि । 
विवक्षितं फरुत चेदन्ध्येनः व्यभिचास्ि ॥ ४ ॥ 


न खल्वन्तिमेनापि फलेन फखन्तरजननम्‌ , अन्तिमल्वासिद्धेः, अनवसथा- 
नाच । आश्ुविनाशधमत्वमाञ्चुकारकलय वा विवक्षितमिति चेत्‌ । पूर्वतर द्वितादि- 
नाऽनैकान्तिकलम्‌ । उत्तरत्र शब्दादिगत्यापारेः व्यभिचा रितेति । 


प्राकस्यस्य प्रत्यक्षपिद्त्वराङ्का, समाधान च 


यस्तु तरते प्रयक्षतिद्धमेव पराकय्यै ज्ञातोऽयमथं इति सामान्यतः, 
साक्षाङ्कतोऽयमिति विरोषतः प्रतिभासादिति । 


स॒ इत्थ शिक्षणीयः । ज्ञात इति ज्ञानतद्विरोषविशिष्टपतिमासतोपपत्तो र 
परपाकय्यप रिकल्पनदुव्थसनेनेति । कथमरवद्धयोः विरोषणविरोष्यभावावगतिरिति 
चेत | नाकषषरटयोश्विति वदामः! घटाधीननिदपणस्तचाशचः स्वभावादेव तथेति 
चेत्‌, प्रकृतेऽप्येवमस्तु । विज्ञानव्यापारस्य त जनने विज्ञानजनने च विज्ञातु- 
व्यापारान्तराभ्युपगमे व्यापारपरम्पराप्रसक्तिः निव्योपारते म्रमामेव तथा 
निर्व्यापारः पुरुषो जनयिष्यति सहकारिसध्रीचीन इति किमन्तगेण्टूयमान- 
व्यापरेणेति सवेमवदातम्‌ | 


॥ साधकतमपदस्य वेवश्चिकाथखम्‌ ॥ 


अन्ये मन्यन्तेवेवक्षिकं साधकतमे तमपू(ब)मथ(व) वदति, विवक्षातः 
कारकाणि भवन्तीति । तचथा सृषिण्डो धरं करोति मृविण्डमासा्य घटो भवति 





1. फटेन 
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९८ न्यायसारः सव्यास्यः 


मृिण्डेन कुखरः धट करोति, मृषिण्डाद्धट उतधते मृतिण्डस्य घटो विकारो, 
मृतण्ड घटो मवतीति । 


॥ विवक्षातः कारकपदपरदरत्तिः न ठ अविद्यमानकारकोदत्तिः ॥ 


तेरपीद वाच्य-विवक्षातः कारकमवि्यमानमेव जायते £ किं वा भ्यवस्थित 
एव तस्सिन्‌ तदमिधायिपदरृत्तिः विवक्षाधीनेति । पूदत्र सृरिष्डस्य सश्प्दानलव 
कुम्भकारस्य करणत्वमपि स्यादिति न कचित्‌ कारकाप्रयोगभसक्तिः । उत्तरत 
कारकमेदे व्यवस्थाहेतुः "कारकमेदो वदनीयः । येन तुरायां(म)भमाणपमेय- 
पदवनिमित्तसमाविाद्ररिण कारकविमक्तीनाम पि बदहरीनां एकत्र समवेशः स्यादिति । 


नीलक्रार एव प्रमाणमिति सौ चान्तिकपक्षः 


सौत्रान्तिकाः पुनराहुः, वेघसारूप्यप्य वेदनवतिंनः साधकतमत्वं, इत्यन्यव- 
धानेन व्यवखहितुवात्‌ स एव तमवथः । संविद्ूपसख च फर्तव, भ्यवखा- 
पनीयत्वात्‌ । ससाधारण हि बोधं बोधाकारेण नीखाकारस्तद्र [ती] परतिकर्म 
नियच्छति नीरस्येद षीतस्येदमिति । तसरादये नियामकीभवन्नाकार्‌ एव 
प्रमाणमिति । 


| वेधवेदनयोः सारूप्यस्य निवेकतुमशक्तेस्तदमावः ॥ 


तदप्यसाधु । वे्यवेदनयोः साषप्यस्यानिषूपणात्‌ | तथा हि-फिं वेदनवे- 
वेजात्यमभ्युपगम्य गोगवययोरिव सादृश्य साखूप्य किं वा स्वधा तथाभावः! 
इति । पूवैतर, न साद्य विधिरूप, तस्यानङ्खीकारात्‌ अनीरुव्यावृत्तिः नीर- 
वेदनयोः; सादृस्यमिति चेत्‌ । किमिदमनीरु नाम बाह्यनीराकारव्याढृत्म्‌ ₹ अथ 
नीरुसवेदनाकारव्याइृत्त अथवा ज्ञानाज्ञानसाघारणनीरमात्रव्याइृत्तम्‌ £ नागरिमः, 
वेदनस्य बाह्यनीरुव्यादृत्िनिवृत््यमावात्‌ । न मध्यमः, बाह्यस्य नीरवेदननिषति- 


निपित्तमेद - 

म्रतिविषयमित्यथः 

वे्यवेदनयोः अमावरूप घादस्यपित्यथः | 

बाह्मनीखव्यादृत्तम्‌ वेदन अनीर ततो निवृतिः वेदने नास्तीति भावः] 


+न धि > 0 


वित्तीनां साकारते बाह्याकाये न सिद्धयति ९९, 


निदत्यमावात्‌ । नापि पश्चिमः वेचवेदनसाधारणस्य नील्मात्रस्यापिद्धः । सिद्धौ 
वा परस्पराश्रयापातात्‌ । तदृरूपसिद्ध हि तद्धयावृत्तिरूपा नीरूलसिद्धिः, तसिद्धौ 
च तद्वःयावृत्तवेदनवे्यसाधारणनीरुहूपसिद्धिरिति | 


॥ ज्ञानस्य साकारत्वे सारूप्यासिद्धिः ॥ 


किं च-साकारतरे न वित्तीनां बा्याकारः प्रपिद्धयति । 
तथा च केन सारूप्य वेदनस्यामिधीयते ॥ १ ॥ 


नं खल्वनुभवादेव बा्यनीर्न्यवलितिः । 
नीरुद्रय न जातु स्यादनुमूतिपदे हि नः ॥ २॥ 


आकारः पुनरेकोऽयै भासते वेदनस्य चेत्‌ ! 
बह्मसिद्धिः कुतस्या ते न चावानुमितिभेवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


न च नीटखकारकादाचित्कलात्‌ बाह्यनीखयनुमितिरिति साम्प्रतम्‌ । भ्रान्ति 
गोचरस्थूखाचाकारवन्रीखाय्याकारस्यापि कुतध्िदुपपत्तः । उत्तरत्रापि", बोषात्मक- 
म(रःबोधासमकमेव वा विधमिति न द्वैतधिद्धिः । किं च यदि वेदनवर्तिनीखाकारः 
परमाण केला्याकारोऽपि विभ्रमवर्ती भमाण स्यात्‌ । 


अविसवायवाकारः भमाणमिति चेत्‌ ; कः पुनरस्याविरवादः £ तद्परम्भः 
तदथक्रियोपरुम्भः तदबाधो वा £ न पुनस्तस्थेवोपरम्भः सम्भवी, तदेकन्ञाननियत- 
त्वात्‌ क्षणिकलाच्च । न च तस्सदशाकारभवाहोपरम्भः संवाद इति साम्पत ; सर्व- 
विज्ञानेषु खाकारमात्रगोचरेषु पूर्वापरज्ञानवर्तिनामाकाराणां सादृश्यपवृ्यनुपपत्तः । 
न च सवत्र सदशोपरम्भनियमोऽत्ि, विरक्षणाकारोपरुम्मस्याप्यनन्तरं कदाचन 
सम्भवात्‌ । 


॥ अवि्॑वादस्य दितीयविकल्यनिषेषः ॥ 


तदथक्रियोपरम्भ इत्यपि न, तख सविदाकारलाथक्रियोषरम्मो यदि विवक्षितः 
तहिं खम्कामिनीसम्मोगाघाकारोऽपि वेदनव्तीं प्रमाण मवेत्‌ । भवति तत्रापि 


1, वेद्यवेदनयोः छर्बथा त्थामावः साहश्यमिति दवितीयपक्च इत्यथः | 


१०० न्यायसारः सन्यास्यः 


सुखचरमधातुषिनि्मादिरूपतदधीनाधक्रियोपरम्भाः । यदि त्थाकारस्याथक्रियोपर- 
म्मोऽभिमतः, कथ त्चनुपरम्यः तदथक्रियेति शक्योपरब्धुम्‌ । न ॒चासिन्‌ नये 
वेदनातिरेकिंणो वेदनीयस्योपरम्भः शक्य इद्युदितम्‌ । 


| तदबाधं इति व्रतीयविकदखण्डनम्‌ ॥ 


तदवाधः इत्यपि कोऽथः £ किं तस्येव ज्ञानाकारस्यावाधः, किं वाऽथाँ- 
कारस्य, किं वा तदथक्रियायाः ? प्रथमे कैशचदिवेदनस्यापि अविसवादितया प्रमाणत।- 
प्रसक्तिः । तत्राप्याकारबदिष्स्यैवावबाधनात्‌ । तदथतदथक्रिययोरवाधः पुनरथे- 
निश्चयं विनाऽश्चक्यनिश्चयः । वोधमात्राधीनायास्वथक्रियायाः अबाधोऽपि ना- 
विसंवादितव, सुखार्थतदथक्रियाणामनाधेन स्वमरविजञानानामपि प्रमाणभाव- 
प्रसङ्गादिति । 


| बाह्यापिद्धौ अथक्रियासमथेवस्तूपदशनस्याप्यसिद्धिः ॥ 


एतेनाभक्रियासमाथावस्तुपदश्षनमविसंवाद इत्यपालतम्‌ । सथा बाह्यासिद्धौ 
तदसिद्धेः | 


तदेवमविसवादो यदशक्यनिखूपणः । 
सविदाकारमात्रस्य त्मसक्ता पमाणता ॥ १ ॥ 


संवि्तीनां व्यवस्थापि प्रतिक प्रसिद्ध्यति । ` 
 खमावनियमादेव विना बाह्यसषूपताम्‌ ॥ २ ॥ 


आकाराणां ग्यवखापि सविदां कथमन्यथा | 
खहेलासादितादेव स्वभावादिति चेतसमम्‌ ॥ ३ ॥ 


1 अ्थाकारमिति शेषः । 
2, तदपिबाधन्न्मा पि 


8. तत्परयुकतेति युक्तम्‌ 


आममानासप्रकारानं प्रमाणफरमिति वैभाषिकः १०१ 
॥ अथसारूप्यस्य ज्ञाने भ्माणत्वखण्डनम्‌ ॥ 


योऽपि हि नीरााकारबलेन वेदनानां नैल्यादिकल्यने नियमे रेयात्‌ । 
तेनापि कचिदेव वेदने नीखाकारः कचित्पीताकार इति भ्यवखा किं्केतेति 
वचनीयम्‌ । स यदि ब्रूयात्‌ , नीरुसततिधानादिना नीलाकारादिवेदने षीतसनिधा- 
नादिना पीताकारादिवेदनमिति त प्रति त्यात्‌ , कथ पुननींरुसनिधानेऽपि षीता- 
कारवेदने न भवेदिति । तत्रैव तस्य सामर्थ्यात्‌ त्सामध्यनियमोऽपि स्वहेतुसामथ्यै- 
नियमादिति चेत्‌ । किमिदानीं बेदनाकारकर्पनव्यसनेन । तादशदेव सामथ्यै 
नियमात्‌ ततद्धोचरनियतख निराकारस्यैव वेदनस्य सम्भवात्‌ । 


तदेवमन्यथासिद्धा प्रतिकमन्यवयितिः । 
तेन नीादिरूपत्वै कपनीयं न सविदाम्‌ ॥ १ ॥ 


तद्वेद नीयसाषूप्य प्रमाणं वेदनेभ्विति । 
असारं सोगतोच्चीते मतमेतदिति धितम्‌ ॥ २॥ 


॥ आत्मानात्मपभरकारनं भ्रमाणफृटमिति वैभाषिकपक्षः ॥ 


मेभाषिकास्वाचक्षते-व्या्रतिमेदपरिस्पितविभागानां वेदनानामासाना- 
प्मीयप्रकाशकरक्तिः साधकतमा तदसाधारण्यं च तमबथः। आम्मानाममप्रकाशयनं 
प्रमाणफरुमिति । 


॥ वेमाषिकमतखण्डनम्‌ ॥ 


तदप्यसघर्‌ । निदृततिपसक्तेः अरस[त्वांद्ेतुवेदने क्तिरेव नावकाशं रमते । 
कुतस्तस्याः राक्यनिरूपण[ मू | (वदा) ज्मप्रकाशने वेदनमित्यस्य पक्ष निरसिष्य- 
माणलात । अनामनस्तु भवत्येव तस्मकारन न पुनः स्वीयायाः शक्तैः राक्य- 
मिति साम्प्रतम्‌ ; सिद्धापिद्धावखयोः तदसम्भवात्‌। रक्तया हि साध्य श्क्य- 
ममिधीयते । नच सिद्धस्यैव साध्यता तस्या अवसरं इति । 


1. नीस्यादिकदप्य-- मा. 


१०२ न्यायसारः सम्याद्य: 


विज्ञानवादिनस्तु वदमन्ति-वेदनमेवारीकाकारयुक्तं पमे ; प्रमेयप्रकाश्नं 
परमाप्रकारानरक्तेसत्र साधकता तमवर्थोऽपिं पूवैवदिति । ततर प्रमेय बाह्ममेवेति 
निवेदयिष्यामः । तस्कादाने प्रमाणफर्मिति न विवादपदम्‌ । प्रकाशन- 
राक्तेर्वि्ञानवर्तिनी न सम्भवति{इति)निर्णीतिमेवेति । 


॥ साद्कथमतनिशूपण तत्खण्डं च ॥ 


साह्याचयांस्तु विदाकारपुरूषपतिविम्बरूपायां परमायामन्तःकरणपरिणति- 
भेदं साधकतममाचक्षाणाः प्रतिबिम्बोदय परव्यवधानेन करण तमबथमाचक्षते | 
तदेतत्‌ कपिटसुनिपपच्चितपक्रियाया उपरि निरसिष्यमाणत्वात्‌ निरस्तं भविष्यतीति । 


॥ चरमकारणमेव साधकतममिति उदययोतक्ररपक्षः तत्वण्डनम च ॥ 


केचित्त आचर्यो ्यो त का रो दीरितविविधपक्षेषु सारमुपादाय वणिया- 
मासुः । चरमकारणमाव एव तमवथेः । तथा च यदनन्तरं पमा जायत एव 
तद्ममायाः साधकतममिति । तदसत्‌ । प्मेस्यापि सुखादेः स्वप्रमितो चरमकारण- 
लात्‌ । शूपादयुतप्तो चावयविनां तथातेऽप्यधिकरणवेनैव प्रसिद्धेः शूपादपरुञ्धो 
च नयनादिसन्निकषैस्येव्‌ चरमसेन नयनादेः अकरणतपरसक्तेः । तस्य करणवते- 
नानुमानव्याघातात्‌ | रोकेऽपि दारुविदारणे कुटारसपर्कस्य चरमतेऽपि कुटार- 
सेव करणलपरपिद्धेरिति । 


।॥ कमेकवैविटक्षणमेव साधकतमराम्दाथं इति केषालिद्यक्चः ॥ 


केचि्पुनङूचिरे । कपमैकभृविरक्षणं साधकतमम्‌ । तद्वैरक्षण्यं च तमथ 
इति । तदप्यसत्‌ । करमकवृवेरक्षण्यमात्रस्य तमबथेतस्यानुपपततः, अन्यथा तयोरपि 
परसखेलक्षण्यमत्रेण साधकतमलप्रसङ्गात्‌ सम्परदानादिकारकविरोपपरसङ्गाच्च । न 
च गोबरीवदैवत्‌ करणमेदेऽपिः सप्रदानव्यवहार इति साम्प्रतम्‌ । न खट बरीवदै- 
व्यव्हार इव गोभेदे करणमेदेऽपि सम्प्रदानम्यवहारो ओकिकानाम्‌ । वाच्धात्रेण 


1. प्रत्यायव्य---मा 
2. करणविरोषेऽपि 


भूषणकारमतेन साधकतमब्दारथः १०३ 


तु तथा व्यवहाराभ्युपगमे कमोदेरपि करणखमस्तु समयस निरङ्कुशवादिति तद्भय 
वच्छेदो व्यथः स्यादिति । 


॥ सामग्री साधकतमपदेनोभ्यत इति पक्षः तत्खण्डने च ॥ 


केचिदाहुः स्वनिष्पत्यनन्तरमेव कार्यसाधने तमबधेः तथा च सामप्र 
साधकतमेति । तदप्यटीकम्‌ । कर्मकरणादिसामस्यं खल सामी नाम कथ कारण- 
मेव स्यात्‌ । नचोचितं वक्तं अनकावसायामेव कमादेः तत्तव, जनकावसायां तु 
करणतेवेति । कर्मादिरूपस्यापि क्रियासम्बन्धोपाधित्वात्‌ । नच वचनी का्यो- 
प्पादकार एव समस्तपिक्षया करणत्वे, भाग पिक्षया तु कमादिन्यवहार इति | 
सामस््यस्य काल्पनिकतेन वास्तवकारणामावप्रसक्तेः । नच क्मादिसामस््यादन्येव 
सामभ्री सा कारणमिति साम्प्रतम्‌ । सामग्रया एव काथसम्मवे कमादिरकारणल- 
प्रसक्तेः । चरमकारणकस्योक्तशूषणदुष्टवाचति । 


॥ साक्चात्कञधिष्टितस्य साध्यस्य क्रियाघाधकस्वे तत. इति भूषणपक्चः ॥ 


आचार्याः पनराहुः साक्षाकर्मपिषठितख साध्यख सतः क्रियासाधकल साधक- 
तमत्रमिति । साक्षात्कनेषिष्ठितस्येति सम्परदाना दिव्यवच्छेदाथमुदितम्‌ । न खड दनि 
कुर्वाणेन साक्ष्रमिदेवा अयषटीयन्ते । किं तहिं १ वाञ्मनसे हस्तादिकं चेति । 
युखादिक्मणोऽपि साक्षात्कतेषिष्ठितस्योपरम्भक्रियासाधकतमत्वात्‌ करणत्वे मा 
प्रासाडश्ची दि(त्य)[ति)साध्यपदोपादानम्‌ । पाध्यपदेन चत्र निर्वव्ैविकार्यादि सवै. 
मपि कर्माभिपरेतम्‌ । न च साक्षात्कनेपिष्ठितवं मनस्त एव, नयनादेस्तु तदभावा- 
दसाधकलत्प्रसङ्क इति साम्प्रतम्‌ । तस्याप्युदेद्यकमाचपेक्षया साक्षाक्कतरषिषठितल्वोप- 
पत्तेः । तथा सति कदाचिदधिकरणादेरपि करणवप्रसङ्ग इति चेत्‌ । का हानिः 
रक्षणसमावेरोन कदाचिःकरणाधिकरणव्यवहारयोः एकतरैवोपपत्तः । खप्रतीतौ 
पुरुषस क्कर्माधिकरणन्यवहारगोचरमाववदिति न किंचिदुदुभ्यति । यत्र पुनः 
एतटक्षणमेव न सेमवति न तत्र सुस्यः कारणव्यवहारः कारकान्तरे कथैव्यवहार्‌- 
वत्‌ । स्वातन्यं हि कतव, तदपि स्वेच्छया क्रियासाधकलम्‌ । तद्युनः अचेत- 
नेष्वोपचारिकं यथा कूरे पिपतिषतीति कृत प्रसक्तानुप्रसक्सया । 


१९४ न्यायसारः सत्यायः 


सम्यगनुभवः प्रमा । प्रमाश्रयः प्रमाता । प्रमाविषयः प्रमेयमिति । 





एवं वर्णितमर्मिण यस्साधकतम॑ मितो । 
बोधाबोधस्वभावं तस्पमाणमिति निर्मलम्‌ ॥ 


तसात्सम्यगभिहितं प्रमात्रादिव्यवच्छेदाथं साधन्‌म्रहणमिति । 
| प्रमा्ादीनां लक्षणम्‌ ॥ 


किं तहिं प्रमात्रादीनां रक्षणं £ न खल्वमीषां अविज्ञातखूपाणामेव शक्यो 
व्यवच्छेदः इत्यत आह-सम्यगनुभवः प्रमेति प्रथमामिहितमपि प्रमातारमति- 
लु हय] पर्पदेन चरमामिहितैव प्रमा प्रथमतो रक्षिता । यतो रक्षितायामेव 
त्यां तदाश्रयत्वे तद्विषयत्वं च प्रमातृप्येययोः शक्यपरिज्ञाने रक्षणमिति । इह चानु- 
भूतिरनुभवः सम्यक्वासावनुभवश्वेति व्युयादनीयस्‌ । सम्यक्पदमपि प्रागिव सशयादि- 
व्यवच्छेदफलमिति । प्रमातारं रक्षयति--प्रमाश्रयः प्रमाता । प्रमाया जाश्रयः 
समवायी यः सः प्रमतितयथः । [रि 

॥ पमयज्धणम्‌ ॥ 


पमेयरक्षणमाह -- प्रमाविष्येः प्रमेयमिति । प्रमाया विषयः तस्यां 
तपमेयमित्यथ; । तदेवमनाकुस्मेतत्‌ सम्यगनुमवसाधं प्रमाणपिति । 
| प्रमाणप्रभेदकथनम्‌ | 
मानरक्षणमिदे गदितं परिशोधितं प्रतिपदम्‌ । तदनु अघुवा पुनः कति- 


विधं तदिति पतिपादनीयमत आहयुरः - तिबिधं प्रमाणमिति । तिस्लो विधाः 
प्रकारा यस्येति विप्रहः। 


विविधग्रहणमवधारणाथम्‌ । याः काश्चन प्रमाणव्यक्तयः ताः स्वा अपि 
तिखभिरेव विधाभिः सगरदीताथा इत्यथः। तथा चोपमानादीनामपि शङ्धितवहिमा- 


1, अतिरष््य--मा, 


अनुमानप्रामाण्याङ्गीकारसयावश्यकता १०५ 


तिषिधं प्रमाणं, प्रल्यक्षुमनुमानमागम्‌ इति । 


वानामास्वेव यथायथ अन्तमीवममिधाघ्यामः । काः पुनस्ता विधा इत्यत आह्‌- 
परतयक्षुमनुमानमागम इतीति । इह च सवैप्रमाणमुरुतवास्मथतं परदयक्षमुदितम्‌ । 
तसूवैकल्वात्तदनन्तरमनुभान, तदधीनपरमाणतया चागमः तदनन्तरममिहित इति 
मन्तव्यम्‌ । 


| म्रयक्षमेव प्रमाणमिति वदतः चार्बाकिस्यं मतखण्डनम्‌ ॥ 


प्रत्यक्षमेव प्रमाण अत्तिख्लो विधा न सम्भाव्यन्त इति चेत कथ तरिं 
परपरतिपादनार्था भवतामपि प्रवृत्तिरूपपतिमती । श्ितिपन्नापमरतिपन्नसन्दिगा हि 
प्क्षावद्धिः प्रतिपाचन्ते । न च प्रपुरषाधारा विप्रतिप्त्यादयः प्रत्यक्षगोचराः 
गौरत्वादिवत्‌ । #िं तर्हिं वचनचेष्टादिरिङ्गानुमेयाः । तथा च कथमनुमानम- 
प्रमाणम्‌ । अविज्ञाय तु परवतिंकिपरतिपत्यादिर्क, तद्त्िपादनाय प्रवतेमानाः 
कभमिव लोकिकपरीक्षकमकरियामतिक्रामन्तः न भवेयुरनादेयवचनतया च प्रक्षा 
वतामुपेक्षणीयाः । 


|| अनुमानप्रामाण्याङ्गीकारस्यावक्यकत्वोपपादनम्‌ ॥। 


फं च हिताहितपराप्तिपरिहदारौ प्राथयमानाः परबोऽपि कोमख्ष्दयामर- 
मवनिमधि्कप्य प्रवतन्ते परिहरन्ति च प्राठेयकण्टकपकरसङ्कीणाम्‌ । वराकाः पुनः 
चावकाः हिताहितप्रा्तिपरिदारकारणानुसरणसरणिमनुमितिमनङ्गीकुर्बाणाः कर्थं नं 
पटभ्यः व्यव्हीयेरन्‌ । कथ चानुमानादिकमप्रमाणमिति अमी शक्नुवन्ति निश्वतुध। 
नो खट धूमादिषूपमिव तदिद्धियसनिकर्षात्‌ तदप्रामाण्यमपि सक्यमधिगन्तुम्‌ । 
कितु कालान्तरादिमाविव्यभिचारोसक्षया । नं च कश्चन कारं भाविनमन्तरेणानु- 
मानमाकरुपितुमरम्‌ । माविनो हि सुद्वतादयो भवन्मुहताचनुमेयाः । तथा च कथ- 
मनुमानमप्रमाणस्‌ । किञ्चानुमाने न प्रमाणमित्येतदेव कचन प्रमाणमप्रमाण वा, परथमे 
पक्षे प्रत्यक्चातिरेकिप्रमाणसीकारः । चरमेऽप्यनुमानप्रामाण्यसिद्धिः । कथमन्यथा 


1. वतेमानुहूतत्यथः 
14 


१०६ न्यायसारः सन्यास्यः 


तदप्रामाण्यवाचोयुक्तेः अपामाण्यम्‌ | अपि च माभूत्राम नास्तिकानां भवान्तरम्‌ | 
असन्नेव मवे प्राप्तः प्रवृत्ति निवृप्िव्याह{रविरद्पो महानरकः । कृतमनया पापीयत्तां 
केथयेदयुपरम्यते । 


॥ अनुमानमतिप्रामण्य्ादस्य शब्दमालग्रामाण्यवदिस्य च निराकरणम्‌ ॥ 


यदि कश्चन वैया्यादनुमानमेवेकं भरमाणमाचक्षीत, सोऽपि प्रतिबोधनीयः 
प्तयक्षमन्तरेण[कथ] अनुमानलाममखामः। दूरमप्यध्वासं परिधाव्य धमीदीनां 
परस्यक्षापर्च्छियत्वादागम एव प्रमाण मिव्यप्ययुक्तम्‌ । प्रत्यक्षादिना पदतदथाच- 
प्रतिपत्तावागमाथप्रतिपत्यनुपपत्तः । 


॥ प्रयक्षपरोक्चभेदेन प्माणदबिध्यमतखण्डनम्‌ ॥ 


योऽपि प्रस्यक्षपरोक्षमेदेन प्रमाण्द्विविध्यमाचे, सोऽपि न लौकिकपरीक्षक- 
व्यवहरणसरणिमनुसरति । नो खड प्रवयक्षेण जानीम इतिवत्‌ परोक्षेणामुमथमीक्षामहे 
इति व्यवहरन्ति । न चेव्थद्रविध्यस्यामिधाने प्रयोजने पयामः । तरैविध्यामिधाने तु 
पृथवमामाण्यपरतिपादने प्रयोजने; आगमप्रमाणता ख अनुमानाधीननिणया । 


न खल्वाप्तपरणीततमन्तरेणेव साधनम्‌ । 
आयरवेदादिद्टन्तेः वेदपरामाण्यनिर्णयः(म्‌) ॥ १ ॥ 


परस्यक्षव्यतिरेकेण -प्रतिबन्धावधारणम्‌ । 
अन्ततोऽप्यनुमानश्य न सयादेवानवधितेः ॥ २ ॥ 


न खस्वनुमानत -एवाविनामावावधारणः तस्याप्यनुमानान्तरपूषैकत्े सत्यनवसथा- 
प्रसङ्गात्‌ । तथा च न्यायमञ्ञयां भ॒द्ज य न्तो व्याजहार । 


परतिबन्धग्रहे तस्य प्रसयक्षमुपयुज्यते । 
कोऽन्यः सन्तरणे हेतुरनवखामहोदधेः ॥ इति । (न्या-म. १ ) 


1. अतिबन्धः व्याप्तिः 


भमाणसेष्वन्यवस्थिसयोरुदाहरणानि १०७ 


यदि पुनरयमन्तरेणापि प्रयोजने अतिक्रान्तनिखिरुपरामाणिकन्यवहारमर्यादः 
स्वकक्षीकृतपक्षरक्षारागेण प्माणद्रविष्यसिद्धयथ परोक्षममिधाय सामान्य तद्वेदमनु- 
मानादि प्रत्येकं किञ्चन रक्षणममिदघीत ; कामममिधत्ताम्‌ । नो खस्वेवमपि 
असद मिप्रेत प्रमाणत्रैध परावते । परस्परासङ्कीर्णरक्षणतरेविध्या मिधानादिति । 
प्र्यक्षानुमानमेदेन द्वितमेवेव्यपिं न साधीयः । आगमस्याप्यनुमानानन्तभाविण प्रमाण- 
भाव्य निंख्पयिष्यमाणत्वात्‌ । त्रैविध्यामिधानख तु "सूत्रविरोधमन्तमावधिचारावसरे 
समाधास्याम इति । 


| प्रमाणक॑म्प्रबशङ्का तत्समाधान च ॥ 


ननु मोः किमेतास्िस्रोऽपि मनविधाः सष्वन्ते, उत स्यवतिष्ठन्त इति 
वचनीयम्‌ । कचन स्वन्ते कचन व्यवतिष्ठन्त इति निदम्य शाम्यतु भवान्‌ । तथा 
चाचार्योऽपि स्वयं सूचयामास प्रमाणमियेकवचनेन सम्छवे, प्रतयक्षमनुमानमागम 
इति च व्यस्तामिधानेन व्यवस्थाम्‌ । क तर्हिं समवः १ क च व्यवसा ? 
॥ प्रमाणपम्द्वोदाहरणानि ॥ 
उच्यते । हिमगिरिरिखरकुह रपरिवर्तिनि वहावाप्तवचनविनिश्चिते, धूम- 
मेदेनभ्वानन्तरमनुमिते, निकटमरतामल्ि परसयक्षस्या पि प्रवृत्तिरिति त्रीण्यपि सम्छुवन्ते । 


तथा चाप्तन्यवहारपरिकल्तिपुरुषखूपेः विरोषगुणलिङ्गावगमिते दीधकार्नैरन्तयै- 
संसेवितसमाधेरध्यक्षमि निष्पस्यत इति रष्ुति; । 


॥ प्रमाणव्यवस्धितेरुदाहरणामि ॥ 


भ्यवयिितिप्युपरम्यते। तथा - खर्गादिसाधनमावे यागादेरस्मदादे- 
रागम एव प्रमाणम्‌ तथेन्द्रियपरमाण्वादावनुमानमेव । परस्पए्पराव्त्ततरतमादिभेद्‌- 
मागिगोरमधुरगान्धारादिमेदेषु परसयक्षमेवेति भ्यवधितिः | 


कश्चिदाह व्यवस्थैव मानानामोपपत्तिकी ! 
अपूवेतत्त्वविज्ञानस्वभावा हि प्रमाणता ॥ १ ॥ 





1, प्रत्यक्षानमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि इति न्यायपून्रेत्यथेः 
2, धूमविरोषेण 8. आत्मरूप 


१०८ 





स्वतःपरामाण्यनिराकरणम्‌ 


नेरपेक्ष्यासममाणतवे परत्रापि हि तत्समम्‌ । 
न नूनमेव प्रागुक्तन्यायमागावलेकना ॥ २ ॥ 


दघाति च पुनः साक्षात्‌ पूवैमेव निरतम्‌ । 
धारावहन विक्ञपिमितितावगतेरिति ॥ ३ ॥ 


न्‌ च पुवविरिष्टखादुत्तरस्याप्रमाणता । 
मामूःपराविरिष्टला[सूवैक)स्याप्रमाणताः ॥ ४ ॥ 


परिच्छिन्नपरिच्छेदे, न साधकतमे भवेत्‌ | 
चष्चुरादि यथा भिन्न दारूणि ठेदसाधनम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति चेच, फरेत्पादतदनुखाद मेदतः। 
प्मात्रपक्षतकल्यात्तफरं न परमेति चेत्‌ ॥ ६ ॥ 
न वै प्रमात्वं पुरषव्यपेक्षामनुरष्यते । 
उपेक्षणीयवित्तीनां अप्रमावपसक्तितः ॥ ७ ॥ 


नियमेन निराकाह्कः पुरूषोऽपि न व्तुनि। 
भथमावसिते भूयः [स्व]यमेवः प्रमीयति ॥ < ॥ 


परिच्छिन्नपर्च्छिदे तच्वान्न मवति प्रमा। 
यथा सरणमिव्येतदपि साधु न रक्ष्यते ॥ ९ ॥ 


यथाथानुमवतस्य निषेधे बाधितत्वतः । 
अपूवोधांवगाहि स्वनिषेधे सिद्धसाधनात्‌ ॥ १० ॥ 


पमितिन्यवहारस्य गोचरो नेति साधने । 
निमित्तविरहोपाधिसम्भवाद्धाधनादपि ॥ ११ ॥ 


1, अज्ञाता्थबोधकत् प्रमाणत मित्येतदिति शेषः 
2. उन्तरस्याप्रमाणता--मा. 
8, स्ियमेष्--मा. 


प्रतयक्षरक्षणकथनस्‌ १०९ 


, । । 
तत्र सम्यगपरोक्षानुभवसाधने प्रयक्षमू । 





नचापूवोवगाहि्वै निमित्तमिति वर्णितम्‌ । 
निःशद्कवेद परामाण्यव्यक्हारापहारतः ॥ १२ ॥ 


व्यवखासष्ठवाविषय प्रमाणेषु व्यवलितौ । 
उक्तभकारनियतावितिशब्दः मवतंते ॥ १२ ॥ 


अनेनैव प्रकारेण त्रैविष्यमुपप्ते । 
एेकध्यमन्यथा तु स्याच्वातुरविध्यादि वा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


न्यूनातिरेकपरिहारपरां त्रिसहर्था, 

मानेषु पषुवमुदीये तथा व्यवखाम्‌ । 
तद्वेद रक्षणङ्कती हदयङ्खतायां, 
प्रतयक्षमाघमथ रक्षयति प्रधानम्‌ ॥ १५ ॥ 


॥ प्रलयश्चलक्षणम्‌ ॥ 


तत्र॒ सम्यगपरोक्षानुभवस्राधमे प्रत्यश्चम्‌ । तत्र तेष्वपि प्रमाणेषु 
मध्ये, यदेर्वरुक्षणकै तद्तयक्षमित्यथः । तत्रापरोक्षपदस्यानुभवपदेन साकं कर्मधारय 
विधाय सम्यक्पदस्यापि तेन सह सर एव समासोऽनुसन्धेयः । ततश्च साधनपदेन सह 
षष्ठीसमासो द्रष्टव्यः । प्रत्यक्षपदे तु प्रतिगतमक्ष परसयक्षमिति तुरुषः कुगतिप्रादयः 
(पा, सू 2-2-18) इत्यनेन वणेनीयः । न पुनरन्ययीमावः पञ्चमीतृतीयासप्तमी- 
व्यतिरिक्तविमक्तीनामम्भावप्रसङ्गेन प्रत्यक्षस्य रक्षणं प्रत्यक्षा पृरन्धीपया्यनुपपत्तः । न 
च वचनीयं तयुरुषपक्षेऽपि परवदलिङ्क द्रन्द्तदपुरुषयोः (ण. सू 2-4-86 ) इत्यनेन 
परवद्िङ्गताप्रसक्तावक्षपदस्य चेन्दियव चनश्य नियतनपुसकतया प्रत्यक्षो षट श्या्षट- 
मेवेति, यतः द्विगुपराप्तापन्नारे पूवैगतिसमासेषु (वा-1६48 ) इति प्रवदटिङ्गपतिबेध 
व्याकरणनिपुणा वणेयन्ति । 


॥ प्रलयक्षपदव्युदत्तिकथनम्‌ ॥ 


(सा) कथमेतदक्ष प्रतिगतमिति चेत्‌ फर चेद्विवक्षितमक्षनन्थत्ेन । ` साधनं 


११० न्यायसारः सन्यास्यः 


तक्चसहकारितिन । विषयस्तु तद्वो चरलेनेति । नचेदसुचितममिधातं' अक्षसह- 
कारिविन चेत्‌ प्रत्यक्ष साधनममिप्रेतं कथ तर्हिं अक्षसय प्रक्षस्य प्रमाणतोपवणम्‌ 
न खट्ट तदेव तत्सहकारीति साम्प्रतम्‌ बाद्यरूपादिपरिच्छेदे नयनमनसोः परस्पर- 
सहकारित्रेन तदुपत्तावपि सुखदुःखपाक्षास्कारकारणान्तः करणे कथ तदुपवण- 
नीयम्‌ । कथ च प्रमातुरक्चसहकारिखेन प्र्यक्षप्रमाण८का)ताप्रसक्तिवारणीया । 
कथ संश्यदुखादेरक्षजन्यस्य प्रवयक्षफरतवै प्राक्रियत इति । 


॥ प्रत्यक्षपदस्य सूव्यङ्खीकारावश्यकता ॥ 


युतपत्तावप्रङ्धातिप्रसङ्धिन्यामपि पदानां भनिमित्तमेदादथमेदे नियमद्रेना- 
न्मण्डपवङ्कजादिपदवत्‌ | न खट मण्ड पिबतीति स्युखत्यथः समवी प्रसिद्धतदर्थ 
नापि पङ्काल्लायत इति व्युदपत्िरिन्दीवरेपि न सम्भविनी । तथापि सखानमेद- 
तामरसलादिनिमित्तमेदानुरोधेन नियताथवृत्तिरुपर्न्धा । सम्भवति चात्र निमित्त- 
मेदः फरुप्रमाणयोः प्रसयक्षपदप्रवृत्तौ, सम्यगपरोक्षानुमवफर्तय फले, तत्साधनभावः 
प्रमाण इति । सम्यगादिपदव्यवच्छेय पुनः प्रागिव योजनीयम्‌ । अपरोक्ष्रहणमनु- 
मानागमभ्यवच्छेदायथम्‌ | 


॥ अपरोक्चत्वस्वस्पकथनम्‌ ॥ 


किमिदमपरोक्षललं॒॑नाम १ बोधाधारो नातिभेद्‌ इति व्रूमः । कथमसौ 
प्रत्येतभ्य इति चेत्‌ । अनन्यथासिद्धापरोक्षप्रस्ययानुषत्तेः । भवति हि नयनरस- 
नादिसाधनेषु वेदनेष्वपरोक्षमपरोक्षमित्यनुवृत्िप्रतीतिः । कथमेषा जातिमन्तरेणो- 
पपत्तिमती निरूपघानम्रकाशतोपाधिनेति चेन्न ; तस्थैवानिरूपणात्‌ । न तावदन्यानु- 
परक्ताभगोचरता तस्य निरूपधानपरकाशता नाम । तथा सति ख्पादयुपरागिगवादि- 
वेदनस्य नयनजनितस्यापि पगक्षतापातात्‌ । नापि वेदनान्तराम्यवधानेनोदादः 
विरोषणवेदनसहकृतनयनमहिमसमासादितास्मनो दण्डिवेदनस्य परोक्षतापत्तः । 
अदृष्टमात्रसयुदूनुद्धसस्कारकारणकल सरणस्यापरोक्षयापत्तेश्च । तत्राप्यनुभव्‌- 


1. अस्य पराक्रियत इत्यनेन सम्बन्ध; 
‰, | परवृत्तिनिमिन्तषिशेषादित्यथः 


प्रत्यक्षत्व जातिभेदत्रसाधन्‌म्‌ १११ 


व्यवधाने पारम्प्यणामिपरेय परोक्षत्ववणने, प्रघ्यक्षफर्लापि सविकल्पकस्य निर्वि. 
कर्पकपूवेतया परोक्षमावप्रसक्तेः । नच "स्वपरजातीयपरोक्ष्यावृत्तवेदनतमपरोक्षत 
स्मृतेरपि तादद्या अपरोक्षखप्रसङ्गात्‌ । 


॥ पक्षान्तरनिरासपूवेक प्रत्यक्षत्व जातिमेद इति प्यवसथापनम्‌ ॥ 


एतेन निर्देरयानिरदेश्यविदोषविशिष्टाथावभासिव्यै अपरोक्षत्वमित्यपासम्‌ । 
गौरमधुरगान्धारादिगोचरचारिणः सरणस्यापि कस्य चित्तथा[लात्‌](थाी)जातिपक्ष- 
परसक्तेश्च । न खट तदवभापिल्मपि वेदनधमेमृते जातिभमेदात्‌ पयामः । वेदन- 
स्ैवाथविदोषसम्बन्धोऽसो न जातिभेद इति चेत्‌ । अहो महानयं प्रमादो महानु- 
भवस्यापि । नवे वेदन(स)मथसम्बन्धितया तदवभासि गीयते । तथा सति अती- 
तादिवेदनप्य तदवमासिताग्याहतेः । न च षट्पदार्थातिरेकी वेदनानां वेयः सह 
विषयविषयिभावो भवति । आचायमतादम्यत्र । यथा पुनराचार्यमते तदुपपत्ति्तथा 
तदवसरं एव वर्णयिष्यामः । न तक्कमजन्यता तदवभासिता, मादेधरवेदनस्याजन्य- 
स्याथीवभासिताहनेः ¦ 


॥ अतच्राचार्यसम्मतिः ॥ 


तसात्‌ अनिच्छताप्यच्छमतिना तदवम।सिता नाम वेदनानां जातिरेवाभ्यु- 
पेया । एतदेवाम्परिया मिहितमाचार्यणापि “ तदवभासिखसब्दवानच्य ज्ञानस्य 
जातिषिरोषात्‌ अन्यै धमै न प्रयाम ” इति । यदि च निर्दस्यानिरदश्यविदोष- 
विचिष्टाथाीवभासिलखमपरोक्षतवै निरविरोषविषयावमापि वेदनमक्षज न खात्‌ । तत्रापि 
च॒ विरोषाश्चयणे भवेदनवसादौष्थ्यम्‌ । नचेद्धियाथसनिकरषजतै तदुपाधि- 
रिति साम्प्रतम्‌ । चिरनिर्दग्वकामिनीगोचरवारिकामतुरसाक्षात्कारस्य तदभावेऽपि 
अपरोक्षात्‌ । तद्धावे च हेद्धिकपुरुषानुमवस्य परोक्षत्वात्‌ । मवति हि तत्रापि 
परुषान्तःकरणतेपकः कारणम्‌ । भवतु तथापिं नेद्धियतया तत्रान्तःकरणमुपयो- 
गीति चेत्‌ ; केन पुनराकारेणास्येन्द्रियतया मविष्यति । साक्षाक्तारिविदनसाधक- 





1, मा. खपरजातीयपराध 
2, तद्रततरतममावस्यानिरदैर्यत्वं पूैसुक्तमनुखन्धेयम्‌ 


११२ | न्यायसारः सव्याख्यः 


तभतवेन, अत एव सुखादिसंवेदने तस्येन्दरिथतेति चेत्‌; हन्तमभोः! सधु 
समर्थितं साक्षाकार्विदनसाधकतम मिन्ध, तत्सनिकषमहिमसमुत्य सवेदने 
साक्षाकारीति । 


राजमार्गे हि विभ्रान्तः को हि नाम न बुध्यते । 
परस्पराश्रयापातं प्रस्यष्ट मवता विना | १॥ 


तस्मादन्यत एकस्य परिच्छेदाप्स करप्यताम्‌ । 
जातिमेदोऽपरोक्षवं साक्षाकारिवसर्ञितम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ अत्रैव न्यायप्रयोगः ॥ 


तस्सिद्धमेतत्‌ - षिवादाध्यापितापरोक्प्र्यानुव्रत्तिजतिनिमित्ता ; अनन्यथा- 
सिद्धप्रत्ययानुवृ्तितवात्‌, यदुक्तसाधने तदुक्तसाध्यै यथा गौरिति प्रत्ययानुृतिः। 
प्रत्ययानुद्ृरिश्च विवादपदम्‌ । तसात्तथेति | 


तथा च वेदने समुख्यमपरोक्षपदं भवेत्‌ | 
जातिमेद निमित्तेन कारक्ष्यामिव गोपदम्‌ ॥ १ ॥ 
तादशक्ञानवेघत्वादथस्याप्यपरोक्षता । 

न्यवहार ङ्गतां याति छोकानामुपचारतः ॥ २ ॥ 
त्वतो जातिरर्थषु न मवस्यपरोक्षता । 

तस्येव नरभेदेन पारोक्ष्यानुपपत्तितः ॥ ३ ॥ 
एकस्य नीटमन्यस्य पीत न खड सम्भवि । 
अपरोक्षज्ञानवेयमपरोक्ष यदोच्यते ॥ 9 ॥ 

तदा तस्येव तज्ज्ञाने त प्रत्येवापरोक्षता | 

तथा हि यस सन्देहो यद्वस्तुन्युपजायते ॥ ५ ॥ 
तत्‌ते प्रत्येव सन्दिग्धं तथेवात्रापि वण्यैताम्‌ । 
एवे चकमपेक्ष्यापि दूरे नीरादिवस्तुनः ॥ ६ ॥ 


प्रतयक्षरक्षणे अनुमवत्निवेश्चभयोजनम्‌ ११२ 


पारोक्ष्यमापरोक्ष्यं च समीप उपपद्यते । 
अथाधरितायां जातौ तु भवेननेषा व्यवस्थितिः ॥ ७ ॥ 


नद्यकः केसरी द्रे समीपे सास्य वारणः | 


एवं चेतदप्यनाशङ्कनीयमेव । यदुतायुमानाचनुभवघाप्यपरोक्षल्वात्‌ युखादि- 
वृत्ततससाधनघ्यापि प्र्यक्षपरमाणतापत्तिरिति । यसादपरोक्षानुमवगोचरभावादपचार- 
तस्तत्रापरोक्षम्यवहारः स्वारसिकं तु तश्च परोक्ष्यमेवेति । 


॥ अनुमवपदप्रयोगस्य कृवयम्‌ ॥ 


नन्वेवमपरोक्षचमनुभवमेद एव "माविकमित्यपरोक्षपदेनैव सरणमपि परस्तं 
भविष्यति; किमनुभवग्रहणिनेति । सत्यम्‌ । साध्वेवामिहितं भवतापि । यः कोऽपि 
दशनकथन्तासम्बोधनरदितो यथाद्रशनपूजको निजपुरन्धीपरिम्मसम्मवयुत कटु 
विपाकतया सम्यगपरोक्ष च मन्यमानो मन्दमतिस्तत्साधनमपि प्रत्यक्ष प्रमाणमापय्यत 
इति प्रत्यवतिष्ठेत । तद्‌अममप्यपनेतु विरचितमस्प्रयत्नेन अनुभवपदमाज्ञस्या 
वत्या स्म्रतिमप्यपाकु्यात्‌] | सुखादीनां हि प्रयक्षफरुतामो मामूदित्यनायास- 
सयुस्पादनायानुभवपदमुपादीयमानमाज्ञस्येव वृत्या स्परृतिमप्यपाकपुमुससहत इति 
नापरोक्षपदघ तद[षा]करणे स्वव्यापकानुमवसामान्यानुसरणद्वरेण मन्थरो भ्यपारः 
खीकरणीयः । तथाच अनुमवपदधेव स्मरणव्युदासे तासथममिसन्धाय वियाम्ब- 
मूबाचार्योऽपि । 


तदेवमनुमवत्ारिजातिविरेषैः सरणा(म)नुमानादिज्ञानेभ्यः पयक्षफई भ्य- 
व्च्छि्नम्‌ , प्रतयक्षमप्यतीन्दरिय समानासमानजातीयेभ्यो व्यवच्छिनीति । 


| विरोषलक्षणेषु सम्यव्त्वादिदल्प्रयोजनम्‌ # 


स्यादेतत्‌ । सामान्यरक्षणप्रकरण [परति]ुन्धसम्यगादिपदव्युदसनीयतोपपत्तेः 
संशयादीनां, किमिह पुनस्तदुपादाने निमित्तमिति । 


(नि 1111 


1. सखामाविकमितयथैः 

2. अपाकुवेन्‌ 

8, इन्द्रियसूपं प्रत्यश्चमतीन्दियमित्यथः 
16 





११४ न्यायसारः सव्याख्यः 


तद्दिविधम्‌--योगिप्रतयक्षमयोगिप्रस्यक्ष चेति । तलायोभिप्रत्यक्चं 


णे 


यायिय आनि जागम पनम ०धका ५ ज क 
नमन 


सत्य तथापि युखबोधिविधो प्रवृत्तः 
परतावलमम तिगोरवतोऽतिलङ्खय । 
साक्षाद्विवक्षितसमपणदक्चमेतत्‌ 

सम्यक्पदादि बदति स गुरुः कृपः ॥ १॥ 


सामान्यरुक्षणपदानिं विरोषचिदह- 
प्वन्येष्वषीत्थमनुवादपद्‌ गतानि । 

श्रोतुः सुखेन धिषणां जनयन्ति सन्ति 

न प्रञ्यबन्त्यवगताथतया करुङकम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ प्रत्यक्षस्य दैविध्यकथनस्‌ ॥ 


तदेवै सामान्वतः प्र्क्षरक्षणममिधाय तद्धेदं प्रतिपादयन्राह--तद्द्विविध 
मिति । ब्विविध्यमेवोदाहरति--योगिप्रस्यक्चमयोगिप्रस्यक्ष चेति । योगः 
समाधिः । स विद्यते येषां ते योगिनः अयोगिनस्तद्विपरीताः । तेषामुभयेषां 
प्रयक्षमिति विरहः । चश्षब्दः सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदेनापि वक्ष्यमाणद्रैविष्या- 
व्रोधाथः । द्विविधग्रहणात्‌ परामिमते चातु्विध्ये पराङ्ृतम्‌ । 


॥ बौद्धाभिमतप्रतयक्षचातुरविष्यनिरूपणम्‌ तत्खण्डने च ॥ 


परे हि वदन्ति तच्तुरविषम्‌--इन्व्ियज्ञान, स्वपिषयान्तरविषयसहकारिणे- 
न्द्ियक्ञानेन समनन्तरपरत्ययेन जनितं मनोविज्ञान, स्चित्तचेततानामात्मसेबेदनम्‌ 





परे = सौगताः इन्द्रियज्ञानं इन्द्रियग्राह्यबाह्यरूपादिविषयालम्बनज्ञानम्‌ । सखविषयेत्यादि 
स्वं = इन्द्रियक्षानम्‌ , सविषयः बाह्यो घटादिः, खविष्यस्यानन्तरः इन्द्रियविक्ञानविषयादन्यः 
घटादिद्वितीयक्चणः, तेन सहकारिणा मिदित्वा इन्द्रियज्ञानेनोपादानेन समनन्तरप्रत्ययदैक्केन 
यज्नित ततूमानपप्रतयक्ष-मनोविज्ञानमर । समनन्तरप्रत्ययशब्दः खसन्तानवर्तिनि उपादाने प्रसिद्धः । 
सवेचित्तचेत्तानामिति चित्त वस्तुमात्रमाहकं ज्ञानम्‌ । चित्ते भवाः चत्ता; , वस्तुनो विरोषरूप- 
ग्राहकाः खलदुखोपेक्षाटक्षणाः, तेषां सर्वचित्तचैत्तानां आत्मा संवेयते येन खरूपेण, तत्वस्प- 
मात्माक्षात्कारित्वात्‌ खरैवेदनं प्रतयक्षमुच्यते 


सयोगिप्रयक्षनिरूपर्णम्‌ ११५ 


प्रकाशदेशधमांचुगरहादि द्दरिय।थसंबन्धविरेषेण स्थृार्थग्राहकम्‌ । 


योगिज्ञान चेति । तत्र क्षणङ्गनिषेधान्मानस्त निषिद्धं मविष्यति | यत्वस्मद- 
मिमतं मानक तदिन्धियज्ञान एवान्तभूत; मनसोऽपीन्द्रियलात्‌ स्वसवेदनतां च 
सविदां निरसिष्यामः । तथा च परिरोषादेतावदेव युक्तम्‌ योगिपरस्यक्षमयोगि- 
म्यक्ष चेति । 


| अयोगिप्रत्यक्षनिरूपणं तत्पराथम्ये कारण च ॥ 


यद्यपि योगिप्रयक्षस्याति(वि)परकृष्टतादादावुदेशो विहितः तथाप्यसदादावयोगि- 
प्र्यक्षसिद्धावेव तदृदृष्ठान्तावष्टम्भात्‌ तत्सिद्धिरिति प्रथममयोगिप्रयक्ष व्याच््े- 
तत्रायोगिप्रस्यक्ष प्रकाशदे शधमांघनुग्रहादिन्दियाथसम्बन्ध विरेषेण स्थुकाथे- 
ग्रहफमिति । तत्रेति सप्तमी निर्धारणे । तससरदयक्षसमुदायात्‌ प्रथक्छ्ृत्यायोगिपयक्ष 
व्याख्यायत इति पूरणीयम्‌ । प्रकाश्चः प्रदीपादिरक्षणः चेतस्समाधानलक्षणश्च | 
देशः पुरः प्रभृतिः । धमे आद्ि्यस्येव्यादिगरहणादधरमस्यापि अव्रोधः । ध 
इष्टोपरब्धौ । अनिषटोपरन्धावधमः। अनुक्तमपि निमित्तसुद्मूतखूपादिकमादिप्रहणेन 
ग्राह्यम्‌ । प्रकाशादीनां समाहारे द्वन्रः । तदेव निमित्तं अनुगृह्यतेऽनेनेत्यनुग्रहः । 
तस्मात्‌ कथब्डोपनिमित्ताऽ पश्चमी द्रष्टव्या । प्रकाराच्नुप्रहमासाय स्थूखाथ- 
ग्राहकमित्यथः । न केवरं तदनुग्रहमासाय, किविद्धियाथसम्बन्धविरोषेणापि 
सम्भूयेति | 


॥ इन्द्रियलक्षणं तत्सङ्कया च ॥ 


शरीरसंयोगसापेक साक्षात्तारणमिन्दरियम्‌ । तच ॒हूपाघुपकमरकोर्ै; करण- 
भावेनानुमितम्‌ । -चक्चुरादिमेदात्‌ वाद्य. पञ्चविधम्‌ । षषठमन्तः करणम्‌ । 
तस्य च युगपञ्ज्ानानु्ादरिङ्गतामुपपादयिष्यामः । तदेवं षडेवेन्धियाणि न 
तरेकादर साङ्कयवत्‌ । साविकाहङ्कारसमुद्धववस रक्षणसापिद्धः, महदहङ्कारादि- 
क्रियाया निराकरिष्यमाणलात्‌ । उहिरिन्द्ियेषु च भोतिकतसख निरूपयिष्यमाण- 
लात्‌ । नचेन्द्र[य]खिङ्गतमिन्द्ितम्‌ › बद्धयादिमिरतिव्यातेः । सरणं तु पाणि- 
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नीयमिद्धियमिन््रलिङ्गम्‌ इत्यादि द्युपत्तिनिमित्तमात्रपरं न पुनः पदृत्तिनिमित्त- 
परमिति व्रष्टव्यम्‌ | 


॥ इन्दरियाणामप्राप्यकारितानिरकरणम्‌ प्राप्यकारित्वस्थापन च ॥ 


इद्धियाणामथैः सहसम्बन्धः पोढा वक्ष्यमाणः । कथमेतत्‌ १ सश्चक्षते हि 
मिक्षवश्व्षुरादेरपाप्यकारितां सान्तरम्रहणादिति । तत्तावदसारम्‌ । तथा हि- 
किमिद सान्तरम्रहण, यदि सान्तरस्याप्राप्तख अहण, साध्यविशिष्टो हेपुरपाेरेव 
साध्यत्वात्‌ । अथाधिष्ठानासम्बद्धमरहण तत्‌ ; दीपादिमिरनैकान्तिकम्‌ । न खट 
मिकादिभिरसम्बद्धमथं प्रकाशयन्तोऽप्यपाप्यकारिणो दीपादयः प्रभापटर्पमनाढ्या 
तसाः । काचाभ्रपररघन्तसिमहण सान्तरम्रहणमिति चेत्‌ । 


स्फटिकायन्तरायः कि चक्षुरादि]निवारणम्‌" । 
अपिष्ठानाथयो्ष्ये भ्यवधानसुतेष्यते ॥ १ ॥ 


अपिद्धिः प्रथमे, यसात्ताचदेः खच्छमावतः | 
सच्छिद्रवायदाथछ्य चश्चुषः प्रा्षिस्तम्भमवः ॥ २ ॥ 


पाश्चात्यकस्पेऽनैकान्ते भदीपग्रभया भवेत्‌ । 
नित्य भासयत्यथं सा द्यभ्रपररद्रहिः ॥ २ ॥ 


सान्तरमिति अहण सन्तरमिति चेत्‌ । तदपीन्धियापिक्षया चेत्‌ असिद्धम्‌ 
तस्यातीद्धियत्वभ्युपगमे ततः“सान्तरताया अध्यक्षतोऽनध्यवसायात्‌ । अनुमानेन- 
स्वथसम्बन्धस्येव ऽमासकलेन प्रदीपदृष्टन्ताससिद्धः। अणिष्ठानापिक्षया तु सन्तर- 
हणमनैकाम्तिकमेव दीपेन । 





1. सौगता इत्यथ | 

2, चक्षुषामनिवारणम्‌--मा. 
8. तस्य इन्द्रियस्य 

4 ततःन=इन्द्रियात्‌ 

६, हेतुनेति दोषः 


शाखाचन्द्रमसोः तुस्यकारोपरम्भामावः ११७ 
॥ चक्षुः प्रमाया अतीन्धियतेनानुपरन्धिकथनम्‌ ॥ 


यत्पुनरिदं वदन्ति, यदि दीपप्रभावदधिष्ठानदेशान्निगेल्य चाष्चुष्यपि प्रमा परि- 
च्छिन्यादथं, तद्रदेबोपरभ्येतेति, तदप्यनुद्धतरूपतेनानुपरम्भस्सम्मवात्‌ समाधेयम्‌ । 
नचानुद्धतशूपाणां उष्मोपरम्भानुमिततेजसामिव निशीथे न प्रकारतेति वाच्यम्‌ । 
प्रदीपादिप्रकारस्हितानां तदपयपत्तेः । यद्रा बाह्यारोकपधरीचीनेभ्यस्तदवयवेभ्य 
उद्भतखूपा एव नयनदीधितयो जायन्त इति कस्पनीयम्‌ । नंचेवसुद्धतदूपतया 
साकमुखन्नानामपि नयनकिरणानां मणितरण्यादिकरनिकरेभ्यो मेदग्रहणमनेक- 
पदीपप्रभाणामिवेकदेश्पसारिणीनामिति । 


॥ छोचनमरीचीनां चक्षुः उन्मील्य निमीटनानन्तरमपि 
अथेयकारकत्वरङ्का तत्समाधान च ॥ 


यदप्याहुः यदि छो चनमरीचयो निर्गत्य गोरुकादथमवभासयेयुः, तदयुन्भील्य 
निमी स्तिनेत्रयुगखोऽपि कल्टकुटिश्चादिपदाथसाथैमुपर्मेत, बहिः प्रसरतामेव तेषां 
प्रकाराकतोपपत्तरिति । तदप्यसत्‌ । बहि परतामपि तेषां निमीख्नसमसमयमेव्‌ 
विनाशसम्भवेन [अ प्रका्चकतोपपत्तेः वातायनविवरनिर्गतप्रदीपपरभापरर्प्येव्‌ 
तावत्कवारपुटघटनसमनन्तरम्‌ । 


॥ अभिन्नमूलनामेव चक्षुः किरणानां उपरम्भकत्वमिति केषा्िन्मतम्‌ ॥ 


केचित्वाचक्षते । यथा खट बहिः निस्छतापि अमिन्मूडेव कुर्माण्डलता 

यमेदजनिका न छिचमूरा तथा नयनदीधितिरपि । यथा च कूदमाण्डर्तासेचन- 

च्छेद नाभ्यां तदृहखानुम्रहोपधातौ तथेव चक्चरधिष्ठानङृष्णतारानुप्रहोपधाताम्यां 
तस्यानुग्रहोपधाताविति तत्रैव चिकिंत्सादिप्योगेऽृष्यु](नु)पपन्नः । 


॥ शाखाशदाधरयोः तुत्यकारोपलम्मनमिराकरणम्‌ | 


कथमेवमपि राखाशशधरमण्डर्योः एककारोपरम्भसम्भवः । प्रापतिपक्षे हि 
दुततरमपि गच्छयनरोचिनिंकटखमादौ वेदयेत्‌ । दवीयस्तु चिरतरेणेति 4. न, 
असिद्धेः । न वये शाखाशक्षधरयोरेककालेपरम्भमभ्युपेमः । किन्तु -आश्चुभा- 
वात्तथाभिमानमात्रम्‌ । भवति खस्वतिखधवेन तेजसो वेगातिश्चयः, यद्गशादन्तिकादि- 
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दूरस्थयोः अपर्यायादवमासाभिमानः । कथमपरथा 'पू्वाचकुरिखरसखटीमरुङ्कित्येव 
विवस्वत्यपरवारिषितीरपरिसरेऽप्यारोकमालाभिमानः । 


| शाखाचन्द्रमसोः एककालोपटम्भस्यापि समथंनम्‌ ॥ 


यद्वा निःसरन्त एवाधिष्ठानात्‌ नयनमरीचयो बहिरारकेः एकीमूय क्षरित 
तदुभय्षसगयोग्यदीधमावमिन्धियसु्पादयन्तीति साखाशशाङ्कयोरवकल्पत एवापयीय- 
मवमासः । नचैवं सति पाश्वादयमागपसि(तीर्तिपदाथसार्थोपरुम्भप्रसक्तिः, करवैक- 
गम्यस्य तदारम्भकस्य यथाकायमधिष्ठानामिसुखमेवारम्भकल्यना । इतरथोख- 
छितदीपिकिप्रभापटस्वदुचन्द्रमभिमुखीक्त्य गच्छन्नयनमरीचिमण्डरुस्य पुरोभागवत्‌ 
परभागेऽपि प्रसरसम्भवास्मज्यव्येव परमागवतिपदाथावमासः । तसाक्रायीनु- 
सारादाजवेनेव नयनमरीचयः चङन्तीति कल्पनीयमिति कस्पान्तरेऽपि तत्समानम्‌ । 


तदेव चक्षुषः पराप्यभासकत्वे न दूषणम्‌ । 
दाब्दसन्तानप्ाप्यश्चवणा(प्यु)[चुपरुभ्यते ॥ १ ॥ 


॥ शब्दसन्ततिपरविष्टस्य शब्दस्योपलम्मे दिग्देशावच्छेदोपटम्भनिर्वाहः ॥ 


राघ्दसन्ततिसम्भ्वं तु तदवसर एव निवेदयिष्यामः । कथमेवं सति दिष्देश- 
मेदावच्छेदोपरम्भसम्भवः स्ैस्यापि ध्वनेः कणैषिवर एवोपरम्भादिति चेत्‌, तदपीह 
नानुपपन्नम्‌ । तथा हि-परहादिताडनसमनन्तरं यादशदिग्देशावच्छिन्रब्दो 
यथोपरुत्धः प्रत्यक्षेण तथाविधमेव शब्दमेदभुपरुभ्य तादृशमेव दिग्देशा्नुमानेनोप- 
कमते इति । कथमपरथा रङ्पर इायवच्छेदोपरम्भोऽप्युपपदयत । न खट शङ्खा 
दयोऽपि अवणेनेवानुभूयन्त इति सम्भावनीयम्‌ । 


॥ प्रकारान्तरेण तदुपपादनपरमाचायैमतम्‌ ॥ 
आ चा थः पुनरम्येेव दिंशावच्छेदोपरम्भव्यपदेशावुपपादयामास । कथ 
भय द पूषैदिषिशिष्टकणेराष्कुस्यवयवावच्छितने नमोदेशे शब्दयुपर्मते तदा] 


1, अपरवारिधिः = पश्चिमः 
, यथा--मा, 


इद्दरियाणां प्राप्यकारिते प्रयोगः ११९ 


पूवां दिशि शब्द उत्यन्न इति प्रतिप्ते । एव दक्षिणादि दि बिरोषेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । 
केणराष्कुस्यवच्छिन्नो हि नभोदेश्ः श्रोत्रम्‌ । ते चावयवाः सरदि विधन्त इति 
युक्ता विरोषावच्छेदेन इब्दोपरन्पिरिति । तसात्‌ श्रोत्रसयापि प्राप्यकारिते नानु- 
पपत्तिरिति सिते, प्रयुज्यते- 


॥ इद्धियाणां प्राप्यकासितवि न्यायप्रयोगः | 


 चेष्ुरादि प्रा्याऽ्ेमतिमासकै बहिरिन्द्ियतवात्‌ त्वगादिवदिति । यस्तु(तु) 
वैयात्यात्‌ वरगादिदष्न्तेऽपि विप्रतिपद्येत ते भ्रति स्वेन्दियाणि पक्षीङ्कत्य प्राप्यकारित 
करणत्वेन वास्यादिवत्‌ समथनीयम्‌ । नच चाब्दान्तः करणदेरत्तीतार्थनानाप्त- 
स्यापि तदह्ोधाधायकतरेन हेतेभ्यमिचारः । यतः सहकारि प्राप्य करणस्य काथकारिता 
प्राप्यकारितिसुच्यते । न चातीताघथस्य तदहोधोवदे. शब्दादिसहकारितेति । 
चक्चुरायथस्य तत्सहकारित्वं अन्वयन्यतिरेकावसेयम्‌ । नचायस्कान्तादिना व्यभिचारः| 
तत्राप्ययस्कान्तसश्िष्टो विरिष्टं एव॒ पतनपवनशरीरप्राणवत्‌ (तु)तुख्पश्किदि- 
कमयः प्र्येवाकर्षतीदयुपपत्तेः । स्पशानुपरुम्भे वा कायवशादेव तस्सिद्धिनानुपपन्ना | 


| अत्रैव दीकाकाराणां मतोपपादनम्‌ | 


केचित्त अयस्काम्तभणेरपि च्ुष इव वृतिमेदमाचक्षते । मन्त्रि सम्बद्धा 
एव देवतामेदाः समाराध्यन्ते ते चाभिपेत फएरूमधमेदानवाप्येव जनयन्तीति व्यभि- 
चारामावात्‌ । अप्राप्यकारितायां पुनः व्यवहितप्याप्युपलम्भः परसन्येत । व्यवधाय- 
करवै च प्रा्तिनिवारणद्वरेणेवातपाव()रणादेरिति ऊुव्यादेरपि तथेवाश्रयणीयम्‌ । 
अन्यथा सत्तैव काथविरोधितायां न कचित्काथमुपजायेत । 


॥ इन्दियसम्बन्ध विना योम्थे गृह्यत इति मतं तत्वण्डनं च | 


यिद योम्य योग्येन गृह्यते विनापि सम्बन्धेनेति ; तदसत्‌ । सिरधकषे 
खरूपयोग्यतायाः व्यवधानविप्रकषैयोरपि अपरावृत्तः । अपरं तु सामीप्यमेदमपेक्ष- 
माण कर्य प्रा्षिमेव पुरस्रोतीति युक्तं प्रयामः । नचान्तरेणापि प्रापिपुरस्कारं 
सामीप्यमेव तादक्‌ खरूपत उपयोगीति युक्त, परा्तयथमेव प्रदीपादौ तदुपरम्भादि- 





1, ताय्थटीकाकारमतमाह-केचिचिति 
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हापि इष्टनुसारिण्या एव कनाया युक्तवात्‌ । क्षणभङ्खाभ्युपगमेऽपि नाप्रत्यासच्ाः 
सहकारिणः संवह्सरसहसेणापि रक्रवन्तयतिशयमाधातुम्‌ । अन्यथा सङ्दिवनि- 
वीजादिपरत्यासत्तिपरुष्कषीवरव्यापारविलोपापादनचापखापातात्‌ । प्रत्यासत्तिस्तु 
बौद्धनये निरन्तरोखत्तिः अस्माकं तु सयोगादिशियिवशिष्यते । ङृष्णसारस्य तु 
नार्थेन निरन्तरोस्पादो विद्यत इति तदाश्रयमेव क्रमवनिरन्तरोत्पादगतिक्रमेण चं 
सञ्ञातसंयोगमैरित्येवाश्रयणीयम्‌ । स्थैवषिद्धौ तु सयोग एवेति परिरिष्यते । 
तदप्यागमपरिच्छेदेः निवेदयिष्याम इति छकृतमतिपरसद्धेन । तसात्‌ युक्तमिन्दरियाथ- 
सम्बन्धविशेषेणेति । 


॥ स्थूलभम्राहकमिति लक्षणस्य अव्यािपरिहारेणोपपत्तिकथनम्‌ | 


नु ॒स्थूराधग्राहकमित्यरक्षण यावता बोधघुखादेरस्थुख्खापि आहक- 
मिष्यत एव प्रत्यक्षमिति | सल, किन्तु योभ्यतोपरुक्षणां मतान्तरनिषेधाथं चेति 
न दोषः । केचिदाचक्षते - नासि बोधाद्थान्तरं स्थूरमिति, तच्निरासायेदमुदितम्‌ 
स्थूटस्याथख ग्राह नतु बोधाकारस्येव स्थोर्यमिति । 


॥ परमाणुव्यतिरिक्तावयन्यनङ्गीकघमतेन पूरैपक्षः ॥ 


कथ पुनभेहिरथः स्थूरो भवेत्‌ । परमाणुनां परमसूक्षषलात्‌ । प्रसयेकमरक्त 
र्ततवत्‌ समुदितेऽपि प्रयेकं सूक्ष्मे स्थोस्यानुपपत्तेः समुदायस्य चावास्तवसे 
प्रतीत्याकारानतिरेकात्‌ । वास्तवते चावयविसमानदोषत्रात्‌ , अवयविनश्चावरणा- 
नावरणादिरक्षणविरुद्धधमसंसगदेकलानुपपत्तरिति । 


॥ उअवयव्यज्गीकारे विष्दधमेसंसर्गापत्तिनिवारणम्‌ ॥ 


न । विरृद्धमसैसरगािद्धः। न तावत्‌ आवरणानावरणविरोषः । अवयवा- 
वरणेऽप्यनवरतेकरूपत्वात्‌ अवयविनः । तख तथाभावे प्रागिव खौस्योपरम्भापति- 
रितिः चेत्‌ न । तस्य परिमाणावान्तरभेदघ्य तदुपलम्भकमूयोवयवेन्दियसनिकर्षा- 
दिविरहादनुपरम्भोपपत्तः । नापि कम्पाकम्पविरोधो भवेत्‌ । अक्यवावयविकम्पयोः 
विमिन्नदेतुकत्वेनावयनव्यवयवयोः कम्पाकम्पानियमेऽप्यवयिनः कदाचित्कारणानु- 
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रोधेन कम्प एव, कदाचनाकम्प एवेति नियमोपपत्तः । किमर्धावयवकम्पे सध्यवयवी 
निष्कम्प एव वा सकम्प एव्‌ वा ? सन्देह इति वदामः । यथा प्रत्ययोऽस्ति तथापि 
सम्भवात्‌ , सम्भवति हि सकम्पाश्रयतेनोपरूम्मादकम्पेऽपि कदाचिरकम्पप्रतिभासो; 
यथा रूपादो, यथा वा दर्पैणवदनजङ्तूर्यादो | 


॥ तत्रैव. समाघानान्तरम्‌ ॥ 


यद्वा सकम्पे निष्कम्पावयवसमवायात्‌ अविवेकेनाकम्पप्रतिभासः स्यात्‌ । 
नचैवं सति सत्र सन्देहमसक्तिः, तचिमि्तानुपरब्धौ निरणैयोपपत्तेः । कथमन्यथा 
सकम्पनिष्कम्पत्यव्हारनियमः खादिति । 


॥ कम्पस्याव्याप्यवृत्तिवमज्ञीकरत्य परिहारः ॥ 


यद्वा कम्पश्याव्याप्यद्रतिदयं सयोगवदित्याचा्थः । तथा चैकस्येव सकम्प- 
निष्कम्पप्र्ययमेोचरस्वेऽपि न कथिदोषः । नि्देऽप्यव्याप्यदृत्तिवाचोयुक्तेः अथं तु 
संयोगमधिङ्घस्य निवेदयिष्यामः । पुरषे धावति कम्पख व्याप्यवृक्तितैवोपरुन्येति 
तद्दृ्टान्तादन्यत्रापि तथाभाव एवेति चेत । हन्तेव्‌ वापस्सरिख्योरपि संयोगस्य 
व्याप्यवरृतितान्न काप्यव्याप्यदृतितेति प्रसव्येत । तत्रापि सष्िठिन सर्वाबयवतयोगैः 
सह वासस्सयोगसख दर्शनाद्रयाप्यवृ्यभिमानमात्रे चेत्‌ ¡ प्रकृतेऽपि सर्वावयवकम्पै 
सहावय[वि](व)कम्पोपलम्भात्‌ व्याप्यवृत्त्यमिमान इति समानम्‌ । 


फ च- 
कुडयाचङ्कङिसंयोगे तयोग देहवतयपि । 
पाणिकेम्पे न कम्पस्तु देहस्येति कथ भवेत्‌ ॥ १॥ 


नियमः प्रक्रियामात्रात्सर्बसिद्धान्तसम्मवी । 
तसादन्याप्यव््तित्वान कम्पाकम्पदूषणम्‌ ॥ २ ॥ 


॥ कम्पस्याव्याप्यवृत्तिते बाधकोद्धावनम्‌ ॥ 


कम्पमानाकम्पमानयोरवयवावयविनोः युतपिद्धिप्रपङ्ग इति चेन्न । प्रति 


बन्धासिद्धेः। वासप्सङ्लिदौ तसल्िद्धिरिति चेत्‌ । किंमल व्यमिचारानुपरम्भ- 
16 
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मात्रेण तस्सिद्धिः, किं वा व्यमिचरे बाधकसम्भवात्‌ १ न प्रथमः, पार्थिवस्य 
रोह टेख्यतेनैव व्यक्त्य(नोन्तरे व्यभिचाराशङ्कायां अव्यभिचारापिद्धेः । तन्तु- 
वृछ्लादावेव विपयरयोपरुम्भाच | मिथ्योपरम्भः स इति चेत्‌ । कथ वाञऽयः स्यः । 
अवाधादिति चेत्‌ | समः समाधिः। न द्वितीयः व्यमिचारबो[वाधकस्यानिरू- 
पणात्‌ । कथमन्यथा सकम्पनिष्कम्पयोः अव्यवावयविकर्पनागोचरस्वमपीति तुयो 
दोषः । पाणौ कम्पमानमा(गिन्‌)[गस्य] पूवेदेशपसियागेन परभागाय्ष्टममो 
भागन्तरे त॒ नैवमिव्ययै विरोध इति चेन्न । देशमेदेनैवाविरोधात्‌। भवतु तर्हि 
रक्तारक्तविरोधः । मैवम्‌ । रागगुणतदभावयोगविवक्षायां तदसिद्धः । 


वासः कुघुम्भसम्पकाद्रक्तं भान्धेव भासते । 
भाति बुङ्कुमस्तपकोत्‌ अरुणा तरुणी यथा ॥ १ ॥ 


कुसुम्भसंयोगासंयोगविरोधस्त्वपरिहाथः स्यात्‌ । `अवयवभेदावच्छेदोपाधि- 
कत्वादविरोध इति चेन्न । अवच्छेदस्यावयविखमावस्वे तस्येकतेन विरोधान- 
तिवृत्तेः। अर्थान्तरते (व्य) [प्य वच्छेदस्यावयविव्यापकतायामवच्छित्र एव ॒विषि- 
निषरेधाविति स एव दोषः । अन्यापकतायां व्वच्छेद[तद्‌]मावाववयविनि भवत 
इत्यन्थान्तरमापन्नमिति। 


] सयोगदष्टान्तेनाव्याप्यदृ्तिपदाथस्वीकारावकयकता ॥ 


न, सयोगदेरेवखमभावस्यानुमवसिद्धवेनाविरोधात्‌ , यदयमेकलैव भवतिं न 
भवति चेति । न चेवं सति मावान्तरवैर्म्येण सयोगादिखछपनिरास एवेति युक्तं ; 
विरोषाभावे सयेतिद्विध्म्ेण तेषामेव निरासप्रसङ्कात्‌ । न चेतदप्यस्तीति वाच्यम्‌ । 
तेषामसके तद्रैषर्म्येणेतथ निरा[सां नुपपत्तेः । असत्यधरम्ये सलय॑ताया एवाव्यवया- 
प्रसक्तेः । आन्तरास्किवेजास्येन तु कलचिदेव खाभावसाहचैः नापरस्येति यथानु- 
भव व्यवस्थोपपत्तिः । न चावयववर्स्भव संयोगोऽस्ति सग्पतं समाधानं ; तस्यापि 


1. आदयः :--वासस्सिल्मदौ पूर्ोक्तोपकम्मः सन्यः न मिथ्योपलम्म इत्यथः 
2. अवयवविदरोषः । 
8, सादश्य-मा 
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सावयवत्वे तदवयवए्वासौ न तद्वतीति प्रसङ्गात्‌ । तथा सर्वावयवपरिदरिण 
परमाणावेव भ्यवतिष्ठमानसतपस्वी सयेोगस्सा] छ्या)स्ानमेव न दशयेत्‌ । तस्ा- 
घद्यत्कारणेन सयुज्यते तत्तत्कर्येणापीति निस्तरङ्गमेषेतत्‌ । तथा चावश्याश्रयणीय- 
मव्याप्यवृत्तित्म्‌ | अन्यथा कोुम्भविन्दुवसनसयोगघ सह्वयादिवदलिखवयवाव- 
च्छेदेनाप्युपरम्भापत्तः । 
| अत्रैवाचार्यसम्मतिः | 

एतदेवामिहितभाचार्येण “कथमेकल्यान्या्िरिति चेत्‌ *” इति शङ्किते “ ननु 
सयोगस्येवाय धप ” इति प्रतिज्ञावयवेन; यत्र यत्रावथवसम्बद्धोऽवयवी इस्यते तत्र तत्र 
रूपादिवत्तदुपरम्भकारणवैगुण्येऽपि सयोगो नोपरुभ्यत इति हेतु ज्रवाणेन । 

॥ सयोगाव्याप्यवृत्तितनिगमनम्‌ ॥ 
तदेवमेक्त्रैव सयोगतदभावावनुभवसिद्धौ अनपाकरणीयो, तौ तावःंलमाव- 


मेदास्मतिनियतावयवावच्छेदेनेवोपरम्भगोचराविति यथोपरम्भमेव व्यवखापनीयो | 
न॒ चैवमवच्छेदनीययोरेव ताविति वाच्ये; तदुपथेपि चावयवी्येतस्मतीतत्वे तत्त- 
द्वयवावच्छेदोऽपि तदधीननिूपणतया नानियमेन निहूप्यते । यथानिरूपणमेवं च 
तसंखभाव्व्यवस्थापीति नात्रापि कथिदथः। एतेनैकसिन्नपि समवाये नानासमवाया- 


वच्छेदनियमो व्यार्यातः येनस्यायमस्यायमिति व्यवहारनियमः स्यादिति । 
॥ सयोगस्य नाग्याप्यवृत्तिता उपर्म्भानुपर्म्भाभ्यामुपपत्तरिति शङ्का ॥ 

ये पनर्वियमानस्येव सेयोगस्येव तचिष्पकमहारजनादेरुपरम्भानुपरुम्माभ्या- 
मुपरम्भानुपटम्भमात्रे ; न तु मावामावो । पटनिखूपणे च कदाचन महारजनाच- 
नि्पणं पश्स्य प्रचुदेशव्यापकलादनाव्रणने द्वियसन्निकर्षऽपि महारजनादेरावरणे- 
नानिद्धियसननिकषीत्‌ । आरक्तव्यपदेशस्त॒ 'तदवयवव्‌[ति]रागद्रभ्यस्योगाभाव- 
परम्परासम्बद्धोपाधिनेति वणयन्ति स । 

| तत्समाधानम्‌ ] 


ते प््टव्याः-- कथमेवं सति नमः प्रमञ्चनसम्मेदजन्भा ध्वनिरेक एवं नमो- 
मत्रव्यापी सर्नोपरुभ्येत | कथन्तरां चेतस्सन्तानपरिल्पना । कथन्तमां पादे मे 





1. तदबयववती - मा. | 2. त्यवदना--मा. 
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वेदना सिरसि मे घुखमित्या[दिवे]दनाचुपम्भव्यवस्थितिः । असमवायिकारणान्तः- 
करणस्योगानुरोधेन भवतां तदनियमदेवानियतोत्ादानां अव्यवस्थितोपम्भपसक्तेः । 


यदि च संयोगस्यायं महिमा यदयै व्यापकाव्यापकवत्यैव्यापकस्य भावमनु- 
रद्धथेव काथमारभत इति । क तर्हिं कार्योपयोगरहितया तस्यानियतया खरूपपत्तया 
कल्पितया । अस्य[अ]मावसादेदयस्य तु शब्दादेरन्ततोऽप्याश्चयणीयत्वात्‌ । 


तसादसा भिकुीता सयो गाव्याप्यत्रत्तिता । 
अभ्युपेया यया नैव बहु स्यादसमञ्ञसम्‌ ॥ १ ॥ 


अथेवमपि सयोगस्यैकसिन भावाभावनियमे रक्तारक्तखभाक्मेव वसनमवसी- 
येत, न जातु रक्तमेवेति मतम्‌ । रक्ताकारावसीयमानसकरवयवा[व्‌]वच्छेदतिर- 
स्कृता (रक्त) रक्ताकारवात्‌ । 


॥ एकस्य वखस्य रक्तारक्ततवोपपादनय्‌ ॥ 


कथ पुनरवयवानामपिं रक्ताकरावस्ायगोचरभाव एव ? (ता)[या]वतां तेषा- 
मेव रक्तारक्तावसायगोचरमार्वं॒विवे[चवितुमरम्‌ ]तत्रापि कोषुम्भसयोगस्याव्याप्य- 
वृत्तिताविरोषादिति चेत्‌ ; अनुपरूभ्यमानतद्वागविरोषे८ ण )सयोगाभावानुपरम्मेन 
तदुपरम्भामिव्यङ्गयप्य तेषामप्यरक्ततस्याप्रतिमापादिति त्रम: ! 


एवमव्याप्यह्ृत्तिते स्षयोगस्य व्यवस्थिते । 
रक्तारक्तस्व्पतवमे[क)]स्यापि न दुष्यति ॥ १॥ 


| चिल्तपटे नानासूपप्रतीतिविरोधोद्धावनम्‌ ॥ 


अथैवमपि रक्तार्तावयवनिचयविरचिते चित्रे रक्तारक्तविरोधो दष्परिहारः । 
नहि तस्य रक्तमेव वा दपं चित्रानुभवविरोधात्‌ । नापि अनेकमेव, तस्थेकावयवि- 
समवायविरोधात्‌ । व्याक्तयन्याप्षिविकस्यानुपपततेश्च । न तावदवयविव्यापकमनेके 
पं तथाऽनुभवाभावात्‌ । नाप्यव्यापक, व्याप्यवृत्तिजातीयताविरोधात्‌ । नीर- 
पीतारन्धे च द्वितन्तुके तदवयवरूपस्येकैकस्यानारम्भकत्वेन शूपारम्भविरोधाच | 
[न च] यथाश्ञुञ्(भ)मिति श्ङ्धजातीय तथा चित्रमिति चित्रजातीये व्याप्यद्रस्येव 
विरक्षण वसनरूपमिति वाच्यम्‌ । अव्यविहपस्यावयवशपजाव्यनुविधाननियमात्‌ । 


चित्रपटे अवयवविरूपस्यावयवगतसकरुहपजातीयता १२५ 


अन्यथा अवयवहपजातीनामनियामकत्वे नीछेभ्योऽपरि धवरोसादप्रसक्तेः । अत 
एव च विदोषजातिदुत्यतया विरोषनिरदेलानह खपमाते दखूपमात्रनातीय- 
मव्यविूपमित्यप्ययुक्तं ; छपत्वजातेसदवान्तरजातिसादेश्याविनाभावाच्च । न च 
नीरारुणाचनेकजाति(ख)खचितमेकमेव वासोषूपमिति साम्प्रतम्‌ । विरद्धजाति- 
समावेशस्थेकत्रानुपपत्तः । न च नीलपीतायनेकावयवसमाहारमात्र चित्रमवयवी तु 
नीषप इति युक्तं ; तस्य छपवेधू्ये चाक्चुषत विरोधात्‌ । नचावयवषूपानुरोधादेव 
तच्वाक्चुषता । अन्यशूपादन्यद्रभ्यस्य वचाध्षुषतेऽपिपरसङ्गात्‌ । समेस्येश्मवयविनो 
नीषरूपतापत्तश्चेति । 


एवमेतेषु पक्षेषु क्षपतिष्वनुपपत्तिमिः। 
रक्तास्कावभासः स्याथ वासपि सोकिकः ॥ १ ॥ 


॥ अवयविनि सर्वावयवसूपसजातीयसूपारम्भेण समाधानम्‌ ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते | 
अवथवासिरृषूपपस्जातिता 
वसनशूपगता न विरोधिनी । 
अवयवाश्रयदूपनिषरूपित। 
निजसजातिजानेः(नो) नियतिथतः ॥ १ ॥ 
सश्च खस्ववयवषूपमवग्रविनि सजातीयषूपारम्भकमित्यवसिता व्याप्ति; । तथा 
सत्यनेकरूपसमवायस्यावयविनि भिरस्तवादेकमेवानेकजातिखचितमवयवह्पैरवथविनि 
छपमारभ्यत इत्येव विरोधिनी कल्पना । 


॥ तस्य विजातीयत्वनिराकरणम्‌ ॥ 
नचैवं सति सर्वावयवद्पविनातीयम पि तदिति विजातीयानारम्भनियमव्याघात 
इति वाच्यम्‌ । तत्नियमस्य सहका्यमावोपाधितयाप्युपपततः । विरुद्धजातिसम वेशः 
कथेकतरेयेतावत्ववशिष्यते । ततोदितसुत्तरमाचा्येणेव, यदाह, न, विरोधस्यासिद्ध- 
तरात्‌ । 
अन्यत्र सहादर्शीनात्तस्सिद्धिरिति षेच, नीरुखोपख्त्योरपि विरोधप्रसङ्गाव्‌ । 
तयोरेकत्र दर्दनात्‌ [न]विरोध इति चेत्समानमेतदिति नीख्गुणो वरुचनात्योः 
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सह दशनम्‌ । प्रकृते तु जावयोरेवान्यत्रृष्टयोः अविरोधः प्रतिपादनीय इति 
वेधम्धमालमविरोधि । कचित्‌ सहादृष्टयोरप्यपरत्र सह()मावदरीनेनाविरोधमात्रस्य 
विवक्षितलात्‌ । अथापि जाघ्योः परापरभावनियमेनैवैकत् समवेश इति यस्यप्रहः 
स इत्थमनियर प्रदेइय प्रतिबोधनीयः । 


|| सङ्करस्य जातिवाधकत्वामावः ॥ 


शातकुम्भीयक्रुम्मेषु कुम्भत्वस्योपरम्भनात्‌ ) 
सन्देह त्वापरोक्षत्जाव्योश्ेकत्र दर्शनात्‌ ॥ १ ॥ 


न खट चातकुम्मे कुम्भव्यवहारो भवत्योपचार्किः सर्वथा तद मिमाना- 
भावात्‌ । वेयात्यात्त तदभिमानस्य भौमेऽपि छर्म घुरमलरात्‌ । तद्वदेवाविरोषा- 
च्छातकुम्भकम्मे करम्भपरतिभासोऽपि न भ्रम इत्यपि न॒ अआन्तमापितम्‌ ; अविरिषे 
परथिवीलादिना परापरभावानुपपत्तः । कुम्भत्वसामान्यमेव नास्ति सन्निवेश 
विरोषनिबन्धनस्तद्वयवहारानुगम इत्यभ्युपगमे गोखादिनिराकरणमप्यनिराकरणीय 
स्यात्‌ । तत्सनिवेशविरोषध्य तत्रापि रक्यनिषूपणलात्‌ । तदसाधारणसनिवेशा- 
प्रतिभासेऽपि गवये गोविन्नमदशैनात्‌ अन्यदेवारोपणीय गोखमभ्युपेयमिति चेत्‌, 
तहिं अवयवसत्निवेरानुगमस्यावान्तरजातिव्यवसापकत्वात्‌ गोतादिवदेव षरस्रसामा- 
न्यसिद्धिः। चित्र्चखितेषु तु न तादृशः सन्निवेश एवेति न व्यमिचारः। 

अन्यथा कथमुपाधितापि न व्यमिचरेदिति समानः प्रसङ्गः ! परापरभावाभावमात्रेण 
तु ऊुम्भत्वा्यपाकरणे सन्देहला्यपाकरणमपि प्रसज्यते सन्देदवापरोक्षलयोश्च 
सामान्यख्पता प्रागेव समर्थिता । तयोरप्यपरोक्षसन्देह॒इ्येकव्यक्तिसमावेशानुमवः 
कथमपाकरणीयः । गोताश्चघ्वयोरपि समवेदः किं न स्यादिति वेत्‌, तदुमय- 
जातीयव्यक्तिसामग्रीसम्भवे कस्तमपि नाम वारयेत्‌ | 


तस्मादेकत्र जातीनां परापरतया स्थितिः 
 नैकान्तिकी तु छपेऽपि नानाजातीनि न क्षतिः ॥ १ ॥ 
|| अनेकवासनाखचितमेकमेव विज्ञाने चित्रमिति मतनिराकरणम्‌ ॥ 


एतेनैतदपास्तम्‌ । एकं च चित्रं च तदितयेकंचित्रमिति परमतेऽपि अनेक- 
ासनाखचितमेकमेन्‌ विज्ञान चित्रमिदुदाहरणीयम्‌ , अतद्यबृततिख्याणां जातीना- 


केश॒समूहवत्‌ परमाणुसमूहस प्र्यक्षतानिराृतिः १२७ 


मेव राक्तिवास्नादि[प](य)दास्पदघ्यात्‌ । तासां तु विषिहूपल्माश्रयादर्थान्तरतवै च 
विदयते नो वेति विवादान्तरमेतत्‌ । तदप्यनुमानपर्च्छिदै निर्णेप्यामः । 


॥ सूपत्वव्याप्यनानाजालययधिकरणमेकं चित्ररूपमिति स्वमतम्‌ | 


तदेवमनेकजात्यधिकरणमेके श्यं चित्र, तस्पनरनेकजातीयावयवषूपोपलम्मे 
नैव नानाजात्यधिकरणभवेनामिम्यज्यत इति नैकरूपावयवोपरम्मसमकारं तथोपसरू- 
मभप्रसङ्ग इति सवमवदातम्‌ । 


| अवयविसीकारनिबेन्धः | 


ये पुनरवयविनं नानुमन्यन्ते कस्तेषां चित्रावमासविषयो भवेत्‌ १ न तावन्ना- 
नाष्पाः परमाणव एव ; तेषामिन्दरियपथविदरवर्तिखात्‌ । समासादितदशाविरोषाणा- 
मेन्द्ियक्वमिति चेत्‌, यचमीषां चक्षुरादिभिः सदोपादो दसाविरोषः, तर्हि 
मध्यपरभागा अपि परमाणवो भवेयुः रेद्धियकाः सर्वेषामेव । साममीप्रतिबन्धक- 
विरोषात्‌ यदि केषु चिदेव विरोषसन्तानेषु इद्धियदर्शनयोग्यक्षभोसाद इत्यमिधी- 
येत । तदसत्‌ । परमाणूनां ईन्द्रियगोचरत्वविरोधस्वमावख निरुपाधिात्‌ । धूम- 
स्येव धूमध्वजनन्यत्वे विवक्षितविषयादन्येत्रव व्यापिरित्यभ्युपगमे सवानुमाननिषेधापत्त 

[के]कशोऽपि दशेनप्रसङ्ग[स्वि](घ्वा)निवार्यो विपये | 


॥ केशसमूहवत्‌ परमाणुसमूहप्त्यक्चतानिराकरणम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । यथा तिमिरोपहतनेत्रः प्रसयेकमनुपरञ्वा अपि केशाः समुदिता 
उपरम्यन्ते तथा प्रस्येकमनुपरभ्याः परमाणवोऽपीति । न, केशानां प्रस्येकमसद्‌ा- 
दीद्धिथगोचरलात्‌ । कदाचन तु चक्षुहप](ख्प)वातादपतिमासेऽपि प्रागवधासति- 
स्वरूपयोग्यतायाः अपराठ़त्तिः । परमाणुनां तु प्रत्येकं योग्यताया एवानवधारणात्‌ 
स्येव अतीद्धियाणां तु भूयसामपि तथाभावात्‌ अदृष्टवत्‌ | ` अन्यथा तु सत्यन्त- 
विततदेशानामप्यणूनां देन्द्रियकलप्रसङ्गात्‌ । नैरन्त्यै सति भूयसतोपयोगिनी ददीन 





मरप्यकणयय 


1, तादश्चाधिकरणत्वेनेतयर्थः 
2, अतीन्द्रियवादित्यथः 
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इति चेत्‌ ; प्रस्तुतेऽपि तर्हिं परमाणुनां रसादिपरमाण्वन्तरान्तरितलखादनुपयोगिन्येव 
भूयस्ता । नचारो पितमेव नैरन्तर्यं उपकारि पर्पराश्यप्रसक्तः । समारो पितनैरन्तथ- 
सहकारिण्या भूयस्तया परमाणुदशेनं देषु च तेषु नैरन्त्यीरोप इति । नचाल्यन्त- 
मृष्ट एवं कथिदारोपो दष्ट इवि । 


केशसमूहपरमाणुसमूहयोः प्रत्ययवेरक्षण्यादपि अतिरिक्तावयविपिद्धिः 


किं च केरसमृहोऽयमित्येव तिमिरकटषितचक्ुषोऽपिं वीक्षन्ते, ततस्ते 
नातीद्धियाः । परमाणुसमृहोऽयमिति न कोऽपि प्रेति । किं च स्थुङेकाधि- 
करणथित्रपरतिभासः कथ परमाणु](म)गोचरो भवितुमुसहते । न ख परमाणव 
एव स्थूखाः भाव ()विपययाप्तेः । नच तेषामेव पूर्वापरादिदेशावष्टम्भेन स्त 
खोस्यम्‌ । एकः स्थूङ इति प्रययनियमा[ त्‌ ] परमाणौ तु प्रयेकसुक्तूप- 
स्यापि खोल्यलानुपपत्तेः । नचायमेकः स्थूरु इति विभ्रमः विरुद्धधर्माध्य()सनस्य 
बाधक निरस्तलात्‌ । वृत्तिविकस्पप्य च निरसिष्यमाणलात्‌ ! 


| साकारसवेदनवादिनां चित्रप्रतीत्यनुपपत्तिः ॥ 


साकारसंवेदनवादिनस्तु महाननथः चित्प्रमिमाषे । तथा हि- नीरघा- 
काराणां एकसाद्रेदना[दनतिरेके परस्परमप्येकतापत्तो चित्रपतिभासविरोधः स्यात्‌ । 
विमिन्नाकारतादास्म्याद्वा वेदनमपि विभिन्नं प्रसभ्येत । ततश्चेकश्ितरावभासानुभवो 
विरुध्येत । प्रत्येकमेकैकाणुपथवसितेषु हि वेदनेषु परस्परवार्तानमिजञेषु भिन्नसन्ता- 
नेष्विव कुतधथित्रानुभवसम्भव्‌; । 


॥ चित्राध्यवस्ायः एको विकल्प इति शङ्का तत्खण्डम च | 


तैरेकसन्तानेोदधवैरेको विकरपश्चित्राध्यवसायी समुत्या्यत इति चेत्‌ । न | 
तस्याप्येकाकारस्वे चित्रपरतिभासविरोधात्‌ । अभिन्नस्य च भिन्नाकारतादास्यानु- 
पपत्तेः । वेदनाद्विभिन्ना एवाकाराः प्रतिभासन्ते इत्यभ्युपगमे बाह्याथै एव प्रत्यक्षो 
मिराकारमेव बेदनमित्यापातात्‌ । 
अनेकवेदनानां परस्परवेदनीयत्वेन चित्रप्रतिमा इति शङ्काखण्डनम्‌ 
एतेनेतदपास्तस्‌ । युगपदुत्पन्नानेकवेदनानां विभिन्नाकाराणां पर्परवेदनीय- 
तरनानेकाकार(क)गोचरशचित्रप्रतिभास उपपधत इति । विमिन्नवेदनाकारपरिमिहेणेः 


सथैरल्यवादख ब्रहमदवितसाम्यम्‌ १२९ 


कश्य तटरोचरस्मे नानांकारतादास्यस्थेकवानुपपततेः | निरा कृ रस्येव तु विभिच्नवेदना- 
कारावभासितरे तथेव बाद्यावभासिताया अभावप्रसक्तेः | 


एकप्यानेकतादास्म्ये विरोधे च व्यवसिते । 
चित्रा्येकनिबोधोऽपि ससिद्धथेदुक्तया दिशा ॥ १॥ 
किं च चित्ताद्वितीयतवे जह्या्त निषेधनम्‌ । 

न्‌ युक्तं न विरोषो हि पक्षयोरनयेभवेत्‌ ॥ २ ॥ 


॥ चिच्राकाराङ्खीकरणस्य ब्रह्मद्वैतवादिवेदान्तिमतसाम्यापादनम्‌ ॥ 


चिताकारता सेकस न वास्तवीत्यपि समानम्‌ । न खड बह्मद्धितवादिनोऽपि 
नीलक्रारां वित्तिमभ्युपगच्छन्ति वस्तुतः, किन्त्नाघविधावचात्‌ आकारप्रपञ्चोऽयमव- 
भासत इति ¦ सधै्र्मविहीने प्रतिमासमात्रमष्यदरेते न वेदोदितन्रह््वैतमतिरशेत इति 
विफरो वेदप्रामाण्यनिरासप्रयासः विपरीतफखो वा अनेकाथ स्वागमस्याप्ययथाथ- 


` ताप्त्तः । वस्तुतः पुनरदरैतमातस्याप्ययोक्तिकत्मतत्परत्वं च वेदवचसामिति 
वणपिष्यते । 


॥ सरवशचूल्यवादस्य ब्रह्मद्धितमेदवर्णनम्‌ ॥ 
यस्तु प्रतिभासमनङ्गीकुर्वाणः सदन्यवादी वैदिकद्वैतादा[समी]यमद्रैत 
मिनत्ति स पापादपिं [न बिभेति ] किमसमे प्रकरितसाहसाय वचनीयम्‌ । यछ कवच- 
नोच्चारणमपि न सङ्गच्छते । सङ्गच्छत एव सव सत्रि्येति चेच । तघ्याः सवै- 
शरूल्यतानुपपत्तः । असते तु यथा न वास्तवः प्रप्चः तथा नः सां्रृतो]ऽपीति 
स्यात । सदसत्वयोस्तु समुच्यवत्‌ उमयविरहोऽप्येतस्य नोपपद्यत इति निवेदनीयम्‌ 
विपयेयविचारावसरे । अतो न सती नाप्यसती सविततिसियनुपपननमेव्‌ । 


॥ प्रपञ्चस्य सत्वेऽपि बाध्यत्वमिति शङ्कानिराकरणम्‌ ५ 


न च सत्येव किं तु बाधवतीति विरोष इति वच्य, विरोधात्‌ । क्थदहि 
सतो बाधं इति । द्यते तावक्किमत्र करणीयमिति चेत्‌; न तहिं वास्तवी 


1. आर्धीयथ-मा, 
2, साप्रतोऽपि--मा, 
1¶ 


१३२० न्यायसारः सव्याख्यः 


तह्ाधकता सत्वविरोधात्‌ । न च बाधकविरोधात्‌ स्मेव तथा, तदभावे बाध- 
के्यापि निरारम्बनल निर्निमित्त चानुपप््तेः । तदेवै-- 


पद्यत ब्रुवतोऽप्यथान्‌ भुजञ्ञानल सुहुहुः | 
वस्तु किं चन नातीति वचने व॒श्चनात्मकम्‌ ॥ १ ॥ 


न सन्नासन्न सदसच्च चाप्युभयशुन्यता । 
चतुष्कोरिविनिमुक्तं तत्त्वमिव्यप्यसङ्गतम्‌ ॥ २ ॥ 


चतुष्कोटिविनियुक्तं तत्तव यदि मतं सताम्‌ । 
चतुष्कोरिसमाकीणं ततत्वं किमिति नेष्यते ॥ ३ ॥ 


परस्परविरद्धानां निषेधेऽपि विधाविव | 
समुच्चयविरोधस्य गीरबणिरप्यवारणात्‌ ॥ ४ ॥ 


तदरमेताभिः प्रसक्तानुपरसक्तामिरद्रैतकथामिः । प्रकृतमनुसरामः । सितं 
तावदेतन्न चित्रेऽप्यवयविनि रक्तारक्तविरोध इति । 


॥ वृत्त्यनुपपत्तेः अवेयन्यनुपपत्तिरिति पक्षः # 

भवतु तहिं (परोवृत्यनुपपत्तेरवयव्यभावः। स सु प्रत्यवयवमेकदेरोन (कर्ये) 
का[स]न वा वर्तत, प्रकारान्तरामावात्‌ । न प्रथमः एकदेशान्तराभावात्‌ भा] 
वा तत्तापि वृ्यथमेकदेशान्तरपराप्ठावनवयाप्रसक्तेः । द्वितीये वेकावयवससृष्टष्पे 
केथमवयवान्तरससगवकाशः । नचास्यानवशद्धमसि खपान्तरमिति । 

॥ उक्तपश्चलण्डनम्‌ | 

तदप्यवद्यम्‌। न सेस्वेकदेशः कल्ये वा वृततिवत्िहेतुर्वा, येनायमवकाश- 
वाननुयोगः । किं तर्हि, समवायदृत्तिरेकस्यानेक(त्मा)[ ता] श्रीयते इति को दोषः! | 
परमतेऽप्येकस्यानेकससगध्ित्रप्रतिमासे खीकतम्य(): । नीरकारावच्छिनेव्‌ 
पीताद्याकारसस्गात्‌ । न(व)च प्राकारं प्र्थयमेद इत्यादिःपरपश्चितः । 


॥ निरक्षारज्ञानमतेऽपि अवयव्यङ्खीकारः आवद्यकः ॥ 


योऽपि निराकारं निर्विषयमेव वेदनमङ्खीकुरुते सोऽपि प्रष्टव्यः । 
किं यस्मतिमासते तन्नासि फं वा न प्रतिमाति 2 भथमे सर्स्िवासतस पि कथमे- 
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कमनेकाकारम्‌ [न 1] प्रवर्तेत विरोषानुपरम्भात्‌ । द्वितीये तु कथ बाद्येऽपि 
वृत्तिविकर्पावकाशः कथचिदप्यवनपिते बिकल्पानुपपत्तरिति । किशचेकमेव वेदन- 
मनेकैः कारणेः कथ तदु्त्या सखज्यते £ स्वमाव एवास्य तादश इति चेत्‌ । 
सम समाधानमवयविन्यपि । तस्यानेकावयवन्यासङ्िखभावस प्रसक्षसिद्धलात्‌ ! 


॥ यदनेकवृत्ति तदनेकमिति व्याप्तचा अवयव्यसिद्विरिति पक्षनिराकरणम्‌ ॥ 


एवे च॒ यदनेकवृत्ति तदनेक य(द)[थाऽनेकमभाजनगते तारुफखदि 
अनेकवृततिश्यावयवी । तथा यदेक तदेकैव वतैते यथैक खूपमेकश्यावयवीति 
प्रसङखद्वयमपि पराकृत मन्तम्यम्‌ । स्वपरपक्षयोः प्रतिबन्धासिद्धेः । खमते ताव- 
दाश्रयाश्रयिभावरक्षणाया वृत्तिरेव वस्तुनोऽनुपप्ते । ससीमात्रामिप्रायेऽपि प्रागुक्त- 
परिपास्या विज्ञानेन व्यभिचारात्‌ । परमतेऽपि वैशसूत्रदेः एकध्यानेकसंयोगषृत्ति- 
खीकारात्‌। यथा चावयवसंयो गिभिरवयविनोऽप्यव्दयाश्रयणीयः सयोगस्तथोपपा- 
दितम्‌ ¦ फ च येनैव प्रमणेन तालफरानां अनेकेषामनेकवरृ्तिमेक्य ख्प- 
स्ेकवृत्तित्य च सिद्धं तेनैवावयविनोऽपि एकस्य तस्येव तारुफरादेः अनेकावयव- 
वृत्तिरवमासमाना किं नेष्यते 


॥ आशयापिदिप्रषङ्दपि अवथव्यङ्ञीकारावश्यकता | 


किं चावय्यभावे सर्वस्यास्य तनिराकरणहेतोराश्रयापिद्धिः । तस्िद्धै वा 
तत्साधकसापेक्षव[द]स्य तद्विरोधादमामाण्यम्‌ । विकल्पविकूपितमवयविनमाश्रिसय 
चाश्रयासिद्धिनिरसे नमःकमरुपोरमप्ताधनस्यापि साश्रयोपपत्तावाश्रयासिद्धेरेव 
निरवकाशववात्‌ । 


॥ सक्वादयदे; निखयवत्वानुमाननिराकरणम्‌ ॥ 


एवै चेतदप्यनवकाशम्‌ - यत्सत्तनिरवयवे यथा विज्ञाने संश्च विवादाध्यासितो 
धरादिरिति । धटादिपदेनावयविपक्षीकारे तस्य॒ वैकल्पिकलपामाणिकलयोः 
आश्रयापिद्धिाघयोरनपाकरणीयलात्‌ । परमाणुमातपक्षीकारे तु सिद्धसाधनात्‌ | 
विपथये बाधक्वेधुर्येण च प्रतिबन्धासिद्धेः । प्रसङ्गामिप्राये च विपथेयापथवसायि- 
त्वात्‌ । नचायं विवादगोचरो निरवयवस्तसात्‌ न सनिति; विपययस्य सावयवल्ा- 
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नङ्खीकारे प्रवततथितुमराक्यलात्‌ । तदङ्गीकारे कृतान्तविरोधात्‌ । तस्य चासच्व- 
साधनस्याश्रयासिद्धिविरोधयोरपरिह येत्वाद साधारणवाचेति । 


॥ अतिरिक्तावयविनि साधकप्रमाणोपन्यासः | 


तदेवमवयविनि किञ्चनापि बाधक न पयामः । साधके तु तस्य प्रसयक्षम्‌ | 
भवति हि साक्षाक्तारवती मनीषा, स्थूलोऽयमेकः पिठर इति । नचेयमवयवमात्र- 
गोचरा; प्रमाणतिरेकिणामवयवानां अभ्युपगमे तेषामवयवितेन सिद्धेः, तस्समान- 
योगक्षेमतया च पिटरादेरप्यनपाकरणीयत्वात्‌ । तदवयवेषु भूयःस्वणीयस्सु च 
भासमानेषु च खवीयानेकः कुम्भ इत्यपि सवादेनावयविनोऽवभासात्‌ । एकैकावयव- 
व्यतिरेकेण चावयवान्तरविपसिवरतिनस्तल्योपलम्भादेक एवः । सहोपरम्भनियमाद- 
मेदोपपादनस्थः दूरपरासावकाशत्वात्‌ । प्रसेकं परिहारेऽपि येन केनचित्सहोपकरुम्भख 
सतो भेद एवोपपत्तः कुुमपूत्रवत्‌ सर्वावयवपराकरणे परमाणुभत्रि जगति विभ- 
मस्याप्यैन्धियकप्यावीद्धियाधिष्ठानस्यानुपप्चः । प्रव्येकं समुदितानां च परमाणुना- 
मतीच्ियत्र्य प्रागेवोपपादिततात्‌ । 


| परमाणुपुज्ञग्रहणे परोक्तवनादिदृ्टन्तनिराकरण॑म्‌ ॥ 


अत एव च वनादिदृष्टान्तश्छानि्वहः, तत्र समुदायिनामवयविनां एेन्दरिय- 
केतेन कर्थं चित्तदधिष्ठानस्यामेदम्रतिभासस्याप्युपपत्तः तस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । प्रकृते 
लतीन्दियेषु तदयोगात्‌ । अआन्धुपचारयोश्च प्रधानपूधैकतेन कचन तथा- 
भूतस्थरपिद्धेः । समर्थितत्वाचान्यथास्यातेः अल्यन्तापस्हयाप्यनवकाशात्‌ । 
बाधानाक्रान्त्या च विभ्रान्तिभावव्यवश्थानुपपत्तेः, बाधस्य प्रातिमापिकश््यानुपरम्मात्‌ , 
यौ कतिकः च निरस्तल्ात । अवयन्यमावे सर्वाग्रहणपरसङ्कश्यः चानुकूरस्य च 
मावादिति । 





1. कुम्भ इति रोषः 2. कुम्भदेरयवाभेदोपपादनस्य 


8. परमाणुपुञ्ञग्रहणे सेनावनग्रहणादयः परामभिमता दृष्टान्ताः 
4. प्रत्यक्चस्य 6. यौगिकस्य~--मा,. 


6. सवाग्रहणमवयन्यसिद्धेः इति न्यायसूत्रे प्रतिपादितोऽय प्रसङ्गः एवं धारणाकर्वणो- 
पपततेश्च इति समनन्तरसून्रोक्तमपि बोध्यम्‌ | 


परमाणो; निरयवलसिद्धिः १३२ 


इत्थ ,,,..... .... ,..परिमाणप्रमावितम्‌ | 
दरभ्यत्वे सति काथवतादन्त्य सावयवं यथा ॥ 


॥ परमाणोः सावयवतप्रतिक्षेपः ॥ 


यश्चायमाद्यावयन्यारम्भकस्तन्न्नपरिमाणः ` ते परमाणुमाचक्ष्महे । नच 
वचनीयं अवयवावयविपरम्पराया निरव धितेनाप्युपपत्तेः आद्य्तावयवापिद्धावाश्रया- 
सिद्धिरदेतुरिति। निरवधितवे हि तस्यानन्तावयव[तेन मेरुसषपसाम्यप्रसङ्कः] । 


[तसाघुक्तं] खथवीयांसो बाह्यपयक्षगोचराः । 
मासन्ते न कदाचित्तु स्थूरुता वित्तिवर्तिनी ॥ 


एवं वाहस्थूलरूपतिद्धौ सिद्धः कार्यात्‌ अस्थूलमूतः परमाणुः 'तस्ाङ्ला- 
पादनस्य भ्वर्मिमानव्याव्यापाताख्यादेकषातात्‌ । परमाथ न खट स्थूखमेव बाह्यम्‌ । 
अपि तु परमाणुखशूपमपि तस्य कायानुमेयत्वात्‌ । तथा हि-आदसावयवोत्यादि- 
तत्वाविरोषेण सुमेरराजसर्षपयोः परिमाणभेदो न भवेत । नचोचितम्‌ । कारण- 
भूयस्ताऽविरोषेऽपि तद्िमाणप्रचयविरोषात्‌ करये परिमणमेदो मविष्यतीति । 
सङ्कयाविरोषामावे कारणपरिमाणादिमेदस्यानुपपत्तः । दुरुपपादश्चैवं सति कर्ष 
गुरुखविरोषस्तदरम्भकगुवेवयवानां सवत्ताविदोषात्‌ । 


|| परभाणोः निपखयवत्वसाधनेन तस्य सावयवत्ापादकानुमानानामामास्षत्वपिद्धिः ॥ 


स॒ चायमाघयपावयवावयवः [प ]सिध्यन्निरवयव एव परमाणुः । अपरथा 
तदधीनजन्मनः सावयवखाचतवानुपपत्तौ तद्वयवसेन त्राह कमेव प्रमाणमना- 
म्बनै प्रसज्येत । तथा च धरमिग्राहकपरमाणविरोधेन समसमेतदपासम्‌ । 





1. तथा-मा. 
2. सावयवत्वापादनस्य 
8. ध्िग्राह्कमानबाधादि यथः 


१३४ न्यायसारः सव्याख्यः 
यदह : -- 


'षटकेण युगप्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशस्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः | [इति 


दिक्मविभागेन वा दशांशताप्रा्तिःः । मूतेवादिना सांरतामात्र साधनीयम्‌ । 
तथा चेतद्विरोषादधर्मि्राहिण एवाप्रामाण्यम्‌ । तथा सवयेतेषां आश्यासिद्धिपरसङ्गाद- 
वृ्याश्रयणीयलात्‌ तस्मामाण्यस्य । 


| परमाणोः ष्रडशलनिराकरणम्‌ ॥ 


किं चेकत्राप्यव्याप्यवृत्यनेकसंयोगो पपत्तेः कुतः षट्केण युगपोगेऽपि 
षडरात्वम्‌ । नचांशविषय एव सयोग सांरोऽपि । कि तरह स्वखूपविषय इदयुप- 
पादितं प्रागेव । परमाणोः षडशतेति च व्याहतं कचो, यथा जनयित्री वन्ध्येति । 
सांशतरे हि स्वांशापेक्षया तस्याधिक्रपरिमाणलात्‌ कथ परमाणुतेति | षष्णामेक- 
कदेचत्े पिण्डः स्यात्‌ अणुमात्रक इत्यप्ययुक्तम्‌ ! अवयवपरिमाणादधिकतरख 
सखकारणमहिन्ैवोपपत्तः । द्थणुकादिप्रक्रमपरंपरापरिमापितपिण्डिस्य सखवीयस्ता विरो. 
धात्‌ । दिक्मविभागः पुनरस्याय पूर्वो मागः पिम इत्यादिर्नास्यिव परमाथतः 
परिमाणो । किं तर्हि द्रव्यान्तराण्यवधीङ्कत्य पूर्वोऽयमसासधिम इत्यादिपविमागः 
परमाणावेव सात्‌ । परमाणुमेवावधीङ्त्य द्व्यान्तरेरेव दिक्मविभागः । यथाप्र[या] 
गमु्तरेण हिमाख्यः मर्यो दक्षिणेनेति । नचेवमुमयथापि दिक्मविमागे परमाणो- 
शांशतापत्तिः । प्रतियोभ्युपाधिमेदेनेकसिन्नेव नानावषिमच्यपदेशानामवधिष्य- 
पदेशानां चाविरोधात्‌ । मूतित्वादेरपि विपये बाधकाभावात्‌ तिबन्धापिद्धिः । 
आकारष्य [क्ति मेद स्वसमावितः एव, निरंशस्याश्क्यसम्मेदत्वात्‌ । नेचेवमाकाशा- 
सधैगतत्वपरसङ्गोऽपि । युगपदरोषमूपसंयोगस्य तछक्षणत्वात्‌ । परमाणुमध्यभागानां 
न॒रविषाणवदत्यन्तासत््वेन तदयोगेऽप्यविरोधादिति सकरमनाविरम्‌ । 


तदेवमेष बाद्योऽथः स्थूख्सुक्ष्मविमेदवान्‌ । 
पाप्तप्रमाणसरणिनापाकरणमहति ॥ १ ॥ 


1, दिकषटकेण । चतल्नो दिशः ऊर्ध्वं अध्चति षट्‌कल्वम्‌ 
2, विदिदां गणनयेत्यथः 8. मूतेत्े. घांशखव्यापतेरपिद्धिरित्यथः 


ज्ञानस्य खव्यवहारे परानपेक्षचनिकरणम्‌ १३५ 
॥ सहोपलम्भनियमात्‌ वेद्वेदनयोरमेद इति मतनिराकरणम्‌ ॥ 


योऽप्ययै तदपाकरणप्रकारः, सहोपरम्भनियमात्सचन्द्रासचन्द्रयोखि वे- 
वेदनयोरमेदः । स्वभावमेदे हि न युक्तस्तन्नियमः, प्रतिबन्धकारणाभावात्‌ । 
नचेदममिधातन्ये सहभावस्य भेदाविनामावात्‌ विपरीतापत्तिरि(य)ति । आभिमानिक- 
भेदाभ्युपगमेनव चन्द्रमसीव तदुपपादनात्‌ एकोपरम्भविषयतवं वा हेतुरमिप्रयत इति । 
सोऽप्ययुक्तः । सविससवेदनीयमेदस।सप्यस्य तथोपरुभ्यमानस्यापि सत्यसवेदनाद- 
मेदानुपपतौ तेनैव हेतोः सम्यभिचारिवात्‌। भेदस्यापि सत्यताभ्युपगमे तस्तीत्या 
बाधितविषयल्लात्‌ । माभूत्सत्यभेदस सत्यसैवेदनाद मेदो मेदनिवृत्तिमत्रै तु साध्य- 
ममिपरेत्य परि रिष्यते व्यभिचारः । वेधवेदनमेदस्यासांव्रतस्यामेदवद्धेदोऽपि नेष्यत 
इति । भेवम्‌ । मेदनिष्त्तरेव मामार्हाया अभेदखूपवात्तयोरेकत्र विधानवत्‌ प्रतिषेध- 
स्यापि विरुद्धवात्‌। असिद्धिश्च द्वेधापि हेतोः नीरमित्यनुभूयमाने बहिरर्थे तद्रोचरानु- 
भवस्यापि तदानीं नियमेनावभासासिद्धः । सखषवेदनसिद्धौ तस्सिद्धिरिति चेन्न । 
तत्साधनस्येवानिरूपणात्‌ । यः प्रकाशः स खव्यव्हारे सजातीयानपेक्षो यथा प्रदीपः 
प्रकारश्यानुभव शत्यनुमानमिति चेच ; प्रदीपदृ्ठान्तेऽपि अवयवावयविनोः परस्पर- 
प्रकाराकतोपपत्तः, चाश्चुषतेजोपेक्षत्वाच्च तस साध्यविकरुतलात्‌ । प्रकाशत्वै च यदि 
बोध(स्य) [स्व ]भा]क्विं तदसाधार्ण, भास्वरख्पं च [ज]सिद्धम्‌ । शब्दसाम्याद्‌- 
भेदिनः पुनरनुमितिदैतुस्वं खयमेव सुगतैर्निरक्ृतम्‌ । 


॥ ज्ञानस्य सखगतव्यवहारे परानपेश्चत्वानुमानषण्डनम्‌ | 


एव चेतदप्यनवकाश यदाह कथित्‌ ज्ञान खगतव्यवहाररूपकर्ये सजातीय- 
परानपेश्च तथाभूतपरगतकाथकारिात्‌ । यद्धि तथामूरतं परगते कार्यं करोति तत्ल- 
गततथामूतकायैजननाथं सजातीयपरानपेक्ष यथा दीपो दीपान्तरानपेक्ष इति । दीप- 
स्यापि पूर्वोदितदिशा[स]जातीयपरा(न)पेक्षत्वेन इष्टान्तख साध्यविकर्वात्‌ । भवतु 
[वा](मही)यथा महत्वे मह बान्तरानपेक्ष प्रतयक्षमिदुदाहरणम्‌ । एवमपि लिङ्गतया 
सजातीयशिङ्गन्तरा(न)पेक्षेणानुमितिरिङ्गिन हेतोरनेकान्तात्‌ । लिङ्गान्तरस्यास्यन्त- 
साजाघ्यामावादनेकान्तनिरासे साध्येऽपिं ताख्साजाघ्यविवक्षायां व्यवसायानुव्यव्‌- 
साययोः वैनासये सति सिद्धसाधनतापत्तः । 





1. एकेन प्रकाशरब्देन बोध्यलात्‌ 


१२६ न्यायसारः सव्यास्यः 
वेदनानां स्वक्षवेदनत्वनिराकरणम्‌ 


योऽप्याह-- वेदे खरघ॑वेद्यै [वे](ब)दनतात्‌ । यदुक्तसाध्य न मवति न्‌ 
तद्क्तसाधने यथा धट इति । तस्यापि परेण परवेदने वेदनीयवेदनान्तरापेक्षत्वेन 
हेतोभागे बाधितविषयत्वम्‌ । ततोऽन्यस्य पक्षीकारे विपक्षगामितया विरुद्धम्‌ । 


न चेदं शक्यं वेदान्तिना शङ्कितुमपि, परसवेदनपि परोपाधो स्वप्रकाश- 
मेवेति । खपकाराप्वे कथचिदपि दर्यत्वानुपपत्तः । उपपत्तौ वा तस्य मिथ्याल्ला- 
विनाभावानुपपततेः । स्वपरकाशस्येकान्तसत्यताभ्युपगमात्‌ । यदि पुनरद्वितीयामेष 
सविदमङ्गीकु्बाणः परसवेदनमेव ना द्गीकरुरूते, कस्तं साधनोपारम्भयोः वचनाव्‌- 
काशः £ तस्य परसैवेदनपरत्वात्‌ । भवतु परसंवेदने, तत्त्वस्प्यमिति चेत्‌ ; 
किमस्यासत्यलवे £ रिं संविदरूपमेव तुच्छ, उत तदरूपानुपमर्देन सप्यतलमिवासत्यत- 
मप्यान्तरासिकिवेरक्षण्यं ? पूर्ैत्रासत्छ्यातिरनिष्ठ प्रसज्येत । परत तु विरोधस्तदवखः- 
न, सव्यस हेतु"विरषणलवादिति चेत परसवेदनस्याप्यविरोषत्वात्‌ । असल- 
लानुपपत्तौ व्यवच्छेदानुपपत्तः। कार्क्रमेण तु विसंवादाशङ्कायामपि हेतोः विपक्ष. 
व्यादृतिसन्देहात्‌ । खर॑वेदनेऽपि च तस्याथर्म्यत्ात्‌ । 


|| चक्रकदोषेण संवेदनानां दद्यत्वेनासस्यतासाधननिसकरणम्‌ ॥ 


न च इर्यतवादिनैव सवेदनानामसत्यतासिद्धिः, सत्य खपरकाशताऽपिद्धौ 
ततो व्याृततिसन्देहेनासाधनलात्‌। प्रागुक्तसाधनेनेव स्वपकारातासिद्धौ चक्र- 
कापत्तेः । तथाहि-खप्रकारतापिद्धौ व्यतिरेकसिद्धिः तस्िद्धौ च दद्यत्वादिना 
परसवेदनानामसव्यतापिद्धिः सिद्धे च तसन्‌ सप्यत्वे सति सवेदनसवस विपक्षव्या- 
विनिश्चयेन खप्रकारातासाधनतेति । | 


| एकेव संवित्‌ उपाधिमेदेन भिद्यत इति वेदान्तिमतनिराकरणम्‌ ॥ 


यदपि मतमेकेव सविदुपाधिमेदादेष खपरादिविमागिनी । तसाःपरोपाधि- 
सम्बन्ध एव, परवेदनीयस्वूपं तु खसवेदनमेवेति । 


1 +) पपषष राप णी वी 


अनुमूतेरनुमाग्यत्वेऽननुमूतिलप्रसङ्गनिरासः १३७ 


तदप्यसत्‌ | सम्बन्ध्यधीननिखपणसय सम्बन्धस्य वेदने सम्बन्धिनोऽप्यवर्य- 
वेदनीयत्वात्‌ । अन्यथा तर॑सम्बन्ध इत्यसिद्धः तस्सिद्धये चित्तधरृ्तिरेषोभयगोचरास्तुः 
न संविदि संविदन्दरमिति चेत्‌ ; संविदोऽन्यस्याधित्तवृत्तेः परक्रियामात्रतिद्धलात्‌ । 
तस्या अथेप्रकाश्चासमकत्वे सवित्वात्‌ । अतदृष्पते तु व्यवहारानङ्गतया तक्रल्पन- 
वैयर्थ्यात्‌ ; निव्यसषगते सवेदने विषयाणां क्रमवदवमासनि्वाहादवेयथ्यमिति 
चेत्‌ तर्हिं यया" क्रमाक्रमवदवभासनिर्वाहिः सेवास्त॒ विषयसंवित्‌ । नित्यवेदनं 
तु सदपि सांसारिकाणामनुपयोगि । तदुपयोगस्तु परमानन्देन सहविषयविषयिमाव- 
निष्यतत्या निःश्रेयस एवेति तदधिकारे निवेदयिष्यते । तसर्परसबन्धा संवित्तिः 
सविदोऽन्यस्यागो चर इति तद्वसो हेतोबाधो विरोधो वा । 


| सवित्खप्रकारतानिराकरणम्‌ | 
किच 


वेदनान्तरवेयत्वे वेदनतस्य का क्षतिः | 
विपयेयविरोधे हि व्यतिरेकः प्रिद्धयति ॥ १॥ 


निख्पयिष्यते खस्वेतदनुमानावसरे विपक्षवाधकेनैव व्यतिरेकमिर्वाह इति । 
थन्‌ चात्र विपक्षबाधकमुद्परयामः | 


॥ अनुभूतेरनुभाव्यत्वेऽननुभूतितप्रङ्घनिराकरणम्‌ ॥ 


ननृक्तमेवेतदनुभूतेरनुभाग्यतवे घटादिवदनयुभूतिवपरसङ्ग इति । सप्यमुक्त- 
मयुक्त तु तदिति युक्तिविदो मेनिरे । अनुभाव्यत्वमत्रेणासाधारणखमभावानिचृत्तेः । 
धटादिवतननिवृत्तौ वा विशवशन्यतापत्तः । तथापि वेदनान्तरवेदयत्वे भवेदनवखाप्रसङ्गो 
बाधक इति चेन्न; वेदनानामवस्यवेदनीयत्वानभ्युपगमात्‌ । न चेवमधस्यासेषिदि- 
तत्वं प्रसज्येत । न खलं वेदनवेदनमथवेदने, अपि ल्थगोचरइतिसचैव । यद्‌- 
व्यक्तप्रकाद तदव्यक्तं प्रसज्येत यथा कुडयादिखगितं वस्तिति चेन्न । सगिते 
वस्तुनि वेदनानुपपततेः अव्यक्ता; न ॒व्वव्यक्तपरकाशववादिदुपपत्तौ व्याप्तथसिद्धः 1 





1. यया चित्तदृ्येत्यथः 
2. न्‌,चेन- मा. 
18 


१२३८ न्यायसारः सन्याख्यः 
॥ संविदः संविदन्तरकमंतनिरसकानुमानखण्डनम्‌ ॥ 


एव च न सविस्सविदम्तरकमे अतज्नातीयक्रियालात्‌ । या यज्नातीयक्रिया 
नासौ तज्नातीयक्रियाकपम यथा छिदा] यद्वा वेदने खब्यवहारे सजातीयानपेक्ष 
(यस्वत्वा)[वस्तुवा त्था घट इत्यादि निरवकाशम्‌ । सवेथा तज्ातीयकमेत्व 
तदनपेक्षत्वे च साधनीये पूर्वोन्नीतनीत्या बाधविपक्षवृत्योसादवस्थ्यात्‌ ` विपक्षे च 
बाधकानुपरुम्भात्‌ । खोपाधावेव ततसाधनत्यापि अत एवानुपपतेः | 


|] वेदनानां परसैवेदनत्वे प्रमाणोपन्यासः ॥ 


परवेदनत्वे तु वेदनानामिदं पमाण-विवादपदास्पद परेणेव वेदनीयं 
व्यवहारपदत्रात्‌ ; यदुक्तसाधने तदुक्तसाध्यै यथा धरस्तथेतत्ततस्तयेति } विपये 
तु बाधकं खयमेव वेदने खात्मनि दृतिविरोधः, अवेदने व्यवहारानुतपाद प्रसङ्गः | 
कुम्भादेरपकारखमभावसख भकारासपिश्चत्ेऽपि संवेदनस्य प्रकारासमकत्वात्‌ खस- 
तयेव व्यवहारजननमिस्यभ्युपगमे परसंवेदनेऽपि तथा प्रसङ्ग इति । स्वसंवेदनस्येष 
महिमेपय्युपगमेऽपि खपैप्यःखसंवेदने तस्पसङ्कः । वतमानखसवेदननिष्ठोऽय महि- 
मे्यभ्युपगमे, विवादपद एव विपरीतविशेषसम्भावनेन सर्वानुमितिमङ्गपसङ्ग इति! 


॥ वेदनोव्यादमान्नेण विविदिषानिवृत्तेः वेदनस्य ससवेदनता 
इति वेदान्तिशङ्का ॥ 


नन्वेव सवेदनमपि चेत्‌ अस्सवेदन कथ किं वेदनोत्पादमत्रादेव तद्वि- 
विदिषाग्य्रृ्तिः न खलु इष्यमाणसंतेवेच्छाव्यावर्तिका । फ तर्हि; तद्वेदनम्‌ । नो 
खट तनयकामिनस्तदुत्ादमाल्ादेव कामनाविनिद्रत्तिः विदूरदेश्षवापिनोऽप्यविदित- 
तनयो्ादघ्य तस्रपङ्गात्‌ । वेदनोद्ादमात्रेण (न)तु विविदिषाव्यावृत्तिः सख- 
सवेदनसषवेदनसमय एवे समञ्जसा । परवेदनीयत्वपक्षे तु वेदनविषयवेदनान्तरख 
सरिदुत्पादानियमात्‌ । नियमे तु तत्द्ेदनबेदनं ` एवोपक्षीणस विषयान्तरवेदन- 
सुष्वापयोरघन्तानुपपत्तरिति । 

| ॥ उक्तमतनिराकरणम्‌ ॥ 

न, अन्यथोपपततेः । न॒ खलििष्यमाणनिष्पादवेदनादेव इच्छाविनिदृतिः । 

किं तर्हिं, तत्फलेच्छोपरमादपि । तदिह वेदनफरूम्यवहारसिद्धौ तदिच्छोपरमाः 


वेदयवेदनाभेदसाधकानुमाननिरासः १३९ 


दपि तदुपायवेदनेच्छोपरन्तुभ्ति । प्राप्तपयससदुपायदोहनेच्छावत्‌ । कदा- 
चित्वनन्तरोखन्नादनुग्यवसायादपीति कामपि दोषकटां न पश्यामः । तदेवं स्वसवे- 
दनवेदनासिद्धेः न तद्य सहोपरम्भनियपो वेदनीयेनेति सिद्धम्‌ । 


|| सहोपडम्भनियमामावे विदितमिदमिति वेदनेन सह्‌ विघयस्मरणस्य का 


(0 0 0 


गर्तरत प्रभः तत्छमाचान च ॥ 


ननु चैवभसति सहोपरम्भनियमे. कथ विदितमिव्येव वेदनीय अनुसर्थतं ? 
न, अथमात्रसरणघ्यापि बहुमुपरुम्भात्‌ । भवति हि कदाचिदिहासीदेवदत्त इति 
स्वखूपमात्रानुसरणम्‌ । अथात्र तथानुमवोऽप्यत्र सयते कथमन्यथा पष्टः पराह- 
दष्टो मया देवदत्त इति । नैतत्‌ । अथमातानुसराणिन]"दृ्टवमनुमायापि तथा 
व्यपदेशसेमवात्‌ । अन्यथा चक्चुषैवासौ वीक्षित इति व्यपदेशमात्रेण तस्यापि 
सहोपरम्भप्रसक्तेः । वस्तुबेदनानन्तरं विदितमिदं नवेति सन्देद्ामा८केोवोऽपि 
विनैव सद्दे)होपटम्भनियमे विषयसरणिङ्गादविरुम्वितोपपादवेदनानुमानात्‌ । 
चिद [न]न्तरोपन्नवेदनगोचरमानसावसायानुसारादुपपद्यते । मनसावसेय॑वे तु 
वेदनानां या काचिदनुपपत्तिः तां तदवक्षर एव निरपिष्यामः । | 


तदेवमसिद्ध एव सहोपरुम्मनियमः । सिद्धावपि तद सन्दिग्धा विपक्षव्या- 
वृत्तिः, सविदां स्वपरसवेदनतास्वमावमत्रेणेव्‌ स्वसवेदननये वेदनवेदनीययोः युग- 
पदवभासनियमोपपत्ेः । 


॥ वेद्यवेदनामेदसाधकानुमानान्तरनिरास्षः ॥ 


यदप्येतत्‌ ~ यदेते येन वेदनेन तत्‌ततो न मिते यथा चेतनखामां 
वेदयन्ते च नीरादय इति । तत्रापि सवेदस्य तद्वेदनीयताऽसिद्धेद्टन्तस्य साधन. 
वेकस्य, बेदनान्तरेण व्यभिचारश्च । येन हि वेदनेन वेदनान्तरमतीत स्वसन्ताने, 
सन्तानान्तरवर्तिं वा वेचयेत ततस्तस्याभेदे; वेदनमद्वितीयमेव । [अक्षणिकतापिं तस 
सम्पराप्ेति स्यात्‌ । ततश्च वस्तुतो वेदवा(ना)दोदितमेवाद्रैतं॑विधान्रेणापन्नम्‌ । 
तच्च निरसिष्यते । 





1. सरणोनु -मा, 


१४० न्यायसारः स्यास्य 
॥ चित्रवेदनस्य चिलाभेदे एकस्याभेकात्मतापत्तिदूषणम्‌ ॥ 


किश्च चित्रवेदनेन विचित्रा एवाकारा वेदयन्त इति वेदनसिद्धम्‌ । नच तेषां 
तद मेदः सक्यसाधनः । एकमनेकातमकमिति व्याघातापततेः । तथा च तैरेवाकारे- 
स्यमिचारि वेयत्म्‌ । नचेकवेदनतादास्यानुरोधादन्टीक एवाय मेदो भासत इति 
वाच्यम्‌ । तथापि तेनैव व्यभिचारात्‌ । तस्यापि वेदनाप्मतायामरीकतानुपपततेः । 
अन्यथा वेदन्याप्यलीकतापत्तेः । भवतु तहि परस्याकारं बेदनमेद इति चेत्‌; न, 
प्रतयेकमासमाकारमन्येषु परस्परवातानभिन्तेषु चित्रावभासविरोधस्य विपश्चितलात्‌ । 
अभिन्नमेव वेदनमनेकनीखा दिगोचर इत्यनुभवविरोधाच । 


॥ उक्तमेदस्य वैतथ्येऽपर व्यभिचारोद्धाबनम्‌ ॥ 


वितथ एवायमभेदो भासत इति अभ्युपगमेऽपि भ्यमिचारताद वस्थ्यात्‌ । 
तस्यापि वेदनासमतायां वेदनेऽपि वैतथ्यापर्िरात्‌ । भवतु तहिं मेदामेदविधुरा 
एव, आकारमेदे वेधत्वानुपपततेः, अभेदे चतरिकलविरोधात्‌ । न । मिथो 
विरुद्धयो रविधिसमुच्वयवत्‌ निषेधसमुयोऽपि न संभवतीति निवेदितसात्‌ । अन्यथा 
विधिसमुच्चयस्य विरोध विधुरतयाऽस्यापादावतारात्‌ः | 


॥ सेदाभेदयोः विधिर न प्रतिषेध इति पक्चनिराकरणम्‌ ॥ 


एतेन विधिने प्रतिषेधो मेदाभेदयोरियपा्तम्‌ । उमयनिषेघे वोमया(न)- 
पतिर्विधिपरतिषेधयोरेकनिषेधस्येतरविध्यनतिरेकात्‌ । वस्तुन्येष दोषो नावस्तुन्याकार- 
प्रपञ्च इति चेत्‌ ; यद्युष्यावस्तुत् अराव विवक्षितं न तत्तावदभासेत विपरीतानु- 
भवात्‌ । नापि सव्यबाधकाव्‌|[से](स्ये)य, तदनिषूपणात्‌ । विनिषूप्यत एव वेदन- 
प्यतिरेकेण सतो वेते #िचिदेव कस्यचिद्रेयमिति नियामकाभावादतिप्रसङ्खो 
बाधक इति चेच । स्वयमस्ततोऽपि अवेदना्मनो वेते किं नातिप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
स्वप्रत्ययासादितनियतगोचरवेदनस्वमावानुसारात्‌ नातिप्रसङ्ग इति चेत्‌; नन्वेवं 
यथानुभव[मा|कारसत्तायामप्यस्तु वस्तुपरिहारः 


1, आपादनापत्तः 


परययानां स्पष्टन्तेन बाह्यानारु्बनतशङ्कानिरासः १५१ 


॥ अबस्तुत्व विचारासहसवमिति पक्षनिरातः ॥ 


एतेन()विचारासहत्रमवस्तुमथास्तम्‌ । अनुभवानुसारेण विचारितत्वात्‌ । 
एवे चेतदप्यनवकाशच-यसपकाशते](ति)पदवेदनै यथोमयसिद्धो वेदनमागः प्रकाशन्ते 
च नीरादय इति। वेदनव्यतिरेकिणोऽपि प्रकाशने प्रतिनियमाभावपरसङ्खस्य 
बाधकस्य प्रायुक्तयुक्तिपरास्ततरात्‌ । अन्यस्यानुपरम्भात्‌ हेतोः सन्दिग्धविपक्षवृत्ति- 
त्वात्‌ | प्रकाशनमेव जडस्य कीदृशमिति चेत्‌ । तस्रकाशस्वभावे वेदनमेव | 
कस्तेनास्य सम्बन्ध इति चेत्‌ । 


॥ वे्यवेदनयोः धिद्धान्ते सम्बन्धविरोषकथनम्‌ ॥ 


केचिदाहु :-- 


न कश्िदत्रोभयदत्तपादः सम्बन्धः, फ तर्हि, वेदनस्यैव तदीयस्वभावत(- 
माम्‌ । सम्बन्धान्तराभ्युषगमे तु तस ध्वस्तादावसमवात्‌ समवायातिवर्तिनश्च 
षटपदाथवहिरमावप्रसङ्गादिति । वेदनेन सह वेदनीयप्य॒विषयविषयिभावामिधानः 
समस््येव सेबन्ध इत्याचाथमतम्‌ । स च षट्पदा्थातिरेकी । सम्भवी चातीताद्वपि 
तद्रयवहार इत्यादि मोक्षाधिकारे निरूपयिष्यते । फं च साध्यसाधकयोः व्यतिरेक - 
प्रतिपत्तौ अवेदना्मनोऽपि परकाशप्रसक्तेः अनेकान्तः । तदप्रतिपत्तौ च सन्दिग्ध- 
व्यतिरेकिंतया साधनामासतापत्तिः | 


॥ प्रत्ययानां खमदृष्टान्तेन बाह्यानाखम्ननत्वातुमानखण्डनम्‌ ॥ 


यदप्युच्यते--यःप्रस्ययः स बाद्यानारम्बनो यथा खम्रादिप्रस्ययः प्रत्ययश्च 
जाग्रतः सम्भादिप्रत्यय इति । तत्रापि प्रयययतवबाह्याटम्बनत्योः विरोधापिद्धेः हेतोः 
सम्दिश्वव्यभिचारता । यथा चान्यदन्यश्यारम्बनमित्यस्युपगमेऽपि प्रतिनियमोपपत्ति- 
सथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । साध्यव्किरश्च दृष्टन्तः खम्रादिपरस्ययेऽपि बाह्य 
प्रदेशादिविपयसेनार्नवात्‌ । अन्यथास्यातेः समर्थितत्वात्‌ । यथाप्रतिमात()- 
बहिरथानाटम्बनत्वं तहिं साध्यमिप्यपि नाराङ्नीयम्‌ । प्रतिबन्धप्र्ययस्य "तथात्वे 
हेतोसदसि द्विप्रषक्तेः तस यथार्थारम्बनते तेनैव व्यभिचारादिति । 





1, यथाप्रतिमातव्िरर्थानाङम्बनत्वे तदसिदधिः प्रतिबन्धातिद्धिः 


१४२ न्यायसारः सव्याय 


त्थ। ~ चद्षुःस्पश्चनस्ंयोगात्‌ षटादिद्रव्यनज्ञानम्‌ । सणुक्तसमवायात्‌ 
ताभ्यां वटत्वादिसङ्खयापरिमाणादिज्ञानम्‌ । 





इय निरस्ते दुसकनिकुरुम्बे विरोधिनि । 
यथावभासमेषटव्यः स्थृख्कुम्भादिगोचरः ॥ १॥ 


अन्न मूखग्रन्थसामज्ञस्यम्‌ 


तसात्साध्वमिहितमेतस्स्यूराथग्राहकमिति । यदवोचदिन्धिाथसम्बन्ध- 
विरोषेणेति, तदुदाहरणाथः उत्तरसन्दर्मः । तदथा चक्षुः स्पशनत्तेयोगात्‌ 
घटादि द्रव्यज्ञानमिति । तवयेयुदाहरणामिचोतनाथम्‌ । चक्षुःसखर्शनये््न्े सति 
सयोगषदेन षष्ठीसमासः घट आदियस्य तज तदुद्रव्यमिति बहुत्रीहिगभ कर्मधारये 
पनसस्य ज्ञानमिति षष्ठीसमासः । 


॥ मूकगतपदानां प्रयोजनम्‌ ॥ 


यदुक्तमथ एव स्थूक इति, तत्रापि न परमाणुसमूहासमक एवासौ । किन्तु 
तदुस्पादितोऽबयविविरोष इति प्रतिपादयितुं षटादिग्रहणम्‌ । तस्मतिपादनप्रकरिया 
तु मागेव प्रसङ्गतः प्रदरितेति न पुनः प्रदद्थते । अत्र चादि्रहणेनासदादीन्धिय- 
गोचरस्यावयविनः सवै सङ्गः । तस्य रूपादिभ्यो मेदपरतिपादनाय द्रव्यग्रहणम्‌ । 
न खट रूपाय तिरेकिद्र्यमन्तरेण यद्षृष्टे मया तदेवैतर्हि स्पश्यत इति प्रत्यभिज्ञा 
सम्भविनी । नचेयं ग्रान्तिरेव, प्रतिमासतो वाधवैधुर्यात्‌ क्षणभङ्खिनीतिनिबन्धनख 
बाधस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ । नेषा खूपस्पकयोरेवेकतां गमयतीति हृदयङ्गमम्‌ । 
न खट यदेव खूप दृष्ट तदेतद सपर्यत इति कोऽपि प्रत्यमिजानाति । न[च]- 
रूपस्य द्री न्द्ियम्राह्यत्ममन्यस्यापि स्परपो नीकादिपतिमासप्रसङ्गात्‌ । तसदे- 
कैकेद्धियगोचंरयो सूपस्परीयोरुमयकारणप्रतिभासानुसारि प्रतयभिज्ञायमानमन्यदेव 
द्रव्यमिति युक्तं पश्यामः । प्रयोगोऽप्यत्र भवति -- खूपायतिरेकी षरादिरनेकेद्धिय- 
सम्बद्धतया प्रत्यमिज्ञायमानवादहङ्कारवदिति । किं च जपकुघुमसनिधानामिभूत- 
हपमपि स्फरिकादिद्रन्य प्रत्यभिज्ञायते न्रनेनैवेति. मेदसिद्धिः.। 


सङ्ख्याया गुणलनिरासः १४३ 


॥ जातिगुणादिप्रतयक्षविवरणम्‌ ॥ 


तदेवं दरभ्यविषय प्रत्यक्ष व्याख्याय जातिगुणादिविषयं व्याच - संयुक्त- 
समवायात्ताम्यां षटत्वादिसङ्कयापरिमाणादिज्ञानमिति । संयुक्ते द्रव्ये 
घटलादिसङ्कयादीनां समवायस्तसात्‌ । ताभ्यां चक्षुस्शेनाभ्यां घटत्वा दिसङ्कयादि- 
ज्ञानं भवति । घरस्वमादिर्यस्येत्यादिग्रहणेन "तत्समवेतसामान्यवरगसङ्कहः । सङ्ख्या च 
परिमाणं च ते आदी येषामित्यनेन पएरथक्त्वसयोगविमागपरत्वस्नेहवेगकर्मेणामवरोधः | 
घटत्वादेः सह्यादीनां च दन्द सति ज्ञानपदेन षष्ठीसप्तम्योः विकल्पेन समासो 
द्रष्टव्यः । येषां चक्षुः सयुक्त समवेतानां चाक्षुषं ज्ञान स्परनसंयुक्ते समवेतानां 
स्पानमिल्यधेः । | 


॥ सङ्खघादीनां प्रथक्गुणत्वामावः ॥ 


इह॒ सङ्यापरिमाणण्रथक्तवविमागपरस्वापरत्ववेगानां कणत्रतमते प्रथगगुणता 
निषूपितापि नाचाथस्यामिमता कर्मणश्च गुणवरगान्तीतिरमभिमता । तदेतत्‌ विपश्चितं 
न्यायभूषणे। तदमिपायमतिगम्भीरमविद्रंसो ये दृषयाम्बमूुः तदपाङ्घतये 
तदर्थमेव विरादीकुमेः । 


॥ सङ्खयाया गुणत्वनिराकरणम्‌ ॥ 


सङ्कयायासावत्न गुणतवै युक्तम्‌ । सा खल्वेकानेकमेदेन समासतो द्वेधा 
तत्रामेद एवैकल मेद एव चनेकत्म्‌ । अमेदमेदो च छूपादिष्वपि भवत इति 
कथमेतयेोर्युणता ¦ नेचैताव(द)मेदमेदौ वस्तु्वरूपानतिरेकिणावमिमतौ ; येन 
स्वखपाणामननुगतेः अनुगतेकादिव्यवहारामवप्रसङ्कः । परस्परामावस्तु मेदामिमतः । 
स च भावादतिस्कि एवेति वर्णपिष्यते । त्मतिद््धी[च](योभेदो नाम धर्मभेदो 
धिविक्ितो यदनुरागदनेकेष्वमिन्न इत्यनुगताकारा प्रख्या । 


॥ भूष्णखण्डनपरकिरणावरीमतम्‌ ॥ 


तथा च स्वषठपपक्षममिमतमाचायस मन्वानः स्वयमनुगतदख्पं एकाद 
अनुगतख्पन्यवहारानुसारेणोपपाच यदाह किरणावदरशीका रः “ एतेन च 





1. र घटस्मवेतेत्यथंः 


१५४ न्यायसारः सव्यास्यः 


स्वखूपामेद एकल, मेदस्तु नानात्वं ह्विखमिति भूषणः प्रत्यास्यातः । स्वख्पामेदो 
हि धटस्य धट एवोच्यते } धटादिस्वख्पपरत्ययस्य च॒ पटायेकनिबन्धनलात्‌ | 
एकादिपरत्ययस्य च घट्परादिसाधारणलात्‌ । तथा च तननिबन्धन एकादिप्रत्ययः तं 
विहाय पटं नोपसक्रामेत्‌ । एर्व खहूपमेद एव यदि द्विव, तदा अ्यादिष्वपि द्विव्‌- 
प्रत्ययः स्यात्‌ । धदावेव वा खवषूपमेद इति पटादौ द्विखभ्ययो न स्यादिति 
( किर. पुट. 198 ) 


॥ किरणावस्यभिश्रायनिरयकरणम्‌ ॥ 


तदपाङ्ृतमनङ्गीक्ृतत्वात्‌ स्वखूपपक्षस्य । तथा च वचनन्यक्तिराचार्यस्य 
«८ अभेदमेदौ च स्वास्मपरात्मापेक्षो च खूपादिष्वपि भवतः । न तयोररणतादि- 
कल्पना ” इति । स्वरूपपक्षे(ऽपि)[हि) स्वात्मपिक्षाविति च खूपादिष्िति च न खात्‌ 
न ह्यसि सम्भवः स्वरूपमेव रूपादीनां स्वपक्ष परपिक्ष वा निप्यत इति । नापि 
स्वूपमेव ख्यं हपादिषिति । न खच्वत्यन्तं सुशिक्षितोऽपि स्वस्वन्धमधिरोहति । 
प्वूपमेवाधिज्ृत्याधिकरणनिर्देरो मेदसमारोपनिबन्धन इत्यभ्युपगमेऽपि न तयोरण- 
त्वादिकल्यनेति वाक्यरोषो विरुद्धयेत , रूपादिसषूपस्य गुणत्वापरिहारात्‌ । 


॥ एकत्वादेः धर्मिंखसूपत्वपक्षनिरासः ॥ 


`` किं च गुणरक्षणै सङ्खयादिषु न युक्तं रक्ष्यासिद्धलादिति चेदिष्याशाङ्कय 
न यौक्तप्त्यक्षसिद्धलात्‌ । तथाहि-एकादि प्रत्ययाः विरोषणयहणपिक्षाः, विरिष्टमत्यय- 
त्वादण्डीति प्र्ययवदिति वस्तुविरोषणेकतादिप्रत्ये प्रतिपादिते, तदभ्युपगच्छनेवाह- 
८८ एवमपि सत्वादिवदेकलादेः कथ गुणतवसिद्धिः इति न स्वै सवखूपपक्षे समञ्च- 
सम्‌ । नचनेक [द्विप्रत्ययमत्रनिमित्तसुक्त; येन व्यादिष्वपि प्रत्ययः स्यादिव्यति- 
प्रसङ्गः" किन्तु मेदाः अनेके (त्वनेकै)भवान्परोपाधिमेदात्‌ , कचिच्च त्रय॒ इत्यादि 
परत्यथ चं नियतसुपजनयन्तीति मतम्‌ । 


॥ द्वित्वादिकं उपाधिमिन्ननेकलत्पर्यायः | 


यतत दवित्वादिरप्यनेकत्वपर्याय इदुक्तं, तदुपाधिमिन्नानेकतवपर्याय इति योज- 
नीयम्‌ । अन्यथाऽनन्तरमेवोपषिभेदनिरूपणस्यासङ्गतिपसङ्गात्‌ । तथा च कथ 


1, मा. प्रसङ्गजो भेद; किन्त्वनेकेव 


द्वितराचयतयादे नियामकाभावः १४५ 


तिं दवत्रीणीव्यादिप्रविभाग ह्यादिना पथनुयोगपूरकं अपेक्षवुद्धिपरतिबन्दिमुपादा- 
योपसहर[णे उपाधिमेददेवोपपादयामास्र । तसादभिन्नं तवदेकमिदयुच्यते तद- 
प्रेणामित्ेन सह द्वे इ्यादि । 


तत्रायमथसमरहः | 


सैकमेकं दर्थं सेकं द्ये त्रथमुदीथेते । 
सैके पूवैनिमित्तं स्याःसवेत्रोत्तरेदने ॥ १ ॥ 


गणितन्ञपरसिद्धयापि निमित्तमनुगम्यताम्‌ ¦ 
पञ्चविंशतिमः षड्मिः यथा साथ शप भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


न गुणेष्वपि गोणी स्यादित्य सङ्ख्याप्रक्पने । 
्वि्वायु्पतिवादेऽपि नान्यदसि नियामकम्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ दिताघ्युतादे नियामकाभावकथनम्‌ ॥ 


नो खट समवाय्यसमवाविनिमित्तानां अविरोषे दिवत्रिला[चु]खादनियम- 
सम्भवः | न च वचनीय द्वाभ्यामेकलाभ्यां द्वित तरिभिश मित्यारभ्यत इत्यादि । 


"एकववाधारद्धिवानङ्गीकारात्‌ । न च द्वाभ्यां द्वित तिमिः त्रिलमित्या्यपि 
युक्तं, द्विखोतपत्तः पूवं तत्र व्यादिव्यव्याया निर्निबन्धनलात्‌ । सङ्धान्तरसद्धापे 
तु अपूर्वोत्पादवैयथ्यै, अनवा च । नचपक्षाबुदधेरपि स्वखूपगत एव विरोषः | 
साक्षात्तारा(द)[देर]तिपरसङ्गिवात्‌ । अन्यस्य चानुपरुम्भात्‌ । अ््टमेदा(नि)[नि] 
यम इत्यभ्युपगमेऽपि सेव सामग्री कदाचिःकस्यचित द्वित कस्यचित्‌ त्रिवमारभेतेति 
तावदेष्टन्यम्‌ । कथिदुद्रय प्रतीयात्‌ कश्चित्‌ त्रयम्‌ । नचान्यतरो विभ्नन्त इत्यपि 
स्यात्‌ पुंसामष्टसयाव्यव सितत्ात्‌ । तद्रयवखा तु कचित्षटोपाधिनेवेपपादनीया, 
यथोध्पैगतावभितवं तिर्यगगतौ पवनलमिति । न च द्वि्ा्यमिमानभेदो नियामकत- 
भिमानस्थेवपिक्षाबुद्धिमन्तरेणासिद्धः । तद्ोधाय त्वमिमानान्तरापिक्षायां अनवयितेः। 


1. बहुत्रीहिरयम्‌ 
19 


१७६ न्यायसारः सव्याख्यः 


हव्थमेतेषु पक्षेषु निरस्तेषक्तयुक्तिभिः । 
कता तु किरणावद्याः सिरपक्षसुवाच यम्‌ ॥ 


॥ किरणावल्युक्तसिरतापक्षः ॥ 


५“ यथा पाके समवाथ्यसमवायिनिमित्तानां साम्येऽपि पा्मावपिक्षसामग्री- 
विदोषद्ुपरसाययुत्प्तिनियमः, तथाऽपेक्षाबुद्धः स्विषयसमानाश्रयद्िलाच्यमावा- 
पक्षया द्विच .च॒ततिनियमः । तरदं नेकपुरभपेक्षाबुद्धिजनिते द्वित्वे सति पुरुषान्तरा- 
पेक्षाबुद्धया र थामूतद्रव्ये द्वितमुप्पयेत । न, संख्याया नियतपुरषवेघतया तन्निय- 
मेनैव स्वमावः्य बिवक्षितत्वादिपि न दोष " इति, (किर. पु. २५०३) 


|| अस्य पक्षस्याशिरत्योपपादनम्‌ ॥ 


^तस्याप्यस्थिरतैव, समवायिन्युख्ादनीयनिखिटृरूपाचयमावसहकारिपाचक- 
सयोगमेदादपयीयमरेषरूपादुत्पादवदरोपद्विलायभावसहकायेपेक्षाुद्धिमेदात्तावस्येवा - 
दोषसड्ख्योत्पादप्रसङ्गात्‌ । स्वविषयाधारमात्राश्रय()सङ्ख्याप्रागभावः सहकारी न 
तरतिरिक्ताधारोऽप्युत्तरसङ्ख्याप्रागभाव इत्यप्ययुक्तम्‌ । स्वभागभावातिरेकिण एव 
सरवेत कारणवैरक्षण्यस्य कारयपरतिनियमप्रयोजकतात्‌ , पाकजोतपा देऽपि पूषैखूपादिष्वै- 
सानां निमित्तान्तराणां च बहुरुमुपरम्मात्‌ । न च प्रकृतेऽपि पूवैद्विवध्वसः सह- 
कारीति वाच्यम्‌ । सम्पदयुखन्नदरव्यापिकरणद्विवा्युत्पादे तदसम्भवात्‌ । नचान्वय- 
व्यतिरेकाम्यामन्यत्र विदितोऽपि कारणनियमः राक्यः परिक्तुम्‌ । तथा सल्य- 
समवायिचेतनपूवैकलादिनियमानामपि भङ्गप्रसङ्गात्‌ । 


शुद्धापेश्वाबुदधया दिखे दवित्वषदितेकत्वबुद्धया जितमिति पक्षस्यापि निराकरणम्‌ 


यः पुनरयै पक्षः, शुद्धयाअेकषाबुद्धया द्विलव, द्विलसहितेकलबुद्धया त्रिख- 
मित्यादि । स स्वयमेव निरस्तः । सेनावनादावसङ्गतेः तत्र नियतसङ्कयासहिते- 
कत्वनिरूपणामावात्‌ । अनियतेकाटम्बनपिकषाबुद्धेः अवान्तर विरोषशयूत्य॑बहु- 





1. य स्थिरपक्चमुषाच तस्याप्यस्थिरतेवेत्यथः 
2. उदयनेनेत्यथः 


उपाधिमेदस्येव सह्याव्यवहरहेतुचम्‌ १४७ 


मुखद्यत इति पक्षेऽपि षर्स्वादिविरोषरहितमूर्तिकोपकरम्भ छ निर्विशेषबहुल्वोप- 
रम्मेऽपि विरोषसन्देहानुपपत्तः । अद्कान्तरोपचयपरत्यक्रमेण महती महत्तरा सेना 
इत्यादिव्यवहारानुपपत्तश्चति । 


|} उपाधिभेद एव सङ्कयान्यवहारे हेतुरिति सरमतोपसंहारः 


तसादसामिरुबी[त]पपेक्षाबुद्धिगोचर्‌ म्‌ ] । | 
उपाधिभेदमुछ्वय न सह्या नियता भवेत्‌ ॥ ११ 
तदुपाधिविरोषस्य खीकारे ठच्निबन्धना । 
सद्कयाव्यवहतिः सिष्यदरथा सङ्खयाऽतिरेकिणी ॥ २ ॥ 


नचेवं सति काथिकरप्य एवपक्षाबद्धेरन्तराल्किमेदः, स च सत्तैव द्विवा- 
द्यारभते नतु तद्भयवह्‌[ रम्‌ ](र)विषयविरोषनिष्पणमन्तरेण व्यवहारानिष्पत्तेरिति 
शङ्कनीयम्‌ । स्पषटद्टे विषयविरोषसुलङ्खयपेक्षबुदधेरान्तरास्कि्पमेदस्यातीन्द्रिय- 
स्याकल्पनीयतवात्‌ । दृष्टस्य ॒तुपाधेरवदयाभ्युपगमे तत॒ एव सह्भयःव्यवहारोपपत्तौ 
सङ्कयविथ्यादुपाधेश्वोमयीननिषपणलादुमयध्रितद्विवावमासोऽप्युपपतन इति न 
किचिदवघम्‌ । 


तसादनेकतामेदेऽप्यान्तरास्किभेदतः । 
द्वितत्रि् चतुष्ट दिव्यवहरव्यवखितिः ॥ १ ॥ 
तथाचामेद एकलत्मनेकले च भित्नता । 
तयोश्च गुणवृत्तिवान्न गुणलमिति सितम्‌ ॥ २॥ 
॥ सङ्खयायाः परिमाणाद्मवायिकारणत्स्यापि त्यागः | 
कथं पुनरगुणत्वे परिमाणासमवायिकारणत्वे सह्ु्याया इति चेच ; 
कथञ्चिःकारणपरिमाणस्येव काथपमाण प्रति सवेत्रासमवायिकारणलोप त्तिः ॥ 
॥ परिमाणस्य सजातीयोकृष्टपरिमाणारम्मकलनियमात्‌ परमाणुद्धधणुके- 
परिमाणयोः तदनारम्भकलत्वपक्षः ॥ 1 
स्यान्मत--द्वणुकपरिमाणलाणुतवेने च्यणुकमह तरारम्भे सानथ्यांसम्भवः । 
समानजातीयस्यैव परिमाणस्य परिमाणतः तारप्म्येनोसस्यवगमात्‌ । तथा च कारण- 
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बहुतमेव तत्रासमवायिकारणं तदुककरषानुत्तारिणः काथपरिमाणोत्कर्षस्यान्यत्रापि 
दैनेन कारणत्वावधारणात्‌ , प्रतयासत्तश्च । तथा द्वयणुकपरिमाणस्यापि परमाणुद्धि- 
तरमेवासमवायि, परमाणुपरिमाणारम्यत्रे ततोऽप्यणुतरघ्वप्रसक्तेः सजातीय एव 
तरत्तमभावभाविपरिमाणस कारणतावधारणात्‌ । नि्यपरिमाणस्य चानारम्मकतात्‌ 
अम्बरपरिमाणवत्‌ । परमाणुपरिमाणत्वेन च तदनारम्भकलात्‌ (पुनः)मनःपरिमाण- 
वदिति । 


॥ परिमाणस्य कायेवर्तिखतोऽधिकपसिमाणारम्भकत्वनियमेन उक्तनियमाप्रामाण्यम्‌ ॥ 


तदसत्‌ । यथा खट समानजातीय एव तरतमभावमभाजि साम्यनियमः 
परिमाण तथा कारणपरिमाण कायवर्तिस्वतोऽधिकपसिमिणमार्मत इत्यपि नियम 
एव । तथाप्येकत्र विरुद्धस्वमावापम्भवादन्यतरघ् नियमामासतरे कस्माक्राथवलय- 
धिकपरिमाणारम्भनियम एव नाभासीमवेदिति चेन्न । तथा सति कारणपरिमाण 
काथपरिमाणमारमत एवेति केयेपरिमाणं च कारणपरिमाणारम्यमित्यपि नियम- 
योभङ्गप्रसङ्गात्‌ । 


॥ सजातीयारम्भकत्नियमभङ्गस्वीकारः ॥ 


यत्रापि हि सङ्ख्याप्रचयप्रकषानुविधायिप्रकपषेतया कायेपरिमाणस्य तदधीनता- 
व्यवस्ितिः, तत्रापि कारणपरिमाणं न तदारम्भ उदास्ते । विदितसामथ्यस्यापि 
सामग्रीमध्यमध्यासीनस्योदा सीने सर्वैकारकाणां तथाभावपरसक्तो न कदाचित्‌ 
किञ्चन जायत इति प्रसक्तेः । तत्नयनपरिमाणसमानसङ्यकारणारब्धाद्ङ्ृतकाय- 
परिमाणप्रकर्षानुपपत्श्च । तथा चोक्तनियमद्रयसिद्धौ "तद्भज्ञोऽपि यद्धज्गतो भवेच्नासौ 
भञ्ञनीयः । यदि खट सजातीयनियममवधूय कायवत्यधिकपरिमाणमात्रारम्भकत्व 
कारणपरिमाणस्य न स्यात्‌ तदा सजातीयस्य काथवर्ति(नो)नः सम्भवासम्भवतश्ा- 
पिक अनारम्भात्‌ कायथपरिणस्य कारणपरिमाणारभ्यत्नियमः कारणपरिमाणस्य 
च तदारम्भक्वनियमः प्रमाणपरिकष्पितो विहीयेत । तसात््यजेदेकं कुर्यार्थ इति 
न्यायेन सजातीयनियम एव बाध्य; । सहचारदशनव्यमिचारादशननन्मा नियम- 
अमोऽयमिति व्यवस्थाप्यते । 


1. उक्तनियमङ्गः यद्धङ्गतः परिमाणस्य का्थवत्यधिकपरिमाणारम्मकत्वनियममङ्खतः 
असौ अधिकपरिमाणारम्भकत्वनियमः इत्य थः 


6 (भ 
सवत्र कारणगतपर्मिणस्थेव काथपरिमिणारम्भकतम्‌ १४९ 
॥ अणुपरिमाणसय विज तीयमहत्वारम्भकलाङ्गीकारः ॥ 


न च विजातीयारम्मे परिमाणस्य विरोध पश्यामः । अणुखमहत्वयोः षिरोधि- 
तथेकजातीयका्यानारम्भकसव इत्यपि न वाच्यम्‌ । कथेपरिमाणान्ून[परिमा]- 
(कार)णतेन तदारम्भप्रयोजकरूपेणा] विरोधात्‌ । आन्तराङ्किमेदनिबन्धनस्तु 
विरोधः सङ्कयापक्षेऽपि समानः । त्रितबहुतवाघवान्तरमेदस्य काथतासतम्योपयोगात्‌ 
[आन्तरालिकमेदेन विरोधश्चतससमः समाधिः । यथा हि पार्थिवषूपमाद्य "पाकात्‌ 
उत्तरन्तु ख्पादेरिति ग्यवसितिः तथा आचमहतमणुतवादेषोत्तरं पुनरान्त्यावयविनो 
महत्वादेवेति विषयभेदेनाविरोधात्‌ | 


॥ सवेन पस्मणमेव परिमाणारम्भकमिलयल्न अनुक्रकतकैप्रतिपादनम्‌ ॥ 


नन्वेवं सति सङ्ख्येवासमवायिनी कचित्‌ कचित्तु कारणपरिमाणमि्यप्यविरो- 
धादनुकररुतक्शूल्यः कारणपरिमाणारभ्यलादिनियमोऽपीति चेत्‌ । नैवम्‌ । अब्‌- 
धृतशक्तिप्रत्यासतत्तिभ्यामेकल्येवानुगताक्षमवायितोपपततौ अनेकासमवापिकल्पना- 
नुपपत्तेः । नचेतादशि विषये प्रत्यासत्तिमात्र प्रयोजक, सत्यप्यासान्तःकरण- 
संथोगे विदितसामर्थ्ये प्रत्यासत्तिमत्रेण युादौ ध्मादिरसमवायिताप्तिरनिषेश्च | 
तत्र यथा धर्मादयुकर्षादुङछृष्यमणेऽपि सुखादौ निमित्तमेव धमीदि, तथा सद्खयाप्रचय- 
प्र[कषौ|(चक्ुषयाधीनप्रकर्षेऽपि परिमाणे निमित्तमेव सङ्खयादि । खन्युनकारण- 
परिमाणमेव्र त्वनुवतमानमवसितसाम्यं असमवायीति युक्तम्‌ । न च महत्वोपापिक- 
सामर्यावसायदीधत्वाव्यातिरति ग्यापतिः अन्य्यावयविमहलादौ तथा दी्रलसयप्यनु- 
पाधिता योजनीया । तस्मातकारणवर्तिन्यूनपरिमाणमिःयेव - का्यैपरिमाणापसमवायित्वे 
प्रयोजकम्‌ । तदवान्तरमेदात्‌ परमाणुत्रादणुखं द्वयणुकरे । तत एवाचमहत्व, ततो 
महत्तरत्वमित्यादिकमूड्यम्‌ । तथा परमहखत्वात्‌ हखतवे द्वेयणुके, ततो दीव, 
ततो, दीतरतमित्यादि द्रष्टम्यम्‌ | 


1. वैरेष्रिकनये परमाणौ पाकादरूपं तदृरूपेण द्रधणुकादिरूपमितयज्गीकारात्‌ । 
अद्यमहतवं त्यणुकमहत्वम्‌ । 
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|} उद्यनोक्तदूषणानामनवकाशत्वोपपादनम ॥ 


एवं चाणुजातीयादपि महतोतपादे. व्यणुकेऽपि महत्वमेध भवेत्‌ । तथाऽणु- 
तरस्य न्यून खतोऽपिकब्यणुकाणुष्वारम्भकलर ततोऽन्यस्यापि ततोऽधिकमणुजातीय- 
सेवारम्यं प्रसज्येत, न तधिकमपि महस्मिव्यपि पयेनुयोगद्वथ परास्तावकाशम्‌ । 


|| मतान्तरेऽप्येवमापत्तिः ॥ 


तत्त[सरिमाणपरिकल्तिकाथपरिमाणस्य स्वन्यूनकारणपरिमाणारम्यतलनियमे 
दष्टामुसारतः सिद्धे तदनपमरदथमुत्रीतनीत्यापि व्यवस्ोपपत्तौ गोमयपायसीयन्याया- 
नवकाश्चात्‌ । अन्यथा तु अपहतो द्वयणुकलछय महत्समवायितरे परमाणोरपि तथा- 
मावप्रसङ्गः ; परमाण्ारब्धश्य चामहत्वे 'तद।रन्धमप्यमहदेव स्यादमहपससमवायिखा- 
विदोषादिष्यपि दुष्परिरौ पथनुयोगो । 


॥ अण्वारन्त्वेन द्रचणुकपरिमाणस्य महत्वप्रसञ्लने बहु- 
परमाणुभिः महदारम्भप्रसङ्धः ॥ 

अपि चाणुलजातीयारभ्यल्राविषेण ये द्व्यणुकपरिमाणस्य महत्व परसञ्च- 
यन्ति तेषां बहुलाधीनेऽपि महसे परमाणुभिरपि बहुिर्महदारम्भप्रपङ्गः केन 
वारणीयः । काथेद्रव्येणेव महतः का्रवयघ्यारम्मनियमेनेति चेत्‌ ; हन्तैवं काथ- 
्रभ्यकार्वता काथेद्रभ्यमहसे प्रयोजिकेति प्रतिपादितं स्यात्‌ । तथा च तद्वैकल्यादेव्‌ 
परमाणुपरिमाणमपि [न्‌] द्वयणुके महत्वमारमते ; # तर्हिं £ `केवरछाणुल एव 
सामथ्यमिवयस्तु | 

॥ बहुपरमाणुभिः द्वाभ्यां द्रयणुकाभ्यां च कार्यारम्भखीकारः ॥ 

तथापि एतसिन्‌ मते बहुभिरपि परमाणुभिः अण्वारम्भो द्वाभ्यामपि 
द्थणुकाभ्यां महदारम्भोऽपि भवेदिति चेत्‌ । सय, नास्स्येव विरोधः फं तु 
मिथ्यामिनिवेर एवायं कणव्रतमतानुवतिनाम्‌ , यत्‌ बहुमिः परमाणुभिः द्वाभ्यां 
च द्वथणुकाम्यां नारम्भ इति । न च बहुपरमाण्वारब्धे महत्वपङ्गः कारणबहुल- 


1.. ` दरणुकारन्बम्‌- - 
2. केवरस्य कायद्रभ्यमहलप्रयोजकरदितस्य परमाणुपरिमाणस्य 


परमाणुपरिमाणात्‌ चऋणुके महत्वारम्भाङ्गीकारः १५१ 


मावेण; तस खसमवायिद्रव्यकायतामनपेक्ष्य तदप्रयोजकतन्यवस्ितेः । सखस्य. 
तारतम्यं तथापि परमाणुषु कोपयुज्यत इति चेत्‌ । तदारन्धद्रभ्याणुलाधिक्यतार- 
तम्ये निभित्तमावेनेव्यस्तु । तथाऽऽपिक्यतारतम्यमपि तदारभ्यमह वतारतम्य एवो- 
पयोगि भविष्यति, कारणपरिमाणप्रकषानुविधायिनः कायपरिमाणपरकप्य इ्टानु- 
सारिखात्‌ । 


|} परमाणुपरिमाणस्य नित्यपरिमणत्वादनारम्भकतवमिति पक्षनिरासः ॥ 


यत्पुनः परमाणुपरिमाणस्यानारम्मकत्वे साधने नित्यपरिमाणत्यादम्बरपरि- 
माणवदिति । तदसत्‌ । अम्बरपरिमाणस्यानारम्भकतरे चरमावयविपरिमाणवदप्य- 
नारम्भकाधारपरिमाणत्वेन सहकारिविकर्त्वस्योपाधिखात्‌ । कारणद्रव्यपरिमाणं हि 
तत्कायद्रव्यसमवायिकारणसपिक्ष तत्र परिमाणमारभत इति सिति; । ततोऽपेक्षणीय- 
वैधुर्यादिवानारम्मोपपत्तिरन्ययावयविपरिमाणवदम्बरपरिमाणस्याषीति साम्प्रतम्‌ । 


तथा च परमाणुपरिमाणलान्मनः परिमाणवदिति परास्तम्‌ । तत्रप्युत्ीतो- 
पापिस्म्भवात्‌ । 


॥ द्रचणुके महत्पसिमणारम्भः स्यादिति शङ्का ॥ 
नन्वेवमपि परमाणुपरिमिणिन व्यणुके महवारम्भाभ्युपगमेऽपि को दोषः; 
कारणबहुवादे{रे]व महत्वारम्भकत्वनियमखण्डनात्‌ परमाणुपरिमाणात्‌ व्यणुकपरिमा- 
णाधिक्यस्य अवद्याभ्युपेयत्वात्‌ । अन्यथा कारणादधिकपरिमाणं काथद्रव्यपिति 
यिते[; वि!प्ख्वप्रसक्तः । अणुप्रतियोगिकछ चाधिक्यस्य महवाव्यभिचाराव्‌ | 
न च व्यणुकस्य महघ्वविरोषवतश्वाष्षुषल्वप्रसङ्ग इत्यपि वाच्यम्‌ ; सावयवद्रध्यस्मवाय- 
विरिहादपि तद्विरहोपपत्तेरिति । 


॥ पूवेपक्षमभ्युपगम्य सिद्धान्तकथनम्‌ ॥ 


सत्यम्‌ । एवमप्यविरोध एव । तथापि कारण [समा]हारनिष्टपितमणुपरिमाण- 
मभ्युपगम्यापि व्यणुके तस्य महत्वासमवायिकारणमावोपादनेन सङ्ख्यायास्तावत्‌ 
असमवायिकारणत्वे शक्यनिराकरणमिव्येताक्तेवामिपरायेण प्राचीनपक्षोपन्यास् इति 





1, कार्थुदरव्यसूपं यत्छमवायिकारण तत्ापेक्चमित्यथः 
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सन्तोष्टव्यम्‌ । तदेवं सङ्ख्यायाः परिपाणकारणतवास्म्भवात्‌ तन्निमित्ता खख च 
गुणत्वभ्यभिचारातु न सङ्ख्या युण इति व्यवसितम्‌ । 


॥ अनेकस्याया मेदस्पत्वशङ्का तामभ्युपेत्य एकसङ्ख्यायाः 
सामान्यल्पतासिद्धान्तः ॥ 


अथ मामूद्रुणः सङ्ख्या, भवतु च परस्परामावपयायो मेद॒ एवानेक- 
सङ्कथा । तदवान्तरोपाधिभेदव्यवस्थापिताश्च सन्तु व्यादिन्यव्हाराः । तथापि 
एकसङ्खया कान्तमवेत्‌ £ सत्त्व पति(बा) [बो ]|धमुपादाय समथ्यतां सामान्यखूपता | 
तथा हि सत्याचाथवचनमिदमाञ्जस स्यात्‌ “ नहि सदादिप्रत्थयवदेकादिप्रस्ययः 
. कचिन्न सम्भवतीत्यादि । आदिग्रहणं पुनरनेकसङ्ख्याया अप्यन्योन्याभावाति- 
रेकाभ्युपगमेऽपि सामान्यदूपतासिद्धेन गुणत्रमितयमिपरायेणेति मन्तव्यप्‌ । नचान्यू- 
नानतिरिक्ति सामान्यानां अभेदप्रसङ्गः, विरुद्धधमांध्यासाभावात्‌ इति वाच्य; व्यज्ञक- 
वैचिव्यादेकनिश्चयेऽप्यन्यानिश्चयेन मेदप्रसिद्धेः । प्रतिनियतनिमित्तव्यञ्चनीया हि 
द्विवादय इति । तत एव सवेकत्वयोरमेदः प्रयुक्तः अन्यथा `“ सन्तमानय 
‹ सन्तमभिषास्ये ' इत्यादावेकमनेक वेति सन्देहो न स्यात । विशिष्टबुदधिव्यङ्यता 
तु द्विवादेभ विरोधिनी । योनिसम्ब[नध](द्ध)बुद्धिबोधनीयत्राह्मण्यवत्‌ । एकैक- 
श ब्दो |परक्तव्यवहराजनकव तदुद्विवा देः सामान्यरूपत्वेऽप्यान्तरास्किखमावभेदा 
दविरोधि । तथा च सामान्यखूपत्वेऽपि द्विसह्याया न दोषः । 


| यद्वा सामान्यप्रतिरूपको धमः सङ्खयेति पक्ष; ॥ 


यद्वा सामन्यप्रतिखूपक एवासौ धः समध्यताम्‌ । तथा सति सामान्या- 
दावपि सुख्यत्तद्रयवहारो रुभ्येत । सन्ति च तादा धर्मा इति सामान्यप्रसावे 
वक्ष्यते । षट्पदाथव्यवस्थाभ्युपगमेऽपि न सह्कथाया गुणत्वसिद्धिसि्यितावताऽमि- 
प्रयेण सामान्य "सङ्कयेदयुपपादितमाचार्येणेति मन्तव्यम्‌ । 


« तदेवे न गुणः सङ्कथा गुणे भावेन सत्त्ववत्‌ । 
उपचारसमासोऽपि व्युदासाह्ाधहानितः ॥ ” 





1. मा. सङ्कधेलयापादितम्‌ 


परिमिणपृरथक्त्योः गुणत्वनिराकरणम्‌ १५३ 
॥ परिमाणस्य गुणखाभाववादिमतनिरूपणम्‌ | 


अन्ये तु परिमाणस्यापि गुणत्वं नेच्छन्ति! महदादिम्यवहारसापेक्षानि- 
बन्धनत्वात्‌ । नच गुणेष्वेवं व्यवहारः । नहि रूपादिषु शुङ्कादिव्यवहारः कृष्णाय- 
पेक्षः” इति न्यायभूषणमू । तत्रान्यम्रहणमनमिमतिमासनः'प्रतिपादपितुपाचाथस्य, 
्िवा मतान्तर्षवादेनं खमतमेव द्रढयितुमिति । द्वितीय एव पक्षः, परमतमप्रति- 
षिद्धमनुमत मवतीति न्यायात्‌ । 


॥ भूषणकृतामभिप्रायप्रददेनम्‌ | 

अय पुनरत्र तापयाथः तिरयग्देरव्याप्याधिक्योपापिः महच्छब्दः तादग्दे- 
दन्यापरिवन्यूनतोपा धिरणुशब्दः, न्यूनापिकसहःया विषयत्वमेव च व्याप्तन्धूनाधिक- 
मावः, म्यूनाधिकसङ्यानिबन्धना वचापक्षा[ बुद्धिः । ] सत्यपि चोत्तर()सङ्कयायाः 
स्वषपतोऽ[ पि पूवैसङ्कयाधीननिरूषणत्वे न पृवासारुत्तराधीननिरूपणतव रूपतः । 
नयूनपदप्रवृत्तिः पुनरुत्तरसह्धापरतीतिं रूपतोऽपेक्षत इति नान्योन्यसश्रयापत्तिः । 
दीरधहस्वराब्दावयप्युपयधोभावावच्छिन्नपरदेरष्याप्रयाधिक्यन्युनतानिमित्तावेव । तथा 
च समिदि्ुवेशादिषु भाक्तो हस्वव्यवहारः कुबङादावणुन्यवहारशेति परास्तम्‌ , 
उपचाराभिमनामावात्‌ । सङ्गदस्व॒- 


देशसयोगमूयस्वतदस्पलानुरोधिनः । 


महदए्वादयद॑लब्दा न गुणान्तरगोचराः ॥ १॥ 4 


॥ परथवत्वस्य गुणत्वनिराकरणम्‌ ॥ 


पृथक्वमपि न गुणततदरःयवदहारस्य परस्परामावपयायमेदनिवन्धनवात्‌ । 
पृथगिति विधिप्रवणप्रत्यय इति चेत्‌ ; न खड नजुेखामावादेव विधित्वं अ[बाघ्ये] 
सत्यपदवदतदासनि प्रथक्छब्दादेव नजुद्ेखाभावः इद्युपपत्तः । इदमसाद्थगित्यवपि- 
निरूप्यतेन यन भेद इति चेन्मेवम्‌ । आनु्चासनिकयश्चम्यन्तपदामिषेयलादन्य- 
स्यावधितस्यानिखूपणात्‌ पुष्पेभ्यः स्पृहयतीतिवत्‌ । केथमन्यथापि कदाचिन्न 


कदमो मोननककीतममयिमािकनननककनकाननिेकेन 


1, मतमालमनः--मा, 
2, पृथक्त्वमिलयादिः 
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प्रतीतिरिति चेन्न; भवेति हि कदाचिदनेन शूल्यमिदमनेन प्रथगित्यस्णमानुदासनिक- 
तृतोयोष्ेखोऽपि । नचानधीतशब्द विंानामपि तस्मतीतिविरोधः । तथामूतब्रदध- 
प्रयोगपरम्पराप्रा पितसेना पिरोधात्‌ । अन्यारादितरते इत्यत्रान्यशब्दस्याथपरलात्‌ 
न[नो](र)ऽपि प्रयोगे पञ्चमीपरसङ्ग इति चेत्‌ भवम्‌ । . अनु्ासनाविरोषेऽपि दार- 
पददेकवचनादिवत्‌ ननः प्रयोगे पएशचम्या अगिधाननिवृत्तवात्‌ परस्परामावावच्छेद्‌- 
निबन्धन एव प्रथग्यबहारः । तथा च न गुणादाबप्यथगौ (णो)[णः] । गौणवादि- 
नस्तु सु्यामिानविरोधः । दयोः त्रयाणां चेतरसद्धिदपरत्यायकैकधभयोगात्‌ 
पक्तादिन्यवहारोऽपि निर्वाधः इति । 


मेदो मेदकधर्मो वा प्रथक्त्वं नान्यदिष्य[ते](वा) । 
सुख्यामिधानादवौणव्वं न युणेष्विति सङ्गहः ॥ १ ॥ 


॥ विभागस्य गुणखनिराकरणम्‌ || 


विभागोऽपि सयोगयोग्ययोः संयोगाभाव एवेति न गुणः । चिरविनषटूऽज]- 
(न) तयोगे[च]काप्यनुपपन्नेऽपि विभक्तमत्यये, विभक्तमत्ययोपरम्भात्‌ । नच वैरोषिका 
अपि तत्र तसत्ययमपाकर्ुमीरते । माक्तं पुनराहुः । तथा चाभिहितं व्योम ति वैः 
¢ सयोगामाबे च भाक्तो विभक्तप्र्यय '› इति । नचान्यसिन्‌ सुस्ये विभाग 
प्रमाणमस्ि[यना](नचोत्न भाक्तः प्रययः स्यात्‌ | 


॥ संयोगाभावेन विभक्त इति बिधिमुखप्रत्ययोपपत्तिः | 


कथ पुनः सयोगाभावमात्राद्विभक्ताविति वि (द्वि)धिमुखः प्रत्ययः स्यादिति 
चेन्न ;. अवाभ्ये सत्य(त्व)पदव्‌(प)दसयुक्ते विमक्तपदपदृत्तो नजुेखाभावमत्रेण विध्य- 
मिमनात्‌ । तथापि सेयोगाभावनिबन्धने विभक्तपरत्यये भवेदस्तावन्यतराश्रयविना- 
दोऽपीति चेत्‌ ; भवत्येवेदमयुष्माद्विभक्तमिति तिष्ठति नष्टपतियो गिकस्दत्ययः | 
द्ाविमो विभक्ताविति तु न प्रतीतिरुमयोषपरम्भामावात्‌ द्वा विमावसयुक्ताविति प्र्यय- 
वद्विति न ष्चिच्छवम्‌ । सेयोगभङ्ग एव कुतो विंभागमन्तरेणेति चेत्‌ ; न, कमणैव 
तदुपपत्तेः । तस्थ गुणविनारो सामथ्यै न इष्टमिति चेत्‌ न, अन्वयव्यतिरेकाभ्या- 
माश्रयविनाराचदन्यत्राहष्टस्यापि दर्शनोपपत्तेः | 


विभागनविभागनिराकरणम्‌ १५५ 


| कमणः न सयोगनाशकर्त्व अन्वथादेः विभागजनकत्वेनान्यथासिद्धत्वात्‌ | 


अथे सयोगमञ्जकविमागकारणमूते कमेण्यन्यथासिद्धावन्वयव्यतिरेकावित्याश्रय- 
णीयम्‌ | अन्यथाऽङ्गगुल्यामुतपन्नन कमणाऽङ्कटीतरुसयोगभङ्गसम्भवेऽपिं हततरु- 
ररीरतरुपयोगभङ्खो न भवेत्‌ । हस्तादीनामक्रियत्वात्‌ । अङ्खरीकमणश्च व्यधिकरण- 
षात्‌ । न चाङ्कछीतरतषयोगनाशत्‌ पाण्यादितरुसयोगनायो भविष्यतीति वाच्यम्‌ । 
कजं ते सयोग प्रस्यङ्कर्सियोगस्याकारणत्वात्‌ अकारणविनाशघ्य चाविनाश्कत्वात्‌ । 
तसात्कमैजन्यविमागपरग्परया निप्कियसयोगपरम्परा विनाद्यत हस्यनिच्छनपि 
गले [पटुक] (वादित) याऽज्गीकारयितन्य इति । 


| उक्तान्यथासिद्धिलण्डनम्‌ | 


तदप्यसत्‌ । अङ्कलीतरुपयोगातिरेकिंणो हस्तादितरुपयोगघयापतिभासनात्‌ । 
तथापिं कारणसयोगिना कायं सयुज्यत इति नियमादयं करप्यत इति चेत्तहिं कारणे 
कमेवति कायं कमीवदिति धवदेहादेर्नियमावधारणादङ्गल्यादिवत्‌ हस्तादावेपि कमै 
कट्प्यताम्‌ । ततस्तदेव च संयोगसमानाधिकरणस्योगमपकरिष्यति । कमणश्चा- 
व्याप्यव्त्तिता संयोगवद्पपादिता । तेनवयवान्तरावच्छेदेनावयविनि त[दनु]द)ष- 
रम्मोऽपि उपपन्नः । यत्पुनरवयवसयोगविनशदेवावयविस्योग विनाक्षो भविष्य- 
तीदयुपापीपददाचाथ;, तत्‌ सयोगजसयो गाभ्युपगमे कारणविनाशत्‌ काथैविनाशोप- 
पंत्तिरिति निरवद्यम्‌ । तदेव सयोगाभावातिरेकिणो विंभागघ्यातम्भवात्‌ तस्य 
विभागान्तरांसमवायितोपवणनमपिं बन्ध्यापुततनयपरसववणनात्नातिरेते । 


॥ विभागजविभागावश्यकतवपूवैपक्षः ॥ 


कंथ ॒पुनर्विमागजविभागयुणमन्तरेण वेणुबिदर्नादौ नभसि ना(दो)दः, 
नद्यपमवायिकारणमन्तरेण वस्तुत्पत्तिरिति चेन्न ; विदस्वेण्वादिदरसपकैसहकारपवन- 
गगनस्षयोगमेदादेधैकसिन्‌ विदे चरणवष्टव्ये विदन्ते चरणान्तरेण बख्वता] 
(वमामव)नुघमनेऽपि नादोसखादाविरोधात्‌ । न चामिघातस्षम्भव एव नादोसादर्म 
नियच्छामो, येन दवदहनदद्यमानस्फुटवेणुविदखदात्तारादीनां पवसामिधाताधीने- 
[नलर]ऽपि जनिः](नैः) प्रसतुतोदाहरणे तदसम्भवो दोषमावहेत्‌ । न चाङ्गलीयुक्त- 
तन्त्रीव दिर्यभिधात विवक्षयोदाहतमाचार्येण ; ॐ तर्हिं सयोगविरोषमात्रविवक्षयेवेति 
मम्तम्यम्‌ । 


१५६ न्यायसारः सन्याख्येः 


॥ अभिघातस्यैव ध्वनिंजनकतमिति नियमनिराकरणम्‌ ॥ 


न च मेरीदण्डाचमिधातजातध्वानद्छान्तादन्योऽपि सयोगजश्चदमिधातादेव 
भवेत्‌ ध्वनिरिति नियन्वु[ुवितम्‌ ]। तदभावे गुणान्तरखखूप (के)कारणमावपरि- 
कस्पनागौरवपरिहारेण धर्मिकल्पनातो व्रं धर्मपरिकिस्पनेति न्यायमनुसत्यासत्यमिषाते 
पवना दिसयोगखमावसहकारिभेदादेव नादमेदोयत्तावप्यविरोधात्‌ । अमिधात- 
जन्यताया अनुकूरमतितव्रूरुतकासम्भवसम्भवाभ्यां संयोगजध्वान्हचा"रमात्रव्यव- 
 खापनात्‌ इ्यरोषमनाविर्म्‌ । 


सङ्गस्तु-- 
संयोगयोग्यस्तयोगन्यकवच्छेदाद्विमागधीः" | 
तद्धावभावनियमात्‌ कम संयोगधातकम्‌ ॥ १॥ 


|| परत्वापरत्वयोः अतिरिक्त गुणत्वनिराकरणम्‌ ॥ 


परलापरत्रे अपि समानदिक्संयोगभूयस्वाल्पीयस्वाम्यां पूर्वोत्तरजन्मभ्यां च 
नातिरच्यिते। कथिदाह'- न सयुक्तयोगबहुलाल्पत्वनिबन्धनौ परापरम्यव- 
हारौ; ; तदपेक्षया प्रमाततयैपि तस्मसङ्गात्‌ समोगबहुस्पमावस्याविरीषात्‌ । भवति 
हि यावुप्यस्ि मत्तो वाराणसी तावति वाराणस्या अहमपीति । नतु सकफिश्चिदपेक्ष्य 
मत्त; परा अपरा वेतिवदहमपि तस्याः परो अपरो वेति । तदविरोषात्‌ परलापरलरो- 
वत्तिनियमेऽपि कारण वाच्यमिति चेच । कारणशक्तिनियमदेव तन्नियमोपपत्तः | 
भेयाकाशसयोगध्योभयाश्रयलाविरोषेऽपि नमस्येव शब्दो न भर्यामितिवतु सयुक्त- 
संयागार्पतरबहुरवा विरोषेऽपि भमेय एव परतवापरस्वे न प्रमातरीति . सर्वमुपपन्नम्‌ । 
न तु व्यवहारनिमित्ताविरोषे ्यवहारविरोष उपपच्ते, अतिपसङ्गादिति। 


॥ उक्तसिद्धान्तस्य केषाश्चिन्मतेन दूषणम्‌ ॥ 


“केचिदिदं दूषयांबमूवुः । यद्धि द्वा) युक्तसेयोगबहूलाधिकरणत्वेन प्रति- 
सन्धीयते तत्र परव्यवहारो नतु प्रमातरि तस्यावधिखेन प्रतीतेः । यदा तु भमतैव 





1. माल्लपदेन व्यातिन्यवच्डेदः. 
2. सयोगयोग्ययोः स॑योगामावविषयिणी विभागधीरि्य्थः ॥ 
8, किरणावल्यायुदयनः | 4, वदछछमाचार्या; | 


कार्किपरचापरतवुद्धथोः विषयप्रदरीनम्‌ १५७ 


तदभिकरणलेनानुसन्धीयते तदा भवत्येव प्रमातरि परव्यवहारो ८ वाराणसीतः 
परोऽहं ” इति | 


॥ तन्मतमभ्युपगम्यापि परत्वादिनिराकरणम्‌ | 


वृये पुनरभ्युपगम्यापि त्रमहे । मामूत्‌ कथश्चिदपि प्रमातरि तव्यवहार- 
तथापि प्रमात्रवधिक सयुक्तसयोगवहुलास्पतयोः निपित्तमावनियमे व्यवहारनियम 
उपप्यमानो न तदतिरेकिंपरत्वादिकल्पनायाख्त्‌ । प्रमातुस्तु न खावधिकरसयुक्त- 
संयोगबहुखाबहुतवे खस्मेच्नेव सम्भवत इति न तत्र परादिव्यवहारपसङ्ग इति । 


॥ परत्वादेः संयोगरूपत्वेऽपि सावधिकस्वोपपत्तिः ॥ 


नन्वेवमपि सयोगखभावत्वे परापरत्वयोः सयोगिनिषप्यव स्यान्नखवधि- 
निरूप्यम्‌ । मैवम्‌ । सयोगवहुलरास्पतल्यो; परापरव्यवहारदेतुत्वात्‌ । तयोश्च 
सावधिकलात्‌ । संयोगानां च बहुलाल्पत्वे प्रापरसङ्कयावच्छेदादेव्‌ । यथा च 
गुणादावपि सङ्कयासंमवस्तथोपपादितमधस्तात्‌ । सङ्खधयोश्च परापरभावः सह्यो 
स्वादवादे चरमाचरमकारुभावो' भविष्यति । मतान्तरे तु चरमाचरमजन्मप्रति- 
भासगोचरभावो भविष्यति । 


| सयुक्तसयोगादेः अगणनेऽपि परघ्वादिवुद्धशरुपपत्तिः ॥ 


यच्पि च संयुक्तसयोगघ्वषूपं प्रस्येकं न॒ कश्चिद्रणयति तथापि नियतपूरवै- 
सङ्घयाबुद्धेः व्यञ्चिकाया अभवे सेनावनादाविव नियतरातादिसङ्कयाप्रतीतिमामूत्‌ 
भूप्रदेशतत्सयोगेषु । किन्तु पुरो षिष्फारिताक्ष्य केषुचिसमदेशतत्सयोगेषु सेन द्गपविव 
लटिति बुहुखभतिमासः । तदङ्गान्तरावच्छेदेन बहुतरादिप्रतिभासश्च । परपिक्षया 
पू्ैन्रारपप्रतिमासोऽपि नानुपपन्नः । 


|| कालिकपरतवापरत्वबुदधशथोः बिषयप्रदशंनम्‌ ॥ 


तथा खविरयूनोरपि पू्ीपरकारजननमात्रनिबन्धनः परापरन्यवहारः । न च 
तत्मात्नपरोऽपि परतरादिकमङ्गीकदैमी्ट तख गुणादावप्यगोणप्रतिभासगोचरत्रेन गुण- 
लानुपपत्तः । प्रक्रियामत्रेण तु तत्र गौणत्वारोपयोः अन्यतराभ्युपगमे परिवर्त- 
प्रसक्तः । परवापरत्योश्च वस्वन्तरजननापेक्षया परजननसम्भवेन परतवाथन्तरा- 


१५८ न्यायसारः सव्यासवः 


पत्तावनवखापतिश्च तन्मात्रपरत्ववादिन इति । कार्यो पोर्वापयै पदा्थावच्छि्न- 
कारपेक्षया तदुत्ाद( दनुवाद › विनाशावच्छेदाभ्यां व्यवखितमिति अरोषमति- 
मङ्गठम्‌ । 


॥ सामान्येषु परापरव्यवहारवत्‌ मूर्तष्वपि तदुपपत्तिः ॥ 


तसमायथा सामान्येषु वहृर्पाधारतोषाधिको परापरव्यद्रहारौ नातिरिक्ति- 
परतवादिनिबन्धनौ, तथा मूर्तेष्वपि प्रागुक्तोपाधिनिबन्धनौ । अन्यथा परलरापरल- 
व॒नमध्यलमपि गुणान्तरं प्रसव्येत । यदि मतं उमयापेक्षमपरखमेव्‌ मध्यमपदपवृ्ति- 
निमित्तमिति न गुणान्तरेण प्रयोजनमिति ; हन्तेवमन्यथापिद्धि्िङदारोचयपि 
प्रगुक्तोपाधिनैव परादिग्यवहारसिद्धर्न व्यपदेशमात्रमेदेन प्रमेयमेदमुपकदपयेत्यरम्‌- 
ठीकमिर्बन्धनेन । 


जलत सदह :-- 


समानदिक्षसयुक्तसंयोगबहुताल्पते ¦ 
परतापरते तद्रसाक्पराक्षार्जन्मनी ॥ १ ॥ 


॥ वेगस्य गुणान्तरत्वखण्डनम्‌ ॥ 


वेगोऽपि न गुणान्तरं वेगरब्दस्य शिषटेरञ्चुपर्यायत्वेन स्वीकारात्‌ वेगेन 
शाख॑जानातीत्यादौ । वेगेन बाणो गच्छतीस्येवभादावपरि क्रियाणामाशुष्पादन- 
निमिेऽपि वेगव्यवहरे विरोधामावात्‌ । न च वेगेनालखतचक्रं अमतील्यत्र क्रिया- 
मेदाग्रहादाशूत्पादानाकल्नादतिस्किवेगपिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तत्रापि सेयोगविमाग- 
प्रति)बन्धोपादाश्चवानुरोधेन वेगपदगप्रवृत्तरविरोधात्‌ । 


|| वेगेन धावति इति प्रतीतेरतिरिकवेगक्षाधननिरासः ॥ 


नयु वेगेन धावतीत्यादौ सन्तानाद्यूादस्यानाकल्नेऽपि अन्तरा सम्भविनां 
वेगबुद्धिविषयलात्‌ सन्तानिनां क्रियार्घयोगरुक्षणानां आश्चुभावस्य कार्कखत्मनोऽध्यक्षा- 
विषियलादतिरिक्तवेगसिद्धिः । कथे तद्चन्तरा संम विष्यत्याशुत्पादव्यवहारोऽपि । 
तदपरपे वेगव्यवहारमपि अपल्पतो न मुखं वक्रीभवति । तत्राप्यन्तरासम्भविकति- 
पयक्रियादिसन्तानपक्षो भवत्याशुव्यवहारो नेकक्रियाद्वयक्रियामात्रपिश्च इति चेत्‌ , तरह 
ताहक्सन्तानापक्ष एव वेगन्यवहारोऽपि किमडीकरनिवन्धेन्‌ । 


गुणातिर्किकमानङ्गीकतुः भूषणकारसयाश्यः १५९ 
॥ वेगप्रल्ययात्‌ गुणन्तराभ्युपगमे सन्तानाद्भ्युपगमप्रसङ्गः । 


यप्तु वेगेन गच्छतीति प्रतीते; अथौन्तरं वेगगुणमद्गीकुरूते तेन सम्तनेनागतः 
शब्दः इत्यवभासानुरोधेन सन्तानो नाम गुणः किं नाभ्युपेयेत । यदि रशब्दधभः 
कारणशब्दो वा सन्तान इति त्रयात्‌ तहिं कमधमैः कारणक वा वेग॒इत्यपि कं 
नाङ्गीकुयात्‌ । नच कमे कमसाध्य न वियत इति वचनविरोधादनङ्गीकारः । न 
शब्दः शाब्दजन्य इत्यपि वचसः युकरतात्‌ । अप्रमाणकवचनानुरोधे चाथग्यवखानु- 
पपत्तेः प्रामाणिकानाम्‌ । नच कर्मारभ्यत्वऽप्यनुपरमप्रसक्तिः शब्दवत्तदुपपत्तेरिति । 


आशूणादः क्रियादेथः स वेग इति सम्मतः । ` 
अलातचक्रे सयोगविभागपेक्ष एव सः ॥ इति 


सह्ह शोकः । 


इतथ विद्धान्तवैषभ्य सह््यादावुपपादितम्‌ । 
तद्वेषम्ये गुरुत्वादावपि किश्चन विधते ॥ १ ॥ 


तन्न प्रपञ्चयतेऽसाभिः स्फुरत्वान्नयायमूषणे | 
अप्रपञ्चापिकारे च प्रपञ्चस्य विरोषतः ॥ २॥ 


कमेणश्च गुणत्वे यदाचार्येण निरूपितम्‌ । 
अभिसनधिरयं तत्र समुत्रीतः प्रकाश्यते ॥ ३॥ 


॥ वैरोषरकेण गुणत्वसामान्यानङ्गीकारः तत्वण्डन च |] 


वैरोषिकस्तावत्‌ रूपादय एव गुणा नेोक्षेपणादय इति द्रवाणो न तेषु" 
गुणत्वसामान्यःयवस्थापक प्रमाणमनुसरति ; प्रवयक्षेण तस्याप्रतीतेः । परतीतौ वा 
हूपादावेकत्र गुणत्वमुपादाय पदसङ्केते सवत्र तथा व्यव्हारोपपत्तः गवादिवत्मस्याध।रं 
सङ्कतवेयर्थ्यात्‌ । रूपादयो रूपत्वा्तिरिक्तजातिमन्तः सामान्यवत्वात्‌ कर्मवि 
त्यादेरपि प्रवयक्षापहृतविषयत्वात्‌ । प्रतीयत एव प्रत्यक्षेण गुणत्वे कं तुपदेशसा- 
पेक्ेणेस्यपि[न, अ] प्रमाणानतिरेकात्‌ । अन्यथा रसकर्मादो रसलोपपत्तेः । 





नोधा मोमिन मनने भिका 





1. स्पादिषु 


१६०५ न्यायसारः सन्यास्यः 
॥ वैदोपिकं निन्दित्वा कर्मणः गुणेऽन्तर्भावकथनम्‌ ॥ 


नापि छोके व्यवहारसरणिमनुसरति' तस्य गुणशब्दस्याप्राधान्यनिमित्तःवेना- 
न्यतरापि प्रवृत्तः “ वयमिह गुणभूता ' इति । तथा सति स्वोपमक्षितनिमित्ानु- 
सरेण च पदसङ्केतमात्र परिशिष्यते । तथा सद्युर्ेपणादावप्यनुगतलक्षणमुसमक्ष 
तत्रापि गणसाद्कतिकता न देषः । को वा गुणो छपादावेव तदग्रहे । तस्मादनु- 
पयोगिनीमिः व्यवस्था मिररीकनिर्बन्धने कुैतः कणव्तस्य मते नातीवादरः कतव्य 
इत्यमिसन्धिमानाह--“ कमैवर्गोऽपि पञ्चर्विशतितमो गुणभेद एवास्तु न कच्चिदत्र 
विशेष पदयाम ” इति । वदति स्म चोमयानुगामिगुणरक्षणम्‌ असपशतवे सामान्यवस्वे 
च सति दरव्याधिततम्‌ । तस्मादविरोषापादनेन परेषामधामाणिक्यो व्यवस्थाः 
अनुपयोगिन्यश्चतयेतावदमिहितम्‌ । न ववत्रैवामिनिवेष्टव्यमिति। यस्मादवोचत्‌- 
अस्माकं पुनरयममिप्रायः-- प्रधाने वस्तुनि यलः करणीयः । प्रधानं च वस्तु 
निपेयसाङ्ग"मिति । तस्मासवं निर्मलम्‌ । 


| कमणः अप्रत्यक्षत्वादिमतनिराकरणम्‌ |] 


ये त्राहुः -- कमणः पयक्ेषूपसङ्धंयानमयुक्तम्‌ । तस्य विमागसयोगरूपका्- 

लिङ्गानुमेयतेनैवोपपत्तरिति; तेषां मते रथतदाषूढकर्मेणोः कथ(म)प्रतिपत्तिभेदः 
सम्भवी । तथा वह्भायां लाङिकाना थं रचितान्येव वचनानि ५ कर्मेणस्- 
व्यमेव प्रवयक्षत्वमाश्रयणीयम्‌ , अन्यथा रथतदारूढयोः अनुमेयकमपक्षे प्रतिपत्ति- 
मेदासम्भवात्‌ उमयत्र सयोगविभागानुमितस्याप्रसयक्षत्वात्‌ । ” ननु प्रयक्षक्मवादि- 
नोऽपि तुल्यमेतत्‌ । उच्यते । यत्रोद्मूत कमी तत्र प्रयक्षावगतिः; यथा रथे । 
यत्त त्नुद्मूत तलानुमेय, “कारणम देनोदुमूतानुद्भूतकरमजन्मेति न तुल्यो दोष 
इति। किंच च(फ)कूतीति वतेमानपरतीतिः कारयानुमेये कर््यनुपपन्ना ; पूरक्षण- 
भाविन एव कारणस्य कार्योपयोगितया तेनानुमानात्‌ काथसमकारे तत्सत्तानुप- 
योगात्‌ । कायस्य तदा सिद्धलात्‌ । तदाहुभण्डनमिभाः - 

हेतुसत्ता च कर्यैण ततः प्रागनुमीयते । 

वतेमानावभासस्य न क्रियाधिगमस्ततः |॥ इति । 


1. वेरोषिकंः 
2, मा, कारणभूतेन 


करमणोऽनुमेयलवपक्ष निराकरणम्‌ १६१ 


| कमेणोऽनुमेयत्वे स्थाणावपि श्येनकर्मानुमानापत्तिः । चरूतीति 
वरत॑मानताम्रतीष्यनुपपत्तिश्च ॥ 


किच्च स्थाणुविभागाप्रमे श्येनस्योत्तरसयोगेन विभागमात्रात्‌ इयेने करमानु- 
मरि(ति)तेः स्थाणुसाधारण्यात्‌, तस्य ध्येनश्चरूतीति नियताधिकरणकमेप्रत्ययानु- 
पपत्तेः । यदि मतसुत्तरसयोगशिङ्गानुमेय इयेनकम तावतैव स्थाणुविभागस्याप्युपपत्तः 
न तत्रापि कमै करप्यमिति इयेनश्चलतीति नियतमत्ययोत्पपिरिति । 


हन्तेवसुतरसयोगसम्दरदनोत्तरकारमिय नीतिः स्यात । नचायमनुखन्नः शक्य- 
दीन इति तदुसत्िदशनग्याप्तयनुसरणा दिबहुतरकार्कखकटापविडभ्बने न श्येनाधि- 
करणप्रपिनियतकमानुमिति्जयित । करम तुत्तरसयोगन्त(र)मभ्युपेतमिति कथ तद्‌- 
वरुम्बिन्या अनुमितेः कौमानाकारमारुम्बनमित्यनुपपननैव चरतीति वतैमानपरतीतिः। 
तदाहुः- 


1, 


सयोगान्तं वत(त)मान तत उन्नीयते कथम्‌ । 
विभागो मीयमानै स्थाणावप्येतदापतेत्‌ ॥ इति । 


॥ कर्मसन्तानापरिसमाप्तेः वतैमानताप्रतीतिः इति शङ्कानिरकरणम्‌ ॥ 


न चा विच्छिन्नोपन्नपयोगविमागसन्तानानुमितकरमसन्तानापरिसम पतिरयं वतं- 
मानावभास इति सम्प्रतम्‌ । अनागतसयोगदे : अप्रत्यक्षा सवत्रानुमातु- 
मशक्यत्वात्‌ तत्कारणकमेसन्तानापरिसमापतेः । कथचित्तनिश्वयानुमेयक्रियासन्तान- 
भागिनि भगवति मयूखमाङिनि चरति [इति] प्रतिभासानुप्पत्तः । अनुमेयपक्षे 
सर्वत्र तथा प्रसङ्गात्‌ । सयोगपरम्पराप्याकाश्च())देशवतीं स्या दित्यस्यानध्यक्ष इति 
न तत्र तथा प्रतिभासत इति चेत्‌ , तर्हिं महान्धकारे खचोतश्चरुतीयपि नावभासः 
स्यत्‌ । तस्य तु सयोगविभागा मासन्त इत्यभ्युपगमेऽपि मरीचिमाङिन्यप्येवमस्तु । 
मेवम्‌, अतिदूरलादिना तखानुक्षणमाखेकमण्डलेन संयोगविभागयोरर्कष्यतादिति 
चेन्न । तर्हिं ज्योतिर्ङ्गिणस्यापि ग्योतिर्मण्डलेनान्तिकेऽपि ते न रक्ष्येते । नुयनो- 
दनकवत्सहचारोपरम्भात्‌ । 


॥ चट्नप्रतीतेः प्रतयक्षखव्यवस्थापनम्‌ ॥ 


अथ द्रव्यत्वे सत्य(पि) [वि]नष्टतरे च व्यवधानायनुपपत्तौ चाचरच्ुषो- 


परभ्यमानानुपरभ्यमानतवेन देशान्तरमाप्तिमनुमाय तया गतिरनुमीयत इति अम्परे, 
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तततस्यमितशत्रापि । कथमेकत्र चरूमिति नाग्यत्रेति । न॒ च चकिता खितेऽपि 
चरतीति प्रयोगवद्यपदेशमावरभमुपचारान्नतु प्रतीतिरिति वाच्यम्‌ । चरूतीत्य- 
परोक्षाकारसेवेदनस्य खन्दनवत्‌ खचोतादौ सार(थ)[धि]पवित्रायसम्भविनः सवीनु- 
मवपिद्धतवात्‌ । 


नच सत्यामपि छौद्गिकानुपपत्तौ रिङ्गसम्मवमात्रेण सेविदो ठेद्धिकसम्‌ 
इन्द्रियान्वयभ्यतिरेकयोर्वा शिङ्गज्ञानोपायगोचर येप्य)मावेनान्यथासिद्ध[तम्‌]। कथम- 
परथा प्रामाकरा अपि प्रमज्ञनपरतयक्ष प्राहः सशानुमेयतेनाप्युपपततेः । जथ पुन- 
रेन्दरियकतवेऽप्यविरोधादैन्दियक एव वायुः, तुल्य प्रकृतेऽपि । 


तसादिन्दरियजन्येव स्यन्दनश्वरुतीति धीः । 
तद्धावभावनियमात्‌ समीरणगतियेथा ॥ १॥ 


लोङ्खिकत्वे तु सेकित्तिः कथं करण्यतीद्धिये । 
कमेकारणतत्कायेसंयोगायुपपतितः ॥ २ ॥ 


॥ प्रयज्ञवदात्मसंयोगस्येवोत्तरसयोगदेतुस्वात्‌ क्मणोऽनावद्यकत्वापादनम्‌ ॥ 


न खट प्रयलवदात्मदरीरसयोगादेव दृष्टादुत्तरसंयो गाचुपपत्तावदष्टकस्पना 
युक्तिमती । नच वचनीयमसमवायिकारणसयोगः स्वश्रये खाश्रयसमवेते वा कार्या. 
रम्भक इति निरूपितम्‌ । नियतश्वभवेनातद्विधेऽपि मूमागे [न] देहसंयोगमारब्धुमल- 
मिव्यान्तराश्किमतीन्द्रियमनुमीयत इति । तथा सति सयोगस्याश्रये कायजनकल- 
निय(तः)[मः] सुखाचारम्भेषुपरुब्य इति खाश्रयसमवेते [न] तमप्यारमेत । मैवम्‌ । 
अन्वयन्यतिरेकयोरविरोषादिति चेत्‌ ; प्रठ॒तेऽपि सम॑ समाधानम्‌ । अतीन्धिया- 
भ्युपगमेन तु तयोरन्यथासिद्धिरपरत्रापि सम्भविनी । तत्र लखधवात्‌ इषटस्येव 
सामथ्यमात्रमपूर्वमनुक्ञायते नाधिकमित्यपि समानम्‌ | 


॥ देदयदारीरसंयोगे आत्मदरीरसयोगातिरिक्तस्य कारणव्वशङ्का ॥ 


स्य, खादेवमपि हि यचन्वयव्यतिरेकसाम्ये न त्वेतदलति । परयलः (न) खट 
निमित्तक।रणमासमद्ारीरसंयोग एव तस्षमवायिकारणम्‌ ; तत्र चान्वयेऽपि न व्यतिरेकः 





1, कमेकारणेन कमजन्योत्तरव॑योगोपपत्तेरियथः 


संयोगछ स्वाश्रये कार्वहेतुखेऽनैकाम्तः १६३ 


सवदा तप्सत्वेन तसिन्नसति कार्याभावाभावात्‌ । तथा सत्यः न्वुप्रप्रमाणकमेवात्र 
कारणत्वे वाय्वनुमानं इव । (बाधा) {घटा यत्पादेषु गलपरमाणतामात्र खस्वन्वय- 
व्यतिरेकयोः कारणतरे न तु ताभ्यामेव तस्िद्धिः निल्यविभुनोऽि कारणत्वात्‌ । 
तथा च देशदरीरसंयोगरूपका्ल्यासमवायिकारणमन्तरेणासम्भः(त्‌ कस्पनीये 
तसिन्‌ अन्यतः प्तस्यासशरीरस्योगल कारणता कर्प्या । सा च प्रतिपन्न- 
संयोगविरोधात्‌ न शक्यते कस्पयितुमिति । 


॥ करतल्गतकपट्नाखदेरुत्तरसंयोगे आत्पदरीरत॑योगादेरेवा- 
समवायिकारणता न तु. कमणः तक्कस्पनम्‌ ॥ 


हन्तैवमपि करकङ्तिकमल्नारदेश्तरसयोगोपपत्तौ करसंयोगस्यान्वयग्यतिरेक- 
सम्भवात्‌ तत्साधनते खिते खण्डिते च नियमे मानान्तरानुसारादप्यनुसरणीयम- 
समवायिकारणत्रमास्द्यरीर्सयोगलाविरुद्धमेव । अन्वयन्यतिरेकाभ्यां करतट्नार- 
संयोगस्योत्तरसंयोगकारणसवेऽपि निमित्ततवमत्रं, न तु असमवायित[ म्‌] नियम 
मङ्कन गविनाप्युपत्तेरिति चेन्न ; स्वाश्नयसमवेतकाथजननेऽपि तथात्वापत्तावतीन्धिया- 
समवायिकल्पनाऽप्रसक्तः । अभ्युपेत्य चेदसुदितम्‌ । व्स्वुतः पुनरसमवायिकारण- 
संयोगघ्य न स्वाश्रयादावारम्भकतवनियमः तन्तुसयोगादतद्विवे)[घेपि तुतीयतन्तो 
त्रितन्तुकोद्पादात्‌ । व्यणुकसंयोगाच्चातद्विधेऽपि वऋयणुकान्तरे ज्यणुकोत्पादात्‌ । 


॥ तन्वुसयोगः खाश्रयमाबरे पटडेतु; एकदेशद्वारा, इति मतं, तनिराङ्तिश्च | 


यदुवाच कशचित्‌ । तन्तुसंयोगोऽपि खश्यमत्रे फैकदेशद्वारा परदेतुः एषं 
(य) [अ ]णुकसयोगे च्यणुकहेतौ योज्यमिति । तदप्यसत्‌ । तृतीयादितन्तोः खड 
खण्डपटेन सह महापटारम्भे तथा मवेत्‌ । न त्वेतदुचितं कारणजातीयेन सह 
कार्यानारम्भक[त्व]मवयविनः त(न्तु)[म्तो]रिवांश्चना सह वसनस्येति व्यापि- 
विरोधात्‌ । नच व्यणुकोवपतावुक्तन्यायावतरः, तत्रापि अणुकद्रयार(भ्य)(भ्य]- 
स्याणोर्बणकान्तरेण सदारम्भकतवे तदारभ्यस्य ञयणुकलहानेः , द्वाभ्यामेवारम्मात्‌ । 
कारणबहुत्वा्यमावेन च महत्वाधनुखत्तो [अ्रतयक्षतापत्तः । किं चास्ििनते न 
कापि कारणकहुतरेन महस्मु्पचते । सवोवयविनोऽप्यवयवद्रयारम्यत्वात्‌ । अन्यथा 


काक ० 


1. सत्यन्य--मा, 2. मज्ञो विता--मा, 
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य एव्‌ बहुमिरारभ्यते तत्रैव नियमातिक्रमः | संयोगस्यासमवायिनोऽप्याश्रयत्वात्‌ ; 
अवयविनश्यारोषावयवाश्रयत्वात्‌ | 


|| उक्तनियमे खाश्रयस्जातीयसयोगाश्रये इति परिष्क व्यभिचारं 
परिव मतं तन्निरासश्च | 


यः; पुनसूक्तनियमसिद्धये स्वाश्रय इति स्वसजातीयक्षयोगाश्रयमभ्िति स 
वक्तव्यः । पकृतेऽपि तद्यामशरीरसयोगवदामोत्तरदे शसयोगसम्भवात्‌ स्वाश्रय एव 
शरीरोत्तरदेशसयोगस्य असमवायिकारणमास्मस्षयोग इति । प्रयलस्य तु बहिरमाव 
न दोषाय ; तस्य निमित्तभूतस्याऽऽन्तरसयेव तिर्यक्पवनादावदृ्स्येव दूरेऽप्यारम्भक- 
त्वाविरोधात्‌ । 


एतेनैतदपि पराछ्ृतम्‌ । एक एवासमवायिकारणसयोगः स्वाश्रये स्वाश्रय- 
समवेते वा कार्यारम्भकः । प्रकृते च प्रयलवन्चतनसयोगः कारणमेक एवेति । 
प्रकृतेऽप्य्नीतन्यायेन संयोगद्वयस्य कारणात्‌ ] । 


॥ संयोगस्य स्वाश्रये तत्समवेते च संयोगजनकत्वशङ्का तद्यरिहारश्च ॥ 


यदपि मतं संयोगः संयो जनयन्‌ युगपदव स्वाश्रय [तत्‌ ]समवेते योजयेचथा 
तन्तुतुरीसयोगः पटतुरीसयोगम्‌ । न चासरशरीरा दिसयोगस्तथेति । तदप्यसारम्‌ । 
एकासमवायिकारणस्य स्वाश्रये ततसमवेते वा का्येजनकतवनियमात्‌ करपकरपनेऽपि 
नियमभङ्गपसङ्गः । दृष्टमेव सयोगसमवायिनमुपादाय नियममङ्प्यापाकरणीयत्वात्‌ 
अदृष्टकल्पनानुपप्तेः । नेकसमवायि्प्रयुक्तो नियमः खदढविभागकारणेन वेणुदट- 
विभगेन प्यमिचारादिति घेन्न । सयोगामावातिरेकिणो विभागद्यैव निरसत्वात्‌ । 


॥ बिसागस्ाधकानुमानग्रयोगः तत्वण्डन च ॥ 


अथाप्यमिदधीथाः कारणविनाक्ञामवे विनर्यत्सयोगो गुणिनाद्यः कारण- 
विनाशमन्तरेण विनद्यद्रुणल्रात्‌ पार्थिवपरमाणुषूपादि( विदितं ) [ वदिति ]। न, 
कमेणोऽपिं गुणत्स्यापादितत्वात्‌ तद्विनाश्यलेन च सिद्धसाधनात्‌ । तदतिरे्षिगुण- 
विनारयत्वसाधनेऽन्वयव्यतिरेकविरोधेन काखतीतत्वात्‌ । गुणान्तरकसपनेन तु वयो- 
रन्यथापिष्यभ्युपगमे प्राचीनातिपरसङ्ावताराव्‌ । कि च करतरकरवारुयोग्यन्वय- 
म्यतिरेकाभ्यामुकत्तरसंयोगहेतुभावसितवेतस्यापि नियमस्य प्रागेव खण्डनोपपत्तिः । 


बेगष्य क्रियाजनकल्मतनिरासः १६५ 
| प्रयक्षवदात्मस॑योगस्य देहं एव कार्थजनकत्वराङ्ा तत्छमाधाने च | 


योऽप्यथ नियमः आन्तरधमवहेहदेहिसंयोगस्तयोः एकतरसिन्‌ कायंजनक- 
तया नियतः यथेच्छवदासरसयोगादासनि प्रयलः प्रीतिमदासस्षयोगादेहे नयन- 
विकासादिरिति । 


सोऽप्ययुक्त एस । देहिदेहयोरेकतरस्मिन्‌ जनननियममभ्युपगम्यान्यतरसि- 
तद्धङ्परसक्तेः । मेवम्‌ , पूमावनियमस्योमयत्राविरोषादिति चेत्‌ । समः समाधिः | 
तदेवं॑करियाहेवमिमतादा(वा)स्क्षयोगादुततरसयोगाभ्युपत्तौ न कर्मकल्पनावकाश्च 
इति स्थितम्‌ । 


॥ वेगस्य क्रियाजनकत्ववादिमतं वेगनिराकरणेन तत्वण्डन च ॥ 


यदप्याहुः कारणसमानफङः रंस्कारः कारणसजातीयमेव जनयित्वा 
कार्यं जनयतीति पूर्वैमपि तदतिरिक्तनन्य एवाक्षौ पश्चादपि तदेव जनयित्वा संयोगे 
जनयतीति कर्प्यत इति तदतिर्किक्रियासिद्धिरिति । 


तदप्यसत्‌ । आश्बुत्पादाद तिरेकिण वेगस्य व्युदस्त्वात्‌ । अप्रत्यक्षकमपक्षे- 
ऽप्याञ्चुभाविसंयोगादिपबन्धगोचरभावेन वेगप्र्ययसम्भवात्‌ । उत्तरस्य तु नोदनादेः 
पूषैसंयोगादिः हेतुरस्तु । कभणोऽप्यभावे सयोगनादोऽपि उत्तरसयोगादेव भविष्यति । 
तद्रध्य्ादेव च नोत्तरा[न्‌ पवस॑योगः प्रतिबघ्लाति विमागोत्यादमिवेति कल्पनायां 
न कोऽपि दोषः । तसरत्करमहेलभिमतादेव संयोगाद्युपपत्तः साध्वभिहितं तत्न 
भवद्धिः | 


नित्यत्वे सवेदा जन्म स्यात्संयोगविभागयोः | 
अनित्यत्वेऽल यो हेतुः तयोरेवास्तु तेन किम्‌ ॥ इति । 


॥ प्रकारान्तरेण कमेस्वीकाराबर्यकत्वशङ्का तत्परिहारथ ॥ 


ननु प्रत्यक्षकर्मपक्षे कमसामभ्रीत एव[एवव्य] करमैसंयोगो जायेते इति 
वदति कसिधित्कथ कमजनकप्तामग््याः संयोगादिसाधनलं निवारणीयम्‌ । सत्यामपि 


1. एवोध--मा. 


१६६ म्यायसारः सव्यौ्थः 


कर्मसामग्रथां संयोगदेरुत्पादविरम्बादनन्तरपूषैमानिनः कर्मेणस््ारणतेति चेत्‌ । 
हन्तैवमप्र्क्षतरेऽपि कमणः काथविम्बानुसारिणान्तराले [ किचित्‌ ] कट्पनीय- 
मिति सिद्धयेत्‌ न "कभ, ततंसामग्रया अतीन्दिथल्ात तस्पतियोगिनः कायविरुम्बनला- 
सिद्धाबन्तराटे कर्मकल्पनानवकारात्‌ । अखन्मते वैब्धियकल कर्मणः पू्वैमावनियमः 
सर्वानुमवसिद्ध इति मेदः । तदनुभवेपि तु विप्रतिपन्नः कथ कयेविरुम्बमभ्युपग- 
चच्छे]दिति न तथोक्तः प्रतीकारः । ....किन्नुभव एवानुभवि(त)तुपरसवादादि- 
मिरापादयितम्यः । 


[2तदेवमिन्द्ियान्वयव्यतिरेकयोः शिङ्गमात्रगोचरमावेनाम्यथा सि द्धयनुपपतो 
सत्यां भरयुज्यते-विवादपद क्रियवेदनै इन्द्रियजन्य तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ 
उभयाभिमतैन्द्रियकबेदनवदिति । 


नचानन्यथासिद्धपदेनात देतुर्विरोषणीयः । [* तनूनपात्‌ उष्ण ”] (तत्र 
नवादुष्णमि)ह्यादि च विस्फारित चश्चुषो वेदनेन व्यभिचारं व्थवच्छेततुमिति वाच्यम्‌ । 
तत्र कारणकारणविषययोरन्वयव्यतिरेकयोः परमकायापेक्षया व्यवधानेन भाक्ततला- 
त्ारणकारणवदिति] रोषमवदातम्‌ । 


| चछ्नमरतीतेः संयोगविभागाखम्बनत्ववादिमते तन्निरासश्च ॥ 


कश्चित्त॒ चरतीत्यवभासमेन्दियकमभ्युपगच्छन्तन्यवच्छिन्नो त्पाददेरविभाग- 
संयोगप्रचयमात्रारम्बनमभ्युपगच्छति, तस्यापि प्रागु्ीतनीत्या स्थोगादिसन्ताना- 
विच्छेदो दर्निष्पः । तदकिरोषितदेशसंयोगविमागमात्राङम्बनत्वे तु यिते(ति)[पि] 
चरतीति म्रतिमासप्सङ्गः । र्वि बल्वद्विधारकमयलविधृतदेदेषु महागृहादिषु 
सरिक्देरोषु तससंयोगविमागसन्ततौ सत्यामपि चरुतिप्रतीत्यनु्पादात्‌ अतिरिकि- 
रुम्बनलपिद्धिरिति । 


1 चरतीति प्रत्ययस्य क्षणगोचरमते तत्परिहारश्च ॥ 
योऽप्युत्रोत्तरदे रमागि्नी पूषैविनाशोपगृहीतां क्षणपरम्परामेव गोचरयते 
चरुतिविकल्प इत्याह; तस्यापि मनोरथः क्षणभङ्गसिद्धौ सिद्धयेत्‌ ¦ स च निरसिष्यत 
इत्यसूमतिप्रसङ्गेन । 





भितन्ने जत्रवो 


1 । स कभ--मा, 
2, इदे क्रियायाः प्रत्यक्चप्वव्यवस्थापनपरं वचनत अन्यश्च; अनमिमतमिव माति 


सुखादेः सविदनापमलम्‌ १६७ 


चश्षुषेव रूपज्ञान, स्परीनेनेव स्पर्ज्ञान, घ्राणेनैव गन्धन्ञान, 
रसेनैव रसज्ञा, मनसैव सुखादिज्ञानमिति 


पकोभयन कामनाया 





चध्चुषेव स्पन्ञानमिति सयुक्तसमवायादिधिक्रियते । घुखा दिषधन्त 
स्पदीनादिबहिरि न्द्यव्त्तिनिषरेधाथेमवधारणम्‌ । तथेोत्तरतापि स्पशनेनेव स्पशङ्ञान 
प्रणिन गन्ध्ञान रसज्ञाने रसनेनेव मनसैव खुखादिज्ञानम्‌ । युखमादिः 
येषामिव्यादिग्रहणेन दुःखेच्छद्वेषप्रयलबोधानामवरोधः । 


॥ खखादेः धषिदात्मकत्वात्‌ खसेवेयत्वमिति मतम्‌ ॥ 


केचिस्युखादेः ससंवेदनता सविदामकवात्‌, तद प्मिकस्वं च तदमिन्च- 
हेतुजलादिव्याहुः । 


॥ मेद प्रत्यक्षेण उखादेः संवेदनानासकत्वोपपादनम्‌ ॥ 


तदसत्‌ । सवि(द)[दित)]प्य सवेदनलस्य निरस्तत्ा(द)त्‌ । अथप्रवणस्व- 
भावाच्च सबेदनादतद्रपस्य घुखादेरध्यक्षेण मेदप्राहिणा बाधितविषयतात्‌ अभेद- 
साधनस्य । युखादो ज्ञानपतिमासायुद््यभावेन च तद्विरोषानुपपततेः स्धेथा तद- 
भिन्नहेतुजत्वस्यासिद्धेः । युखादेरभिखषादिनियतनिमित्तलाव । कथश्चिदमिन्रहेतुन- 
त्वस्य स्वपरपक्षयोः व्यभिचारात्‌ । स्वपक्षे तावत्‌ धटादिमङ्गजध्वानकषपार्खण्डयोः 
अभिन्रहेतुजत्वेऽपि मेदात्‌ 1 असन्मतेऽपि पाकजानां परस्परं [अ] तदूपत्वादिति । 


॥ सुखादेः अनुमेयत्वशङ्का तदारणं च ॥ 


भवतु नाम घुखादेर्मानसवेदनीयत्व, संवेदनस्य सविदन्तरवेदनीयलरयिता- 
वप्यनुमेयतैव फ न स्यात्‌ । लिङ्गानिखूपणात्‌ । प्राकरयघ्य परासत्वात्‌ । तद- 
भ्युपगमेऽपि वेदनकारणेनैव च तदुपपत्तेः । "व्यवहार चासार्पत्रकवात्‌ । इच्छा- 
दिनैव चोपपततेः । स एव कथं नियतगोचर इति चेत्‌ । सेवेदनेऽपरि तुस्यत्वात्‌ । 


1. व्यवहारेण वेदनानुमानमङ्क्थेदम्‌ । 
2. व्यवहारोपपत्तेः | 


१६८ न्यायसारः सव्यास्यः 


कुतोऽपि हतोर्नियतविषयनेदनमित्यभ्युपगमे मवलिच्छादिरेव तथेति वृथा वेदन- 
कल्पना । अनुमानसवेदनीयतेऽप्यनुपपत्तिरेष ; क्षणिक हि वेदनमन्यथा विषयक्कि- 
स्पानुपपत्तेः । तथा हि--यक्षणकर्तिमथः प्रथमक्षणे वेदने विषयीक्ुरुते तदक्षण- 
सहचरमेव द्वितीयेऽपि किं बा क्षणान्तरपरिकरम्‌ £ न प्रथमस्तसक्षणस्यातीतलात्‌ । 
रस्यक्षस्य च वक्ेमान[विषयतव]नियमात्‌ । अतीतमेव तु वृतेमानलेनोदिख्यत इति 
कस्पनायां विभ्नमलप्रसक्तेः ) नापि चरमो विरम्यव्यापारमसङ्गात्‌ । प्रागपि परा- 
चीन्षणगोचरस्वे प्रतयक्षमात्रनियतवतमानविषयतवम्याकोप इति क्षणिकत्वमेवास्तु । 
तथापि मानसपरत्ययक्षवे को दोष इति चेत्‌ पू्वापरसमसमयसवेद नीयतानुपपत्तिरेव । 
नहि तदपूषैसंबेदनवेदनीयम्‌ अपरोक्षेेदनस्य वतेमानविषयत्वनियमात्‌ । तत एव) 
[ना]परसमयसंवेदनसवेयम्‌ । समसमयं तु सवेदने (तत्सनिकषै) न स्यात्‌ । नच 
वेदनानां युगपदुलयत्तिरुपपत्तिमतीति । 


॥ ज्ञानस्य श्चणावच्छिनिविषयत्वासिद्धचा उक्तपूर्वपक्षासिद्धिः ॥ 


तदेतदसारम्‌ । क्चणावच्छिन्नपदाथविषयत्र नियमे हि सिद्धे वेदन सम- 
वेदय मनोरथः नतु तदानुभाविकम्‌ । न ख नीरुधवादिपदाथवेदने परमसुद्षमा 
अपिं [क्षणाः] प्रतिमासन्त एवेति कस्याप्यनुमवमागांगतम्‌ । भवतु वा कदाचन 
क्षणावच्छिन्नपदाथीवमासः, तथापि प्रथमक्षणावच्छिन्नस्येव पश्चादप्यालेचने को 
दोषः । वततेमानविषयत्व्याघात इति चेन्न । तस्योत्पत्तिसमयापेक्षेयेव तन्नियमेऽप्य- 
विरोधात्‌ । अन्यथानवगाहनाच न आन्तत्वम्‌ । न खट प्राचीनमेव क्षण पराचीन- 
त्वेन वेदन वेदयते ; येन भ्रान्तं भवेत्‌ , यदि पुनरतिक्रान्तमथमतिकरान्तपरिहारेण 
गोचरयद्वेदने विभ्रान्त, तहिं तरुणारुणतररुसहकारभवाररमणीया मधुमासरुक्षमीः 
इति वषाद सवेद विभ्रमः स्यात । 


॥ जानविषयज्ञानधाराशङ्का वस्त्वन्तरादेः स्वसन्निधिमहिम्मैव 
ताहृशधाराम्रतिबन्धकत्वात्‌ इति तस्याः समाधानम्‌ ॥ 


अयेवमपि मानसपतयक्षत्वे सुखादिवदजिक्ञापितवेदनप्रसक्तौ ततत्रेदन 
वेदनमपि तथेव वेदनीयमिति तादवेदनधारायामेवायुषः पयैवसनिप्रसज्येत | 


भममाय 








8, कव्पितमर्थ- मा 9 


जञानानां परसंवे्तनिूपणम्‌ १६९ 


मेवम्‌ । सषिदन्तरं तसाधनमेदो वा वस्वन्तरमेव वा खसन्निधिमहिन्ैवापतत्‌ 
(अताद्)अनिज्ञापितधरणिधरधाराधरादिवोधनधारामपाकरोतीव्यनुभवसिद्धलात्‌ प्रृते- 
ऽपि तथाभावविरोधमावात्‌ । तदाहुः- 


केचित््वसन्निधिव्दोने विपक्षमावै 
विन्ञपिवेदनविंधावुपयान्ति भावाः । 


येषां विपथेयवशेन पुनः स्पुरन्ति 
प्रत्यक्षबोधपद वीषु निरन्तराणि ॥ इति । 


॥ ज्ञानस्य परवेद्यत्वम्‌ ॥ 


केषांचिदेष वेदनानां प्रयलवदेष महिमा यदुदितमात्राणामध्यक्षाहैस्वे यथा 
घटमहं जानामीति नानवखा । तथापि कथं मानमपरपयक्षवेदनीयं वेदन, नो खड 
"निर्विकस्पकैकवेद नीये तत्‌ , विकल्यैककल्पनीयस्य निर्विकल्पक तदभवे निष्ममाण- 
कत्वात्‌ । न च सविकरस्पकषयापि गोचरः, निविंकस्पकपिषयी्तस्य तावदननुवत्तः 
तेनैव विपत्तः । सविकस्पकैकवेदनीयत्वमपिं न युक्त ॒विन्ञानतवा दि विदोषणारो चने 
विना विरिष्टकिकिस्पानुपपत्तरिति चेन्मैवम्‌ । उदितमावस्येव कलचिकुम्भादिगोचर- 
वेदनस्यारोचने द्वितीयवेदनस्य प्राचीनविरोषणवेदनसहचरचेतसा प्रथमत एव विकिस्प- 
नीयत्वोपपत्तः । व्यक््यन्तरेऽपि विदितस्य सामान्यस्याचुमानवद्वयकयन्तरेऽपि 
विकल्पोपयोगित्वात्‌ । अन्यथा वहिमान्‌ पवेत इत्यपि वित्तेरनुपपतेः, तद्र्तिनो 
विरोषणस्य अनवसायात्‌ । भवन्तु वा निर्विकर्यैकवेदनीया नि कानिचित्‌ वेदनानि 
न सविकस्पकेकोननेयम विकर्पकमित्यपि नियतिः । अभावसादश्यादाबन्यथापि तद्न्ी- 
ैरागममस्तवे निषूपयिष्यमाणलात्‌ प्रलक्षविकर्पोऽपि पूैव्यवसायोपनीतपरोक्च- 
परमाण्वाधवच्छेदेन वेदनेषु न विरुद्धयते घटादाविव ध्वानवितानावच्छेदेनेति स्र 
सुपपन्न्‌ । 


कपयन्ते समवेतानां चक्षुषा स्पशनेनैन वा महण ; छपाश्रितानां चश्चुषा, 
स्र्शाधितानां स्पशनेनैवः गन्धाधितानां घ्राणेनैव, रसाश्रितानां रसनेनैव, सत्तायाप्तु 
स्ैगुणाश्रयत्वात्‌ सर्वन्दिरम्रदणमिति । 


1. सवि-मा. 
2 





१७० न्यायसारः सम्यास्वः 


॥ सन्ताजालयङ्खीकारे प्रमाणोपन्यासः ॥ 


सत्तासामान्य तु स्त्र स्सदिति प्रत्ययसिद्धम्‌ । न च वचनी प्रमाण- 
सबन्धशू्पोपाधिना स(दपि)[दिति] परस्परपरावृत्तवस्तुषूपेष्वयमुत्पद्यत इति । वक्ष्यमाण- 
न्यायेन भाववर्गातिरिक्ताभावसिद्धौ परमाणप्तम्बन्धस्योभयसाधारणत्वात्‌ । भवेष्वेव 
परतिनियतनिमित्तमन्तरेण तब्यवहारानुपपत्या तस्सद्धेः । प्रयोगोऽप्यत्रे भवति- 
अनित्यद्रग्यगुणकमीणि, एकसामान्यवम्ति जनिविनाशवक्वात्‌ गोवदिति । यदेव 
तेष्वेक सामान्य सेव सत्ता । तथा च निलयद्रव्यगुणौ सत्तासामान्यसम्बन्धिनौ द्रन्या- 
दिवात्‌ धरटादिवदिष्यनुमातन्यम्‌ | सामान्यादौ तु सत्तासमारोपतिबन्धनस्तव्यवहारः ; 
सामान्ये सामान्यान्तरख बाधकोपपत्तरनुमानपरस्तवे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । दउ्यादौ तु 
(समारोप)खलन्तरे सुख्यासिद्धौ तदसिद्धेः," अबाधाच्च । यः पुनरथक्रियाकारिवं 
सत्त्वमाचष्टे त्य तत्परामरमन्तरेणापि धवर्नीखद्लौ अस्ति इति प्रतिभासो न 
भवेदित्येषा दिक्‌ । 


॥ स्पलादि जातिषिद्धौ प्रमाणम्‌ ॥ 


पत्वादयोऽपि ख्पादिप्रत्ययानुवृत्तिसिद्धाः। नच च नयनाधकैकेन्धिय- 
ग्राह्यतानिबन्धनोऽसी, अवीन्दियस्य तदयोगात्‌, येोभ्यतायास्वनुगताया खूपताय- 
नतिरेकात्‌ 


किं च नयनादय एव परस्परपराषृत्तखूपताधसिद्धौ न सिद्धयन्ति । तथा 
हि--ख्पग्रहणासाधारण[कारण)मिन्द्रियं नयन, रसम्रहणासाधारणं[कारण] रसनमि 
त्यादिवा तद्रयवसा, यद्रा तेजसमिद्छिय नयने, आप्य रसनमित्यादिः | प्रथमे 
परस्पराश्रयप्रसक्तिः नयनग्राद्यतान्यतिरेकिणो ख्पलादेरभिद्धेः । द्वितीये तु तेज- 
सतवादिकमेव कुतः सिद्धयेत्‌ £ यदि मते विवादपदे तैजस रूपादिषु मध्ये छपसयैव 
व्यज्ञक्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । विप्रतिपन्नमाप्य तेषु रसस्येव भ्यज्ञकत्वात्‌ , दन्तो 
दकबत्‌ । विवादापन्न पार्थिवं तेषु गन्धस्येव व्यज्ञकलात्‌ ; उमयामिमतपार्थिव- 
द्रव्यवत्‌} न च ग्रीप्मवर्षोदकेनं व्यभिचारः, तस रसस्यापि व्यज्ञकतात | 
बिवादापन्ने वायवीये तेषु स्पस्येव व्यज्ञकलात्‌ व्यजनपवनवदिति तैजसचादि- 





1. सत्ताषमारोपासिद्धेः 


नीरादिकमेकमेवेति मीमांसकमतखण्डनम्‌ १७१ 


एतेषु संख्यादिष्वाधितानां सामान्यानां खाश्रयग्राहफैरिन्िथिः 
संयुक्तसमवेतसमवायादुग्रहणम्‌ । 


सिद्धिरिति । हन्त ! एवं खूपलादिसामान्यावच्छिन्नततद्रीग्रहणनियमेन तैजसलाघु- 
जेयम्‌ । अन्यथा, खूपादिमध्ये रूपस्यैव व्यञ्चकत्वादिदयस्य नयनादिभराह्यमध्ये(न) 
नयनगाह्मध्येव व्यश्चकलादिप्यथ(स्य)[;: तश्र] तेजसेन्धियस्वमेव च नयनम्‌ । 
तथा च नयनसिद्धौ तद्ग्राह्मल्रसिद्धिः । तसिद्धौ च नयनसिद्धिरियन्योन्याश्चयता । 
तसान्नयनादिव्यवख्ा रूपा दिसामान्याधीनेति तत्सिद्धिः । एर्व धवरुलादिकमनु- 
सन्धेयम्‌ । ` 


॥ जगतीतख्वृ्तिधवलादिरूपमेकमेवेति मीमांसकमतम्‌ ॥ 


यदि मतं एकेकमेव्‌ धवलकपिशदिरपमाश्रयमेदात्‌ भिन्रनिव भासते । तरतम - 
मावप्रतिमासः पुनरस्याश्रये विपरीत छप ]ख मिश्रणेन । यथा यथा खट धवले 
कपिर्नीखा दिसंसगैः तथा तथा तरतमभाव्प्रतिभास इति । 


॥ तत्खण्डनम्‌ ॥ 


तन्न । स्थिरेऽप्याश्रये पावकर्षयोगात्‌ पूवेषरावृत्तरुतरोत्पादस्य च पिठरपाके 
परमाणुपाके च प्रामाणिकत्वात्‌ । न च समवाय एवं नश्यति उत्पयते चेति युक्तम्‌ ; 
राश्रये निलय समवायविनाशचादेरप्यदशेनात्‌ । अन्यथा सामान्यदेरपि" 
तस्मसङ्कात्‌ । घट देरप्यनयेव नीत्या निदयतवप्रसङ्गाच । नित्य ॒वेकस्यानन्त- 
व्यक्तिसमवेतस्य सामान्यरूपतैव स्यादिति । 


एतेषु सङ्खयादिष्व(धितानां सामान्यानां स्वाश्रयग्राहकेरिन्दरिपैः 
सेयुक्तसमवेतपमवायादुग्रहणमिति संयुक्तसमवेते सङ्खयादो सामान्यादेयैः सम- 
वायसतसादिष्यथः । सङ्खयादिग्रहणं च धरतवादिव्यवच्छेदाथम्‌ । सामान्येषु सामा- 
न्यानद्ीकारात्‌। आदिग्रहणं तु घुखादिपयन्तावरोधाथम्‌ । 


1. षघामान्याभावदेः- मा. 


१७२ न्यायसारः सव्यास्यंः 


` श्रोत्समवायाच्छनब्दग्रहणम्‌ । 


नमु कथमेतत्‌; सङ्खयायपि सामन्यादिकमिति समर्थितत्वात्‌ । न । विचार्‌- 
णाथेमन्यमतेना्योपक्षेपादि्याचर्यिणेव परिहृतमेतत्‌ । विचारणीये चात्र विचारि 
तमेवासामिः प्रसङ्गास्रागेव । परमार्थस्तु सयोगकमरूपादौ सुखादिपयैन्ते समवे- 
तानां सयोगलादीनां घखत्वाचन्तानां इति पठनीयम्‌ । स्वाश्रयम्राहुकैरिष्यनुसंहितो- 
पापिरोपाधिको व्यवहारः । नचाग्यवधितमिन्दियमत्रमुपाधिः । खूपादिव्यवहारे 
रसादावपि रूपादिन्यवहारसङ्गत्‌ । भ्रोत्समवायाद्‌ शञब्दग्रहणमिति । श्रोते 
समवायात्‌ शब्दस्य म्रहणमिति विग्रहः । श्रोत्रं नाम कर्ण्ष्कुस्यवच्छिननं नमः | 


॥ आकाशपाधकानुमानोपन्यासः ॥ 


स्यान्मते-- नम एवासिद्धं कथ तस्य श्रोत्रभाव्‌ इति । राब्दशिङ्गत्रात्‌ । तथा 
ह-शब्दः कचित्समवेतो गुणत्वात्‌ खूपवत्‌ । यत्र समवेतस्तदेवाकाश्मभिधीयते । 
न च गुणत्वादित्यसिद्धम्‌ । गुणः र्दः सामान्यवत्त्वे सति सामान्यवदनाधारतवात्‌ 
छपवदिति तस्पिद्धेः । सयोगा्ाधारलखमपि शब्दस्यानन्तरमेव दव्यलनिराकरणेन 
निरस्त मविष्यति । कर्मणोऽपि गुणता समर्थितेति न व्यभिचारः । 


॥ शब्दस्य द्रन्यत्वानुमान तज्निराषश् ॥ 

स्यान्मतिः । द्रव्य शब्दः साक्षासम्बन्धेन गरह्यमाणखाद्धटवदिति न | 
द्रभ्यवध्ोत्रगुणत्योरन्यतरासिद्धौ हे सिद्धेः। अथ परिरिषात्तस्िद्धिः । सामान्य- 
वत्वेन सामान्यादित्रयव्यावृ्तः, मूर्तावतिंसेनाकरम(क)तात्‌ , दव्यगुणपरिरिषे सयोग 
समवायो वा साक्षादेवेति । न । दरवयत्वेऽपि वाधकास्मरिरोषतो गुणल्वासिद्धौ रङ्ग. 
ग्राहकप्रमाणेन बाधापत्तेः । तथा शब्दो न दन्य अमूर्ते सति बहिरिन्दियमाद्य- 
तात्‌ रूपवदिति दव्यत्वबाधकमिति सिद्धे गुणत्वम्‌ । द्रभ्यत्वे च विरोषयणा- 
वच्छेदेनैव ग्रहणमपङ्गो वटदिति बाधकमुत्नेयम्‌ । 


॥ शब्दस्य परथिव्यायाभितत्वपूरवपक्षः तत्खण्डम च ॥ 


तच पृथिव्यायाश्चयः शब्दः भरोत्रेकप्यक्षत्वात्‌ शब्द्तवत्‌ । यदि प्रथि- 
प्या्याश्रयखे मेयादाश्रयः तहिं तस्य विप्रकर्ष व्यवधाने व] न्‌-चब्दः श्रयेत सजिकर्षा- 


भाकाशस्य श्रोत्रससाधनप्‌ १७३ 


सम्भवात्‌ । ` नच चम्पककपूरादेः भागागमनेन गन्धय्रहणवदुपपत्तिः । भेर्यादिनादे 
तादङ्नादासम्भवात्‌ । अन्यथा शतशः शकटीङ्ृतमेरीभागताडनेऽपि तादङ्नाद- 
प्रसङ्गात्‌ । मेर्या्तिरिक्तव्यक्तयाधारो मवतीति चेच्च । तस्य मे्यादिदेशस्थःवे 
प्राच्यदोषात्‌ । कर्णगतत्वे मेयदेरसम्बन्धे राब्दजनकलवार्यमवात्त अन्यथाऽति- 
प्रसङ्गात्‌ । अत एवान्तःकरणगुणव्वमप्यनुपपन्नं, परमाणुगुणत्ेनातीद्ियत्वप्रसङ्गत्‌ । 
पवनगुणत्वे तु स्परीनान्यप्रत्यक्षता न मवेत्‌ । व्यापके तु व्यक्तयन्तरं नभसो 
नावरिष्यते । नचात्मयुणः तद्रुणत्वे बहिरिन्धियग्रा्ललरानुपपत्तः। दिक्राल्योस्तु 
द्रव्यत्वमेव निषेतयामः | 


॥ परिदोषानुमानम्‌ ॥ 


तस्तिद्धमेतत्‌ राम्दः प्रथिव्यायतिरिक्तगुणः प्रथिन्याधवृत्तिते सति गुणलात्‌ | 
यदुक्तसाध्यै न भवति न तदुक्तसाधनं यथा षूपमिति ¦ विरोषगुण८)परसिद्धथादि- 
दूषण तु भ्यतिरेिपरस्तावे पराकरिष्यते इति । 


आकाशस्य भ्रोल्लत्वसाधनम्‌ 


तदेवं नभसि सिद्धं तदेव शरोलमित्यपि सिद्धयति बहिरिद्धियतेन नयनवत्‌ 
भोतिकतसिद्धेः । ईइतरपरिरोषाच्च - नहि तावत्पार्थिवे तत्‌ इद्धियत्वे सति गन्धा- 
प्राहकत्वात्‌ रसनवत्‌ । तथा रसख्पस्प्शाग्रहकलात्‌ आप्यतैजसवायवीयानि घ्राणवद- 
पाकरणीयानीति । परिदोषतो नम एव श्रोत्रम्‌ । कं च प्राह्मसनातीयगुणाधि- 
करणले श्रोत्रस्य बहिरिद्धियताद्रसनवत्‌ सिद्ध, सिद्धमेव ध्वानाधारलेन नभस्वम्‌ । 
ताभ्यामेव हेतुदृष्टान्ताभ्यां स्वगुणाग्राहकवपरसद्ग इति चेन्न ; विरोषविरोधस्यादोष- 
तरात्‌ । 'स्वतन्त्रसाधने तु श्रवसः साक्षाक्रियमाणशब्दगुणत्वमम्युषगम्य तद्राहु- 
कस्साधने, धर्मि्राहकममाणवाधः । तदुपरुम्मेनैव तद्यवखानात्‌ । अत्‌द्रणले 
स॒तिकषीभावात्‌ अग्ररणपरसङ्गः प्रतिक्ररतर्कोऽपीति सद्दिगधानैकान्तिकल हेतोः | 


नेवं “ दिशः भरोत" यागमनिरोषः ; ^ मनशद्मा ” इतििदषष्ठत- 
देवताभिप्रायलादिति | 











14 शन्न म्‌ खयुणग्राहकम्‌ बहिरिन्द्रिषत्वाद्‌ रछनवदिति साधने इत्यर्थः 


१७४. न्यायसारः सन्यास्यः 


तदाध्रितसामान्यज्ञाने समवेतसमवायात्‌ एतत्पञ्चविध- 
सम्बन्धसम्बद्ध विरोषणविरे्यभावात्‌ समवायामावयोग्रहणम्‌ 
यथा--षटशरून्य तरम्‌ भूतले धटो नास्तीति । 


तदेवे नभसि श्रोत्रे नास्ति किञ्चन दूषणम्‌ | 
अतिप्रसज्गदोषस्तु कणवच्छेदवासििः ॥ १ ॥ 


निरूपितं प्रसङ्गन बहि रिन्धियपञ्चकम्‌ । 
मनस्तु मेयप्रस्तवे विस्तरेण वदिष्यते ॥ २॥ 


कृतमतिं विस्तरेण । 


तदाधितसामान्यज्ञानं समवेतसमबायादिति | तसिन्‌ शब्दे आश्ि- 
तस चब्दव्वादिसामान्यस्य ज्ञाने श्रोत्रसमवेते शब्दे समवायादित्यधः | 


॥ शब्दत्वजात्यङ्खीकारे ममाणम्‌ ॥ 


शब्दत्वे तु विप्रतिपन्न पत्यनुमानेन समथनीयम्‌ । तथा दहि-शब्दाः 
असाधारणेकसामान्यवन्तः बहधिकेद्धियगराह्मगुणतात्‌ खपवदिति । श्पतव तु समर्थि- 
तमिति न प्रसतेव्यम्‌ । विपथये तरेकः श्ब्दशब्दो [ऽनुपपन्न इति|" बाधकः | 
म्‌ चा श्रोत्र्ाह्यवसुपाधिः, आचादिशन्दान्यापतेः। समथेपिष्यते च सब्दानित्यलं, 
तेनैकलवादिसामान्यमपि तसत्ययानुवृत्या सेव्यतीति । 


एतस्पञ्चविधसम्बन्धसवद्धविरेषणविशेष्यभावाद्द्दयाभावपमवराय, 
योः ्रहणमिति । एते सयोगादय एव पञ्चसम्बन्धास्तैः सम्बद्धा येऽर्थाः तैस्सह 
विरोषणविरोष्यमावः षष्ठः सम्बन्धः, तसादृडस्यस्य भरत्यक्षयोग्यस्यामावे दर्यामावः, 
स च समवायश्चति द्व्धः तयोभ्रहणमिति विग्रहः तत्र सयुक्तविरोषणमावादभावस 
गहणसुदाहरति--यथा घटश्ुन्थ भूतमिति ¦ षरा्भावो त्र नयनसंयुक्तख 
मूख विदोषण भासत इति । भूतले धटो नास्तीति सयुक्तविरोष्यभावेन 
प्ररणोदाहरणम्‌ । इह दीन्दियसेयुक्तं मूतरमेव विशेषणत्वेन भासत इति । 


कोना िनिनोमकाणनणाननामननणामेाोियातोभकिकननमकयलयोनकभन मणाय 


1, बहषुश्देषु एकः शन्द्‌ इति भ्रत्ययोऽनुपपन्नः, शन्दशम्दो न स्यात्‌ श्त्यथैः। 
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एव सवैत्ोदाहरणीयम्‌ । समवायस्य तु क्रचिदेव ग्रहणम्‌ । 


॥ विरोषणताविरोष्यतयोः बाहुस्योपपादनम्‌ ॥ 


एवं सवैतोदाहरणीयपित्यस्याथेः । अनुष्णः सखिरुस्पश इति सम्युक्त- 
समवेत विदोषणभावादोष्ण्याभावोे गृह्यत इति । सरिरस्य नास्योष्ण्यमिति 
सम्युक्तसमवेतविरोभ्यमावात्‌ ओष्ण्याभवे गृह्यत इति । “ नीरुत्वसामान्यमश्ख '? 
८८ नीट्त्वे सौङ्कये नासि इति च सम्युक्तसमवेत [समवेत]विषेषणविरोष्यमावाभ्यां 
दोद्यामावम्रहणम्‌ । एवं ' अतीत्रो ध्वनिः ` ध्वनौ तीव्रतर नासि ' इति समवेत- 
विरोषणविरोष्यभावाभ्यां तीव्रत्वामाव्प्रहणम्‌ । 'निर्भदे शब्दत ' शब्दत मेदो 
नासि इति समवेतसमवेविरोषणविरोष्यमावास्यां मेदाभावः प्रतिभाति। भेदस्तु 
मेदकधर्मोऽत विवक्षितः न वितरेतरामावः ; इतरथा त्वभावस्यामावो भाव एवेति 
प्रृतासङ्गतमुदाहरण प्रसग्येतेति । 


|| विरोषणविरोष्यमावस्य मूरषम्बन्धानपेक्षवोपपादनम्‌ ॥ 


ननु च विरोषणविरोष्यमावः सति सम्बन्धान्तरे यथा दण्डीति) नच 
सम्योगादिः प्रकृते सम्भवतीति । सत्यम्‌ । तथापि . इद्धियसम्बद्धमूभागादिभिर- 
भावस भवस्येव सन्निधिभावः विरोषणविरोप्यमाबेनैव[च] व्यवयाप्यः ¡ स चोप- 
चाराद्विरोषणविरोष्यमाव इदयुच्यते तद्धेतुल्वादित्याचार्यो मन्यते । 


॥ अष्ट बिरिष्टप्रत्ययहेतुः इति मतोपपादन तत्वण्डन च | 


ये लाहुः अदृष्टमेव विरिष्टमत्ययहेतुः तथाऽमिधीयते नातिरिः सम्बन्ध 
इति । तेषामसतिं सम्बन्धानुमवे कथमैन्यको विरिष्टपरययः £ सम्बन्धानुभवस्यापि 
तदुसत्तावन्वयन्यतिरेकोभ्यां कारणभावावधारणात्‌ । मवति वै दण्ड्षयोगमतीतौ 
प्रतीतिरदण्डीति । न च भवति तदप्रती(ता)तौ सेति । 


॥ समवायस्य प्रमतरीत्या प्रत्यक्षत्वे स्वमते ठु यौक्तिकम्रतयश्चत्वमेव ॥ 


[नन्व] मावस्येव समवायस्यापि सम्भवति स्ैत्रोदाहरणं, किं वा नेत्यत 
याह--समवायस्य तु कृचिदेवेति । दव्यादित्रय एव समवायग्रहणं न तु 
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सामाम्यादाविवयर्थः । अत्रोदाहरण--यथा घटे शृपसमवाय इति । परमतेन त्वेत. 
दुदाहरणे वेदनीयम्‌ । स्वमते समवायस्य खहूपत एव योक्तिकपयक्षविषयतेन व्यव- 
स्ापनात्‌ । अन्यथा हि समवायोऽपि यदि विरोषणविदोष्यमावेनामाववदनुभूयते, 
तत्रापि सम्बन्धान्तरमनुमभूयेत । तथा चानवयखा प्रसव्येत । न चानवस्थितसम्बन्धोऽनु- 
मूयते । न च कश्चिदप्ययमनयोः समवाय इति इदमत समवेतमिति वा, समवाय- 
वानयमिति वा, विरोषणविरोभ्यमावेनाभाववत्‌ समवायमध्यक्षेणायुमवति । 


| समवायस्य स्वरूपतः प्रत्यक्षत्वे युक्ति प्रदरनम्‌ ॥ 


का तर्हिं युक्तिः समवायस्य स्वूपतोऽपि प्रत्यक्षत्वे? शङ्खः पर इति विचिष्ट- 
परत्ययान्यथानुपपत्तिरेव । न खस्वसति मूर्म्बन्धावमासे तत्सम्भव इलयुदितमिति । 
नन्वसि तावत्‌ अनयोः समवाय इति विशिष्टज्ञाने योक्ति्क, तदुद्वारिकापि अनवखा 
किं न मवेत्‌ £ भवम्‌ । अध्यकषविशिष्टानुभवस्यैव सम्बन्धानुमवव्याप्यलात्‌ । परोक्ष 
प्रतिभासस्य तु समवायस्वशूप एव भेदकस्पनयाप्युपपततेः । एकस्यामिव्‌ सत्तायां 
भेदकर्पनया द्रव्यादौ सत्ता सतीति । तसायरमतेनैवोदाहरणम्‌ । आचाथः पुनररव 
स्रत वास्तिदे ममेत्यवोचत्‌ । नहि स्वोक्तऽप्यसावमिनिवेशवान्‌ । 


" किच्च इदमत्र शङ्कयते यथा कुम्भाद्यभावो भूमागादिविरोषणविरोष्यभावेन 
प्रत्यक्षीक्रियते तथा समवायोऽपि धटदिविरोषणविरोष्यमावेनेति वशयन्स्येके | 
तक्कथ सम्बन्धपरम्पराप्रसङ्गादित्यत आह-समबायस्येत्यादि ! कचिदेवेति, 
कुतार्किकोपदेशविपयासितबुद्धावेव तथा समवायो माति न पुनरभाववत्सर्वव्यवहु- 
बुद्धावित्यथः । 

॥ अदृष्टादिषदङृतादिन्द्रियात्‌ समवायग्रहणम्‌ ॥ 

अथ योक्तप्रयक्षपक्षेऽप्य[य]सम्बन्धः कथमनुभूयते £ न । इदयसम्बन्धिभ्यां 

सम्बद्धा दिन्दरियादेवादृष्टादिसदहिताससमवायग्रहणसम्भवात्‌ । स॒ एव ॒तु समवायः 


सम्बन्धिनोविशिष्टपर्ययनिमित्तचात्‌ सयुक्तविरोषणमावादिव्यपदेचवानिति। तदा- 
ल्यमेव गुणगुण्यादेः न समवाय इति उत्तरत्र पराकर्ष्यिते । 





1. पूबोक्तानुदयेन प्रकान्तरेणावतारयति-- किञ्चि | 
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योगिप्रल्यक्ष तु देशकारटखभावविप्रह््टथग्राहकम्‌ | 


ननानधकाननजा  यसकाणुनकणिोनािनन/भ्डुनययययनरकेने सेवया काननजा नकनिषम (नागकन्या 


॥ युतसिद्धयोः स॑योग इति तद्छक्षणम्‌ | बियुद्रयसयोगस्य निव्यस्याङ्कीकारथ ॥ 


कः पुनः संयोगसमवाययोः रक्षणमेदः £ उच्यते । युतसिद्धयोः सेषः 
सयोगः । ` युतसिद्धिरपि द्रव्ययोः पारम्प्थेणाप्यवयवावयविभावविरहः । तथा च 
युतसिद्धिभ्यावतेमाना स्वन्याप्यसयोगमुपादाय विध्यां व्यावतैत इत्यनुपपन्नम्‌ । 
विभुनेोस्वु संयोगसद्धावे पमाणम्‌-आकराशसयुक्त आल्मा तदतिरिक्तेवे सति 
सयोगिलात्र द्रव्यवाद्याश्रयघटवत्‌ । स च क्मादिकारणानिखूपणात्‌ सदकारण- 
वत्वेन नित्य इति । न चोक्तहेतोरेव विभागोऽपि नित्यः प्रसज्येत विभुनोरिति 
वाच्यम्‌ । विभुनोभवतोर्विभागिवानुपपत्तः 


| नित्यविभागानङ्गीकारः ॥ 


स हि संयोगधातको गुणः, सयोगयोभ्ययोः संयोगाभावो वा, संयोगध्वंसमात्र 
वा | सवैथा सयोगायेोग्ययेोने स्यात्‌ । तदोभ्यतायां तवदयाभ्युपगन्तव्यायां सम्माव- 
नासहायादक्तसाधनादेव शाश्वतिकः सयोग; स्यादिति कुतो विभागावकाश्चः । तदेवं 
(प्रयक्षसिद्धौ) प्रतिकरर्तफपराहत्या व्याप्तयसिदधेरससतिपक्षादक्तसाधनादेवाभिमत- 
सिद्धिः । संयोगाभवे तु विभुनोः समवायस्याप्यमावात्‌ सन्तरद्रव्यलप्र॑सक्तौ धटादि- 
वदविभुत्वापत्तिः । निरन्तरत्वे तु नैरन्तयैमेव परस्परव्याप्यभागमागिनोः द्रव्ययोः 
सयोग: खा दित्यनुकरूखत्कैः । एतेन मूतेत्रमनत्रोपाधिरिति निरस्तम्‌ । तख साध्य- 
व्यापकतायामेतस्थेव्‌ तस्य प्रतिकूरुतात्‌ । समवायरक्षणं तु अयुतसिद्धयोवस्तुनोरेव 
संश्केष इति । मूमागाभावसम्बन्धः समवायो माभूदिति वस्तुनोरिदुदितमिति | 


॥ योपिप्रत्यक्षनिखूपणम्‌ ॥ 


सम्प्रति योगिषलक्षं॒व्याचषट- योगिष्रत्यक्ष तु देचकाटखभाव- 
विप्रहृष्टाथग्राहकमिति । तुशब्दः प्रयक्षान्तराष्िदोषे चोतयति । तमेवाह-- 
देशेव्यादिना । देशादीनां दे तैर्विपरृषटास एवाथास्तेषां प्राहकमिति विग्रहः । 
28 
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तत्र युक्तावस्ायामात्मान्तःकरणसंयोगादेव, धर्मादिसदितादशेषार्ग्ररणम्‌ । 
बियुक्तावथायां तु चतुखयद्यसन्निकषांद्यथासम्मवेन योजनीयम्‌ । 


देशकिपरङृष्टाः सत्यङोकादयः, सव्यवधाना रसातरादयश्च । कार्विप्रृष्टा नष्टा 
अनागताश्च । शभावविपङृ्टः परमाण्वादयः ¡ त्रेधा विग्रह्ष्टानां सर्वेषां 
केषांचिदेव वा ग्राहकं योगिप्रत्यक्षमभिधीयते तद्विपरीतमयोगिप्रतयक्षमिति सिद्ध 
रक्षणम्‌ | 


॥ योगिनां युक्तावस्थायां प्रत्यक्षनिरू्पणम्‌ ॥ 


योगिनश्च युक्तवश्ायां वियुक्तावखायां च भवति प्रत्यक्षम्‌ । त॒त्र युक्ताव- 
खायां कथमिव्याह-- तत युक्तावथायामात्मान्तः करणसयोगादेव धर्मादि- 
तसहिवादशेषाथग्रहणमिति । योगः समाधिः तद्विशिष्टा युक्ता । सैवावखा, तलां 
जासाऽन्तःकरण चेति दन्दः । तयोः सयोगादेव नतु विषयसनिङ्ृष्टाव्‌ , तघ्याती- 
तादावसमवात्‌ इत्येवकाराधः । कथमूतात्सयोगात्‌ £ धमः (न) आदियस्य सहकारि 
निकरस्य तेन सहितात्‌ । न विते रोषोऽप्येखयरोषः स एवाथः तस्य ग्रहण 
गृह्यतेऽनेनेति ग्युवपत््येति योजनीयम्‌ । परिपकसमाधेरिद प्रत्यक्ष, इतरस्यारोषाथ- 
म्रहणानुपपत्तः इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


॥ वियुक्तयोगिनां प्रलयक्षप्रकारः ॥ 


वियुक्तावखायां कथमित्याह -- वियुक्तावयायां तु चतख्यद्वयसन्नि- 
कर्षाद्यथासम्भवेन योजनीयमिति । योगस्य विपर्ययो वियोगः, तद्विष्ठा 
वियुक्ता, सैवावस्था तस्याम्‌ । तुरुब्देनावखान्तराद्विशिनष्टि । अथ्तननिकषपिक्षत्वेन 
चत्वारखये द्वय चेतीतरेतरयोगस्तेषां सन्निकषीस्योगात्‌ अरहणं यथासम्भवेन 
सम्भवमनतिक्रम्य योजनीयम्‌ । प्राणरसनचश्चुस्वचामन्यतमेनाभग्रहणे चतुर्णा 
सयोगः ; आत्मा मनसा मन इन्धियेणेद्धियमर्थेन सयुज्यत इति । श्रत्रेणारथ- 
ग्रहृण त्रयाणामास्ममनः श्रोत्राणाम्‌ । मनसा ग्रहणे तु द्रयोरासमनसोः सयोग 
इति वेदितन्यम्‌ 1 बहिरि्ियेणापि सृक्ष्मादि पुप्रहणमेवे्य्यामवद्यायः- 
मसद्‌दिभ्यो विषः ॥ 


योगिपलक्षे स्थायप्रयोगः १७९ 


अतेवार्षमन्तभूतं ्रकृष्टधजत्षाबिरेषात्‌ । 





॥ ऋषीणां ध्ममेदात्‌ षिप्रकृष्टानां अपरोक्षानुभवः ॥ 


त्रषीणामपि विप्रृष्ट विषय वेदम योपपरयक्षान्न भित इत्याह--अतैवार्ष- 
मन्तभूतम्‌ । कुतः £ प्रङृष्टधर्मजलाविशेषादिति । परश उक्रष्टः स एव 
ध्मः तसाजायत इति तज्ञः तस्य भाव्र्त्वे तदेव न विरिष्यत इस्यविरोषः । 
तस्य वा न विरोषः साधारण्यात्‌, तसात्‌ । इदमुक्तं भवति । वि्ङृषटेऽपिं विषये 
धममेदादपरोक्षानुमवो योगिप्रयक्षरक्षणम्‌ । व्यासादीनां तादगेवानुमवः । साधनं 
तु धर्मः समाधिसाध्यो वा, तपःप्रमृतिसाधनीयो वाऽस्तु । नैतावता प्रमाणमेदः | 
कारणानामन्तगैणि[क] (तोमेदेन प्रमाणानन्तयप्रसक्तः । योगिपद्‌ तु उपरक्षण- 
मयोगिकानामपि त्रिकारुदर्दिनामित्यवधेयम्‌ । 


(न)यो गिप्रतयक्षसद्धावे पुरषादेः प्रमाणता । 
अन्यथा तु समाधासः स्रगादावपि को भवेत्‌ ॥ 


॥ योपिप्रतयक्षे अनुमानप्रयोगः ]॥ 


अनुमानम पि-धमादि केषांचिसत्यक्ष प्रमेयत्वात्‌ करतल्वदिति। विपये तु 
तादर्थ्येन योगविधीनां वेयथ्यपरसङ्गो बाधकः । तथापि जसदादीन्धियमरहणाहतापुक्तं 
प्रयक्षसव तचरिवृत्तौ निवतत' इति चेन्न । असदादिपथुदसनीयस्य प्रामाणिकला- 
प्रामाणिकप्वयोरव्यवच्छेधतवेन व्यथविदोषणत्वात्‌ । स्ेन्धियम्रहणाख( स्ये स्येव 
खप्रसयक्षतायामसदादिपरवयक्षत्व एव तस्य प्रयोजकत्वात्‌ । परेग्ियग्रहणाईत्रेन 
परप्रयलेन तसयक्षस्रवत्‌ येोगीद्वियग्रहणा्दतयेव तस्पयक्षतोपपत्ेः । यत्‌ यदिन्िय- 
ग्रहणा तत्‌ तद्य प्रक्षपरि्येव नियमात्‌ । इन्धियमहणांहैतामात्रे तु नोपाधि; | 
साधनव्यापकखात्‌ । एतेन प्रलक्षसामग्री प्रदयक्षोपाधिरितयपि निरतम्‌ । तथापि 
कथमतीन्धिये यो गिनोऽयीन्धियं प्रवतेत इति चेच । असदाचपेश्चयेवाती द्धियसो- 
पपत्तेः, स्वप्रयलस्येव परापेक्षया । 





1. तथा च पूर्वोक्तानुभाने असादादीन्दियग्रहणाहंसमुपाधिरितर्थः 


१८० त्यायसारः सन्यासः 


तच द्विविध, सनिकत्पकफं निविकर्पक चेति, 
तत्न सज्ञादिसभ्बन्धोष्टेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविक्रपकं 
यथा देवदत्तोऽयं दण्डीत्यादि । 





॥ योगिप्रलक्षस्य अस्मदादिग्रतयक्षवेरक्षण्यम्‌ | 


क्तरि विरोषः योगीद्धियस्यासदादीनद्धियादिति चेत्‌ योगजधमानुप्रहं 
एव } तत एव भावनापरिपाकजत्वेऽपि जातु योगिनां [ अ [वितथः साक्षात्कारः | 
कामातुरकामिनीसाक्षाकारस्त॒ तादग्धमानुग्रहरहितमावनापसिाकमसूतो वितथ इति 
व्यवसा । # च खम्रेऽपि कश्चन िप्क्रष्टविषयः सवादिषाक्षा्रारः स तु 
काकताढीयोऽपि नाकसिकः, सवैष्वप्रस॑वेदनानां तथाल्वापततेः । कारणं 
पुनरत्रादृष्टमेव, इष्टप्य नियामकसानुपलम्भात्‌ । तथाऽदृष्टवलादेव विप्ृष्टविषय- 
मपि स्वयमेव साक्षाद्ुवेन्ति समाधिमृत इति किं नानुज्ञायते । किञ्च कमज 
मेवादृष्ट कापि समाधिप्रमवप्रमवमिेव विरो(षषोऽस्तु | 


॥ योगिधमेषाक्षात्करे प्रत्यनुमान तनिरसश्च ॥ 


तथापि विवादाध्यासिता योगिनो न भर्मादिसाक्षाकतीरः प्राणिघात 
प्रथगजनवदित्यदेः को दोष इति चेत्‌ । धर्मिमाहकप्रमाणविरोध इत्यवधेहि । 
कथमन्यथा मीमांसागुरवो न मीमांसामिज्ञाः प्राणिखामद्रदित्यादेः अपाकरणमित्यर- 
मरीकप्ररुपिः | 


॥ योगिग्रयक्षद बिध्यसम्थनम्‌ | 
तच्च द्विविधमिति, 
तघेगिप्रयक्षम्‌ । चशब्दादयोगिपरत्यक्षमपि । द्विविधं द्विमकारमित्यध्रः। 
पकारमेवाह-सषिकटपक निषिकट्पकं चेति । विकल्पकं व्यवच्छेदं नामादि, 
तेन सहितं सविकल्पकम्‌ । निर्गत विकरपकमस्मादिति निर्विंकल्पकमनवच्छेदक- 
मिययः । तत्र संज्ञादिसेबन्धोषेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकर्पक- 





1. सावानां--मा, 2, कथमेष 


सविकरपकपतयक्ष निरूपणम्‌ १८१ 


मिति । तत्र तयोः सविकल्पकनिरविंकल्पकयोः मध्ये सविकल्पके नाम सज्ञा आदिः 
यस्य विशेषणग्रामस्य तेन सह यः सम्बन्धस्ेष्धेखेनावमरहेण सह ज्ञान विरोभ्य- 
विषयस्योद्पत्तनिमित्तमिति । तद्पुनरतीद्धियखात्‌ न साक्षात्‌ शक्थमुदाहतुमिति 
तत्फर्मुदाह रति--यथा देषतत्तोऽयं दण्डीरयादौति । देवदत्त इति जानं 
केवर संज्ञातबन्धोषेखेनोयबते । नचेह नामधेयास्मा प्रतिभाव्यथः । येनातदासमन- 
सथावमासो विभ्रमः खात्‌ । न ख देवदत्तशब्द पुरोवतिनि कोऽपि पर्येति । 
किन्तु देवदत्तपदधाच्योऽयमिति । नचेदमन्यथेति न विभ्रमः । 


॥ शब्दस्य चाक्षुषध्रययक्षे भानोपपत्तिः | 


कथं तथापि श्रावणस्य चिरविनष्टस्यापि ध्वनेश्व्चुषे विकल्पे प्रतिभाने 
कथचित्‌ तश्ख एवाय वाचकभावेन सयमाणो वाच्यमुपलक्षयति । नचावच्छेदक- 
मवच्छेदनीयेनैकवेदनविषयमिति वक्ष्यते । नच वाच्यवाचकमावावच्छिन्ननामधेय- 
सरणव्यवधानादकारणमिद्धियमापचयते ; सहकारिणो व्यवधायकतवामावात्‌ । 
अपरथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । सहकारिमानुरोधेन च काथक्रमः क्षणमङ्गमङ्ग खास्यति । नचैव 
सल्यापरोक्ष्यमविकल्योपाधिकं , विकस्पेषु कर्पनीयम्‌ ; नैसर्गिकतेऽप्यविरोधात्‌ । 
अतीतानुमवसेदाग्रहात्‌ आपरोक्ष्ये च विकस्पानामनागतविकल्पमेदाग्रहात अनु- 
भवेषु वैपरीत्यापततेः । 


कदाचिच्वानुभव()[ भेदाग्रहात्‌ ]स्मरतेरपि सक्षाकारितापत्तः । नच वचनीयं 
विकल्पाःसङ्केतकार्टूपामिच्राः सनिहितख्प गृहन्तः राब्दससगयोग्यपतिमासःत्‌ 
सङ्कतकारृदष्टतव च सम्प्रत्यनिवृत्त वस्तुनो गृहन्तः कथमपरोक्षा भवेयुरिति । विरेष्यस्या- 
भेदिनः सन्निधानात्‌ । विरोषण[स]ख च पूृवदृष्टवस्य सरणमात्रारोहिखात्‌ । 
विरिष्ठज्ञानस्य च भिरोषणमनाम्बनमिति निषूपयिष्यमाणतवात्‌ । संवादित्मप्यमीषां 
सीरसिकमेव 


यदि तु जारोचनोपाधिः स्यात्‌, गवयारोचनसमन्तरभाविन्यपि गोकस्पन। 
सवदेत्‌ । न च अविकिल्पकग्रहीतगोचरतया विकस्पवेदनमपममाणे , क्षणापेक्षया 
प्रमाण] भावात्‌ । सन्तानस्य चालीकस्याभान्तविरोषणेन निर्विकर्यकेनानुमूत- 
त्वात्‌ । सिरपक्षे तु गृहीतमाहितेऽप्यन्यथेवे विकर्पे व्तुपरतिमासनात्‌ , सवस्य 
च समर्थिततात्‌ धारावहनवेदनवदेव प्रामाण्योपपत्तिरिति । 


१८२ न्यायसीरः व्यासः 


दण्डीति द्व्यावच्छेदेनोदाहरणम्‌ । -आदिग्रहणे *गोः, ' गौरः, 
' गच्छति ` इति विकल्पनात्‌ । 

॥ सविकस्पकोदाहरणम्‌ ॥ 
गुणजातिक्रियायोगसमुछेखेन सूचित): । 
विरोषणावबोधोऽपि स्त्रात्र न मिते ॥ १॥ 
केवछखाथविकल्पस्तु बारु्य सनगेचरः । 
स॒ हि जाघ्यायवच्छिन न ज्ञातु क्षमते स्तनम्‌ ॥ २॥ 
समयप्रहणामावाजञो्ेखो न सम्भवी । 
ताक्तैवाविकल्पत्वपिद्धिसत्र वेदने ॥ ३ ॥ 
नचामिन्नख जप्यिदेः मिचचत्वेन विकल्पनात्‌ । 
अङीकगोचरसखेन विभ्रमाः सविकस्पकाः ॥ 9 ॥ 
वस्तुभूतस्य जाघ्यादेव्यक्तयाचयस्यन्तमेदिनः । 
समथयिष्यमाणवात्कस्य चिद्मास्‌ समथनात्‌ ॥ ५॥ 
एवं च राब्दससगेयोग्यामासितखमाततः । 
नाप्रह्यक्ष तततपिद्धिः वेपरीप्यस्य चागमात्‌ ॥ ६ ॥ 
सामान्यादिषु सप्येषु शब्दस्सगभागिषु । 
परयक्षस्वाभिरुप्यायथग्रहयोरविरोधतः ॥ ७ ॥ 
सामग्रीविरहोपाधेः स्पष्टे मनोरथे । 
सवादिसाक्षाकारिवात्‌ प्रत्यक्षं च विकिस्पवत्‌ ॥ ८ ॥ 
संप्रधाथमि(मो]लस्य विरिष्टमितिगोचरौ । 
विरोषणविरोष्यार्थो विरोष्(या चा)(ष्ये वाऽुविरोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवे दण्डपुरुषा विति बुद्धिः प्रसज्यते । 
नामेषेखविकस्पे च चक्षर्गो चरता ध्वनेः ॥ १० ॥ 


तसादण्डीति संवित्तिः न दण्ड विषयोचिता | 
पुरुषपतिभासेन सामानाधिकरण्यतः ॥ ११॥ 


निविकत्पकरक्षणम्‌ १८ 


वस्तुखरूपमात्रावभासक निविकलसपकं यथा प्रथमाक्षिमननिपातज ज्ञानम्‌ । 


पज आ निमि धाह माकनयकणयाानयक, 


विरोषणागोचरस वचनीये गरजगो ॥ 


अदण्डयुस्षन्ञानाद्विरोषो हेतुभेदकः | 
अतद्याव्ृत्तिसाहाय्याद्विषयो ग्यतिरिच्यते ॥ 


तदेव च विशिष्टलमिति तथ्ामिधीयते | 
प्रत्याथ्यान्यव्यवच्छितेराधारसे विरोष्यता ॥ 


विरोषण तु ज्ञा [तख] प्रत्यायकमिष्यते । 
तुल्याधिकरणं त्वेके तदेवाहुर्विरोषणम्‌ | 


उपरक्षणमाहुश्च मिन्नाधिकरणं बुधाः | 
आन्तराक्किमेदोऽयमाचार्थेणाऽविवक्षितः ॥ 


उपरक्षणपर्याये यद्विरोषणमाह सः । 
भूतले च घटो नेति सक्तम्याह विरोषणम्‌ ॥ 


॥ निर्विकद्पकटक्षणम्‌ ॥ 


सप्रति निर्विकल्पकं रक्षयति-वस्तुस्वरूपमातावभासक निरविंकसपक- 
मिति । वुनः खषूपमात्र्य संन्नायनवच्छि्स्यावमाप्तकं निर्विकल्पकम भिधीयते | 
खशूपमस्यारीन्दियमिति फरमेवोदाहरति-- यथा प्रथपाक्धिसनिपातजं ज्ञान- 
भिति । नहीदं ज्ञायवच्छिन्न वस्ववभासयितु क्षमते ; संज्ञासरणसय सामान्यादि- 
विरोषणग्रहणस्य च प्रागप्दृत्तेः । विरिष्टवेदनस्य च विरोषणावभासपूयैकल- 
नियमात्‌ । सुरमिमधुरा दिद्रभ्यवेदनवत्‌ ; भवतु तत्र यथा यत्रेद्धियान्तरपरिच्छें 
विरोषणं, विरोपय इद्धियग्रहणाह, तत विरोषण विरिष्प्रतीतावापात एवास्मानमरषयतु 
को विरोध इत्यपि न वाच्यम्‌ । विरिष्टावभासमात्रख विरोषणगोचरतायाः प्राक्परा- 
कृतसात्‌ । तद्रोचरमावामिमानस्य च विरिष्टवेदने निरन्तरपूरमाविविरोषणाव- 
भासोपाधिकपेनैवोपपते; । 


१८४ न्यायसारः सव्यास्यः 
| िर्विक्रस्पकन्ञानसद्धावे प्रमाणम्‌ | 


परमाण तु निर्विकर्पकसिद्धौ सविकलह्पकमेव काम्‌ । नहि तस्सामान्यादि- 
विशोषणविरोष्यतप्सम्बन्धखरूपावमापस विना निदाने विरिष्टविषयमुतत्तुमहैति । 
नचामिधेयस्वखूपग्रतिपतिमन्तरेण नियतामिधानानुखरणे कारणमस्ति । नचादष्टमेव ; 
हृष्स्येवामिषेयदूपसम्बन्धिवेदनक्य चध्चुरादिसन्निकषीदावापाततः सम्भवे सप्य- 
टष्टकारणकस्पनानुपपततेः । बाखदेरि रेन्ञोह्ेखविरदिणो वेदनस्याभ्युपगन्तु 
सुचित्तत्वात्‌ । नच वाभ्रपमेव वस्तु बाखदिवेदनस्यापि विषय इति वाच्यस्‌ | 
तपति] (तोऽ) प्रमाणाभावात्‌ । अयै देवदत्त इत्या्नुभवस्य चान्यथेव्‌ समर्थ 
तलादिति । तसमात्सविकल्यकस्य प्रद्यक्षस्य प्रसिद्धयथमविकस्पकवित्तरप्याश्चयण 
सप्रमाणं स्यात्‌ | 


॥ निर्विंकसपकखसूपविचारः ॥ 


एवं च सति सामान्य केवर व्यक्तिमेव वा । 
विषयीकुरुते वित्तिरविकल्येति नेष्यते ॥ १ ॥ 
सम्बन्धग्रह्‌[णि](ण)नर्ते विशोषण विरोष्ययोः | 

विशिष्टवेदने न स्यादिति हि प्राक्समर्थितम्‌ ॥ २॥ 
सुम्बन्धद्धयबुद्धि च विना सम्बन्धवेदनम्‌ । 

न जातु दृष्टमित्येतत्‌ स्वमालोच्य रूपतः ॥ ३ ॥ 
अनन्तरमवच्छिन्नं वस्तु सपण वेते । 

किं चं सामान्यमालस्य भाने व्यक्ति विना कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथोग्यतान्तर्मूता हि सामान्यग्रहयोभ्यता । 
स्वरूपयोभ्यमिव्येव सामान्य भासते यदि ॥ ५॥ 


परमाणुषु सत्तादिभास्षम केन बाते | 
ख्पतश्चदयोभ्य तक्छुम्मेऽप्यस्य कथ अ्रहः ॥ ६ ॥ 


व्यक्तिस्तु यदि सामान्यविधुरेवावमासते । 
वाचकसरणं न स्यात्तन्माते समयाग्रहात्‌ ॥ ७ ॥ 


निर्विकल्पकस्वरूपविचारः १८५ 


युक्तावयायां योगिज्ञान च 
| इति भाप्षधर्ञप्रणीते स्यायसारे प्रथमः परिच्छेदः ॥ 
न वै व्यक्तिषु सङ्केतः रशाब्दानां शक्यवेदनः । 
अनाहत्येव सामान्यमानन्त्यव्यमिचारतः ॥ ८ ॥ 
तत्सामान्यं विषे च भासयत्यविकस्पिका । 
अतोऽखण्डावभासितव भवेदस्याः पराङ्ृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


|} उदाहरणान्तरकथनप्‌ ॥ 


ञत्रैवोदाहरणान्तरमाह -- युक्तवखायां योगिज्ञान चेति 


योगः समाधिरैकाग्रध चेतसोऽ्थषु गीयते । 
नच तस्यामवस्थायां विकल्पसयास्ति सम्भवः ॥ १ ॥ 


वाचकस्मरणादो हि चित्तव्यासङ्गसम्भवात्‌ 
विकस्पनायमिकाययक्षतिरेव भवेदिति ॥ २॥ 


प्रमाणसाधारणस्क्षणोक्तेः 

अनन्तरं तस्य भिदां निङप्य । 
प्रत्यक्षमारक्षय विरोष चिन्तां 

चकार तसाप्यविकल्पकान्ताम्‌ ॥ 8 ॥ 


इति महारयाजाधिराजश्रीमदपरादिस्यदेबविरचितायां 
सि क 
स्यायद्क्ताबरयां न्यायसाखृत्तो प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


4 


॥ अथ अनुमानपरिच्छदः ॥ 


~ 


पम्यगविनाभावेन परोक्षायुभवपाधनमनुमानम्‌ 


॥ अनुमानपरिच्छेदः ।॥ 


एव प्रमाणप्रवरे प्रत्यक्षे परिरक्षिते ¦ 
वृदत्यवसरप्राप्ठमनुमानस्य रक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 


|| अनुमानटक्षणकथनम्‌ | 


स॒म्यगविनामावेन परोश्षातुमवसाधनमसुमानमिति । अविनाभाव्‌- 
पदेन तदनुस्मरणं रुश्चयते । त्रतीया साधकतमाथा । यच्प्यनुमिततावन्तः करणाचपि 
साधे तथाप्य्ाधारणनिरदैो यवाङ्कुरादिवदिति व्ष्व्यम्‌ । तत एवाविनाभावसरण- 
मत्रे अनुमानमिति नोच्यते । फं तु असाधारणकारणेन तेन यः परोक्षानुभवो 
जन्यते तस्य साधने करण सर्वमेव चानुमानमिदयथः । कप्यचित्व विनामाव- 
मनुस्मरतोऽपि लखोकायतिकादेः कृतोऽपि निमित्तात्‌ विपथयः सन्देहो वा सञ्ञायते । 
यथा खल्व विनाभावमेव अधिय नाय सस्य इति विपययः, सन्देहो वा सम्भवति 
सत्यः स्यादयमसवयो वेति । तत्साधनमनुमाने म प्रापदिति सम्यक्पदम्‌ । तद्धि 
साधनपदेन सम्बध्यमानमसम्य्ञानसाध व्यवच्छिनति । सम्यक्फरुपसाधनलवस्येव 
साधने सम्यगथलात्‌ | 


| सम्यक्ृपदस्य प्रयोजनान्तरकथनम्‌ ॥ 


अथ वा अ्रन्तमेवानुमेयसवेदने स्प्रतिभासेऽ्न्थेऽर्थाष्यवसायेन प्रबतमान- 
तात्‌ । आन्तस्यापि अध्यवसिताथाव्यभिचारादविसवादः । ततश्च प्रामाण्य, 
विभरमलारिरोषेऽपि च पारम्पर्येण वस्तुभतिबन्धात्‌ । इदमेव यथार्थं अध्यवपितार्था- 
ऽभिव्यज्ञकं न तु शिङ्धामासजनितापि आन्तिरिति काक्या | तदपाङ्ृतये 
सुभ्यभित्युक्तम्‌ । 


 व्यापिरुक्षणकथनम्‌ १८७ 


सभावतः साध्येन पाधनख व्याप्रिरविनाभावः 


॥ शाक्य निराकृ अनुमितेः ग्रमात्यघमथनम्‌ ॥ 


नो ` खस्वनुमितिभरौन्तिः, सवेथाप्यथान्यथाभावानुपरुन्धेः । यत्छमप्रतिभास 
इत्यादि, न तत्सारम्‌ । असिद्धेः । वह्रिव हि दाहादिसमथस्तथाऽनुमानेन निश्चीयते । 
नतु छ्पतिभासेऽऽनर्थऽ्थाध्यवसायात्‌ । नचाङीकः सामान्याकार एवानुमानगेचरः 
इति वाच्यम्‌ । अयमेवाथक्रियासमर्थो वहिरनुमितो मयेघयुत्तरत्राव्यमिचासिितीतेः । 
नचारीकः सामन्याकारोऽपीति समथयिष्यते । तेन न तदरोऽपि विभ्रमम्‌ । 


एवे भ्रमलवाभावे च भ्रान्तेरप्यथयोगतः । 
पारम्पर्येण संवाद इति कायां न कस्पना ॥ १ ॥ 


तदेव साथकं सम्यश्रहणम्‌ । अविनाभावपदेनैवागमप्रस्यक्षमपि परास्यते । 
परोक्षरहणं पुनः अर्थाश्िते परोक्षत्वे मोतवादिवदिति भान्तिनिरा(सोऽथः)साथेम्‌ । 
यदि व्वथीधितं स्यात्ततसदा सस्यापि प्रमातुपरोक्षप्रतिपत्तिरकतरैव स्याद्रवादपरिति- ` 
पत्तिवत्‌ । नतु स एव कस्य चि्रोक्षः कस्यचिदपरोक्षश्च स्यात्‌ । तसादप- 
रोक्षत्वसमानन्यायतया परोक्षसवसामान्यमपि संवेदनेष्वेव समथयितन्यमिति सूचयितु- 
मनुभवविदोषणभावेन परोक्षग्रहणमकरोदाचाय इ्यनवयम्‌ । 


॥ व्याप्तिरखक्षणं तद्टकदखानां प्रयोजन च ॥ 


ननु अविनामावेनेत्यमिहितं ; कोऽसावित्यत आह-- स्वभावतः साध्येन 
साधनस्य व्याध्धिरविनाभाव इति । नयु व्या्िरविनाभाव इत्येवास्तु । व्यापति- 
पदस्याविनाभावपयीयत्वात्‌ पयायमात्रख च बुद्धया विरुक्षणत्वसम्भवात्‌ किं स्वभावतं 
इत्यादिना । सवय, तथापि तादाल्यतदुत्पादाम्यामविनामाव नियमे "परामिमतमवधीथ 
निर्पाधिलापरपर्यायेण स्ामाविकरूपेणेवाविनाभावं नियन्तु स्वभावत इत्युदितम्‌ । 
न खट स्वाभाविकमेव तदवसान मिति सम्पतम्‌ । सवितुरुदयेन अहेतोरतदात्मनश्च 
मरिष्यतोऽस्तमयस्यानुम नात्‌ । 





1. परो बद्धः 


१८८ भ्यायथसारः सन्यस्य 
॥ मैदे सति व्याप्यव्यापकमाव एव कायैकारणभाव इति मते त्निरासश्च ॥ 


यः पुनरेवजातीयकेऽपि विषये यथोक्तनियमसिद्धये मेदे सति व्याप्यव्यापक- 
भाव एव काथकारणभाव इत्यभ्पिति, स तु सैटोकाप्रसिद्धमपि स्वयमेव रक्षण 
विधाय व्यवहरन्‌ , मेदे सतीव्यपिं कसादाह । तदातमनोऽपि अन्यथाकायता 
स्यादिति चेत । मावतु नाम रिद्युपापि तस्का्या। का हानिः? असिद्धं सिद्धेन 
साधनीयम्‌, न त्वेकमेव सिद्धमसिद्धं च सम्भवतीति चेत्‌। नन्बेवमनागतमपि 
व्यापकमि्येव कथं॑कारण, असिद्धवत्‌ । कथ वा वैमानमपि व्याप्यमिययेव 
कार्यं सिद्धलात्‌ । तस्मात्‌ पू्वापरभावनियमः काथकारणभाव्‌ इति लोकमाग- 
मतिक्रामन्नहोपुरुषिकया नामधेय विदधत्‌ न काञ्चन वेैदग्धीमवरुम्बते । 


किश्च नियामकविरहे मिन्नयोरबिनाभावः शङ्काकर्ङ्किततात्‌ अशषक्याबधारण 
इति राङ्कानिराकरणाय हि ~ काथकारणमवेनेति नियामकः स्वीक्रियते । स 
चैतदूहप एव लक्षितः ; कथ तन्निश्चयेनैव ततनिश्रय इत्यलमसदुमरहेण । तदेतदिहं 
परसङ्गन्तरव्यासक्तचेतस्रा पराप्तावसरमपि प्रमेय न व्युत्पादितं ; ब्युघादितं तु हैतु- 
प्रतावे प्रसङ्गादुभूषणे पदातिरेकमयोजनपमतिपादनाय । प्राप्ताव्सरमेवास्मामिः 
वयुत्पादितमिति न विरोधः| 


व्याप्यव्यापकाधीननिष्पणापि ग्यािभ्याप्ये गमकतां व्यापके च गम्यतां 


व्यवस्थापयतीति सूचयितुं साध्येन साधनस्पेयुक्तम्‌ । साध्यं तु गम्ये साधन तु 
गमकमिति | 


| व्यापिक्ञानोपायविचारः ॥ 


#ि पुनव्याप्िसाधने१ न तावद्बहिरिन्दिय, तत्य देशकाछन्तर- 
सम्बन्धिसकरुधूमध्वजमेदागोचरत्वेन तदव्यभिचारगोचरभावासम्भवात्‌ । न च 
मूयोदशेनसस्कारसहायस्येन्दियस्याये महिमा यदसन्निहितगोचरल्मपि। तथा सति 
धूमदहनयोरव्यमिचारवद्रभिचारस्यापि पारथिवतरसेदच्छेलयोरसनिदहितेऽपि - वज 
परिच्छेदपरसङ्गात्‌ | तत्राव्यमिचार एवासन्नप्यापाततः परिच्छिधते ¦ तदिह 
धूमादावप्यसननेव बहुशः सहचारद्रीनव्यमिचारादशन [भ्यां ]भमेण गोचरीक्रियते 


व्यापि्रहोपायविचारः १८९ 


किं वा भवन्नेवान्यमिचारः प्र्यक्षीक्रियत इति को नियन्ता £ निखिरोषापि- 
विरहनिश्चयो नियच्छधयव्यभिचारम्‌ ; पार्थिवघस्य तु कोहच्छेयतासह चरस 
काटिन्यतारतम्योपाधित्वेन निरतिशयकटिनभावे भवति दम्भोरो व्यभिचार 
इति चेत्‌ । 


| दिविधोपाधिविरहनिश्चयोपपादनम्‌ ॥ 


कथ पुनरद्िविधोपाधिषिरहविनिश्ययः सम्भवी यदि मतं दया दृदयानुपरम्भ- 
निरसनीयाः । अ्यन्तादृष्टास्वदृष्टलादेव स्मृतिपथमतिपतन्ते न सन्देहगोचरभाव- 
मेवाचरन्ति । प्रमाणान्तरपरिदष्टानामप्यतीच्ियाणां व्यापकानायुपापिते वहैः सर्व॑- 
त्रिकतवपरसङ्ः । अव्यापकानामपि नित्यानामुपाधिप्वे वहैः सवेदाऽनुद्ृत्तिपरसङ्कः | अनि- 
त्यास्तु त्रिविधाः उमयन्यमिचारिण उमयाग्यमिचारिण अन्यतरग्यभिच।रिणश्चति । 
तत्र प्रथमद्वितीया उपाधिरक्षणामावादेव नोपाधयः । उपाधिरक्षण हि साधनाव्या- 
पकतवे सति साध्यसमन्यापकत्वम्‌ । अन्यतराव्यमिचारिणस्तु द्विविधाः धूममात्राभ्यमि- 
चारिणो बहिमात्राग्यमिचारिणश्चेति । पूर्वे ठक्षणामावादेव नोपाधयः | वहिमात्रा- 
व्यभिचारिणोऽपि द्विविधाः व्याप्यमात्रूपा उभयमाल््पाश्वेति । पूर्वे पूषैवत्‌ । 
उभयषूपास्तु सामग्रीतो नापरे विद्यन्ते । स च न कचिदुपाधिः धूमस्य वहिनेव तयापि 
स्वमावसम्बन्धात्‌ वहिजननसाभग्रयां वहेरप्यन्तमावाच्ति । 


॥ कृतकत्वस्यानुणत्वव्याप्यत्वापादन तनिरासश्च ॥ 


हन्तानेयेव नीत्या कतकताप्यनुष्णमावाग्यमिचारिणी कं न भवेत्‌ 2 
तत्रातेजस्वमस्ययुपाधिरिति चेत्‌ तहिं साघ्येतरलोपाधेः सवेत्राशक्थनिरासत्वात्‌ 
कथममितेऽप्यव्यमिचारनिश्यः £ तस्याबाधकोत्रेयलात्‌ असति बधे निरुपाधि- 
तवानुरोधी नियमनिश्चय इति चेत्‌ । मेवम्‌ । आपातादनुदितेऽपि बाधे देश- 
कारनरान्तरावच्छेदेन तञ्नातीयविरोषान्तरावच्छेदेन च, बाधानुदयस्याशक्य 
निश्चयतात्‌ । 





1. साध्यप्रयोजकलवादुपाेरिति मावः 


१९० न्यायसारः सम्याख्यः 


|| मानसप्रव्यक्षस्यादएटसदायेन व्यापिग्राहकत्वमतनिरसः ॥ 


एतेन मानसमेवं प्र्यक्षं असनिहितारोषविरोषविषय()मपि सम्भाव्यमानं 
समाधिभृतामिव धमेभेदप्रमवं ग्यार्षिं विधत्त इत्यपि निरसम्‌ । पाथिवतवादिखयर- 
साधारण्यसम्भवसन्देहय सवैथाप्यराक्यनिषेधतात्‌ । 


॥ व्याप्तेः प्रत्यक्षेण ग्रहणं कचित्त मन्दानां भूयोदशनाभ्यनुज्ञानमिति मतम्‌ ॥ 


यदपि मते ~ यत्र धूमस्तत्र वहिः तदभावे च न भवेदेव धूम इत्ययं धूमदह्‌- 
नयोभ्याप्यव्यापकमावद्ूपोऽविनामावसम्बन्धः सकल्धूमाभिव्यक्तिवतीं एक एव । 
स चं सा्थनयिदेशसम्बन्धेन चक्षुषा सङ्कदप्यवधीयते । मन्दमेधसां तु सस्कारपार- 
वाय भूयोदशनमनुज्ञायते प्रपा [टकाभ्या](कोट्या)सवत्‌ । समवति हि समसव्यक्ति- 
पर्तिनोऽपि सम्बन्धस्य समवायवकतिपयसम्बन्धिदशनेऽपि दशनम्‌ । विरोषस्तियानेव 
व्याप्यव्यापकमावो भवव्यनुमानाङ न समवायः, सम्बन्धत्वामेदेऽपि स्वभाववैचि- 
ञ्यादिति । भवतु वा व्यापकत्वव्याप्यत्वे च वहिधूम [योः] प्रतिनियतेन धर्मेण; 
तथापि वहिवधूमत्कदेव कतिंपयव्यक्तेमहणे तद्रहण नानुपपन्नम्‌ । द्यांस्तु 
मेदो वहितवधूमल्रयोः अन्योन्याधारग्रहणनिरपेक्ष ग्रहण न तथा व्यापकल- 
व्याप्यत्वयोरिति । 

| उक्तमतघण्डनम्‌ ॥ 


तदप्यसत्‌ । गभ्यभिचारशङ्कायास्दवखतवात्‌ । स्ैव्याप्यव्यापक [प्रहणे 
सर्वोपसहारेण व्या्षिम्रहणानुपपत्तशच । 


॥ अनुमानेन स्ोपसहदारेण व्यापिग्रहणमिति मतम्‌ 


यप्पुनरत्रोक्तम्‌ ये धूमविरोषा अदृष्टाः । अथ च देशान्तरसखप्वेन भूतले- 
नानागततवेन च सम्भाव्यन्ते, ते सर्वै वद्याप्ता धूम (वै)तरादुपरन्धधूमवत्‌ । 
धूमवन्तः प्रदेशा वा वहिमन्तः साध्य(ति)न्ते धूमवत्त्वात्‌ , तथोपरुन्धप्रदेरवदिप्येव- 
मनुमानपूर्विका सर्वोपरहारेण स्मृतिरपि भवतीति । 


॥। अ सम्भावनायाः सन्देदरूपत्वात््‌ न व्यापिनिश्चयसम्मवः ॥ 


तदपि मन्दम्‌ । तथा हि-सम्भावना नाम सन्देह एव । तथा च यावतोक्त 
देशान्तरखत्वादिरूपेण सम्भाव्यन्त इति त्रावतोदितं भवेत्‌ तदाकारेण सन्दिद्यन्ते 


मनिसपसथक्षेण व्या्िमरहणमिति सिद्धान्तः १९१ 


इति। नच सन्दिधाश्चय एव धूमल्ादिहेतुः साधना ; तथा सति सन्दिग्धासिद्ध- 
मेदस्वात्‌ । तसरादनुमानतोऽपि सर्वोपरसहारिणी प्रतीतिरनुपष्ना |. 


॥ सामान्यथीः व्यापतिग्रहणपक्षदू पणम्‌ ॥ 


योऽपि सामान्ययोरेव व्यापधिमिच्छति , सोऽप्यये सर्वोपहारिणीं उर्दि 
नोपपादवितुं क्षमः, यो यो धूमवान्‌ स सोऽभिमातिति सवैविरोषोपसहारिणीं 
म्या्िम्‌ । अतः कथ सामान्यमात्रव्यापिप(कषे)[क्षः]सामज्ञस्य रुमेतेति । 


॥ व्याप्तेः मानपप्रत्यक्षगम्यत्वपिद्धान्तः ॥ 


अलोच्यते । व्यापिमीनसगम्थिव स्त्र धूमाथिवर्तिनी । चाङ्का तु व्यमि- 
चारस्य बाधकेन निवस्येते । व्याजहार खस्वाचार्योऽपि प्रदयक्षानुमानसाधनतया 
सर्वोपस्हारिणीं व्याषिपतीतिमभिधायानन्तरमेव “ यदि पुनः पूर्ोक्तनीत्याऽपिना- 
मावग्रहण समथयित न॒ चक्यते, ठदा विरिष्टपरती्यन्यथानुपप्च्या मानमेव 
प्रत्यक्ष समधनीय ! इति । तेन जानी[मो] मानसपत्यक्चपक्षमेव सितमभ्पिला- 
चार्योऽषीति | 


तत व्यभिचारशङ्धानियकरणप्रकारः ॥ 


नन्वेवमपि पार्थिवत्वादिखरुपाधारण्यसम्भवाद्यमिचाररङ्का केन विषेण 
निराकरणीया £ प्रतिपक्षवाधकरेनेति त्रम; । सम्मते चैतदाचाथसखय कथम- 
साकन्यथा “न प्रथिव्याचाश्चयः शरोत्रम्ाह्यवातु शब्दल्वदित्यमिधाय , पएथिष्यादि- 
गुणलश्रोतरग्ाह्यत्योः को विरोध ‡ इति चेदिप्याशङ्खय अनन्तरमाह सवे “यदि 
भेयदिशब्दो मेर्याश्रयसदा भेर्यादौ विम्ृट व्यवहिते वा तच्छब्दप्रहण न स्यत्‌ ” 
इत्यादि । आगमनिरूपणपरसावे च "प्रतिपक्षवाधकविधुरा हेतवः सन्दिधनेकान्ताः 
सन्दिग्धकालातीता वे'ति । अमुमथमज्ञतसा वदन्तो बहुल्मुपरम्यन्ते भूषणग्रन्थाः । 
तसास्तिपक्षवाधकोपङ्कतेन मनसैव ॒विगङ्तिनिसिरुग्यमिचाराशङ्क()व्यापिवेदनपु- 
स्यामिति रमणीयम्‌ | 


1, खब्ददद्यादिः 


१९२ न्यायसारः सव्यास्यः 
॥ बराधकतर्केस्यापि व्यापिमूरत्वेनानवस्थाराङ्का तन्निरासश्च ॥ 


नच वाधकसाप्यविनाभावमूरुतया बाधकान्तरपिक्षायामनवस्थेति वाच्यम्‌ । 
परमितव्याघातप्रसङ्गपर्यन्ततया शङ्कायास्ततः परं बाधकस्यानपेक्षणात्‌ । तदेवाभि- 
प्ेत्यामिहिमतमन्येरपि “ °्याघातावधि(८का)राशङ्काः” इति । न खट हेतुफर्मावो 
भविष्यति वा नवा, सवं वा मिथ्या भविष्यति नोवेःयादिशङ्कावकाशः । तथा च 
धर्मनिश्चये कोटिद्रयपमित्यमावे शङ्कैव न भवेदिति । बाधक च रिचिदुपाधि- 
कोटावनिष्ठं प्रसञ्जयति रिचि व्यमिचारकोटावाहत्येति यथासेभवै उन्नेयम्‌ | 
प्रसङ्गविज्ञाने पूनराचाथमते कान्तभेवेदिति त द्विवारयिष्यते व्यतिरेकिपरसावे । 


॥ धूमानुमाने सिद्धान्ती प्रतिपक्षवाधकमाह ॥ 


करि तहिं प्रतिपक्षबाधर्क धूमानुमाने £ उच्यते । प्राक्मतिपादितनीत्या 
साध्येतरत्वातिरेकिणामुपाधीनां अपाकरणे , साध्येतरस्य च केवरुल्योपाधित्वे तदि- 
तरसकरुप्रदेरोषु दह नापत्तेः, भूमावच्छिन्नय तु वहथम्यापतिते^नानुपाधिलरात्‌ , 
उपाष्यमावनिश्चये , खाभाविकवहिसंबन्धशाल्नो धूमस्य वदहिव्यमिचाय्धत्‌ स्यात्तेन 
खामाविकसबन्ध एव न भनेदिति बाधकम्‌ । एवमनुमानान्तरेष्वपि यथायोगमुपाधि- 
विधूननेन प्रतिपक्षेबाधकमुन्नेयम्‌ । तदेवे मानसमेव भरयक्ष विपक्षबाधकोपङ्तं 
व्याप्तिोधकम्‌ । तच्च बहिरिन्धियजनितकतिपय[धूमा(म)गन्यादिमहणसहकारि- 
सापेक्षमेव व्यापि विधत्त इति नातिप्रसङ्गः । 


]| मनसः सापेक्षत्वेऽपि व्यापिनिश्वये प्रमाणल्वाव्याघातः ॥ 


नचेवमसाधारणकारणान्तरमपेक्षत इत्येव न मनसः प्रमाणन्तरापत्तिः | 
धटमहे परयामीति भ्र्यये चाष्चुषसक्षात्कारसपिक्षस्य विषयांरोन समापिपरसूतादषट- 
ङपासाधारणकारणपिक्षतया परमाण्वादिसाक्षात्कारसाधनस्यापि योगिव््स्यप्रमाणा- 
न्तरत्रात्‌ । सामान्याकारेण च यो यो धूमवान्‌ स ॒सोऽभिमान्‌ यस्वनभिर्नासौ 


वणय नने भामे न्को 


1. यदि बहिन स्यात्‌ तिं धूमोऽपि न स्यादिति त्कैस्यापि बह्ुमाषधूमाभावयोर- 
विनाभावमूख्तादिव्यथः | 
2. न्या-कु. 8 8. साधारणभमेनिश्वये 
4. बहुद्यन्यापकत्वेन. 


साधनद्रैविध्यप्रदश्षनम्‌ १९३ 


प दिविधः) अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌, सध्यक्षामान्येन साधनपामान्यस्य 


धूमवानिति ग्याक्तयघ्यवसाये विरोषाः परिस्फुरन्ति, नतु महानसपवेताचाकारेणेति ; 
करतरामरुकवददोषविरोषसाक्षात्कारिणो योग्पियक्षादविदोषप्रसङ्खो नाशङ्कनीयः । 
नाप्यतीन्द्रियव्यवहारविपरतिपस्या विंरोपपरपक्तिः, नाप्यनुमानवैयथ्य॑तस्य विरोषे 
साथकत्ात्‌ । 


| अनुमानात्‌ साध्यविरोप्रनिश्चयप्रकारः || 


कथ तहिं विरोषाकारस्यानुमाना[त सिद्धिः वतोऽथिमान्‌ अनियो ध्वनिरिति । 
तेनाकारेणाविनामावग्रहणामावादिति । पक्षधमता ब[खाद्रा](द्ा)विशेषसिद्धेरदोषः | 
ताण्चित्रभानुसत्यादिविरोषस्तु न सिध्यति, साधन ()सामथ्येस्य नियतगोचरचाच्च- 
ुरादिवत्‌ । सामथ्यं पुनरिदिमेव साधनस्य यद्या) पिग्रहणोपक्तं पक्षधर्मल- 
वेदनम्‌ । यदि सस्वभ्िमान्‌ पवतो धूमवत््ेऽपि न भवेति यः कशचिद्भूमवान्‌ स 
सर्वोऽप्यञ्चिमानिंति वितमेव व्या्तिवेदने प्रसज्येत । धूमवच्चं वा परते मिथ्या 
भवेत्‌ । तार्णादिविरोषासम्भवे तु नार्थं दोषः स्यात्‌ । ततो न तसिद्धिरिति सवं 
निर्‌ । 


स॒ दिविध इति । सः अविनामावो द्विमकार इत्यथः । कथ ? अन्वय- 
व्यतिरेकभेदात्‌ अन्वयो विधिः व्यतिरेकः प्रतिषेधः तयोर्भदादित्यथः । तत्नान्वयै 
व्विणोति- साध्यसामान्येन साधनस्तामान्यस्य व्याप्तिरन्बय इति । 


॥ सामान्यरूपेणेव साध्यसाधनयोः व्यातिग्रह इति सूचनाय सामान्यपदम्‌ ॥ 


धमविरिष्टो धर्मी साध्य, साध्यस्य सामान्यमभिमत्वादिलशक्षणम्‌ । यद्वा 
धर्मस्थो धर्मः साध्यः स एवाविवक्षितविरोषतया साध्यदष्टान्तयोः साधारणत्वात्‌ 
सामान्यशब्देनोच्यते । साधनमेव सामान्यं धूमवत्वादिरक्षणं, तस्य तेन साध्य- 
सामन्येन भ्याधि्व्याप्तताऽन्वय इति । विरोषाकारस्यानुभवाभावात्‌ सामान्येना- 
करेणेव व्याप्िरभ्युपगन्तव्या विदोषाणामपि इति सूचयितुं सामान्यग्रहणम्‌ । 
निरूपितं खट्येतत्‌ यो यो धूमवान्‌ स सोऽभिमानिति साधारणरूपेण व्यापिग्रहणम्‌ । 
26 


१९० न्यायत्तारः सन्यास्यः 


व्या्ठिरन्वयः साधनसमान्याभावेन सध्यसामान्याभावस्य न्याप्रिष्यंति- 
रेः । साधने शिङ्ग, तद्द्विविधं दृ सामान्यतो शं च। 


न पुनगधपतादिविरोषूपेणापि तथापि साधनविरोषात्साध्यविरोषपिद्धिः पक्षधर्म 
ताबछादिति । ततश्चैतदपासतम्‌ यदाहुः-- 


¢ विरोषेऽनुगमामावः सामान्ये सिद्धसाध्यता ?› इति । 


व्यतिरेकं व्याच्े- साधनसामास्याभविन साध्यसामान्याभावस्य 
व्यािव्यतिरेकः साधनमेवाविवक्षितविरोषं सामान्यमुच्यते । तस्यामावो भूमवत्व- 
मालाभाव इत्यथः । सध्यस्तु यदा धविशिष्टो धमी तदा साध्यसामान्यमभिमच्च 
यदा तु धर्मिविरिष्टो धर्मः साध्यस्तदा साध्यमेवाविवक्षितविरोषे सामान्यम्‌ | 
तदभावस्य व्याप्िय॑त्ताययभावादयिमत््वानुपरम्भः तत्र धूमाभावात्‌ धूमबत्वानुपरुम्भ 
इति व्यतिरेकः ! छतकवत्वदेस्तु सामान्याभावात्‌ पृार्वोक्तम्यास्यानम्‌ | 


॥ सामान्यपदस्य प्रकारान्तरेण व्याख्यानम्‌ ॥ 


अथ वा साधनस्य सामान्यमस्तित्वमात्रम्‌ । तच्च कृतकत्वादेरप्यस्ति । तेन 
करतकप्वा्यस्तित्वाभवेनानि्यत्वायस्ित्वामावस्य व्यापिन्यतिरेक इयुक्तं भवतीति । 
त॒त्र साधनसामन्य व्याप्य साध्यसामान्य व्यापकमित्यय व्याप्यव्यापकभावोऽन्वयः 
साष्यसामान्यामावो व्याप्यः साधनसामान्यामावो व्यापक इत्ययं व्याप्यव्यापकभावो 
व्यतिरेक इति । 


|] साधनभेदः ॥ 


किं पुनः साधनं तदाह- साधनं लिङ्गमिति साध्यतेऽनेनेति साधनं 
लिङ्गयतेऽनेनेति च लिङ्गम्‌ । तक्रतिविधमियाह- द्विविध द्विपकारम्‌ । के(तेना- 
कारेण ? ष्ट सामान्यतो दृष्टं चेति । चशब्दः स्वाथपराथभेदेनापि द्वैविध्य 
सूचयितुम्‌ । प्रकारद्वयकथनादेव्‌ सिद्धेऽप्यर्थे द्विविध्रहणं अनेनैव प्रकारेण द्िविध- 
मिति नियमाथम्‌ । ततश्च काथस्वभावमेदेन द्वैबिध्यमनुपरु्धेरत्राम्तरभाव इति 
पराङ्ृतम्‌ । तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामेवाविनाभावनियम इति हि निरङ्कत॑पृषमेव | 
तुस्मादस्मदुक्तप्रकरिणेव दविष्यमिति सिद्धम्‌ । 


दृष्टसामान्यतो दष्टयोरुक्षणोदाहरणे १९५. 


तत प्रलक्षयोग्याथासुमापक दृष्टम्‌ । यथा धूमोऽतेरिति । खभाव्िप्र- 
कृष्टाथासुमापक सामान्यतो इष्टम्‌ । 'यथारूपादिज्ञान चक्घुरदेमिति 


| दस्य ख्लणम्‌ | 


तत्र॒ ्ट॒रक्षयति--प्रस्यक्षयोग्याथानुमापकं दृष्टमिति | तत्र 
तयोमेध्ये, यतः परयक्षयोग्यघाथल्यानुमापकं इष्टमिवयर्थः । तस्योदाहरण--यथा 
धृमोऽपेरिति । सामान्यतोदष्टप्य च रक्षणमाह-- स्वभाव्रविप्कृष्टार्थानु पापकं 
सामान्यतो दृष्टमिति । स्वभावतो किपकृष्ेऽतीन्ियो योऽ्थसस्ानुमापक 
सामान्यतो इष्टममिधीयते । त्योदाहरण--यथा सूपारिज्ञान चश्चुरादेरिति । 
दे च सामान्यमत्रेणान्वयदरदनात्‌ प्रृत्तमिति सामान्यतोदृष्टमुच्यते । यथपि 
सवमनुमान सामान्यन्वयमत्रिण परवतते । तथापि बह््यायनुमेथं येना- 
साधारणसामान्येन व्यवहियते, तख प्रक्षदृष्टत्वात्‌ तद्विषय साधने टष्टमुच्यते । 
सामान्यतो दष्टे तु नेयं गतिरिति मेदः 


॥ बहिलादिषामान्यस्यावदयमभ्युपगन्तन्यत्वोपपादनम्‌ ॥ 


यदि मत वहित्वादिसामान्यमनुपरन्विपरस्त, प्रतिभासमनेष्वपि भेदेषु 
मणिगणे शुणवदनुगताकारस्याप्रतिभासनादिति । तदसत्‌ । 


परयन्‌ पावकमेदान्‌ वै पाथो(यार्थोबगन्‌ विरुक्षणान्‌ । 
परस्परसषपांश्च प्रत्येति सकले जनः ॥ १ ॥ 


यदि खट पाथोव्यक्तिभ्यो व्यावतेमानः पावकव्यक्तिष्वमुवक्षमान आकारौ 
न भवेत्‌ तथा सुति पयःपावकव्यक्तय इव पावकव्यक्तयोऽपि परस्परविरुक्षणा एव 
संवेधेरन्‌ । सरक्षणास्वु सम्बेयन्ते । तदमूषु पावकन्यक्तेवु समानमत्ति पमिति 
जानीमः । तदभावेऽपि सरुक्षणप्रत्ययाभ्युपगमे पयःपावकयोरपि तलसक्तेः । नचायै 
काथसारक्षण्य कारणसारक्षण्य वोपादाय विरक्षणप्रत्यय इति साम्प्रतम्‌ । सर्वथा 
सामान्याभावे कार्वकारणव्यक्तीनामपि सारक्षण्यासिद्धेः । 


१९६ न्यायसारः सब्याख्यः 
॥ सामान्ये किं समाना उतासमानाञ समवेति इति विकस्प्य सामान्यदूषणम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । सामान्यमपि किं समानाघ्च व्यक्तिषु समवेयादुतासमानाु ? 
समानादु॒चेत्तत्राप्यपरापरसामान्यप्रसक्तरनवयितिरशक्यपरिदारा । असमानाघ 
चेदतिप्रसक्तिः । तथापि नियता्वेव समवैति । न सर्वाखिवयेवेखभाव सामान्यमिति 
चेत्‌ । नन्वेव समानप्रतयय एव नियताद्ु भविष्यति किमन्तगण्डूयमानेन 
सामान्येनेति । 


॥ समानप्रत्ययस्य सामान्यामावे वक्तुमशक्षयत्वादेवं तस्स्वीकारः ॥ 


तदिदमसमञ्चसम्‌ । स्वेथा सामान्याभावे समानप्रत्यय ह्येव निवक्तुमच- 
क्यत्वात्‌ । यदि हि प्रव्येतव्यगते प्रत्ययगत वा सामान्य न भवेत्‌ किमिदं प्रत्यय 
समानलं नाम ? सविदाषृटः समानाकारः खीक्रियत इति चेत्‌ । स क तात्तिकः 
समारोपितो वा? प्रथमे सामान्यतिद्धिः तस्य चाथधर्मतमेव बहुमुखप्रतिमासानु- 
सारात्‌ सेस्यति । कथमन्यथा मख्याचर्मेखखखरीषु चन्दन चम्पकपुन्नागनाग- 
केसरादितरुमेढाननुभूय सुरतरङ्गिणीतीररहः पुनरपि तषननुभवतस्त एवामी तर 
इति हि प्रत्यमिनज्ञानमञ्चसाऽवकष्पेत । 


॥ म्रययाकार एषारथष्वारोपितः सामान्यमिति शङ्का तद्परिहरथ ॥ 


परत्ययाकार एवार्थष्वारोपितः प्रत्यमिज्ञायत इति चेत्‌ । स यदि प्रल्य- 
ध्यासेव्‌ कथ साधारणः प्रयेकं प्रत्ययानां असाधारणतवात्‌ । अनाममूतस्तु यः 
प्र्ययवर्ती यदि तात्तिकः सामान्याकारोऽभ्युपगम्यते, फ तथार्थष्बेव नाभ्युपगम्येत । 
प्रतिभासानुसारात्‌। अथारोपिति एवाय चाब्दस्सयोग्यः साधारणोऽभ्युपगम्यते, 
तथाप्यथनिष्ठाप्मतयेव्‌ तस्मतिप्तेः तत्रैव समारोपचिन्ता युक्तिमती। न पुनः 
प्रत्ययेषु कदाचिदपि, तसयन्तध्ुखलाप्रतिपत्तेः सथसंविदां च निराकारतायाः 
समथितल्रात्‌ । 


॥ ज्ञनानां अखीक्राकारः सामाम्यमित बोद्धपक्चः तन्निरासश्च ॥ 
एतेनेतदपास्तम्‌ । यदाहुः पार्प्येण तदुत्पत्तिपरतिबन्धात्‌ विकल्पाः परम्या- 
वृत्तिख्पाद्धावाभावसाधारणादकीकादेवाकारात्‌ बरहिराकारेण वासनासामथ्यादध्यव- 
स्यन्तो बहिर प्रवतेन्ते। न चामी परस्रमारोपितवहिराकाराणाममीषां मेदमष्य- 


विकल्पाकाराणामेकलायुपपर्तिः १९७ 


वसातुमीशते । भेदानध्यवसायाच्च - तेषमेकतमारोप्य विकस्पानामेको गोचर 
इत्यभिधीयते । तदेव सामान्य तन्निबन्धनः राब्दसङ्केतस्दनुसारिणी च सर्वोप- 
संहारिणी व्यातिप्रतीतिः तनिवन्धना च व्यक्तिभेदेऽपि प्र्यमिकञेति । 


यदि खल्ववद्यमारोपित एव सामान्याकारः किमनया परम्परया यथाप्रति- 
भास्मथ एव तदभ्युपगमेऽपि विरोधाभावात्‌ । समथिताश्च तथाभूताः खवीयांसो 
भावाः प्रत्यक्षपथवर्तिनो येषु सामान्यपतीतिः सम्भविनी । 


॥ षिक्द्पाकाराणामेकत्वानुपपत्तिः ॥ 


| कथ च विकल्पाकाराणामेकत्वमारोप्यते £ न खस्वेकनिमित्तमन्तरेण भिन्नेषु 
एकलारोपः सम्भवी । सम्भवन्‌ वा पयः पावकाधाकरेष्वपि सम्भवेद बिरोषात्‌ । 
पावकाकारेष्वतद्भयावृत्तिखूपमेकनि मित्तमिति चेत्‌ । किं पुन्तदथः । एकं खरक्षण- 
मेकजातीयं वा । अये लतव्यावृत्तः असाधारण्यादनिमित्ततम्‌ । द्वितीये सामन्य- 
स्वीकारः । 


॥ मेदाग्रहस्य अभेदन्यवहारहदेढुतनिरासः ॥ 
खान्मतम्‌ । भेदाग्रहणमेव वैकल्पिकारीकाकाराणाममेदव्यवहारं वेयति न 
पुनरपरसतत्रैकतारोप इति । 

तदसत्‌ । तथासत्यभेदाग्रहणात्‌ भेदभ्यवह्‌ रपडत्तेरपि प्रसक्तेरविरोषादिति । 
तस्माद ीकाकाराणाममेदारोपणेन वा | 
मेदारहाद्रा(या) सेवितः समान्य न सिद्धयति ॥ १ ॥ 
यथावभास व्वर्थषु सामान्ये खीृते सति । 
पावकः पावक इति प्रतीतेः स्यास्समानता ॥ २ ॥ 
सैप्रधाथमियचखत्र तत्समारोपितं भवेत्‌ । 
अर्षु तथ्य, तत्रापि व्यादृतिविधिखि वा ॥ २॥ ` 
इत्यारोपितपक्षसतु प्राचीनन्यायवासितिः । 
मिननष्वभिन्नस्यारोपो यदि भिन्ननिमित्तकः ॥ ४ ॥ 


१९८ न्यायसारः सव्या्यंः 
॥ सामान्ये एकत्वषाधकव्यापिप्रदशेनम्‌ | 


स्यान्मतिः। असति बाधके प्रतिभाससिद्ध(द्धि) ख्यं सत्यमभ्युपेय, समारो- 
पितं पुनरन्यथा । भवति चेह बाधक यदनेकवृत्ति तदनेक यथा बदराणि । 
अनेकदृत्ति च सामान्यमित्ययं प्रसङ्गदेतुः सामान्ये नानाव प्रसञ्जयतीति । प्रसद्ध- 
विपथयः पुनरनेकघ्वा भावात्‌ अनेक्ृत्तित्वामावः व्यापकानुपरन्धेरिति । 


॥ उक्तपश्चदूषणम्‌ ॥ 
मेवम्‌ ; असति सामान्ये हेतोराश्रयापिद्धिपरसङ्गात्‌ । तदभ्युपगमे तु तद्‌- 
ग्रहकपरमाणदेव तस्येकप्यनेकद्ृत्तितया सिद्धेः कारात्ययापदिष्टवात्‌ । भिन्चानेक- 
कार, = (न [ ७. द _ $ 
वृत्तिस्यानेकतेन व्याप्य पिद्धिरवयवप्रततामेऽपि(वन्नि)[भज्ञि]तेव । छृत्लंकदेचाभ्यां 
वृत्तिविकल्पोऽप्यवय विप्तमानन्यायतयेव निरवकाशः । 


।} सामान्यस्य धमिमेदाभेदाभ्यामनिरूप्यत्वात्‌ अमाव इति मतम्‌ | 


यदप्थाइः यद्स्तुनो भेदाभेदाभ्यामवाच्य तत्सव वस्तु न मवति यथा 
व्योमकमरम्‌ । नच वस्तुनो भेदाभेदाभ्यां अमिधेयं सामान्यमिति व्यापकानु- 
परुन्िरिति | 


॥ सेदेन निर्वचनकम्मवादसिद्धिः | 


तन्नापि हतोरसिद्धिव्यक्तिभ्यो भेदेनैव सामान्यस्य शक्ति) [क्य] निर्धृचन- 
लात्‌ । तद्धि ग्यावतमानप्रतिभासाभ्यो भिन्नमेवानुदृत्तमतिमासमवसीयते मणिकुघु- 
मादिभ्यः सूत्रवत्‌ । सूरस्य तु मण्यादौ सयोग वृत्तिः समान्य तु समवाय- 
खूपा व्यक्तिषु । एताक्तेवान्तराछिकं प्रतिभास्तैषम्यम्‌ । नच तथा प्रतिमाससिद्धा 
भावाः पदार्थान्तरभतिमासा चिदेव वैषम्थमुपादाय चक्यापलापाः , सर्पदाऽपरप- 
प्रसङ्गात्‌ । भवति च परस्परपरिहरेणोपरम्भः सामान्यविरोषयोः ; द्रे जतिभेदानु- 
परुम्भेऽपि प्ण्डिप्रतीतेः । फण्डप्रतिभासमन्तरेणापि पिण्डान्तरे जातिपतीतेः । सूत्र 
तु मणिमात्रमन्तरेणापि तीयते । सामान्ये पुनरविरोषं न जालवभासत श्येतदपि 
वस्तुखमावैचिन्यादुपपन्नम्‌ । भेदः पुनरूपलम्भा[नुपरम्भा]्यां व्यादृत्यनुदृत्तिभ्यां 
च विरोधाद्यक्तिसामल्ययोरवश्याश्रयणीय इति । भेदाविरोषेऽपि च रिचिदेव 
कासां चिद्यक्तीनां समान्प्रत्ययहेतुभावात्‌ सामान्य न सर्वासाप्रिल्यपि काथकारण- 


सामान्यस्य व्यक्तिमिनतेन निविचनार्हता १९९ 


खमावनियमवेतननियमो नानुपपत्नः । प्रमाणानुसारिणो वस्तुस्वमावस्याव्दयाश्रयणीय्‌- 
त्वात्‌ | 


॥ यत्‌ यस्मादर्थान्तरं न तत्‌ तस्य सामान्य इति व्याप्ते रपि न सामान्यापलपः | 
ततश्चैतदपासतम्‌ यद्सादर्थान्तरं न तत्तद्य सामन्ये यथा गोरशः | 
अर्थान्तरं च गोर्गोलमिति । रकिचिरसाधम्यात्‌ प्रत्ययपथवर्तिनोऽपि स्वमावभेदसा- 


पापाय प्रत्यवस्थाने कायकारणनियमस्यापि अ्थान्तरसाम्यमुपादाय केरभरासभादि- 
वदपलापप्रसङ्गात्‌ । 


एवै व्यक्तिविभेदेन शक्यनिवैचनै यतः | 
सामान्य तदसिद्धत्यै इति हैतोर्धवधितम्‌ ॥ १ ॥ 


(क) [त]साहाधक्वैधुयातसामान्ये सत्यता धिता । 
व्याव्तिरूपताप्यस्च नन्योन्याश्र्दोषतः ॥ २ ॥ 


नो खस्वपावकरूपपराव्रततिरेष पावकलपिति युक्तं , पावकवभेनिरूपणमन्तरेण 
तव्याब्ृत्तस्यापावकवाछ निषूपणानुपपततेः । पावकाः पुनरपावकवरगरूप[व्य्च्यव ] 
यदेकवर्गीकरणीयाः प्राप्तः परस्परा्रयदोषः पावकानामनुगतेकपावकत निरूपणाधीरं 
तदितरेषां अपावकलनिखूपणम्‌ , अपावकत्वनिषपणाधीन च पावकतनिरूपणमिति । 


॥ श्रतीतावन्योन्याभयस्य दुषणम्‌ || 
यस्तु प्रतीतौ ताबदिदमन्योन्याश्रयदृषणं समादधौ, समारोप्य- 
सङ्केतसरो चरं 
तस्या(ीति) [ऽवि]नीतपुरषत्रासने केवर वचः । 
प्र्तुतानुपयोगिखाक्रस्य श्रद्धापदं भवेत ॥ १ ॥ 


एवं चापोह विषया विकस्पा इति बोधयन्‌ | 
साधनप्राम आमा(म्म)सो विधिबोधेन बाधनात्‌ ॥ २॥ 


1. स्तुत्येष--पा,. 


२५० न्यायप्तारः सन्यास्यः 
|| सामान्य सर्वसनैगतै वा स्वाश्रयसर्वैगतं वेति विचारः ॥ 


तसा द्विधिषपमेव सामान्यमभ्युपगन्तम्यम्‌ । (य)[त]प्पुनः स्वाश्रयमात्रगतं 
यद्भा सर्वेगतमिति सम्भधायैम्‌ | 


॥ स्वाश्नरयसवगततपश्चः | 


केचिदाहुः स्वाश्रयसगतमेव सामान्य तत्रैवानुभवात्‌ सकैवस्तुसमवाये तु 
सुवै स्वजातीर्यमिति सङ्करापत्तेः । नचोचितं स्वाश्रयमात्तगततेऽपि तसादचरूदेष 
प्रदेशान्तरभाविनि पिण्डे कथ समवेयादिति ; तरपम्त्यमिज्ञानानुसारादभेदसिद्धो 
मरमाणानुसारिणो भावस्वमावस्यापधनुयोज्यत्ात्‌ । 


| गोत्वादेः स्वभावादेव गवादिग्यक्तिसम्बन्धः इति स्वमतम्‌ ॥ 


किञ्च भ्यक्युखादकारणसामथ्यादेव सामान्ये भ्यक्स्यन्तरादचख्दपि तया 
व्यक्स्या सम्बध्यत इत्यस्तु का नामानुपपत्तिः ? स्वभावसेदादेव च गोलादि गवादि- 
पिण्डिनैव सम्बध्यते नतु तन्निरन्तरेरपि तदवयवः । यथा खल्वोषधिमन्त्रसंस्ृते सूत्र 
नाथिर्देहति तदुपरि माजनस्थ तण्डुरु पचतीति । 


॥ महाप्रलये जातेः निराधारमवस्थितिः ब्रह्माण्डान्तरवर्तिव्यक्तिषु वा | 


ननु च महाप्रकयसमये सवैघटादिषिनारो षटलादिकं कावतिष्ठित £ न 
कापि । किं तद्विनष्टं न, नित्यल्लात्‌। कैषा वाचेोयुक्तिः। नित्यताद्वियते 
चेकचिदसतीययेषेव वाचोयुक्तिः निराधारमेवासीति । यद्भा प्रख्यसमयेऽपि ब्रह्मा- 
ण्डान्तरप खिर्तिवशदिसमवेत घटतलादिसामान्य भविष्यति । न खट सकलत्रह्याण्ड- 
प्रयो युगपदिति प्रमाणमस्ति । तदभ्युपगमे तु निखिङक्रियोपरमात्‌ “रात्री च तावती 
चैव्‌," इति विरुध्यते । न खु क्रियाकरापपरिहारेण कारः परिमातुं शक्येतेति । 


॥ पामान्यस्य सर्वैसर्वगतत्वपक्चस्याप्यङ्खीकारः | 


यद्वा सवेगतमेव सामान्य, सवैत्रोपजायमनिन पिण्डिन सम्बन्धात्‌ । न च 
सवेगतत्वमाकाशादिवत्‌ सवैसंयोगितव सामान्यस्य द्रव्यात्‌ । नापि सत््वादिवद्धया- 
देरपि सपैसमवायिलम्‌ । किं तदि £ सन्निषिविरोष एव सर्व्तुषु । यथा भूमा- 
गादिष्वभावस्य । समथितश्च तादशसननिषिः प्रत्यक्षपरिच्छेद । ताददोनः तु सन्निधिना 


सामान्यस्य निस्यत्वसमथनम्‌ २०१ 


सधे विद्यमानमपि समान्य यत्रैव समवेतं तत्रानुभवनीयम्‌ । सेव च तख व्यक्तिस्त- 
ज्ञातीयेति गीयत इति न सवं सधेनातीयमिति सङ्करपसद्धोऽपीति सवेमवदातम्‌ । 


तसात्साखूप्यबोधेन सामान्य भिच्रवस्तुषु । 
एष्टव्य व्यापिसङ्गेतपतीव्योरुपपादकम्‌ ॥ १॥ 


| सामान्यरहिते सामान्यादौ सामान्यपदप्रवृत्तिः कथमिति शङ्का ॥ 


केथं पुनर्निस्सामान्ये सामान्यादावनन्तेऽपि तद्वाचकसङ्कतः सम्भवी नो 
खट तावसामन्येषु सामान्यतयै नाम सामान्य समस्ि। तथा सति तत्रापि 
सामान्यप्रसक्तावनवसथानात्‌ । अन्त्यविरोषेष्वपि सामान्यसम्मवे तत एव सङ्केतपसङ्ध 
निणयार्थै विरोषान्तरखीकरणे सत्यनवश्यापतिरेव । तत एव हि सामान्यादौ सत्तापि 
नाभ्युपेया । तस्या अपरसामान्यव्याप्तायासतत्ततनिवृत्तो निवृत्ते । सव्यवहारानु- 
वृत्तिरपि हि सामन्यादौ सत्ताध्यारोपनिबन्धंनैव निर्णीयते । 


तसादसति सामान्ये सामान्यादिपदं कथम्‌ । 
सङ्केतभागि तत्रेति सम्प्रधाय भवेदिदम्‌ ॥ 


| उक्तशङ्कापिमाधानम्‌ | 
तत्रोच्यते- 
सङ्केतो रक्षणोपाधिः सामान्यादौ भविष्यति | 
सामान्यरक्ष्मानन्तेषु समवायोऽविनारिनः ॥ 


|| सामान्यस्य निव्यलसमथनम्‌ | 


कुतः पुनरविनारि सामान्यमित्यधिगन्तन्यम्‌? कै चि दा हुः- (धि) 
[व्यक्ति] विनारोऽवसितिम्राहिणा भूयो मूयः प्रवृत्तेन निरुपाधिप्रत्यक्षेण भ्याप्िवन्नि- 
श्चीयत इति । भवतु वा वस्तुत सत्यकायलादषिनारित्व आकाशवत्‌ । न॒खडु 
सामान्यं कायमिति सग्प्रतम्‌ । खवषूपव्याघातापत्तेः | तस हि काथते व्यक्तिरेव 
समवायिकारणं स्यात्‌ । तथा सति व्यक्दयुखादग्रिनाशयोः सामान्यस्यप्युत्पाद विनार 
प्रपङ्ग प्रतिव्यक्तिसामान्यशूपतां जह्यात्‌ । अभेदे पुनः; व्यक्तेः पूर्वैमपि सत्वादत- 
त्कारणतापत्तिः। तथा पषैपूरवतरपूवैतमादि्यक्तेभ्योऽपि प्राक्वादकायमेव सामान्य- 
मभ्युपेयम्‌ । 
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९०१ न्यायसारः सव्याख्यः 


तसात्‌ . विपर्यय[बा] (सा)धकमपसङ्गसहकारिणा सामान्यस्य रुूपग्राहकेण 
रतक्षेणा [का |यतवसिद्धिरिति युक्तं पदयामः। तस्सिद्धमका्त्वादविनारि सामान्यम्‌ । 
अविनारिनश्चनेकसमवायात्त्टक्षणात्तत्र सङ्केतोपपत्तिरिति । 


| विशेषेषु सङ्कतग्रहणे सामान्योक्तन्यायातिदेशः ॥ 


एवमन्यविरेषेऽपि रक्षणादेव तस्दम्‌ 
अनन्तेऽपि न सङ्केतमरहवैधुथमेष्यति ॥ १ ॥ 


| विरोषलश्चण तस्ममाण च |] 


किं पुनरन्यविरोषरक्षण £ स्वषपसत एतदप्यसमवायःः इति वदामः । 
पमाणं तु तस्सद्धावे-तुद्यर्मीणः परमाणवो मुक्तात्मनो मनांसि च व्यावतेकसम- 
वायी (यिनि सामान्यवत्त्वात्‌ खाण्वादिवदिति। न च तत्रावयवादिविरोषोऽसति निरव- 
यवलात्‌ , तुल्यवलाच्च । तुस्यधर्माणामन्तयविरोषवत्वे सिद्धे तद्‌ ृ्टान्तावष्टम्माद - 
तुस्यधर्मी[णाम]पि नित्यद्रन्यलादेव तसिद्धिरिति। तसादन्त्यविरोषरुक्षणस्य न 
रुक्ष्यासिदधिदोष इति सितम्‌ । 

| विशेषेषु सामान्यलक्षणानुवृत्तौ तेषां सामान्यत्वापत्तिः इति शङ्कानिरासः ॥ 

ननु च सामान्यलक्षणं चेदनुवर्तेत, सामान्यमेव स्यात्‌ ग्याव्ृतौ तु कथं 
भिन्नष्वभिन्नपद्‌ सङ्केतयेदिति । न दृषणमेतत्‌ । असामान्यषूपत्वेऽपि सामान्यपरति- 
हपकधमलोपपत्तेः निष्करियत्वादिक्त्‌ । कथ तर्हिं सामान्यपरतिरूपकविवेकाध्यवसायः? 
परस्ययानुगतिवैरक्षप्यात्‌ । यत्र ब्युत्पन्नस्यापि प्रस्ययानुगतिः तत्न सामान्यसिद्धिर्यथा 
गवादौ । सामान्यभरतिषटपकप्तु ध्भः, अन्यत्र सङ्कतग्रहाम्यथानुपपत्यादिमिरुक्ति- 
मेदैरवसीयत इति न दोषः. ।, सामान्यपरतिषूपकश्च यः कश्यन्‌ धर्मः तस्याभाववदेव 
स्वघर्मिणि सन्निधिरिष्यते, नतु समवायप्तेन[न] सामान्यरक्षणस्याप्यतिव्यापतिः । 


॥ सामान्यस्य -व्यक्तिषु पमवायभिननसवबन्धनिरासः }| 
सामान्याभिमतस्यापि तादगेव सन्निधिरस्तु न समवाय इति चेन्न, स्गत- 
त्वपशषे व्यक्त्यन्तरालेऽपि तादक्सनिधेरविरोषादुपरम्मापत्तः ; व्यक्तावप्यनुपलम्भापतेश्च, 


1. अन्तेषु मबाः-अन्त्याः नि्युद्रव्यवृत्तयो विशेषाः तत्पदे अन्त्यपदम्‌ 
¢, समवायभिन्नतवे सति सत्तारादित्ये सति असामान्य 


सैगतमेव सामान्यमिति सिद्धान्तः २०३ 


व्यक्तौ विरोषसम्बन्धस्यावदयाधयणीयत्वात्‌ । -तमेव च सन्निषधिमात्रासम्भविन, सामा- 
स्यादिषु साक्षाकारादिकार्योपयोगिने विरोषम्िप्रस्य वस्तुनोरेव  स्छोषः. समवाय 
इति समवायरक्षणे समुपसरगो योजनीयः । सम्यग्भूतः शेषः स्छोषः साक्षात्कारादि- 
कार्योपयोगी नु ग्यक्यन्तरारपरदेशसामान्ययोः सन्निधि(्रेवानु)[ रिवाकाय]कारी- 
त्यथ; । तथापि सखा्रयमात्रगतत्वपक्षे मवलमभाव्वदेव स्वाश्रयसनिधि[र] तिमरघङ्गा- 
भावादिति चेन | 


॥ सामान्यस्य स्वाश्रयतर्बगतत्वपक्षः परमतत्वेनेव न स्वमतत्वेन ॥ 


तस्य परमत्छेनैवोपन्यासात्‌ । अन्यथा व्यक््यन्तराठे सकरसम्बन्धविरदिणः 
सामान्यस्य तुच्छतापत्तौ पुनसत्र व्यक्सयुयादेऽप्यनुपरम्मप्रसङ्गात्‌ । उपरम्भे वा 
प्रागसतत्तत्रोखत्तः अवदयाश्रयणीयत्वेन(परतीति्यक्तिः) न सामान्यरूपता व्याघातात्‌ | 
[न] तत्रासीन्न चान्यत आया, न चोखचयते तत्र, तथापि व्यक्युखादादृष्व खमाव- 
मेदादेव व्यक्सयु्ादकशक्तियिचिच्यादेव तावर्सम्बन्धः अनुभूयत इत्यपि वचसः सति 
गत्यन्तरे प्रमाणविरहितायाः प्रखपमात्रलात्‌ । 


तस्मासससभ्रगतमेव सामान्यमिति सिद्धन्तः । तथा च सति समवायः 
स्वव्यक्तिषु, सन्िधिमात्र तु तदन्तराटेष्विति प्रागुक्तनीप्यनुसारात्‌ अवरयाश्रय- 
णीयम्‌] सामान्यप्रतिद्धपकस्य तु धमेस्य स्धर्मिणि सन्निषिमात्रं नतु समवाय इति 
विवेकपिद्धिः । 


तसात्सकैत्र दुःखाने सामान्यप्रतिख्पकाः | 

ध्ममेदा उपेतव्याः सङ्केताभ्युपपादकाः ॥ १॥ 
तसात्‌- 

सामान्यमात्रमािषय सामान्यप्रतिरूपकम्‌ । 

धर्म वा ज्यक्यनन्तते सङ्केतस्यासि सम्भवः ॥ २ ॥ 


॥ सामान्यविशिष्टवह्ा्यनुमापकं दष्टमित्युपसहारः ॥ 


तदेवं लितं तावद्रयक्तिमेदेऽपि प्रयक्षीङृतसामान्यविरिष्टवहयायनुमापक 
दृष्ट, इतरतसामान्यतो इष्ट साधनमिति । 


२५४ व्या्थंसारंः सन्याश्यः 


` तत्पुनद्िविध, खाथं पराथ चेति । तत्र परोपदेशानपेक्ष साथे, 
परोपदे्ञपिश्च पराथ, परोपदेशस्तु पश्चावयर्ये वाक्यम्‌ , प्रतिज्ञा 
हेतूदाहरणोपनयनिगमनास्यवयवाः । तत्र प्रतिपिपादयिषया 
पश्षुवचने प्रतिज्ञ | 


॥ अनुमानस्य खाथेपराथमेदेन देषिध्यम्‌ ॥ 


तस्मतीतघ्येव द्ैविष्याम्तरमाह-तत्पुनदविविधम्‌ । स्वाथं पराथ चेति । 
स्वसा इद स्वाथिम्‌ । परस्मा इद पराथम्‌ | तयोरेव रक्षणमेदमाह-- परोप- 
देश्नानपेक्षं स्वाथं ; परोपदेशा(थ)पेक्ष परार्थमिति । खयमेव व्यापिस्मरणादि- 
योगिनः पुसः परस्योपदेशमनपेक्षमाणं अनुमितिं साधयस्साधने स्वाथमुच्यते । 
यतत व्या्िसरणादौ मूढध्य तस्परल्यायके परोपदेरो सहायपिक्षया कतमानमनुमेयं 
साधयति तत्पराधसुच्यते । प्रतिपादकेन परस्मै साधनतेन प्रतिपा्त इति तस्ति 
पादकतवात्‌ परोपदेशमपि पराथानुमानमुपचरन्ति । 


॥ परा्थानुमाननिख्पणम्‌ ॥ 


परोपदेशः पुनः कीदृश इत्यत आह-परोपदेशस्तु पश्वावयवे.वाक्य- 
मिति । पञ्चावयवा वक्ष्यमाणरुक्षणा यस्य॒ सन्ति तद्वाक्यम्‌ । अभिमताथ- 
प्रतिपादकः पदसमूहः परोपदे शोऽल विवक्षित इत्यथः । अवयवास्तु तदेकदेश्ाः 
पदान्येव £ नेत्याह-- प्रतिन्ञाहेतूदाहरणोपनयमनिगमनास्यवयवां इति | 
प्रतिक्ञादीनामितरेतसयोगे दनः । ` साधनाङ्गामिधायकान्यवान्तरवाक्यानिं महा- 
वाक्यमपे्ष्यावयवा इ्यमिधीयन्त इति भावः 


॥ प्रतिज्ञाखक्षणम्‌ ॥ 


प्थमामिहितां परतिज्ञां तावत्‌ रक्षयति-तत प्रतिपिपादयिषया पक्षव्च्म 
्रतिज्ञेति । तेष्ववयवेषु मध्ये प्रतिपादयितुमिच्छया(ता)पक्षस्य वचनं प्रतिजञेव्ः । 
साधननिज्ञासया तु यदा कथित्‌ पक्षवचनमुचारयन्‌ प्च्छति-किमत्रं साधनमिति | 
तदा, तत्‌ पक्षचवचने प्रतिज्ञा माभूदिति प्रतिपिपादयिषयेदुक्तम्‌ । इह सामथ्याति- 
ज्ञामासा निरस्ता भवन्ति । तेषु यथोक्तरक्षणानुपप्तः । तास्तृपरिष्टत्‌ प्रसङ्खगत 
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यथा अनित्यश्शब्द इति, साधनस्वख्यापर्क किडवचन हेतुः । 
यथा तीत्रादिधमपितत्वादिति । स तिविधिः--अन्वयव्यतिरेशी, 
केवरान्वयी, केवरष्यतिरेी, चेति । 


उदाहरिष्यामः । नचासावसाधना ङ्गं प्रतिज्ञेति वचनीयम्‌ । तला हेतुविषयोपदद- 
कत्वेन साधनाङ्गतवात्‌ । न खड अविदिते विषये हेतुराकाह्ूयते । नचानाकाह्वित- 
मर्थेमभिदधानः पुरुषोऽप्यवधेयवचनतामवरूम्बते । तथा च हेतुद्ान्ताचुपन्यास- 
बरा्तिज्ञाथसिद्धिरिवयपास्तम्‌ । प्रथमतो विषयापर्ज्ञिने सव्यनपेक्षिताथतया हेादि- 
वचस एवानवधेयतात्‌ । 


॥ मरतिजञोपन्थासवेयथ्थराङ्का तत्समाधानं च | 


प्रताववे्त्रादफरः पक्षोपदेश्च इति चेत्‌ । ननु न वयमपि प्रसावरूभ्ये 
प्रतिजञार्थं पुनव्यसनितया तदमिधानमपेक्षामहे । यत्त तु तदभावसतत्रावर्यकतेन्यः 
परतिज्ञोपन्यास इति नियम्यते । प्रस्तावरभ्ये तु तदर्थं ॒प्रतिज्ञामनमिदघानोऽपि 
न न्यूनेन निगृह्यते यसादिदमाचाये एवावोचत्‌--न्यूनस्तु निग्रहस्थानं तदा यदि 
जिज्ञातितमपि साधनाङ्ग प्रतिपादयितुं न शक्रोति यथा किमत साध्यमिव्येषं प्रष्टोऽपि 
बद्धः 'स्वसमयविरोधभयास्साध्य निरवषमशक्तः ““ सामर््यालज्नानीष्व न चेत्‌ सामर्थ्यात्‌ 
ज्ञातु रशक्तोषि ततोऽचाप्यव्युन्नस्व धिद्धमत्रशालं पवि । कस्ते वादेऽपिकारः ” 
इत्येवमाधयसदुत्तरं वक्तीति । तसाप्साधनाङ्गमेव प्रतिन्ञेति सेक्षेपः | 


॥ प्रतिज्ञोदाहरण हेतवादि क्षणं च | 


तस्या इदसुदाहरण-यथा अनित्यः शब्द्‌ इति । हेतरुक्षणमाह-पाधनत्व- 
ख्यापक लिङ्गवचन हेतुरिति । साधनत्वस्य हेतुरस्य स्यापकम्‌ पकाशकं पञ्चम्यन्त 
तृतीयान्ते वा यद्वचने तत्‌ हितुरियुपचते । तद्िष्यतलात्‌ । मुख्यस्तु देतुरटिङ्गमेव । 
तख पक्चधर्मलादिसद्धावेन साध्यप्रतिपादकलात्‌ । स पुनः कतिविध इत्याह- 
स॒ त्रिविधोऽन्वयग्यतिरेकी केवलन्वयी केषरुग्यतिरेकी चेति । अन्वयग्यति- 


1. उदांहरणोपनयसरूपावयवद्रयवादी बौद्धः तस्येत्य षचनं खसमयविश्द्रमिति भावः 
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तत्र पश्चरूपोऽन्वयव्यतिरेकी, ` रूपाणि तु पक्षधमेत्वं सपक्षसस्व 
विपक्षात्‌ व्याव्ृत्तिर्वाधितविषयत्वमसस्रतिपश्षत्वं चेति |. तत्र 

्यधवििष्टो धमां पक्षः, तत्र व्याप्यवत्तित हेतोः पक्ष 
धमरत्वम्‌ , साभ्यसमानधमा ध्म सपक्षः । ततर सवसिमिन्नेकदेशे 
वा हेतोवृत्तिः सपक्षे सम्‌ , 


रेकौ द्रावपि थस्य सः सोऽन्वयव्यतिरेकी । केवरन्वयी `केवलोऽन्वयो यश्य न तु 
व्यतिरेकः स केवरान्वयी, केवरु्यतिरेकी केवरो ग्यतिरेको यस न न्वयः 
स केवरुव्यतिरेकीति । एषामेव यथाक्र्म॑रक्षणोदाहरणाभ्यां खखूपप्रकटनाथे 
उत्तरः सन्दभः । ततर पश्चस्पोऽन्वयनग्यतिरेकीति अन्वयग्यतिरेकिणो रक्षणम्‌ । 
तेषु हेतुषु मध्ये यस्य पञ्च रूपाणि सम्ति सोऽम्बयव्यतिरेकीदयुच्यत इत्यथः । कानि 
तहिं रूपाणि? तान्याह-- सूपाणि तु पक्षधरस्य सपश्षुस विपक्षादयाघरत्तिर- 
बाधितविषयत्वमदस्प्रतिपक्षत्वं चेति । तरन्यो वाक्यारुङ्काराथः । चशब्दो 
ख्पाणि समुचिनोतिं । 
॥ पक्षलक्षणम्‌ ॥ 


अथ पक्षधतं व्याख्यातुं इतरेभ्यो ग्यावतैयति-- तवेति । तेषु पक्षधर्- 
तमिति ग्यवहितेन सम्बन्धः । पक्षपरिज्ञानाधीर्न च पश्चध्मत्वपरिज्ञानमिति पश्च 
प्रथमतो रक्षयति--साध्यधमविशिष्े धर्मी पक्ष इति । साधनीयेन धर्मेण 
विरिष्टः विरिष्टतया प्रतिपादना्ैः पक्ष इति योजनीयम्‌ । अन्यथा वास्तव 
साध्यसिद्धः प्रागसिद्धेः तद्द्रारकपक्षधभतव्यापि भनिर्णये साध्यलवापिद्धिपसङ्कात्‌ । 
धमिग्रहणम्‌ वेकस्पिकस्य व्योमारिन्द देः व्युदासाथम्‌ । एवमुत्तरत्रापि । मव 
पक्षषमले तु किं तद्वतिमत्रेण ? नेत्याह-तत व्याप्यघृत्तिस्वे हेतोः पश्षधमत्व- 
मिति । तत्र तसन्‌ पक्षे व्याप्य वृतिर्यघ्य न पुनरग्याप्य पकषिकदेरो स व्याप्य 
बृत्ति्तस्य भावस्तच्च तदिह पक्षधमेव्वं विवक्षितं न तु तद्रत्तिमत्रमियथः | एवं चं 

प्यग्रहण भागासिद्धब्युदासाथम्‌ । 
॥ सपक्षरश्चणम्‌ ॥ 


संमति सपक्षरक्षणपूवैकं सपक्षे सत्वयुपपादयति-साध्यसमानधरमा 
धर्मा सपक्षः । तस्मिन्‌. सपक्षे सैसिमिनेकदेशे . बा हेतोषैत्िः सपक्ष 
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साध्यव्यावृत्तधर्मा धर्मी विपक्षः | ततर सधैस्मिन्‌ विपक्षे हेतोखत्तिधिप- 
्षाब्याब्त्तिः प्रमाणाविरोधिनि प्रतिज्ञाय हेतोधत्तिखाधितविषयतम्‌ । 
साध्यतद्िपरीतयोः साधनस्याविरूपत्वम्स्रतिपक्षस्वम्‌ । स 
दिविधः--सपशषत्तिमेदात्‌। सपक्षव्यापकः। सपद्षैकदेशडृततिशेति । 
तयथा-अनिस्यश्शब्दः काथत्वादिति सपक्षव्यापकः । सामान्य- 
बच्चे सत्यस्मदादिषाधेन्धियग्रह्यस्वादिति सपैकदेशषवत्तिः 

स्वमिति । साध्येन समानो धर्मोऽस्येति साध्यसमानध्मा समानः पक्षः 

सपक्षः । रोषं विदद्‌ । 


| विपश्चश्चणम्‌ ॥ 


विपक्षरक्षणपूधकं विपक्षाद्रयदृत्तिमाह --साध्यव्यावृत्तधर्मां धर्मी 
विपक्षः । सवैसिमिन्‌ विषश्च हेतोरत्तिः विपक्षाद्याव्ृत्तिरिति । साध्य 
व्यावृत्तो व्यवच्छेदः नपुंसके भावे क्तः । स धर्मो यख सः साध्यव्य्त्तधरमा | 
सर्सिनिति विपक्षकदेशवृत्तरप्यहेतुख सूचितम्‌ । युगममन्यत्‌ । 


॥ अबाधितविषयत्वविवरणम्‌ ॥ 


अवाधितविषयलमाह -- प्रमाणातिरोधिनि प्रतिज्ञाय हेतोरयत्तिरबाधि तविषयल- 
मिति । न विरोध अविरोधः । प्रमाणेनाविरोधो यस्य, तसन्‌ प्रतिज्ञाया अर्थे पक्षे 
हेतोयां वृ्िस्तत्‌ अवाधितविषयत्वम्‌ । अवापितो विषयो यख तस्य भाव्‌ इति 
ख्युतपत्या । असस्मतिपक्षत्माह--सध्यतद्विपरीतयोः साधनस्यातिरूपएल्व- 
मतप्रतिपश्चत्वमिति साध्यस्य तद्विरुद्धसय च साधने यदत्रि्पव पक्षधमत्वादिरूप- 
त्रयाभावः तत्‌ अस्स्मतिपक्षतमित्यथः । 


| अन्वेयव्धतिरेकिमेदः | 
तदेवमन्वयव्यतिरेकिणं सोपस्कारममिधाय तलाबान्तरमेदमाह-स दिविध; 
सपक्षवत्तिमेदादिति ¦ सोऽन्वयव्यतिरेकी द्विपकारः सपक्षे स्ैसिन्नेकदेरो च 
वृत्तिमेदादिचयथः । मेदमेवः क्रमेणोदाहरति-यथाऽनित्यः शब्दः काथतवादिति 
सपक्षव्यापकः -} सपक्षखय व्यापक इति कमेषष्ठीसमासः । सामान्यवस्े 
सुत्यसदाष्बिद्येन्दियग्राहमस्वादिति सय्षैकदेशबत्तिः सामान्यवत्वे सतीति 
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पश्षव्यापकस्सपश्वृत्तिरविधयमानविपक्षः, केवकान्वयी । स पूवद 
हिविधः | तथ्था--विवादास्पदीभूतान्यद्टादीनि कखचिसरलयक्षाणि, 
प्रमेयत्वात्‌, करतलामरकवदिति सपश्षव्यापकः । सेव प्रतिज्ञा 
मीमां ्कानामग्रस्यक्चसखात्‌, असस्पुखादि वदिति सपश्ैकदेशव््तिः । 


सामान्यव्यवच्छेदाथम्‌ । योगिबहिरिन्दरियग्रह्यपरमाणुव्यवच्छेदाथमसदादीनमिव 
यद्ाहमिन्दियं(तदह्य)तदादयतादि्युदितम्‌ । बाहयप्रहण तु मानसवेदनीयस्यासनो 
व्युदासाथम्‌ । 


॥ केवसन्वयिखक्षणम्‌ ॥ 


केवखान्वयिनं रक्षयति-- पकषृन्यापकः सपक्षषृत्तिरषिध्यमानविषक्षः 
केवलान्वयीति । यःपक्ष व्याति य्य च सपक्षे वृत्तिः; यस्याविचमानः स्वेपत 
एवासन्‌ विपक्षः स केवरान्वयी । सं पूषेवदृद्विविध इति । अन्वयन्यतिरेकिवत्‌ 
सपक्षवृत्तिमेदात्‌ द्विविध इत्यथः । तत्रोदाहरण--तद्यथा-बिवादास्पदीभूतान्य - 
दृष्टादीनि कस्यचिलस्यक्चाणि प्रमेयलरात्करतरामरश्वदिति । अदृष्ट- 
भादिरयैषामिति सर्वातीद्धियावरोधः । तसिन्रेव प्रतिज्ञां मीमां घकानामप्रस्यक्षस्वात्‌ 
असत्सुखादिवदित्ययं हेतुः सपशेकदेशवृत्तिरिति । 


॥ केवलान्वयी नास्तीति शङ्का तत्परिहारश्च ॥ 


कथ पुनव्यतिरेकामावे स्यादविनाभावः तेन विना न भवतीप्येवमासनोऽ- 
विनामावस्य व्यतिरेकादन्यतिरेकात्‌' । नैतत्सारम्‌ । साध्येन्‌(न)साधनस्य व्यापिरविना- 
भाव इति रक्षणव्यवश्यापनात्‌ । न च सत्यपि रक्षणे शब्दय्युत्पत्यसभवमात्रादध- 
प्रतिषेधो युक्तः । तथा सत्यगच्छन्‌ गोन भवेत्‌ । अपि च श्वमण्डममण्ड स्यात्‌ । 
तसात्‌ रुक्षणानुसारादेव तचत्छव्यवखा. । तदिह यद्यपि तेन विना न मवतीति 
व्यतिरेकानुपपत्तिः तथापि साध्येन साधनस्य करखसह चाररूपन्यापिरखण्डितेति स 
एवाविनाभावः । सन्दि्धव्यतिरेकवव तु नैतारशि शङ्कितुमपि शक्यं विपक्षासम्भवे 





1, अभेदात्‌ 


केवर्व्यतिरेकिनिहपणम्‌ २०९ 


पक्षग्यापकोऽचिद्यमानसपक्षो बिपक्षाद्रयावृत्तः केवरव्यतिरेकी । यथा 
स्वे कायं सर्ववित्कतपूषकं; कादाचित्कत्वात्‌, यत्‌ स्ववि 
स्कतपूर्वकं न भवति तत्‌ कादाचित्कमपि न भवति यथा आकाश्चादि । 
प्रसङ्खदारेण बा, यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं, अप्राणादिमच्प्रसङ्गात्‌ 
रोष्टवदिति । 


तदनुपपत्तेः । काल्पनिको नरविषाणादिरेष विपक्ष इति चेन्न | तत्र यथोक्तविपक्ष- 
रक्षणवैकस्यात्‌ । तदपाकरणा्ै हि विपक्षरक्षणे धर्मिरहणमिल्यवोचाम । 


॥ उक्तफेवलखान्वयिनोऽपि अन्वयव्यतिरेकरित्मोपपादनम्‌ ॥ 


यद्रा विकल्िपितल्यापिं विपक्षत्वे तद्वयावृत्तिभमिपेत्य मवत्वयमन्वयव्यतिरेक्येव 
यथोक्तरक्षण विपक्षाद्थावृत्तरभावात्‌ केवरून्वयीति कथ्यते । न च वस्तुतः काल्प- 
निकाष्ठिपक्षात्‌ व्यावृ्तिरुपयोगिनी । त्याः प्रमाणपथानधिरोहात्‌ | कार्पनिक्येव 
सोपयुज्यत इति चेत्‌ , नन्वेवमन्वयोऽपि काल्पनिकः सम्भवतीति कथमनथ एव न 
भवेत्‌ । काल्पनिकस च हेतुरूपचिन्तायां न हेतुहेत्वामासव्यवखयोपपत्तिः । तसमात्‌ 
असि केवलन्वय्यपि हेतुरिति सितम्‌ । 


| केवठन्यतिरेक्रिणो रक्षणम्‌ ॥ 


अथ केवरुग्यतिरेकिणो रक्षणं वक्ति--पश्षव्यापकोऽविधमानसपक्षो 
विपश्षात्‌ व्यादृत्तः केवरुव्यतिरेकी । यः पक्षस्य व्यापको न त्ेकदेशद्ततिः 
यस चाविद्यमानः सवषटपतोऽप्यसन्‌ सपक्षो विपक्षा सवैस्मात्‌ व्यक्ततो यः स 
केवरूग्यतिरेकीपयथः । अस्योदाहरण--यथा सरषित्कर्तपूषकं स्वं कार्य 
कादाचित्कत्वात्‌ । यत्सवेवित्कतेपूकं न मति त्म कादाचत्किं यथ- 
ऽकाज्चादीति । भकारभेदेनाप्यस्य मयोगमाह--श्रसङ्गदारेण वा यथा नेदं 
निरस्मक जीवच्छरीरं अप्राणादिमखप्रसङ्ात्‌ रोष्वदिति । 


॥ जीवच्छरीरं सात्मक भ्राणादिमच्वादित्येव हेतुः ॥ 


इह च प्रसङ्क द्वारीकृत्य परसङ्गविपथयखूपं प्राणादिमत्वमेव हितुरम्पियते | 


न सार्थकं द्वारम्रहणम्‌ । तथा हि -- यदीदं निरालकं॑ जीवच्छरीरं भवेत्‌ तर्हि 
1 


२९१० न्यायसारः सन्याख्यः 


अप्राणादिमच्वै प्रसज्येत । इद्यते च प्राणादिमच्तवम्‌ । दन्न निरासक जीवच्छरीरं 
किं तु सात्मकमेवेति प्रसङ्गवाक्षयार्थो विपथयपयेवसाय्यवसीयते । तस्मत्‌ सवेःपरसङ्गः 
प्रसङ्खविपधयपथेवसायितयेव प्रमिताबुपयुज्यते । प्रयोगस्तु प्रसङ्गविपयेयस्य जीव- 
च्छरीरं सातम पराणादिमन्वात्‌ यत्सास्मर्कं न भवति तन्न प्राणादिमत्‌ यथा 
लोष्टादि । नचेद न प्राणादिमत्‌ तस्मास्सात्मकमिति । 


॥ प्रषङ्विशानस्य अयथाथेलवात्‌ न प्रमिताबन्तमाब इति शङ्का ॥ 


भवत्वेवं प्रसङ्गविजञानं तु स्वरूपतः कान्तवेत्‌ £ न प्रमितावयथाथतात्‌ 
आरो पितदेतुसमुत्थस्वाच्च । यदीदं सयात्हीद्मपि स्यादिति "यचरङ्कतोऽथः सत्य 
एवेति चेत्‌ । 


॥ प्रसङ्गस्य तकैवत्‌ सम्मावनारूपस्य सन्देदेऽन्तभावः || 


मेवम्‌ । अनियतकोरथुषनिपाते नियतकोटिपरिगहो यदधः । तावता च 
कथ सत्यम्‌ । आपादकख्वख्पवदापादनीयद्पपाणादिविरहस्यापि प्रमाणवाधित- 
तात्‌ । भवतु तहिं विपथैय एव मिथ्यैकको रिकत्वादित्येके । तदसम्बद्धम्‌ । 
अनवधारणरूपत्वात्‌ । नो खस्वयमवधारयत्यथमपराणादिमदेवेदमिति । कं तर्हि? 
अप्राणादिमच्त प्रस्यते निरासक चेदिदमि्येवेख्प एवानुभवोऽनुमूयते । तसादन- 
वधारणासमकतात्‌ एकतरपक्चसम्भावनावत्‌ प्रतिपक्षपतिक्षेपी प्रसङ्ोऽपि सन्देह मेद 
एव तकै्स॑ज्ञया चाभिधीयते । नच नानाकोटष्ेखः सम्देहरक्षणम्‌ । अपि तु 
अनवधारणज्ञानलमेवेति समथितं प्रलक्षपरिच्छेदे । 


॥ विपरीतप्रमाणोपदशनं प्रषङ्ग इति मतं तन्निरासश्च | 


यस्तु मन्यते प्रसङ्ो नाम ॒विरोषोद्धावन; त कसयविह्टङीयसो विपरीत- 
प्माणस्योपदर्दनम्‌ । कस्तत्र विपरीतास्ममाणात्तदुपद शकाश्च वचनादन्यस्फ़ इति । 
स॒ एवै प्रष्टव्य; -तदेवै विपरीतप्माणमुपदशयद्भचने यचवमभ्युपगच्छसीदं पसष्येतेति 
परतीतिमन्तरा कृखा विपरीतप्रमाणे पयेवस्यतीति, फं वा साक्षादेव तदुपदशयेदिति। 
परथमे तदेवान्तरास्कं विज्ञाने परसङ्गरूपस्तकैः । चरमे प्रतीतिविरोध , प्रसङ्गामनः 





1. यदिश्ब्दाथविशेषितः इत्यथः 


केवलव्यतिरेकिसाधनम्‌ २११ 


प्रस्ययस्यापि यथोक्तयान्तराटे प्राणभृन्मात्रसिद्धत्रात्‌ । अयं च व्यापकाभावसुषा- 
दाय व्याप्यासत्तं प्रसञ्यन्‌ परसज्ञो व्यतिरेकप्रधान इति व्यतिरेकप्र्वे प्रसङ्ग- 
द्वारक; प्रयोगो निरूपितो न पुनरन्यत्र , असम्भवात्‌ । भवति खट अदहनश्वेद- 
धूमोऽप्यथ धरणीधरः खादिति अन्वयन्यतिरेकिण्यपि प्रसङ्ग इति । 


॥ यदि धूमबान्न भवेत्‌ तं बहिभान्न भवेदिति प्रसङ्गोऽपि व्यतिरेकिमरधानः ॥ 


योऽपि हिं यद्यय धूमवान्‌ भवेदहनवानपि भवेदिति प्रसङ्गः सोऽपि अदर्हन- 
स्वादधूप एवायमिति प्रसङ्गगोचर विपययुदेश्यमथमपेक््य व्यतिरेकमुख एवेति व्यति- 
रेकिप्राधान्यं न व्यभिचरति । 


॥ केवर्व्यतिरेकी नास्तीति शङ्का ॥ 


स्यादेतत्‌ । स्वैमिदमयखाने भन्तं व्यतिरेकरिप्रामाण्यस्यैवानिखूपणात्‌ । तथाहि 
-यादम्विरोषणपिरोऽयतया व्यतिरेकिणा धर्मी साधयितुमग्प्रितः तादश्मन्यत्र भ्रतीत- 
भप्रतीते वा £ प्रथमे, यत्र प्रतीतं ॑तत्र हेतुः प्रवतेते चेदन्वयग्यतिरेक्येव । ततो 
निवत्ते चेत्‌ , असाधारण एव , निस्यलसाधने गन्धवत््ववत्‌ । चरमे लप्रसिद्ध- 
विरोषणः पक्ष इति दूषणमशक्वनिवारणम्‌ । नचेदममिधानीयमव्यन्ताप्रसिद्धमेव साध्य- 
ससशमप्रसिद्धमेव साध्यविरोषणमपि सामथ्वेचिव्येणेव साधयिष्यति व्यतिरेकीति। 
नरविषाणा दिविशिष्टतेनापि साधनापत्तः । तथा साधने दृद्ययानुपकम्भ इति चेत्‌ । 
नामादिवदतीन्धियस्येव विषाणदेरभ्युपगमेऽबिरोधात्‌ । 


॥ साध्यासिद्धौ व्यतिरेकस्यैव दुर्निरूपत्वापादमम्‌ ॥ 


किं च साध्यविंशेषणासिद्धो" तदमवे हेतोर[न]न्वयशपो व्यतिरेक एवं 
दुनिरूपः । कथं ख सवैवितकतुरासनश्चापतीतावम्बरे कुम्भे वा सवेविकरीविरहो 
नैराल्य वा शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । नहि तत्र तयकष प्रव॑ते तयोस्तदगोचरतात्‌ । 
नाप्यनुमाने, कापि विरोषणाप्रसिद्धौ अन्वयिनो शिङ्स्यासम्भवात्‌ । केवरुव्यति- 
रेकिणस्तु सवैविर्कधकल(म)सासकतवभमितिं विना प्रवृत्यनुपपत्तः । तस्तीतिपूर्वि- 
कायां तु प्रवृत्तौ परस्पराश्रयपरपङ्गो दुर्निवारः । किच्चैकपदार्थासाधारण्षर्मेणा]- 





पि णण पपि री णर 


1. अनुमितौ षिषेय साध्य विरोषणम्‌ 


२१२ न्यायसारः सव्याख्यं 


प्रसिद्धपदार्थानुमने कुम्भादावप्यप्ाषारणकुम्मलाधयुपरम्भेन स्वमनीषिकोसक्षित() 
विविषधमावच्छिन्नकर्शानुमानतम्भवादनिवाय एवातिप्रसङ्कः । 


॥ सम्मावनाप्रसिद्धत्वात्‌ साध्यस्य नाप्र्िद्धविरोषणत्वदोष इति परिहारः ॥ 


अत्रोच्यते । यदेवानिधितस्वमावमपि सम्भावना विषयीकृतं विरोषणं तदेव 
धरमिविरोषे साधनमहति न. सवै सर्वत्र । सम्भावनां तु सति संशये वादिविपरतिपत्ति- 
निबन्धने प्रतिपक्षवाधकाधीना न सर्वत्र सम्भविनी । नैवे सति अप्रतिद्धविरोषण- 
दोषः सम्भावनाप्रसिद्धत्वात्‌ साध्यस्तसरवदेव । नापि नरविषाणादिसिद्धिप्रसङ्धः , 
तस्य प्रतिपक्षाधकवैधुरयेण तन्निषन्धनसम्मावनाया अप्यनास्पदतवात्‌ । सम्भावना- 
स्पदस्येव च प्रतिबन्धबोधगोचरव्यतिरेकनिरूपकतवम्‌ । व्यतिरेकपिद्धिरप्याकाश- 
घटादौ समरविकरीपूषैकलसास्मकलयोः मतिवादिनाप्यनङ्गीकारात्‌ । असम्भावित- 
खाच । नहि स्वत एव सवैविदमातमाने बाऽपाकुरवन्‌ प्रतिवाचप्यम्बरे कुम्भे वा सष- 
वित्तृपूर्वैकत्व प्राणाघयुतादनसमर्थं वाऽतमसम्बन्धमङ्गीकर्तुमीष्टे । नच संप्रतिपन्नो- 
ऽप्यथः प्रमाणेन साधनीयः । संप्रतिपत्यथत्वात्‌ प्रतिवादिनं प्रति प्रमाणोपन्यासस्य । 
संपरतिपत्तिमत्रेण दृष्टान्तो मवति । यदवोचत्‌ “ लोक्षिकपरीक्षकाणां यस्थ बुद्धि 
साम्य स इष्टन्त ? [इति] । नापि प्राणनाद्यपयोभ्यास्मसम्बन्धवान्‌ घट इति । पपूर्व- 
को रिविधुरस्याम्बरस्य. कवृमात्रपू्वैकत्वस्याप्यसम्भवात्‌ तद्विरोषस्य सवविःकर्तपकत्स्य 
यद्र निरसनीयल्वात्‌ । घादिषु च प्राणनादिसमथौत्मसेबन्धसैमवेन तत्र पराणनाचु- 
सादो जायत इति असम्भावनीयम्‌ । एवमन्योऽपि परतिपक्षवाधकोपज्कतत्यतिरेकी 
समर्थयितम्यो न विपक्षादशनमात्रेणेति कुतोऽतिप्रसङ्कः । 


॥ प्रहृतानुमाने विपक्षबाधकोपन्यासः ॥ 


किं पुनः प्रकृते प्रतिपक्षबाधकम्‌ । तदमिधीयते । न तावःसर्वैविक(त) 
[त्रमावे कार्यतमेव समवेत्‌ | न सल्वचेतने चेतनानधिष्ठित परवतते, चेतना- 
चेतन्‌(फर) [सह] भावस्य कुविन्दषेमादावन्वयन्यतिरेकनिशूपितलात्‌ । न च [अस- 
वलः जीवादिरचिष्ठातुमीष्टे । तदिह यत्रापि कुम्भकारादिरधिष्ठाता तत्रापि चेतना] 


1, प्रागभावः उत्पादकसामग्री वा पूवेकोटिः. 
2, सर्वैहित बादी-मा, 


जीवच्छरीरस्य आमाधिष्ठितत न्‌ पुराद २१२३ 


नधिष्ठितख दा्वादेरघहृतेः कुम्भादिनिर्माणे न च तदन्तरेणेव कार्योतपतिरूपपत्तिमती । 
न खट कतिपयकारकप्त्तावपि । कार्यो सत्तिसामग्रयधीनलात्तसय । तसाकुम्भा- 
दावप्यचेतनतेन स्ैविन्निर्माता स्वीकरणीयः तदुसत्तिरन्यथा न मवेदिति। तथा 
कुम्भे जीवच्छरीरे चासाभिषानपदाथामावोऽ [विशिष्टः । 


॥ जीवच्छरीरे प्राणादिसंभवः असंभवश्च घयदौ इत्यत्र कारणप्रदर्ईदनम्‌ ॥ 


कथमेकत प्राणाचसम्भवः तत्सम्बन्धश्चान्येत्रेति व्यवसा । खमावत एवेति 
चेन्न । निर सत्वमसतवं वेत्यादिदोषानुषज्ञावु । बुद्धिसदसद्धावाभ्यां इति चेत्‌ | 
मैवम्‌ । प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्दियान्तरविकारबुद्धिघुखदुःखादीनां 
प्राणादिपदेनाभिधानात्‌ | 


| घटादौ आव्मछद्धावेऽपि न प्राणादि शरीरादावेव च प्राणादीति 
व्यवस्थाकारणोपपादनम्‌ | 


कथ पुनरास्सद्धावेऽपि संभवति व्यवसा, विभोः स्त्र सद्धावेन कुम्भादा- 
वपि प्राणनादिधसक्तेः । नेतत्‌, आतमाधिष्टितत्वविरोषस्य सासमकपदेन विवक्षित 
लाच । तस्य च भराणनाबन्यथानुपपत््ेव सिद्धिः न तु सर्वत्रेति कथमन्यवश्ा 
तदपिष्टितत्रविरोषोऽपि कथ व्यवतिषठतामिति चेत्‌ । अदृष्टविरोषात्‌ । तद्विरोषो- 
ऽपि प्राचीनभवमाविप्राणादिविरोषाधीनः । सोऽपि तदूैभवभाविधर्मादिविरोषादित्य- 
नादिरय कार्यकारणभाव इत्यदोषः । 


| उक्तव्यवस्थयाः अवद्याश्रयणीयल्ोपणदनम्‌ ॥ 


अवक्याश्रयणीये चैतत्‌ । कथमपरथा मेदमन्तरेण कश्चित्‌ निरुद्धपाणादि- 
रेवोद्धवबति । कश्चित दिनद्रितयेन दिनत्रितयेनाधमासर्सवस्सरादिविकल्पेन वा 
प्राणादिनिरोधवान्‌ भविष्यतीति भ्यवखोपपदयते। नो सं प्त्रादिकारणेष्वपि 
तदुप्योगी विद्येषः कश्चिदनुभूयते । 


विक्ञान(भि)(मे]व प्राचीनादृष्टमेदनियतं कचिदुपजायते । कियन्ते च (न) 
काटमवतिष्ठते । तद्रनुविधानेन च प्राणदेरुतत्तिरखाने चेति भवतु; किंमास- 
परिकस्थनयेति चेत्‌ । तदसत्‌ ॥ तद्विजञानखापि परलोकित्व॑पृवानुमूतानुसम्धानं 
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च न सम्भकवत्याद्युधिनाशिवादिति वक्ष्यमाणलात्‌ । यसाः परखेकी यल च 
पूवनुभूतानुसन्धानसम्भवः स एवात्मा, तदधिष्टिते देहे प्राणादयो भवम्तीतयभ्यु- 
पेयम्‌ । वान्यथा तदुपपत्तिरिति सिद्ध प्रतिपक्षबाधकम्‌ । नरविपणादेस्तु न 
प्ाणाचुखदे (तु) प्रतिपक्षवाधकम्‌ । नापि सामथ्यतसम्भावनां । तत्सम्भावनायां 
वा स एवासा भविष्यति नास्ति एरं विप्रतिपत्तिः । 


| आत्मसाधने घटादिद्टन्तेन अम्बय्यनुमानतम्भव इति शङ्का तनिरासथ ॥ 


यदि मत मिच्छादिकर्यिण तत्समा विहेतुरनुमीयतां ; कट्यादिकार्येष च 
समवा पिहेतुलदश्ैनादन्वयोऽपि सम्भवतीति फ केषरूव्यतिरेकिचक्रेणेति । 


नैतत्‌। अष्टदरव्यातिर्तिनित्यत्वादिधरमकष्येच्छदिसमवायिनः साधनीय- 
लात्तादशः काप्यन्वयाप्रसिद्धौ व्यतिरेकिण एव तत्साधकलात्‌ । 


| सामान्यघिद्धौ अधिकरणविद्धान्तन्ययिनात्मपिद्धिशङ्का तजननिराश्च ॥ 


स्यान्मतं सामान्यसिद्धावधिकरणसिद्धन्तनीत्या' नित्यत्वादिविरोषसिद्धिरिति। 
न | तस्या देशादिसम्बन्धविषयविरोषमात्रविषयल्रात्‌ । निवयत्वा दिविरोषादुेक्षिते 
विषये , यत कचन हेतुसामथ्यीसम्भवात्‌ ; अन्यथातिंऽपसङ्गात्‌ । 


॥ परिदोषानुमानेन तत्सिदिशङ्का परिरोषानुमान च ॥ 


सिद्धे सामान्ये परिरोषादमिमतविरोषसिद्धिभेविष्यतीति चेत्‌ । कः पुनः 
परिरोषो नाम £ प्रसक्तपरतिषेधे सव्यन्यत्रापसङ्गात्‌ शिष्यमाणे संमरस्यय इति चेत्‌ । 
कुतः पुनः शिष्यमाणसम्परत्ययः £ प्रसक्तप्रतिषेषहेतवो हि प्रतिषेधसिद्धावेव 
चरिताथीः । तदुपरृतो मूखेतुरेव साध्यविरोष साधयतीति चेत्‌ । 


सपन्नस्तर्हिं स एव केवरुव्यतिरेकी । तस तथाविधेनान्वयानुपपत्तेः । तख 
हि तादा साध्येन व्यासिमेव प्रतिपक्षपरतिषेधहेतवः समथेयिष्यन्ति। तथा हि. 
समवाथिहेतुत्वे साधकेन कायत्वेनेच्छादेनिर्हतुकतवं प्रतिषिद्धम्‌ । भअन्यज्कताव- 


1, यखिद्धाबन्यप्रकरण िद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः 
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एतेन हिस्वाभासानांमहेतुत्वभुक्तं भवति । हेतरकषणरहिता हतबद्‌ष्‌- 
0 | तेचानेकप्रकाशः । असिद्रविश्द्राने कनिति 
कानध्यं तकार्दीत्थयापदिष्टमर्दरणसमाः । 


इष्टस्य) संस्कारौ नान्यख फट्त इत्यनेन देहाचन्यतिरिक्तहेतुकस्ये प्रतिषिद्धम्‌ । 
पूर्वाभ्यत्तस्मरतिबला दित्यादिना कृतकहेतुकलं प्रतिषिद्धमित्येवं प्रतिपक्षबाधकदेतुम्यः 
प्ाणादेः साध्यविरोषेण व्याप्तिः काकतीरादश्षनन्थायेन पक्ष एव्‌ सिद्धधति । स 
एवान्वय इति चेत्‌ । भवतु नामिव, तथाप्यन्यात्र पक्षादन्बयोऽख नास्तीति 
व्यतिरेकितमुक्तमिति सवै सुखम्‌ । 


॥ हेवामाणानामहेतुत्वोपपादनम्‌ ॥ 


एतेन देत्वाभासनामहेतुत्वक्तं भवतीति । एतेन च पक्षषर्मतादि- 
रक्षणकथनेन , तदक्षणविरहिणां हेवाभासानामहेतुलमुक्तं भवतीव्यथेः । सुखाव- 
बोधाथं हेखामासानामेव समान्यविरोषाभ्यां रक्षणयुदाहरणानि चामिधातुरुत्तरः 
सन्दभेः । 


॥ हेवामासलशक्षणं तद्विमागश्च } 


तत्र सामान्यरक्षणमाइ-हेतुरुश्चणरदहिता हेतुवदबमासमाना देलखाभासा 
इति । देतूनामपि परस्परभित्रानां साधकस्वहूपसाधारण्यादन्यो(न्या)न्य हेतुवदव- 
भासद्धिवामासमावो माभूदिति हैतुरक्षणरहिता इ्युदितम्‌ । तथापि छलजाव्या- 
दीनां हेखामासता भवेदिति तव्यवच्छेदाय हेतुवदवभास्षमाना इयुक्तम्‌ । हेवुष्पाणां 
खस्व्‌(त्र)न्यतमरूपानुव्त्या प्रयोज्यसादरश्येन प्रतिज्ञानन्तरं प्रयोगसादद्यादहेतुनामपि 
हेतुवदवभासमानता सम्भविनी । छखदीनां तु दूषणामा(वा)[सा]दीनां कथमपि न 
साधनखद्पानुवृतिवरोन तद्वदवभास इति । 


तेषां स्वूपसङ्खयाविपरतिपतिनिरासायाह-असिद्धविरुद्रानैकास्तिकानभ्य- 
वपितकलात्ययापदिष्प्रकरणसमा इति । असिद्धादीनां इतरेतरयोगद्वन्धः । 
एवेरूपा एव हेलामासा न न्यूना नाम्यधिकाः । एतेष्वेव देरकारुविषयादिमेद्‌- 
दनन्तानामपि हेवामास विरोषाणामन्तभावादित्यथः | 
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तलानिधितपक्षब्त्तिरसिद्धः । पक्षविपश्षयोरेव वतमानो हेतुविरद्रः । 
पश्षतययृत्तिरनेकाम्तिकः,) साध्यास्ाधकः पक्ष एव वतंमानोऽनध्यव- 
पितः । प्रमाणबाधिते पक्षे वतमानो हेतः कारात्ययापदिष्टः । 
सवपश्षपरपश्चतिद्धावपि विरूपो हतुः प्रकरणसमः । 


॥ असिद्धयादिख्क्षणानि ॥ 


जथोहिशक्रमानुरोधेनािद्धादीन्‌ रक्षयति-तत्रानिथितपश्षव्तिरसिद्धः । 
तत्र हेवाभासेषु अनिथिता न ज्ञाता, सन्दिग्धा, नास्तीति निश्चिता वा प्क्ष 
ृतिर्यस्य स तथोक्तः । पक्षविपक्षयोरेव वतमानो विरुदः । पक्षादि)]्य- 
वृत्तिरमेकान्तिकः । साध्यासाधकः पक्ष एव वतेतानोऽनध्यवसितः । केवरु- 
व्यतिरे किव्युदासा्थं साध्यस्यासाधक इद्युदितम्‌ । 


॥ अनध्यवसितस्यानैकान्तिकेऽन्त्माववादिमतं तन्निराघश्च ॥ 


केचिदाहुः । अयमनैकान्तिक एवान्तर्भवति । तथापि) [हि] सूत्र “ अने- 
कान्तः सव्यमिचार ` इति । यथा च हेतोरूभयत्र वृत्तिः व्यभिचारः त(तो)था उभयतो 
व्यादृ्िरपि व्यभिचारः तस्य नियमातिक्रममावूपल्रात्‌ । यथा च नैकसिन्नन्ते 
वृत्तितथा नैकसाव्यदृत्तिरस्येति साधारणवदसाधारणोऽप्यनैकान्तिक इति । कथं तर्हि 
असद्विपक्षोऽनुपसंहाथनैकान्तिकः यथा सवै कायं नियं जनमवकच्वात्‌ , सर्वमनि्य 
प्रमेयखादिति । नचानयोरन्यवान्तभीवः सम्भवी । तद्वक्षणा विषयत्वात्‌ । तसाद- 
नैकारितकादन्य एवानध्यवसितः खीकतन्यः । सुतर तु सन्यंमिचारविरुद्धपरकरणसम- 
साध्यसमातीतकारा देखाभासा इति न पश्चलावधारणाथं कं तु निदर्दीनाथम्‌ | 


॥ कालखलत्ययापदिषटग्रकरणसमयोरक्षणकथनम्‌ ॥ 


प्रपाणाधिते पक्षे वतमानो हेतुः काङास्ययापदिष्टः । "निरदि्ट- 
पक्षोपन्यासानन्तरं हेतपन्यासकारः ; तदव्ययेनापदिष्टः कारव्ययापदिष्टः। स्वपर- 
पशुसिद्धाबपि तिस्पो दहेतु प्रकरणसमः पकरणयोः पक्षपतिपक्षयोः सिद्धौ 
सुप्रिरूपतेनेति । त्रीणि षाणि , पक्ष्घमत सपक्षे सत्व विपक्षाब्यावृत्तिरिति । 


1. सन्दिर्घेत्य्थः 
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यद्यपि येषां चर्ष्मो मेदोऽनन्तत्वान्न शक्यते वक्त । तथापि 
स्थूलां दष्टिमाधित्य कियन्तो मेदा रक्षणोदाहरणाम्यां प्रदश्यन्ते | तत्रापिद्ध- 
मेदास्तावत्‌ , स्वरूपासिद्धो यथा--अनित्यशचब्द; चाक्चुषस्वात्‌ । व्यधि 
करणािद्धो यथा -अनित्यः शब्दः पटस्य कृतकत्वात्‌ । विरेष्याषिद्धो ^ 
यथ।--अनित्यःशब्दः सामान्यवखे सति वचाष्चुषत्वात्‌ । दिरेषणासिद्धो 
यथा-अनि्यरचब्दः चा्ुषत्वे सति सामान्यवच्ात्‌ | 








॥ हेतामाषावान्तरमेदप्रपञ्चनम्‌ ॥ 


अथेषां सहोदाह रणेनावान्तरमेदस्य प्रप्चः । कथं पुनर्देशकारपुरुषभेदेना- 
(न्तमेदेना)नन्तः सृक्षमेक्चिकया स्वहूपभेदेनापि अनन्तो दहेलामासभेदः शक्यपति- 
पादन इत्याशङ्कामपाकुवैनाह-यद्यपि चैषां शक््मो भेदोऽनन्तत्वान्न सक्यते 
वक्तु तथापि स्थृखां दष्टिमाशित्य कियन्तो मेदाः प्रद्श्यन्ते । ब्युरप्यध- 
मिति वाक्यरोषः । | 
॥ अषिद्धभेदकथनम्‌ ॥ 


 असिद्धमेदास्तावत्‌ । स्वरूपासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः चाध्ुष- 
त्वात्‌ इति । खरूपेणापिद्धः स्वख्पं वाऽसिद्धमस्येति तथोक्तः । ननु च्चुषलव 
पादाव तेनाख व्यधिकरणासिद्धलं युक्तम्‌ । न । छ्पायधिकरणत्वेनाप्रतिपादित- 
त्वात्‌ । धर्मिणि चापदिष्ठं चाष्चुषत्वै न स्वूपतोऽस्तीति । 
| व्यधिकरणासिद्धकथनम्‌ ॥ 
व्यधिकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्द्‌; पटस्य कृतकत्वात्‌ । 
विभिन्नमधिकरणं यस्यासौ व्यधिकरणः व्यधिकरणश्वासावसिद्धथेति तथोच्यते । 
ननु शब्देऽपि कृतकत्मसि । सत्यम्‌ । नतु तथा प्रतिपादितम्‌ । नचान्यत्र प्रति- 
पादितमन्यत्र सिद्धं भवति | अन्यतरस्य वा व्यधिकरणासिद्धम्‌ | 
“विशेष्यासिद्धो यथा--अनित्यः शब्द्‌ सामान्यवत्वे सति चा्ुष- 
स्वात्‌ । विरोष्यमसिद्धमस्येति तथोक्तः । बिरेषणासिद्धो यथा--अनित्य, 
शब्दशवाक्चुषत्वे सति सामान्यवच्ात्‌ , पएवेवद्ि्रदः। भागासिद्धो यथा- 
28 
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भागाधिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः, प्रयतानन्तरीयकस्वात्‌ । ` आश्रया- 
षिद्धो यथा-- नित्याः प्रधानपुर्पेशवराः अद्तकत्वात्‌ । व्यथविशेष्या- 
सिद्धो यथा--अनित्यश्शब्दः इतफतवे सति सामान्यवच्ात्‌ । व्यर्थं 
विरोषणासिद्धो यथा-- अनित्यश्शब्दः सामान्यबे सति कृतकत्वात्‌ । 


अनिस्यः शब्दः प्रयतानन्तरीयकत्वात्‌ › पक्षस्याय मागेनासिद्ध इति भागा- 
सिद्धिरुच्यते । ननु च वाय्वादिकब्डानामपीश्वरपूवकलात्‌ कथ भागासिद्धल- 
मिति । नैतत्‌ । अघया(दस्व)सदा दिपरयलपक्षत्वात्‌. । अनम्युपगतेश्वरं प्रति वा 
भागासिद्धत्वमिति । 


॥ आश्रयापिद्धमेदाः ॥ 


आश्रयासिद्धो यथा । अस्ति प्रधान विवपरिणामितात्‌ आश्रयो 
ऽसिद्धोऽस्येति स तथोक्तः। आश्रयेकदेशासिद्धो यथा - (आ)निस्याः प्रधान- 
पुरुपेऽवराः अङृतकत्वात्‌ । अत्राश्रयस्य प्रषानपुरूेशवरसमुदायस्येकदेशः परधान- 
मसिद्धमिति तथोच्यते । एतच साङ्खयेन भ्यायवादिनः प्रयोगे द्रष्टव्यम्‌ । प्रधानख 
न्यायवायसिद्धवात्‌ । व्यथविरेष्याधिद्धो यथा- अनित्यः शब्द; कृतकत्वे 
सति सामान्यवच्वात्‌ । व्यथं विरोष्ये सामान्यवत्त्वमस्येति व्यथविरोष्यः स 
च्रासावसिद्ध्यति तथोक्तः । व्यथविशेषणाधिद्धो यथा-अ्ित्यः शब्दः 
सामान्यवत्वे सति इतकत्वात्‌ । व्याख्या पूववत्‌ । 


] व्यभेबिरोष्यासिद्र विंशेधणाषिद्धयोः अघिद्धखक्षणोपपादनम्‌ ॥ 


ननुं चासिद्धरक्षणाभावाननेमावसिद्धो । सत्यम्‌ । फं व्वेकदेशीयामि 
प्रायेणोदाहरणम्‌ । ते हि मेनिरे व्याप्तख पक्षधमितया प्रतीतिः सिद्धिः । तद्वैपरीस्य- 
मसिद्धिः । विशिष्ट तु व्याप्त न मवति व्यापिग्राहकपमाणस्याकाह्कितं विरोषणा- 
स्तभीवेनैव खविषयवेदकल्वात्‌ । तदेव च विरोषणमाकाह्भितं यदनन्तमान्य व्यमि 
चारः परिस्फुरति ! अवर्जैनीयदष्टविरोषणान्तमोवे तु न धूमात्‌ दहनानुमाने खात्‌ । 
लाच सत्वद्रन्यलादिविशेषणवत एवेति । गुरूमते तु वैयथ्थमेवत्र दूषणम्‌ । 
अलासिद्धस. तु नासि निश्चितपक्ष(ख)दृत्ित्रात्‌ । यद्य तु शब्दे कृतकखमसिद्ध 
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स॒न्दिग्धासिद्धो यथा - पूमवाष्पादिविवेकानिथये, किचिदह -अश्निमानय- 
प्रदेशः धूमव्वात्‌ । ¦ सृन्दिग्धविरेष्यासिद्धो यथा-- अद्यापि रागादियुक्तः 
कपिः पुरुषत्वे सत्यघाप्यवुत्पन्नतच्छज्ञानत्वात्‌ । सन्दिग्धविशेषणापिद्धो 
यथा- अद्यापि रागादियुक्तः कविखः- सवेदा तसज्ञानरहितत्वे सति 
पुरुषस्वात्‌ । त एतेऽसिद्धमेदाः यदोभयवाद्यसिद्वतवेन विवक्षिताः तदोमय- 
वाधसिद्धा भवन्ति । यदा त्वन्यतरवा्यसिद्धस्वेन षिवक्षिताः तदाऽन्यतर- 
वाघसिद्धा भवन्ति | | 


तं प्रयसिद्धव्मप्युच्यते "परमाण्वादौ पक्षीकृते व्यथविदरोष्यासिद्धो व्यधविरोषणा- 
सिद्धश्च द्रष्टव्य इति । 


॥ सन्दिग्धासिद्धस्वख्पम्‌ ॥ 


. सन्दिग्धासिद्धो यथा--पूमवाष्पादिविवेकानिथये कथिदाह-अभि- 
मानयं श्रदेल्लो धूपवखात्‌ ' । सन्दिग्धविशेष्यापिद्धो यथा-अदापि 
रागादियुक्तः कपिलः पुरुषत्वे सत्यदयप्यनुत्पन्नत्वज्ञानलात्‌ । सन्दिग्ध 
विरोप्यमाप्यनुयन्नतवज्ञानतमस्येति सन्दिधविरोष्यः । स चासौ असिद्धशचति 
विग्रहः । तत्वज्ञानोपपत्तः पूवे रागादिमत्वाभ्युपगमेन सिद्धसाधन माभूदिति 
प्रतिज्ञायाम्यापीति पदम्‌ । तथा पुरुषत्वादियुक्ते योगिमिन्यभिचारो मा भूदित्यनु- 
त्पन्नतचचज्ञानत्वादित्युक्तम्‌ । योगाभ्यासास्मागनुपचतच्वज्ञानतवं योगिनामप्य- 
स्तीस्यद्यापीयुक्तम्‌ । यदा लचाप्यनुखन्नतत्वज्ञानतादिसयेतावदेव भवेत्‌ तदा 
पाषाणादौ व्यभिचारो मवेदिति पुरषत्वे सतीव्युक्तम्‌ । समन्दिग्धविकेषणाप्निदधो 
| यथा-अद्यापि रागादियुक्तः कपिलः सवेदा तचज्ञानरहितस्वे सति पुरुष- 
स्वात्‌ । सन्दि्धमत्र विरोषणमित्येतावानेव विदोषः । रोष पूपैवत्‌ । एषामेव 
पुरुषमेदनिबन्धने कश्चन विशरेषमाह--त एते अपिद्धमेदा यदोभयवाघपिद््‌- 
स्वेन दिषश्चिवा्तदोमयासिद्धा भकन्ति । यदा तन्यतरवाधसिद्धसेन 
विवक्षितास्तदाऽन्यतरासिद्धा भ॑वन्ति 





क 


1. यदा पर~-मा. 
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विरुदरभेदास्तु-- सति सपक्षे चस्वारो  विरुद्रमेदाः । पश्षविप्षव्यापको 
यथा - निस्यरलब्दः कार्यस्वात्‌ । षिपकषेकदेशश्त्ति 


॥ अन्यतरासिद्धत्वं देतामास एव न स॑मवतीत्याक्षेपः ॥ 


कथ पुनरन्यतरासिद्धव्वै सम्भवति ए प्रामाणिकवे द्रयोरपि सिद्धेरपामाणिकल्े 
दरयोरप्यसिद्धेः । म्माणेन परं प्रति यावन्न साध्यते तावत्तं प्रत्यसिद्ध इति चत्त 
हेत्वाभासस्य निग्रहसथानतात्‌ । यदैवान्यतरासिद्धो हेलाभास्तदैव तदमिधानानि- 
गृहीतः स्थात्‌ । न च हेतुसमथनं पश्चायुक्तम्‌ , निग्रहा न्तवात्तादेरिति । 


॥ तस्य समाधानम्‌ ॥ 


अत्रोच्यते । यद्‌ वादी सम्यक्‌ हेतु प्रतिपदयमानोऽपि ततसमथमम्याय- 
विखरणादिनिमित्तेन प्रतिवादिनं प्रािकान्‌ वा प्रति चोदयितुं न रक्रोति। 
असिद्धतामपि नानुमन्यते तदाऽन्यतरासिद्धतेनेव निगद्यते । खयमनभ्युपगतश्च पर- 
प्रसिद्ध इत्येतावतैवोपन्यसतो देतुरन्यतरासिद्धो निग्रहयानम्‌ । उक्तं हि- 


यो हि तावद्परासिद्धः स्यं सिद्धोऽभिधीयते । 
भवेत्तत्र प्रतीकारः स्वतोऽसिद्धेतुकाक्रिया॥१॥ इति। 


॥ विश्मेदानापुदाहरणम्‌ ॥ 


विरुद भेदास्तु कथ्यन्त इति रोषः। सति सपक्षे चतारो षिर्दराः । 
पश्षविपक्षव्यापको यथा- नित्यः शब्द्‌; कार्यत्वात्‌ | कारणसमवायः काथ- 
तवम्‌ । उभयान्तो(प]रक्षिता सत्ता निप्यत्वमित्येके । तदमिपायेण ग्प्रागमाकस्यापि 
नित्यत्राचुक्तमुदाहरणम्‌ । अन्यथा न विपक्षन्यापि काथलम्‌ ] यद्‌ तादिमच्वमेव 
काथत्व, तदा प्रध्येसख निव्यत्रेऽपि काथैत्वमस्तीति अनैकान्तिकं ्यान्न विरुद्धमिति । 





1. प्रागमावस्य पूवाम्तामावेन उभय न्तोपरक्चितसत्वरूपस्यानिव्यत्वस्यामावेन नित्ल्ा- 
दविपश्चलवै नास्तीति तत कारणषमवायसूपका्यत्वस्यासत्वेऽपि विरुदवभुपपद्यत 
इति मावः | 

2. ध्वखामरतियोगितवस्य निल्यत्वरूपत्वे भागभावस्यापि विपक्षत्वाद्‌ तदवृत्िनिर्त- 
कायैतवस्य न विपक्षव्यापित्वमित्यथः | 
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पक्षव्यापको यथा--निस्यश्ब्दः सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिबादेदिय- 
ग्राह्यत्वात्‌ । पश्षविपक्षैकदे शर्तिथथा--नित्यश्चब्दः प्रयलानन्तरीयक- 
स्वात्‌ । परलैकदेश्चतति्थथा-- नित्यद्शब्दः प्रयलानन्तरीयकलात्‌ । पचै 
कदेशादृत्तिविपक्षव्यापको यथा - नित्या पृथिवी कृतकत्वात्‌ । 


असति सपक्षे चत्वारो विरुद्रभेदाः पक्षविपश्षव्यापको यथा- 
आकाश्षविरोषगुणश्छब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षविपक्षेकदेशवतिर्भथा-आकाश- 
विशेषगुणरशब्दः प्रयल्ानन्तरीयकतवात्‌ । पक्षव्यापको विपकषिकदेशदतति- 
येथा--आकाश्चविशेषगुणर्शब्दः ब्यद्धियग्राह्यलात्‌ । विपक्षन्यापकः 
पक्षेकदेशवृततिर्यथा -आकाशविशेषगुणरसम्दः अपदातमकतवात्‌ । 
# (भखुः(ए्ते) चत्वार एव विरुद्धभेदा;, नान्ये तेषामसिद्रलक्षणो- 
र, 


विपशचैकदेशषव्रत्तिः पक्षव्यापको यथा--नित्यः शब्दः सामान्यवन्तै 
सत्यस्मदादिबाघेद्धियग्रह्यत्वात्‌ । अहै्य्थं कृत्यामिधानातं प्रहणयोम्यतामत्र 
्राह्तवयुक्तम्‌ तेनाघ्ापि पक्षन्यापकलम्‌ । निर्विंरोषणसख प्रयोगे प्रागुक्तनीत्या 
सत्यमिचारलमेव खात्‌ नतु विरुद्लमिति विचिषटोदाहरणम्‌ । पश्रिपश्ैक- 
देशव्तियथा-नित्यः शब्द; प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌ । प्ैकदे वत्ति 
विपश्चन्यापको यथा--नित्या पृथिवी कृतकत्वात्‌ । 
॥ असति सपक्षे विशुढमेदाः ॥ 

असति सपक्षे चत्वारो षिरुद्धाः । पशषुषिपक्षन्यापको यथा-आक्षा- 
शविरोषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पकषरिपक्षेकदेशवृत्तिः यथा-आकाशष- 
विशेषगुणः शब्दःप्रयल्ञानन्तरीयकत्वात्‌ । पकषव्यापको विपकषैकदेशषत्ति- 
यथा--आकाश्चविशेषगुणः शब्दो बहयद्धियम्राद्लतवात्‌ । विपक्षव्यापकः 
(स)पक्षैकदेखवत्तर्यथा -आकाशविरेषशुणः चब्द; अपदात्मकत्वात्‌ । 


॥ पक्ैकदेशवृक्तीनां असिद्धल्श्चणोपेतत्रात्‌ न विशदत्यमिति शङ्का तत्परिहारश्च ॥ 


अत्र परः एच्छति-ननु चत्वार एव विरुद्रमेदाः ये पकषव्यापकाः ते; 
नान्ये ये पैकदेशष्ृतय इत्यथः । तत्र हेतुमाह-तेषामसिद्धरश्षणोपपन्नत्वात्‌ । 


२२२. न्यायसारः समव्याह्यः 


पपन्नलवात्‌ › नैष दोषः । उमयलक्षणोपपन्नसेनोमय्यवहारनिषयलात्‌ । 
तुलायां प्रमाणप्रमेयभ्य वहारवतु । 


अनेकान्तिकमेदास्तु-पक्षलयग्यापको यथा-अनित्यःसब्दः प्रमेय- 
त्वात्‌ । पक्षण्यापकः सपक्षविपक्षेकदेशवृतिर्थथा--निस्यश्शब्दः प्रत्यक्ष 
स्वात्‌ । पक्ष्षपक्षव्यापको विपक्षेकदेशवृत्तिर्यथा-गोरथविषाणित्वात्‌ । पक्ष 
विपक्षव्यापकः सपक्षेकदेशब्रत्तियथा- नाय गोःविषाणित्वात्‌ । पक्षत्येक- 
देशतिर्यथा- नित्या परथिवी प्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षसपक्षेकदेशवत्तिविंपक्षन्या- 
पको यथा- द्रव्याणि दिकालमनांसि अमूतेतवात्‌ । पकषविपक्षेकदेवरशत्तिः 
सपक्षव्यापको यथा-न द्रव्याणि दिक्कालमनांसि अमृतंस्वात्‌ ।  सपक्षविपक्ष- 


भागासिद्धरक्षणोपेतलवादिव्यथः । परिहरति-नैष दोषः उभयरक्षणोपपन्नलसे- 
नोभयग्यवहारविपयस्वात्‌ । तायां प्रमाणप्रमेन्यव्हारवदिति । यथा तुर 
दरव्युवणोदीनामियत्तापरिच्छेदसाधनववासमाणम्‌ । तुखान्तरपरिच्छेदनीयत्वेन 
प्रत्यक्षतो वा खरूपतः प्रमीयत इति प्रमेय मवति , तथा पक्षेकदेशवृत्तयोऽप्यसिद्ध- 
रक्षणयोगाद्विरुद्धानेका न्तिकान(ज्यवसि)[ध्यवपि]तमेदा अपीति । 


॥ अनेकान्तिकमेदोदाहरणानि ॥ 


अनेकान्तिकमेदास्तु प्रतिपाचन्त इति शेषः । पक्षत्रयन्यापक्षो यथा- 
अनित्य; शब्दः प्रमेयस्वात्‌ ) पक्षव्यापकः सपक्षविपक्षेकदेश्वत्तिर्यथा 
नित्यः शब्दः प्रत्यक्षत्वात्‌ । असदादीन्दियग्रहणयोभ्यतामात्र प्र्यक्षमत्राभि- 
प्रेतम्‌ । ततो ना(न्य)सख पक्षकदेशवृत्तिवप्रसङ्ः। नापि योग्यपेश्षया पक्षत्रयम्यापकल्‌- 
प्रसङ्ग इति । पश्चसपश्षव्यापफो विप्षेकदेशवृत्तियंथा गोरयं विषाणित्वात्‌ । 
पक्षविपशषव्यापकः सपश्ेकदेशवृ्तिर्यथ(-नायं गोः विषाणिस्वात्‌ । प्ष- 
तयेकदेशद्त्तियंथा-- निलया पृथिवी प्रस्यक्षस्वात्‌ । अयोग्यविषयत्मेवातरा- 
प्रयक्षव द्रष्टव्यम्‌ । पक्षसपशचैफदेशवृत्तिषिपकष्व्यापको यथा-द्रन्याणि दिक्ा- 
रुमनां खयमूतेत्वात्‌ । | 


पक्षविपक्षेकदेशवृत्तिः सपक्षब्यापको यथा न द्रव्याणि दिक।ल- 
मनांधि अमूतेखात्‌ । {सपशषविपकषस्यापक  परशकदेशवृत्तियथा न द्रव्या 


हेत्वामास्षनिषटपणम्‌ २२३ 


व्यापक; पक्षेकदेशतिर्यथा ~न द्रव्याण्याकाशकारुदिगातमनांसि, 
कषणिकविरेषगुणरहितत्वात्‌ । 


अनुध्य॒वपितमेदास्तु, अविद्यमानसपकषषिपक्षः पश्व्यापको यथा-- 
मवेषनिस्य सात्‌ । अविधमानस्षपक्षविपक्षः “पशैकदेशब्त्तियथा--सषे- 
मनित्यं कार्यत्वात्‌ । विद्यमानसपक्षविपकषः“ वक्षव्यापक्ो -यथा--अनि- 
यशब्द; आकाल्ञविशेषगुणत्वात्‌। पिघ्यमानसपक्ष विपक्ष; पक्षैकदेशष- 
वत्तिर्यथा-- सपे द्रव्यमनित्य, प्रियावस्वात्‌ । अबिधमानविपक्षो विमान 
सपक्षः पश्षन्यापको यथा-स कार्यरिष्यं उत्पत्तिधर्भकतात्‌ । अविच- 
मानविपक्षो विधमानसपक्षः पश्चैकदेरै्ियथा-- सवे कायं नित्य 
सावयवत्वात्‌ | 


ण्याकाश्कारदि गात्ममनांसि क्षणिकविरोषगुणरहितखात्‌ । 
| ॥ अनध्यवसितमेदोदाहरणम्‌ ॥ 


अनश्यसितमेदास्तु उदाहियन्त इति रोषः । अविघमानसपक्षविपक्षः 
पक्षव्यापको यथा-स्मनित्यं सत्वात्‌ । अविद्यमानसपक्षविपक्षः पकषैक- 
देशव्रत्तिर्यथा सरभनित्यं कायत्वात्‌ । पिघमानसपक्षविपक्षः पक्षव्यापको 
यथा-अनित्यः चब्द आकाशविकेषगुणत्वात्‌ । विधमानसपक्षृविपश्चः 
पञचैकदेशद्तिः यथा-स्वं ` द्रव्यमनित्य क्रियावत्वात्‌ । अविद्य 
मानविपक्षो विधपानसपक्षः पकश्षव्यापको यथा सवै काय निस्यश्चुतपत्ति- 
धक्षत्वात्‌ । अविद्यमानविपक्षो वि्मानसपक्षः पक्ेकदेशवृत्तिर्यथा-- सै 
छाथ नित्य सावयवतादिति। 


॥ अविद्यमानसपक्चस्य विद्यमानविपश्चस्यानध्यवतितेऽन्तभावकशङ्का तत्परिहारश्च ॥ 


नन्ववियमानसपक्षो विमान विपक्षः पक्षन्यापकः पक्षेकदेशवृत्तिश्चानध्यसित- 
मेदेन कस्रननोदाहृते । नचात्र प्रथमः केवरूव्यतिरेकीति शेङ्कनीयत्‌ । प्रधानाम्वितानि 
स्ैकार्याण्युयतिमत्वादिव्यदिरपि [एव सति](सत्य)ग्यतिरेकतिप्रसङ्गादिति । 


२२४ न्यायसारः सब्यास्यः 
^ ~ 
कारात्ययापदिष्टमेदस्तु, प्रप्यक्षविरुद्रो यथा-अनु्णोऽयमभिः 


कृतत्वात्‌! अनुमानविरुदरो *चथा--अनित्याः परमाणवः मृतात्‌ । 


तैतस्सारम्‌ । कारात्ययापदिष्टतरेन गतत्वात्‌ । पकषैकदेरृततेश्च भागसि(दधेश्) 
[द्वे]वान्तर्भावात्‌ तथाप्यनध्यवसितल्क्षणोपपत्तरत्राप्युदाहरणेः विरुदधेष्विद्धो- 
दाहरणवत्‌ । सत्य । तथापिं कस्नोदाहरणप्रतिक्ञामावाददोषः । प्रतिपक्षषाधक- 
विधुराः पुनरन्ये विपक्षव्यापका अनुपरुन्धपक्षविपक्षाश्चानध्यवसितमेदा एव 
मन्तव्याः । प्रतिपादितं हयतत्‌ भतिपक्षबाधकोपपन्न एव सम्यग्यतिरेकी नापरः 
साध्यसाधक इति | 


॥ कालत्ययापदिष्टोदाहरणम्‌ ॥ 


कारात्ययापदिष्टमेदस्तु प्रदश्यैत इति वाक्यरोषः । प्रस्यक्षविरुद् 
प्रयक्षवाधितविषयो यथा अनुष्णोऽमिः इतकतस्वात्‌ । अनुमानविर्द्रो यथा 
परमाणूनां [आुनिल्यलं भूतत्वात्‌ । 


}: अनुपानविरुद्रस्य अल्क््यत्वशङ्य तत्परिहार ॥ 


जन्ये तु अनुमानविरहद्धनुभान नानुमन्यन्ते । तुस्याधिकन्यूनवस्तवे बाध्य- 
त्वानुपप्तेः । तुल्यबर्ते फ कल बाधकं बाध्य वा । अधिकवर्मपि बाधकमेव्‌ 
स्यात्‌ । न बाध्यम्‌ । न्यूनवर तु न्यूनद्पत्वादेव दुष्टम्‌ । किं तस बाधकेनेति । 
परयक्षविरोध्यपि तर्हिं न प्राति यसादनुमानरक्षणोपपन्तमदाक्यबाधने ; तद्विकर तु 
तत एव दुष्ट ; अनर्थिका प्रसक्षवाधा । यदि मते त्रिरूप परतयक्षबाध्यत्रदेधानु- 
मानरुक्षणविकर्तव ; हन्त तर्हिं त्रिरूपस्य मूतततवादेरनुमानवापिततेनैव न्यूनम्‌ । 
कथ तर्हि बाध्यबाधकभावः उभयोरपि अनुमानलाविरोषादिति? न | विचारे स्येकस्य 
रवत्तवाद्‌दुषैरुख तेन बाधोपपततेः । बरबरचिन्तयेव हि प्रक्षस्यापि बाधकलम्‌ ! 


मि 1 0 0 


1. मथनजन्यत्रात्‌ बहिवत्‌ 
%. युक्तमिति रोषः 


कासल्ययापदिष्टः २२५ 


तथा हि--उष्णोऽभिरिति प्रयक्षमनन्यथासिद्धंया विषय्रवर्परकृततं बख्वत्वात्‌ अनुमा- 
नस्य व्य्षिभ्रममूरुतयाप्युनस्य बाधकम्‌ । न पुनरष्ण सर्कमित्यादिपरतयक्ष 
विपरीतानुमानवाधसमर्थ अन्यथासिद्धसेन द्ैख्तात्‌ (स्यात्‌ ) अनुमानस्य चान- 
न्यथासिद्धव्यािनज्ञानमूख्तया बर्व््वात्‌ । तथेवानुमानमपि प्रबर्तया निषूप्यमाणम- 
बरस बाधकमिति युक्तम्‌ । प्रकृते तु परमाणुखषूपसाधकं प्रबरं धर्मिम्राहकलात्‌ । 
तदप्रमाणतायामनिव्यलानुमानस्याप्याश्रयापिद्धघ्प्रसक्तेः । तस्मात्सापेक्षानपेक्षयोर्निर- 
पेक्ष बरुवदिति न्यायेन धर्िग्ाहकल्य बख्वत्वादितरबाधकलतवम्‌ । 


॥ परमाणुससूपग्राहकानुमानस्य तदनिदयताग्राहकानुमानेन न बाधः 
प्रबख्त्वादिति कथनम्‌ | 


ननु न बख्वदिस्येव दुरं बाधते । कि तर्हि? विरोधे । परमाणुप्राहकस्य 
तु कथ तदनिव्यतम्राह केण विरोधः । उच्यते । वक्ष्यमाणन्यायेन क्षणमङ्गपधानवाद्‌- 
पराकरणे सत्यल्पपरिमाणमेव्‌ द्रत्यस्योपादानकारणं परमाणोस्वनित्यते ततो न्यून- 
परिमाणसुपादानमाश्रयणीयमिति परमाणुखमेव हीयेत । 


यस्मादस्पतरं नासि परमाणुः स उच्यते । 
अनित्यत्वे ततोऽल्प सादिति का परमाणुता ॥ १॥ 


तदेवं विरोधे सति परमाणुस्ठखूपानुमारम प्रररुवात्तदनिर्यताप्रसाधनाय प्रवृत्त- 
मनुमानान्तरमवबाधत इति सितम्‌ । परमाणुप्राहकं पुनरनुमाने प्रतिपादितमवयवि- 
प्रस्तावे | 


॥ परमाणुग्राहकानुमानान्तरम्‌ ॥ 


यद्वा-अणुपसििाणतरतमभावः कचि द्विश्रान्तः परिमाणतरतमभावलात्‌ मह- 
तरतमभाववदिति । निरवधिकत्वे तु अवयवपरम्पराप्रसङ्गातु तरुिपवतादेरनन्त- 
कारणजन्यतराविरोषात्‌ गुरुपरिमाणाभ्यां विदोषो न भवेदिति विपक्षे बाधकम्‌ । 


एतच्योपपादितं पूवमेव । 
29 


९२९६ न्यायसारः पसव्यास्यः 


ओगमविरुदरो यथा-ब्राह्मणिन पेयं सुरादि द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ । 
प्रत्यक्षेकदेशषिरुद्रो यथा- सवेतेजोऽनुष्णं रूपित्वात्‌ । अनुमानैक्देश- 
विरुद्धो यथा-निस्याभ्रयद्रबलरूपरसगन्धस्पश्ञाः नित्याः ।  अप्रदेश- 
वृत्तिसमानजात्याम्भकत्वे सति परमाणुबत्तितवात्‌ तद्वतेकत्वषत्‌ । भगमैक- 
देशविरुद्ध यथा--सर्वषां देवर्षीणां शरीराणि पाथिवानि शरीरात्‌ अस- 
दादिश्चरीरवत्‌ । 


|| आगमविश्स्योदाहरणम्‌ ॥ 


आगमविरुद्रौ यथा-बाह्मणेन पेयं सुरादि द्रवद्रव्य्वात्‌ श्रीरवदिति। 
नात्र पानमात्र साध्य; किं तहिं १ तद(य)पापनिमित्त्म्‌ । तच्वागमेकसमधिगम्, 
नानुमानविषयः । नहि क्षीरपानस्यापि पापनिमित्ततये षमदेतुं वाऽस्रदादिमिः परमाणा- 
न्तरेणाधिगन्तं शक्यते । तस्मादविषये प्रहृत्तमनुमानमागमेन बाध्यते । न वह्प- 
कासानुमाने आदि्यवणाङ्गष्मातपुरुषप्रतिपादकेन आगमेन बाध्यते । तदनुमान 
खविषये प्रवृत्तम्‌ । आगमस्वन्याथ इति । 


॥ प्रतय्चैकदेशबिषश्टरोदाहरणम्‌ ॥ 


परत्ये्षैकदेशविरुद्रो यथा-तरवे तेजोऽचुष्ण रूपित्वात्‌ । अनुमानैक- 
देशविरढो यथा- निव्याश्रयद्रबसवरूषरसगन्धस्पशा नित्या अग्रदेश्तति- 
समानजात्यारम्भकत्वे सति परमाणुढृत्तिस्वात्‌ तद्वतेकत्वादिवत्‌ । सेयोग- 
विभागयोः समानजात्यारम्भकत्वै परमाणुदत्तितवं चासि । तद्वयकच्छेदाथमप्रदेश्च- 
वृत्तिम्रहणम्‌ । अनेकत्सङ्खया परिमाणारम्मिकेष्टा । तद्रयवच्छेदाथं समानजास्या- 
रमकृत्वम्रहणम्‌ । तन्तुरूपादिष्यवच्छेदाथ परमाणुवृततितप्रहणम्‌ । तत्रानुमानेन 
नैमिरिकद्रवलपाकजरूपादीनामेव नित्यत्वं विरुष्यते । नतु सांसिद्धिकद्रवल्वानादि- 
परमाणुखूपादीनामिति । 


॥ आगमैकदेशविश्द्ोदाहरणम्‌ ॥ 


आगमेकदेश्नविरुद्रौ यथा सर्वेषां देवर्षीणां श्ञरीराणि पार्थिवानि 
शरीरस्वादखच्छरीरषत्‌ । वरणादितयवाय्वादीनामप्यतेजसवायवीयश्चवणात्‌ । 


प्रकरणसमः २२७ 


व्रकरणसमस्योदाहरण यथा --अनित्यश्चब्दः पक्चसपक्षयोरस्यतर- 
तरात्‌ सपक्षवत्‌ । कत तर्यलक्षणविरुदेहदरयोपनिातो विरुद्राव्यभि. 
चारीसयेके यथ नित्यमाकारममूदरम्यलवात्‌ आर्मबदिति । अनित्य- 
साकारो अखदादिबाहन्दरियग्र्मपुणाघारुस्वात्‌ षटादिवदिति ।, 


तस्ामाण्यानभ्युपगमे च धर्मिसिद्धिरपि न स्यादिति । एते च प्रव्यक्षविरोधादयः 
परतिज्ञादोषा अपि पुरुपविवक्षानुसारेणोद्वावनीया भवन्ति । स्ववचनविरोधादयस्तु 
परतिज्ञादोषाः प्रतयक्षादिविरोधेष्वेवान्तमेवन्ति । प्रमाणत्रयनियमस्येष्टत्वात्‌ । अप्र 
माणविरोधखय चादूषणत्वात्‌ । तत्र न शब्दोऽ्थपत्यायक इति स्ववचनकविरोधः । 
साङ्ख्यस्य असत्काथमिति खश्चाल्विरोधः । अचन्द्रः राशीति पिद्धिविरोधः । 
देतुररकिवित्कर इति प्रतिज्ञापदयोः व्याघातः । त इमे विरोधा आगमविरोषेऽनु- 
मनविरोधे वा यथासम्भवमन्तर्भूता द्रष्टव्या इति । 


| प्रकरणसमोदाहरणम्‌ ॥ 
प्रकरणसमस्योदाहरणम्‌ । उच्यत इति रोषः । यथाऽनिव्यः शब्द; 
पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षबदिति । नित्यत्वेऽपि साध्ये सम्भवत्ययमेष 
हेतुः तरिह्प इत्यस्य प्रकरणसमलमुपपच्म्‌ । उदाहरणं त्वकमेवेोक्त भेदाभावात्‌ | 


॥ प्रकरणसमे मतान्तरोपन्यासः ॥ 


मतान्तरमाह--एकत्र तुश्यलक्षणविरश्द्रहेतुद्रयोपनिषातो विरुद्रा- 
व्यभिचारीत्येके इति । एकसिन्‌ धर्मिणि तुस्यरक्षणयोः परस्परापेश्षमेव 
अनिरूपितवैकस्ययोः विरुद्धयोः सन्निपातः विरुद्धाव्यभिचारीदयुच्यते । चिरुद्ं 
न व्यमिचरतीर्यथः । अत्रोदाहरणमाह -- यथा नित्यमाक्षाश्षममूतेद्रम्यल्वादा- 
त्मवत्‌ अनिस्यमाका्चमस्मदादिबद्ेन्द्रियग्रा्गुणाधारतवाद्रयादिवदिति | 


॥ विशुद्वान्यभिचारिणः अहेत्वाभासत्वमिव्येकदेशिमतम्‌ ॥ 


केचिदाहुः--समस्तन्यसतप्रयोगासम्भवान्न हेत्वाभासः प्रथगसि । समस्तस्या- 
न्यतासम्भवादसाधारणलवम्‌ । व्यसतप्रयोगे यथयेकः कयात , तदोन्मत्तः स्यात्‌ । 
रौ चेदर्बाति युगप्तोऽधमतिपरिरम स्यात्‌ । न हन्योन्ये करकरशरुतावथैपरतिपतिः 


१२८ न्यायसारः स्यास्य 


स॒ खलु पुरुषविशेषमपेक्षमाणो हेस्वाभासो भवति । अन्यतरासिद्धबदिति । 





सम्भवतीति ¡ यदि क्रमेण द्रौ प्रयुज्ञाते प्रयोगद्वयम्‌ । ततः प्रथमस्य दुष्त कथम- 
व्यमिचारिवम्‌ ? अदुष्टते तत्साधितेऽ्थे॒तद्विरुदहेतोर्थानमेव न॒ मवेत्‌ प्र्यक्ष- 
बाधित इव । तसद्विरुद्ाव्यमिचारी नाम नास्त्येव हेवामास्र इति । 


| उक्तमतापाकरणं खसिद्भान्तोपन्यासश्च ॥ 


तदेतदेकदेशिमतमर्थादपाकरषैनेव परसिद्धान्तमाह-् खदु पुरुषविशेषम- 
पक्षमाणो हेतवाभास्ो भवत्यन्थतरासिद्धबदिति । ययुनरुकतं पथमख दुष्टलम- 
दुष्टतरं वेति । तदसत्‌। अविरोषप्रदरौनमाततप्रयोजनतया पतिवादिनः प्रयोगान्तरो- 
पपत्तः । यथा हि विरोषानिश्चये विप्रतिपत्तेः सन्देहस्तथा विरुदधाव्यमिचरिणोऽपि । 
परतिदेतु प्रयुञ्ञानख च सन्देहापादनमात्रमेव एखम्‌ । तावता प्रथमसख साध्या 
निश्चायकतवात्‌ | प्रतिपल्रमिप्रायेण च हेषवोरविरोषो न वस्तुतः । तदिङ्गाविरषा- 
्विरोषरिङ्गामावाचेफो माव इति न्यायानुगृहीतेनैव धर्मिगराहिणेव शब्दरिङ्कानुमाने- 
नैकमाकाशमिति समथैयमानेन साधनेन सामर््यादप्यनित्यववाधः । एकंमेवाकारा- 
मित्यस्येवाथ नित्यलमन्तरेणासम्भवात्‌ । अन्यथा तदुपादविनाक्चाभ्यां पूर्वो्र 
कारुभाविनां शल्दानामश्रयान्तरसमवायादाकाश्चनानात्प्रसक्तेः। तदिह नित्यस्वानु- 
` मानमेव प्रबरम्‌ । वादी तु यदा विपक्षबाधनद्रारेण सख्वहेतोः साध्याविनाभाविव- 
समथनं , इतरहेतोश्च काटत्ययापदिष्टतोद्धवने कतुं न पारयते , तदा विरुद्धाग्यमि- 
चारी हेसाभासो मवति । 


॥ विष्द्राव्यमभिचारिणः अधिकदेत्वामासत्वशङ्का तत्समाधान च ॥ 


कथ पुनरपिद्धविरुद्धयादिवाक्येन षडेव हेताभासा निर्दिष्टाः विशदधाव्यभि- . 
चारिणोऽप्यधिकलय सम्भवात्‌ । उनच्यते । विरुद्धान्यभिचाशिणोऽपि हैखाभासलं 
ाधितविषयलादिशङ्कयेव । अन्यथा तु अरोषदोषवेधुरयेण द्वयोरपि साध्या्न्यमिचार- 
परसङ्गे।(क्त)न वस्तुनो दवरूप्यापततेः । तसादवदयमन्यतरस्यासिद्धलादन्यतमदोषेण 
भवितव्यमिति सितो , स दोषः प्रतिहतो; स्वहेतोर्वेति सन्दहानो बादी सध्वमपि 


अप्रयोजकसिद्धसाधने २२९ 


सन्दिग्धे । तदिह प्रतिहैतोः प्रयोगादन्यतरतान्यतमदोषसन्देहः , सन्दिह्यभानादेव 
तु दोषाप्साध्यसन्देह इति सवेत्रासिद्धलादिर दोषः सम्देहनिश्चयाभ्यां साध्यनिश्वयं 
विरुणद्धि । तेन षडेव हेत्वाभासा निर्दि्टा इति युक्तं पयामः | 


॥ अप्रयोजकपिद्धसाधनयोराधिक्यशङ्का | 


स्यादेतत्‌ । तथाप्यप्रयोजकसिद्धसाधनयोरतिरेकात्कथं षडेव हेखाभासा इति 
नियमः सम्भवति । | 


। एकीयमतेन तत्समाधानम्‌ ॥ 


यत्त कैधिदसिद्ध एवानयोः अन्तर्मावममिपेत्य वर्णितं-व्यपतस्य हिं पक्षधरम- 
तया प्रतीतिः सिद्धिः, तदभवो ह्यपिद्धिः । इयं च व्यापिपक्ष्धमितास्वहूपाणां 
अन्यतमाप्रतीत्या वन्ती यथसह्कयमन्यथासिद्धिराश्रयासिद्धिः स्वश्पासिद्धिरिति 
चाख्यायते । मध्यमाप्याश्रयस्वरूपप्रतीत्या तद्विरोषणपक्षलाप्रतीत्या चेति द्वयी । 
तत्र चरमा षिद्धसाधनमिति व्यपदिद्यते । व्याप्िथितो पक्षत्षूपस्याहत्य विषट- 
नात्‌ | न तवेव बाधि , प्रथमतो व्याक्ेरेव विधटनादिति विरोषं इति। ` 


1 उक्तमतनिराकरणं स्यायभूषणमताविष्कारश्च | 


तदपि न स्यायभूषणमतानुसारतः राक्यमुपसहुम्‌ । न ॒खद् व्याप्तस्य(गपक् 
धरमैत्वप्रतीतिरसिद्धिरिति व्याघ्यातमाचार्थेण , येन ग्याप्तथसिद्धयाप्यसिद्धहेला- 
भासत्म्‌ | अनिश्ितपक्षवृत्तिरसिद्ध इत्येव खीकारात्‌ । गुरुणा देवेनः च “साक्षा- 
देव न चान्यथासिद्धो नामासिद्धरक्षणेन सङ्ग हीतोऽसि ” इयुदितलात्‌ । 


सिद्धसाधनस्य तसिद्धाभ्युपगमे नियतकथायमेवाधिकं निग्रहखानमित्यभ्यु- 
पगमोऽपि विरुद्धयेत । प्रथमहेतु्िर्णति प्रवतमानस्य सवेस्यापि सिद्धसाधनसेना- 
सिद्धलद्धिलामासस्य चानियत(म)कथायामपि निग्रहेतुात्‌ । तसान्न षडेव 
हेतवामासा इति नियमः सङ्च्छेतेति । | 


योनिः कः दालः का मेभ ००6५08८0 ननी 





णान मि भसम 


1. म्रशास्तदेवेन 


९२० त्यायसारः सव्याय 


॥ अप्रयोजक्य हेत्वाभातान्तरत्वनिरासपूर्वकं सन्दिग्धानेकान्तिके 
सन्दिग्धबाधे वा अन्तर्मावः ॥ 
तदिदमसमज्ञसम्‌ । तथा हि-ये तावदपरयोजकं हेत्वाभासमाचक्षते यदि 
मतं [सन्डिग्धन्यमिचारितां परस्त्य ग्तामाचक्षीरन्‌, न॒ तर्हिं सन्दिग्धनेका- 
न्तिकात्‌ भिघेत ॥ 


` तथा च पक्षधमलसन्देहे सन्दिग्धासिद्धः । तथा व्यभिचारसन्देदे 
सद्दिनेकान्तिको नामानैकान्तिकभेद एव भविष्यतीति कथमाधिक्यं £ यद्यपि च 
[तत्र] व्यमिचारः शङ्य इति राङ्कयापि ग्याप्तिपिद्धिरुपजीवनीया तथापिं न व्यापि 
सिद्धिं पुरश्छ्यासिद्धतवमुच्यते । तथा सति अनिधितपक्षवरृततिरसिद्ध इति रक्षणं 
नानुखत स्यादिति । यदि तु पक्ष एव कारादिमेदेन सम्भवदृबाधकलादप्रजोजकः 
साध्यं न साधयेत्तथापि सन्दिग्धकाखातीत एव । तथां च (प) श्यामः तद्पुत्तत्वाद्परि- 
, ददरयमानतप्पुत्वदित्यायप्रयोजकोदाहरणमनुभाष्य विपक्षबाधक्वैधुर्यात्‌ सन्दिश्धा- 
नैकान्तिकत्वे सम्दिग्धकाखातीतल्वं च निरूपितमाचर्येण न्यायभूषणे । 


| सन्दिग्धानेकान्तिकादेरकथने हुः सिद्धसाधनस्य हेतवाभासतराहित्य च | 


यलुनरनैका न्तिककाठातीतोदाहरणपरस्तावे सन्देहद्वारेणाुदा्रण तत्‌ 

कृःसोदाहरण[[पतिज्ञानादिति मन्तव्यम्‌ । सिद्धसाधनस्य तु प्रयोगे पुरुष एव 

खरीकरियते किं वा साधनस्यापि वासवमाभासत्व ? पूर्वत्र सम्प्रतिपत्तिः । नि्णीति 

" साधनोपन्यावैयर्थ्यात्‌ 1 परसिन्‌ सिद्धमपि साधयतः साधनस्य कथन पामाण्यं £ 

न खड अपूर्वाथपरिच्छेदसछक्षणं धारावहनवेदनसाधनस्यापमाणतापततेः, सम्डुवस्य 
च समर्थितत्वात्‌ । 

|} उक्ताथनिगमनम्‌ ॥ 
तस्मादथदोषाः षडवेति नियमामिप्रायः । पुर्मस्रितानि पुनरसङ्यातानि 
को नाम गणयेत्‌ । पुरुषोऽपि यदि सिद्धमप्यथं हेतन्तरेण सम्पादयितुमनाः प्युज्ञीत 


तदा न तस्यापि कश्चन दोष इति । अधिकं निम्रहस्थाननिखूपणावक्तरे निख्पयिष्यते । 
तस्मात्सवेमवदातम्‌ । 





1, अप्रयोजकतां 


उदाहरणम्‌ २३१ 


सम्यण्ष्टन्ताभिधानयुदाहरणम्‌ तदिहबिधम्‌--साधरम्यवेधर्य- 
भेदात्‌ । अन्वयेन ट्टास्ताभिधानं साधरम्पोदाहरण यथा--अनिस्य- 
दशब्दः तीव्रादिधमपितत्वात्‌ । यद्यत्तीत्रादिध्मोपितं तत्तदनिस्थ शष 
यथा-सुखादीति । उवतिरेकषठखेन ट्टन्ताभिधान वेधम्पोदाहरणम्‌, यथा 
यदनित्य न भवति तत्तीत्रादिधमपितमपि न मवति यथाऽऽकाक्चमिति । 
उदाहरणलक्षणरहिताः उदाहर्णवद्वभासमाना उदाहरणाभास्षाः । ते चनेक- 
प्रकाराः - तथा चानिस्य मनः मूतत्वादिष्येतस्मिन्प्रयोगे सथ उदाहरणा 


 उदाहरणल्क्षण तद्वेदश्च ॥ 


सम्प्युदाहरणरक्षणमाह -सम्यग्टष्टन्ताभिधानद्ुदाहरणमिति । दश- 
न्ताभिधानमुदाहरणमिय्युक्तऽप्युदाह रणाभासाः प्रयुक्ता भवन्ति ; तेषमरष्टन्तामि- 
धानत्वात्‌, तथापि सम्यकृम्रहणं वचनदोषलापि य्युदासाथम्‌ । एतदुक्तं भवति । 
ृष्ठन्तस्य बहिव्याप्ियानस् यदमिधाने वचने सम्यगिदं तदुदाहरणमिति । तद्द्वि 
विधम्‌ । साधर्म्योदाहरण वेधर्म्योदाहरण च । अन्वयञुखेन दष्टन्ताभि- 
धाने साधरम्योदाहरणं ; यथा अनित्यः शन्द्‌ः तीव्रादिधमोपितत्ात्‌ यद्यत्ती- 
व्रादिधममपितं तत्तदनिस्यं दृ यथा सुखादि । व्यतिरेकयुखेन द्न्ताभि- 
धाम वैधर्म्योदाहरणम्‌ ; यथा यदनित्य न भवति तत्तीव्रादिधमेपितमपि 
न भवति यथाऽऽकाश्नमिति । खगम व्यास्यानम्‌ । अथोदाहरणाभासानां रक्षणो- 
दाहरणाभ्यां प्रपन्चाथ उपन्यासः । उदाहरणवदवमासमाना उदाहरणामासा 
इति रक्षणम्‌ । 'तलक्षणरहितत्व विरोषण हेतामासवदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । परस्परमिन्ना- 
नामप्युदाहरणानामन्योन्यवदवभासादतिव्यापतिन्यवच्छेदाथमिति । | 


] अष्टावथदोषाः चत्वारो वचनदोषा इति द्रादश्च उदाहरणमिासाः ॥ 


तेच उदाहरणाभासाः--अनेकश्रकारा इति साध्यविक्ररः साधनविकिरः 
इत्यादयोऽष्टावर्थदोषाः । चलारो क्चनदोषाः । त एते द्वादश्षमेदाः बहुमिराचर्यै- 





1, उदाहरणलक्षणेल्यथः 
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मासाः; उच्यन्ते यन्भूतं तदनित्यं दृष्ट, यथा परमाणुरिति साध्यविकलः ¦ 
यथा कर्मेति साधनविकरः यथाऽऽकाशमित्युभयविकरः यथा-नरविषाण- 
मित्याश्रयदीनः धटवबदिस्यव्याप्चमिधानम्‌, यदनित्यं तन्मूतं दृष्टमिति 
विपरीतव्याप्तयमिधानम्‌ । एतो शब्ददोषी । 


ता योह तको कम जकन नगो र 





रभ्युपगता आदाबुदाहियन्त इति । तथा च अनित्य मनो मृतेत्वादित्येतस्मिन्‌ 
प्रयोगे सर्वे उदाहरणामासा उच्यन्ते अन्थगोरवपरिदाराथमियथः । यन्मते 
तदनित्यं इष्ट यथ। परमाणुरिति साध्यविक्षछः । अनित्यत्वसाध्येन विकलः 
परमाणुरिति । यथा कर्मेति साधनविकरः मूतेलव साधने तेन विकरोऽयं दृष्टन्तः । 
यथा आकाल्नमित्युभयविकषल; । उभयेनानितयतवेन मूकेतेन च विकरः । यथा 
खरविषाणमिस्याश्रयहीनः आश्रयो हीनो यश्यावि्यमानः । यद्वाऽऽश्रयेण हीनो 
रहित इति तथोक्तम्‌ । नो खल्वसति धर्मिणि साध्यसाधनधरभयेोर््याप्यव्यापकभावः 
पतीयेत । तस्यापरतीतौ वचनमत्रेण प्रतीतौ वा विफलो इषटम्तः । धटवदि- 
त्यव्याप्तयभिधानमर्‌ । शब्ददूषणं केचिदिच्छन्तीति । यदिति वीप्सायां, यद्य 
तत्स्वमित्येवे वा व्याप्तिः प्रत्याय्यते नान्ययेति । 


॥ उक्तशाब्ददुषणानङ्गीकमतम्‌ ॥ 


जन्ये चिदं दूषण नानुमन्यन्ते सवेशान्ञष्वेवे प्रयोगदर्शनात्‌ । न च प्रति- 
वादिवचः  खातन्व्येण परमाण, कफं तहिं £ प्रमाणान्तरानुगरहीतम्‌ । ततश्च यदि 
प्र्क्ादिषिद्धासि व्याधिः तदा अनित्यः शब्दः काथतवात्‌ षटवदिष्येवमपि 
प्रतीयते । अथ न प्रवयक्षादिसिद्धा, तदा वीप्सासवेगरहणाभ्यामपि न प्रतीयते | 
सिद्धाचुवादाथ हि इष्टान्तवचः न त्वसिद्धविधायकमिति । 


यदनित्यं तन्मृते दृष्टमिति विपरीतव्याप्तथमिधानमिति । साधनानु- 
वादेन हि साध्य विधातव्यम्‌ , येन साधनख साध्यसिद्धो साम्य प्रतिपादितं 
स्यात्‌ । अन्यथास्यासाघनाङ्गवचने खात्‌ । नहि यो यः किदमिमान्‌ स सं 
धूमवानि्येव शब्दादिना व्याप्तो धूमः प्रतीयत इति । पतौ श्चब्ददोषौ 
अव्याप्तथमिधानविपरीतव्याप्तयमिधानास्यो । पूर्वे चलारोऽथदोषा इत्येते षटसाधर्म्यो- 
दाहरणामासा ईति । 


उदाहरणम्‌ २३३ 


यदनित्य न मवति तन्मूतमपि न मवति यथा परमाणुरिति साधना- 
व्यब्रुत्तः । यथा कर्मेति साध्याव्यावृत्तः | यथा घट इति उभया- 
व्यवत्तः । यथा खयपुष्पमित्या्रयदीनः । यथाऽऽका्ञमित्यव्याप्त्यभि- 
धानम्‌, यन्मतं न भवति तदनित्यमपि न भवति यथाकाश्चमिति 
विपरीतव्याप्त्यमिधानम्‌ । एतो वचनदोषो । अलराघ्याः षट्‌ साधर्म्य 
दाहरणाभासाः । इतरे षट्‌ वेधरम्योदाहरणाभास्राः | 


। वेधम्योदाहरणामासानामुदाहरणानि ॥ 


अथ वैधर्म्योदाहरणाभासा उच्यन्ते अनिघ मनो मूपत्वादित्येतस्िननव 
प्रयोगे । यत्तु निर्यं [अनित्य न भवति] तन्भूतेमपि न भवति यथा परमाणुरिति 
दष्टान्तः साधनाव्याव्त्तः । 'उदाहरणाभास्तपिक्षया वा साध्यविकखादीनामपि 
पुरिङ्गता द्रष्टव्या । साधनं सतत तदव्यावृत्त यस्मात्‌ परमाणोः स तथोक्तः । 
यथा कर्मेति साध्याग्यात्रत्तः साघ्यमनिव्यतव तक्रमैणो न व्याहृतम्‌ । यथां 
घट इत्युभयाग्यावृत्तः साध्य साधने चोभयं न व्यावृत्त यस्मात्स तथोक्तः । यथा 
खपुष्पमित्याश्रयहीनः । केधिद्वधम्धदटन्ते धम्थमावो दोषत्वेन नाभ्युपगम्यते | 
तत्निपेधाथमिहप्याश्रयहीन उक्तः । केवखन्वयिप्रसावेऽप्युक्तं “ वेकस्पिको न विपक्ष ' 
इति । आकाङ्वदिस्यव्याप्रयमिधाने मूत्तलमनित्यतवं चाकायाद्रया्रत्तम्‌ । गचा- 
नेन राब्देन तथाऽमिहितमिति शब्ददोषोऽयम्‌ । तुस्या्थं हि वतिः श्रयते ; कथ 
ततो व्यादृत्तप्रतीतिः। न च वीप्तां सवेशब्दञ्चान्तरेण स्वेसात्‌ विपक्षाद्रधावृत्तिः 
साध्यसाधनयोः प्रतीयत इत्यतोऽव्याप्तथमिधानम्‌ । यदमृतै[यन्भूतै न भवति) 
तेदनित्य न भवति यथाऽऽका्चमिति विपरीतग्याप्यभिधानम्‌ साध्यव्या- 
वृत्यनुवादेन हि साधने व्यादरृतत विधातव्यम्‌ । येन साध्यस्य साधनव्यापकत्वं साधना- 
भावस्य साध्याभावन्यापकः्वे भरतीयेत । साधनव्यावृ्यनुवदेन तु साध्य व्यावृत्त 
यदुच्येत तदिदं विपरीत्याप्तयमिधाने न साधनाङ्गम्‌ । न हिं भवति यत्र नास्ति 
धूमस्तत्र सवेत्राभिःनासीति । तसदत्रापि द्धौ शब्ददोषो चलारोऽधदोषाः साधना- 
व्यावृत्तादयः इति वेरम्योदाहरणामासा सपि षट्‌ । 


1. पूवे साघनाग्यावृत्त इति पुलिङ्गपदघटनायं दृष्टान्तः इति पदमध्याह्तम्‌ । इदानीं 
बिनेवाध्याह्यरं तदुपपत्तिमाह--उदाहरणाभासेति । 
80 


२३४ न्यायसारः सव्याख्यः 


अन्येतु सन्देदद्रारेणापरानष्टाबुदाहरणामाशान्‌ बणेयन्ति । सन्दिग्ध- 
साध्यो यथा--पहाराज्यं करिष्यस्यय सोमरव॑शोद्धतत्वात्‌; विवष्षितराज- 
परुषधव्‌ । सन्दिग्धसाधनो यथा--नाय सवेज्ञः, रागादिमचात्‌ रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । सन्दिग्धो्यो ` यथा--गमिष्यत्य (ज विवक्षितः पुरुषः 
सद्ुपानितशचङ्कधमेत्वात्‌ देवदत्तषत्‌ । सन्दिग्धाश्रयो यथा-- नायं सवैज्ञः 
बहुवकतस्वात्‌ भविष्यदेवदत्तपुत्रबत्‌ । सन्दिग्धसाध्याव्याव्त्तो यथा- 
यो महाराज्यं न करिष्यति स्‌, सोमर्ेशोद्भूतोऽपि न भवति, यथाऽन्यो 
राजपुरुषः । सन्दिग्धसाधनाग्यादृत्तो यथा---यस्तु सवेज्ञः स रागादिः 
रहितः यथा सम्तशाखाभिज्ञः | सन्दिग्धोभराव्याकृतो यथा-- यः स्वगं 
न गमिष्यति, स सथ्ुपाजिवश्ङ्कधर्मोऽपि न भवति, यथा दुखः पः | 
सन्दिग्धाश्रयो यथा--यः सवैज्ञः स बहुवक्तापि न भवति, यथा भविष्य- 
देवदम्तपुत्न इति । 


पिमा = निमे 


॥ सन्देहद्वारेण अपरोदाहरणामासाष्टकवर्णनपरं मतान्तरम्‌ 


अस्ये त॒ सन्देहदारेणापरानष्टावुदाहरणाभप्तान्‌ बचणियन्ति । 
सन्दिग्धसाभ्यो ` यथा-महाराज्य करिष्यत्यय सोमर्वश्लोद्तत्वादिविते- 
जपुरूषवत्‌ । सन्दिग्धसाधनो यथा - नाय सर्वज्ञो रागादिमचाद्रथ्या- 
पुरुषवत्‌ । सन्दिग्धोमयो यथा--गमिष्यति स्वमे विवक्षितः पुरुषः सष्ु- 
पाजितश््धधरमत्यादिवदत्तयत्‌ । सन्दिग्धाश्रयो यथा-- नाय सर्वज्ञो बह- 
यर्कतस्वात्‌ः मविष्यदेवदत्तपुत्रवत्‌ । सन्दिग्धसाध्याव्याशृ्तो यथा-यो 
महारास्य न करिष्यति स सोमर्वक्षोद्भूतोऽपि न भवति `यथाऽन्यो ज. 
पुरुषः । सन्दिर्धसाधनान्यावत्तो यथा-- यस्तु स्वक्षः स रगादिरहिती 
यथा समत्तशख्ाभिज्ञः । सन्दिग्धोमयान्याञत्तो यथा. यः स्वम न 
गमिष्यति स सथुपाजितश्चु्कधर्मोऽपि न मवति यथा दुखः परः 
सन्दिग्धाभ्रयो यथां यः सवेज्ञः स बहुयक्तापि न भेवति यथा भविष्यदेव- 
दत्तपुत्र इति । 


1. वृच्त्वातच--मा, 


उपनयः २३५ 


 इष्ठान्ते प्रसिद्धाविनाभावदख सथन दष्ान्तोपमानेन पक्षे व्यापि 
ख्यापक वचनश्ुपनयः । प च द्विविधः तथा च तीत्रादि धमपितश्चब्द्‌ 
इति साधर्म्योपनयः । न च तथा तीत्रादिधमपितशशब्दौ म भवतीति 
वेधरम्पोपनयः | | 


 ॥ उपनयलक्षणम्‌ | 


साम्परतसुपनयरक्षणमाह-दष्टान्ते प्रसिद्धाबिनाभवख साधनख दश 
न्तोपमानेन पक्षे व्याप्निख्यापरकै वचनयुपनय इति । व्यापिख्यापकं वचन- 
मियुक्ते बहिम्यापिस्यापकमप्युपनयो मामूदिति पक्ष इ्युक्तम्‌ । दृष्टन्तोपमानमन्तरेण 
हेतोः पक्षसम्बन्धमात्रामिधानमुपनयामास इति सूचयितुं इृष्टान्तोपमानेनेदयुदितम्‌ । 
दष्ठान्तोपमानेन इष्टन्तसाधर्म्येण सहेत्यर्थः । एतच्चोपरक्षणम्‌ । वेधम्धेदष्टन्ता- 
पक्षया तद्वधर्म्येणेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । हेतोरविनाभावप्रसिद्धिमन्तरेणापि सम्भन्यिते 
वचनम्‌ । ईदगिति दृष्टान्ते प्रधिद्धाधिनाभावस्पेदुक्तम्‌ । तेनाविनाभावपपिद्धये 
दृष्टान्तमपेक्षमाणत्तर्दनन्तरमेषोपनयः प्रयोगमहैतीति सूचितम्‌ । समव्याप्तिकखछे 
साध्यघ्यापि साधनेनाविनाभावः प्रसिद्ध एवेति तव्यव्च्छेदाय साधनस्येयुदितम्‌ । 


| उपनयमेदः तदुदाहरणं च ॥ 


स॒ च द्िविधः | साधर्म्योपिनयः वैधरम्योपनयश्चेति । तददाहरणं क्रमेणाह 
--तथा च तीव्रादिधमपितः शब्द इति साधम्योपिनयः | न चतथा 
तीत्रादिधर्मोपेतः चब्दो न भवति इति वेधर्म्योपनथ इति 


॥ उपनयप्रयोगस्य म्रयोजनानि ॥ 


नचोपनयानथक्य, हेतोरबाधितविषयस्यापनार्थत्ात्‌ । तथा हि-यथा कृतको 
धटादिरनित्यो दृष्टः प्रयक्षादिना न बाध्यते तथा च कृतकः शब्दः; स ॒चानिल्यः 
प्रतीयमानः परतयक्षादिना न बाध्यत इत्यथः । “नच तथा राब्दोऽश्तकः "› 
इत्यघ्याप्ययमथः । यथाऽऽकाशादि निलयमङृतकं च न तथा शब्दः । यतोऽङृतक- 
सावन्न सम्भवति कृतकलोपरूम्मात्‌ । नापि इतकोऽपि सनित्यतविरिष्टः प्रमाणे- 
नोपलभ्यते, । तसमादनित्यताविनाभोन्यैव कृतकत्वमिति । यचपि न तथेति 


१२३६ न्यायसारः सव्याख्यः 


साधारणवेव शब्दौ । तथापि अनुमानोपयेगिषपाणाममिधानप्क्रमात्‌ पक्षधर -- 
सपक्षसस्वविपक्षम्यावृ्चीनां हेतृदाहरणवचनाभ्यामेव सिद्धेरसयतिपक्षत्वस्य च वक्ष्य- 
माणनीप्या निगमनविषयत्रात्‌ परिरोषादबाधितशूपविषयत्वमेव तथेति इष्टन्त- 
साधर्म्येण , न तथेति च वैधर्येण प्रका[रय]त इति निश्चीयते । 
॥ स्वप्रत्ययानुसारेण व्यापिपक्षधमेतापरतिपत्य्थः उपनयः 
इति सतम्‌ । तन्निराप्तश्च ॥ 
ये तु मन्यन्ते व्युखन्नाग्युखच्रतया परेषां अनियतप्रतिपत्तिसाधनल्रात्‌ 
खप्रतिपत्यनुसारेण परे बोधयितम्याः । व्यापतिसरणानन्तरोयनलिङ्गपराम्चपूवेकश्च 
स्वयनुमेयाथपत्यय इति तथेव परे बोध्यन्ते । तथा च परामरशन्ञानहेतोसुपनयसय 
सिद्धमथेवन्तवमिति । तेषां मते व्या्िसरणानन्तरोखन्नलिङ्गपरामरीपूैकः सयमथ- 
प्रत्यय ह्येतदेव कुतः £ विनदयदवखरिङ्गदशनसहायात्‌ व्याप्तिसरणादेवानुमिते- 
रुत्प्तयुपपत्तः । 
॥ लिङ्गद्रनस्य संस्कारेण विनास्यत्वपक्षदुषणम्‌ ॥ 
यदप्युच्यते व्या्िसरणसमये विनरयदवसखमपि न रिद्धदशनमस्ि ; 
व्यापिसंस्कारोद्ोधसमयजन्मना स्वजनितसकारेणास्य व्याप्तिसरणसमये विनाशा- 
दिति । तदप्यसम्बद्धम्‌ । सहकारिखमादन्यस्य सस्कारोोधस्याप्रमाणकलात्‌ । 
॥ वृतीयलिङ्गपरामर्शावरयकलवपूरवेयक्चः तन्निरासश्च ॥ 


स्यादेतत्‌ । विनश्यदवश्रिङ्गदशनस्य व्यापतिसरणेन सह योगपेऽपि 
तयोः परस्परवातीनमिन्ञतया मिथो घटनायोगात्‌ उभाभ्यामुत तृतीय परामश्- 
ज्ञानम पित्त्यमिति । 

नैतदपि सारम्‌ । तथा हि- केयं घटना नाम? ननु व्या्िविरिष्टरिङ्गा- 
वासर एव, यथा वित्तं निबन्धृभिः “ घटना योगो विरिष्टपरत्यययोग इत्यथः, [इति) 
न तहिं तेन म्योजम परयामः । प्रसेकं स्वविषयमात्रपयवसाथिनोरेव विनद्यद्‌- 
विन्यतोरिद्गवेदनव्यापिसरणयोरमुमितिजनने विरोधानुपरुम्मात्‌ । 

॥ छिङ्गपरामशाङ्गीकतरेमतान्तरम्‌ ॥ 

यदलापररमिहितं , िङ्गदरीने हि वस्तुगत्या शिङ्गधिषयमि्येतावतेव व्याति- 

सपतेः सहकारि › शिङ्गखरूपेषठेखितया वा १ नाचः, दृरादमतरषयवस्तुल्ञानस्यापि 


९२.अ 


प्रकारान्तरायातव्यापिस्परृति प्रति सहकारिवप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयस्तु द्वितीयङिङ्गदशने 
नास्ये वेति शिङ्गबोषेवितृतीयशिङ्गदरीनं व्याधिस्मृतिसयुपपत्तिसमनम्तरभावि(नी) 
खीकरणीयमिति। 


॥ उक्तमतनिराकरणम्‌ ॥ 


तदपि न हृदयङ्गमम्‌ । तथा हि--परामर्शापरपर्यायस्य तृतीयङिङ्गदश्चनलय 
भ्या्तिपक्षधमेतावच्छिननसिङ्गगोचरसख यादशाम्यां शिङ्गदशनन्याप्तिसरणाभ्यां उत्पाद्‌- 
साशाभ्यामेवानुमितिमविष्यतीति नापरस परामरशछ प्रयोजने पश्यामः । तदुतदे- 
प्यन्यथा पयनुयोगप्रसक्तेः । शिङ्गपरामर्योऽपि हि क्स्तुगत्या शिङ्गविषयेण रिङ्ग- 
संवेदनेन व्याधिस्सरणेन च जन्यते । यद्रा रिङ्गत्ोढेखिद्रितीयलिङ्गदशनसहायेन 
व्या्िसरणेन? इति । न प्रथमः, दृराद्धमतप्रतिमासेऽपि लिङ्गपरामरीपसवप्रसङ्गात्‌ । 
नापि द्वितीयः । द्वितीयरिङ्गदरनख शिङ्गतोष्टेखित्वानस्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा 
तत एवानुमितेरुपपत्तौ परामशेख विफर्तात्‌ । 


॥ व्याप्यपक्चधर्मतयोः एकजातीयतामग्रहस्य कारणत्वात्‌ परामदास्यावस्यकता इति पक्षः ॥ 


यदपि मतं व्याप्यपक्षधरयोः वैजात्यामासेऽनुमितेरनुतत्तेः वाब्िषाणिनीः 
 गोखादित्यादिष्वेकजातीयतागमरहः स्वीकाथेः तथा च तदेव परामरशाज्ञानमिति | 


| तत्वण्डनम्‌ ॥ 


ततराषीद सम्पधाथम्‌ । कोऽयमेकजातीयताग्रहो विवक्षितः £ वस्तुश्या 
भेकजातिस्तदवच्छित्ततया व्यातिपक्षपभयोः प्रत्येकं परवीतिः, किं वा[ ते ]नेक- 
जातीय इति प्रत्ययः £ इति । पूर्त संप्रतिपति;। तावता चानुमितिम्यभिचारे 
साघनल शक्यपरिहारे द्वितीयपक्षकक्षीकारेण परामशन्ञानमपरमभ्युपगम्य पराथोनु- 
माने च तदु्पत््यथमुपनयास्यमवयवान्तरमभ्युपगच्छतो न खदष्िपक्षपातादन्यत् 
हेतु पद्यामः । तसादुपनयवचनस्यान्यदेव प्रयोजनममिधातन्यम्‌ । 


~~~ ~~ ~ ~~ 


1. व्याप्यं गोतमन्यत्‌ वाचि पक्षे गोत्वमन्यत इति भावः| 


२३८ न्यायसौरः सव्याख्यः 
॥ पक्षधरमताप्रदशनाथमुपनय इति पक्षः || 


यदषीदमभिधीयते', हेतोः पक्षधभत्वपदशनाथुपनयवचनम्‌ । न हेतु- 
वचनेनैव तसिद्धिः । प्रतिज्ञानन्तरं प्रतिपत्रा साधनस्थेवापेक्षिततवादपेक्षितसाधन- 
सरूपप्रतिषादनपरस्य हेतुवचसः पक्षधमतायामतात्प्थौत्‌ । यत्परश्शब्दः स शब्दाय 
इति हि शाब्दाः । तथाप्यमिधीयमानसाधनल्सामर्थ्यादेव पक्षपमत्माक्षिप्यता- 
पपक्षभस्य साधनघानुपपततेरिति चेत्‌ । हन्तैवसुदाहरणमपि न प्रयोक्तव्यम्‌ । 
व्यापतेरपि साधनल्सामर्यादेवाक्षेपोपपत्तेः । अव्याप्तस्य साधनत्वासम्भवात्‌ । 


अथव मन्वीथाः । यद्यपि सराधनव्वपरं हेतुक्चन , तथापि द्विविधा हि 
तत्परता शब्दानायुपप्तयोपपादनीयतया च । ततः प्रथम उपपच्चतया स्वाथमव्‌- 
बोधर्यस्तननान्तरीयकमधमाक्षिपति । यथा जितं नकरुलेनेति सिद्धावयायां सपरा- 
जयम्‌ । द्वितीये तृपपादनीयतया साथ प्रतिपादयन्नेपि कथं नान्तरीयकमथ- 
माक्षिपेत्‌ । यथा स एव नकरुरुविंजयवाची शब्दः साधनीयावखायाम्‌ । तथात्र 
बा प्रतिज्ञेव सवैमाक्षिपेदिति गतं हेतुनापि । तस्मात्‌ साधनतेनेषिष्टेऽपि हेतौ 
त्रप्यस्यासिद्धलात्‌ न तेन व्यापतेराक्षेप इति ` नानथकमुदाहरणं भवेत्‌ तत्समान- 
मुपनयेऽषीति । 


॥ उक्तपक्षखण्डनम्‌ । अबाधितल्रण्यापन तत्परयोजनमिति स्वमते च | 


सयादेतदेवे यदि साधनलसामर्थ्यादाक्िप्यते पक्षतेति ब्रमः न त्वेव , कि 
तर्हि स्वषटपत एव साकाहूः साधनधर्मोऽभिधीयमानः तीवादिसनिहितमेव शब्दस्य 
धर्मिणं उपादाय चरिताथः पक्षधमे एव फलिष्यतीति । सर्वं च साधनं तथाविधमेव 
प्रयोक्तव्यं यतस्वभावपारतन्व्यासरधरमिणमपेक्षमाणं प्रत एव पक्षे पथव(धा)पातु- 
सुत्सहते । यदां तु- प्रतिपाचप्रजञातिशय प्रमाणमेदेन परिकल्प्य खयमेवासौ 
स्ख्पतो निर्दिष्स्यापि साधनस्य पक्षतां भर्येष्यती ति प्रयोक्ता सम्भावयेत तदां 
ब हिमन्‌ पवेतो धूमक्च्वोदिव्यादिरपि प्रयोगो न विरुध्यते । अन्यथा पुनरापन्नपार- 
तन्न्यमेव धूमव्वादि्यादिाधने वचनीयम्‌ । देनैव धर्मिविरोषजिज्ञासामुखेन गरस्तुत 





1. तत्समानमूपनयेऽपि ईत्यमेनान्वयः | 


निगमनम्‌ ` २३९ 


उपनयानन्तरं सहतु प्रतिज्ञावद्चने निगमनम्‌ तसादनित्यः 
एवेति । न वचेदमनर्थ [क ] साभ्यविरुद्वामावप्रतिपादकप्रमाणष्रचकला- 
दस्र | 


पा ना न न 


एव पक्षे पथवस्येत्‌ । नचैव हेतोरेव सम्भवत्यपि प्रयोगनियमे पक्षधत्षेपिणि 
उपनयाख्यमवयवान्तरमभ्युपगन्तुमुचितम्‌ अन्यथाप्युपयत्तौ वाक्यगोरवस्यप्रमाण- 
कृतात्‌ । 


तदबाधितविषयत्व(व्या)स्यापनमेव प्रयोजनं हेतोः | 
उपनयवचनस्येति यितमिदमाचायेप्म्मल्या ॥ १॥ 


|| निगमनलक्षणम्‌ ॥ 


अथ निगमने प्रस्तोति-उपनयानस्तरं निगम वक्तव्यमिति रोषः । 
तस्येद रक्षण सहेतुकप्रतिज्ञावद्रचने निगमनमिति । अयमथः-- 
सेतुके तसादितयनूद्यमानहेतुसहितं प्रतिज्ञावत्‌ प्रतिज्ञातुल्ये न तु प्रतिज्ञ | 
निगमनघ्य मिन्नाथत्वेन प्रतिज्ञारक्षणाभावात्‌ । अमित्नाथलरे वा पुनरुक्तं खादिति । 
तस्येदमुदाहरण - तसादमित्य इति । ये तु मन्यन्ते परतिज्ञाहे्गोः पुन्षैचन- 
मनथकमेवैतदिति, तान्पत्याह--न चेदमनथकम्‌ । कस्मात्‌ £ साध्यविरुद्धा- 
भावप्रतिपादकप्रमाणघ्वचकतादस्येति । साध्यविरुद्रः प्रतिपक्षः तदमक्ाह- 
कस्य प्रमाणस्य सूचकं यस्मातिगमनं तसरानानथकमित्यथः । 


|| निगमनप्रयोजनविवरणम्‌ ॥ 


इदमुक्तं भवति ।` अपस्मतिपक्षताप्रतिपादनेऽप्यविनाभावः प्रतिपादितो न 
भवेत्‌ । पक्षधमतवादिषद्रससतिपक्षलस्यापि तद ङ्खवात्‌ । तत्मकाशनाथे च निगमने 
तस्मादनित्य इति ।.. सिद्धे सत्यारम्मो . नियमयत्यनिद्य ` एव, तस्मान्न नित्य इति 
यदि हिस एव हेतुनित्यल्रमपि . साधयेत्तद्‌. स्मतिपक्षः स्यात्‌ । तस्मादन्य 
एवायं सिष्यतीदयक्ते . सत्यसस्तिपकषल्मेवामिदितं .भवति । ततो नाये प्रकरणम 
इति सिद्धम्‌ । 


२४० न्यायसारः स्यास्यः 


त च तदन्तरेण साभ्यावधारणत्वषुपपदधयते । 
¢ # 
तथा चोक्तम्‌-- विमृद्य पशचप्रतिपक्षाम्यामथांवधारण निर्णयः इति । 


मनन 








तथा चानित्य एव सिध्यति न नित्य इदयुक्ते प्रमेयापहारद्वारेण प्रतिहैतु- 
निरापाद्विरद्धाव्यमिचारिखमपि पराकृतं भवति । वचनमात्रे तु वादिनो न शरद्धेय- 
मिति प्रतिषादकपमाणसूचकलादिव्युक्तम्‌, न तु साध्यविरुद्धामावप्रतिपादकता- 
दिति। पक्षध्त्वतिद्धावपि हि प्रमाणान्तरमेव हेखवादिवचस्षा सूचनीयम्‌ | नतु 
सन्दिग्धाप्तमावस्य वादिनो वचनै वचनमित्येव प्रतिपादकमित्यमिसन्धिः । 


॥ साध्यावधारणे निगमनप्रयोजनपिति शङ्कानियसः ॥ 

स्यादेतत्‌ । साध्यावधारणमेव करियतां निगमनेन, प्रक्रमस्य तदथतवात्‌ । 
किमनेन साध्यविरुद्धाभावप्रतिपादकप्रमाणामावसूचनेनेस्त आह-न च तदन्त- 
रेण साभ्यावधारणघरुपपद्यतं इति । यावत्‌ प्रतिपक्षामावो नावसीयते, तावत्‌ 
साध्यसेव नावधासितं भवेदित्यथः । एतदेव सूत्रकारसम्मय्या द्रढयति - तथा 
चोक्तम्‌ ^“ विगर्य पक्षप्रतिपक्षाम्याम्थावधारण निर्णयः "` (1-1-41) 
इति । विमशः संशयः} प्क्षप्रतिपक्षरब्दो च पक्षः, साघने प्रमाणम्‌ , प्रतिपक्षः 
दूषण चोपचाराद मिदधाते । प्रयोजनं चोपचारे पक्षविषयमेव साधनं प्रतिपक्षविषय. 
मेव दूषणमिति विमागपरिज्ञानम्‌ । साधनदृषणाभ्यामिद्युच्यमाने तु मन्दमतिस्तयो- 
रेकविषयत्वमप्याशङ्कतेति । 


॥ निर्णयस्वरूपविवरणम्‌ ॥ 

एतदुक्तं भवति-- संशयं कृत्वा साधनेदृषणास्यां यदभस्यावधारण स निर्णय 
इति । यथप्यथावधारण निणेय इत्येतावदेव निर्णयरक्षणं पूण, तथापि निःश्रेयसोप- 
योगिन आस्मादिनिर्णयस्येव विचारकमधितय लक्षणीयत्वात्‌ प्षपरतिपक्षाभ्या- 
मिद्युदितम्‌ । ताहो च निर्णये साधनदूषणयोरुमयोरुषयोगपमतिपादना्॑किभश्ये- 
स्यमिहितम्‌ । विप्रतिपततिनिमित्ते हि विचारकस्य संराये सति निरासभुखेन निर्णयो, 
न॒ साधनमान्रात्‌ । उमयपक्षसाधनोपपत्तौ विरुद्धाव्यमिचारिवभसङ्गात्‌ । नमोपि 
दूषणमातरात्‌ । साधनामावे साध्यसिद्धेरयोगात्‌ । तस्मासतिपक्षदूषणसदहिताव श्वपक्ष- 


निगमनम्‌ २४१ 


निगमनामिधानमसाधनाङ्गमम्युषगम्य बाधकं प्रमाणमस्युपगच्छतो निग्रह 
स्थानं प्रसज्यते । निगमनार्थस्वात्‌ बाधक । निगमनाथविग्रतिपत्तौ हि 
बाधकप्रमाणोपन्यासो युक्तः । दत्वरथविग्रतिपत्तो तरसाधकप्रमाणोप- 
न्यासवदिति । 


साधनात्तथाविधो निणेय इति युक्तम्‌ । तस्मास्सूत्रकारसम्मव्यापि प्रतिपक्षाभाव- 
ग्राहकपरमाणामिधानस्य सोपयोगतवान्नानथकं निगमनमिति सिद्धम्‌ । 


॥ निगमनस्यासाधनाङ्गत्वादिनो निग्रहः | 


ये पुनरेवैभूतस्यापि निगमनस्यासाधनाङ्गवं सुगतमतानुवर्तिनो मन्यन्ते, 
तेषामनिष्टं पसञ्ञयति-निगमनामिधानमसाधनाङ्गमम्युपगम्य वाध प्रमाण- 
मभ्युपगच्छतो निग्रहानं प्रसज्यते । 


कसात्‌ ? निगमनाथत्वात््‌ चाधकस्येति । अखाथः--यदि निगम- 
नाभिधानमसाधनाङ्गमभ्युपगम्यते तरक्षणमङ्गादिपिद्धये सत्वादिसाधनमेवामि- 
घात्यम्‌ “ असन्तोऽक्षणिकास्तस्य क्रमाक्रमविरोधतः"' इत्यादिना विपक्षबाधक प्रमाण 
नाभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदभ्युपगमे [हि १] नि्रहस्थाने प्रसज्यते । [क)](त)सात्‌ £ 
निगमनाथत्वाद्वाधकस्य । निगमनस्थेवाथः प्रयोजने यस्य बाघकस्येति वैयधि- 
करण्ये बह्रीहेरमिधानात्‌ । इदमुक्तं भवति-यदेव हि प्रयोजन विपरीतप्रसङ्ग- 
प्रतिषेधो नाम निगमनस्य , तदेव बाधकस्यापि भवदुपन्यस्यमानल । द्वाभ्यामपि हि 
विपक्षनिषेषद्वारेण हेतोरविनामावस्य समधनममिपेतमिति । ` 


॥ निगमनायैविग्रतिपन्तायेव बाधकोपन्यासः | 


ननु चामिहितेऽपि निगमने तदर्थं प्रति यदा प्रतिवादी विप्रतिपद्यते तदाऽसौ 
ाधकेनैव बोधनीयः | न वचनमत्रिण । तप्माद्वाधकमेव साक्षाद मिधातव्यमित्या- 
रङ्याह-निशमनाथैविप्रतिपत्तौ हि बाधकभरमाणोपन्यासो युक्तः हेत्वथ- 
विप्रतिपत्तो तत्साधकमरमाणोपन्यासवदिति । अन्यथा हेवायवयवोऽपि [न] 
वक्तव्यः किन्तु तदथसाधकममाणोपन्यासः कतैव्यः । सोऽपि वा- नैव कर्तैव्यप्तद्‌- 
ऽपि विप्रतिप्यमानो येन प्रमाणेन बोधनीयत्तदेवाभिधानीयमित्यनवस्था प्रसज्यते । 
81 . 


२४२ न्यायसारः सव्याख्यः 


सोऽय परमो न्यायः विप्रतिपन्नपुर्षं प्रति प्रतिषादकत्वात्‌ । कथा- 
्रदृत्िहेतुस्वाच । 


वादिप्रतिवादिनोः पशषप्रतिपक्षपस्रहः कथा। सा दिविधा- 
तपरा िचिमीषसवा 3 विजिगीषुकथा चेति यतर बीवरमो बीतरगेणेव सह त्ख- 
निर्णयाथं साधनोपालम्भो करोति, सा वीतरागकथा वादरैज्ञयेबोच्यते | 


तथाचोक्तम्‌-ग्रमाणतकेसाधनोपारंभः 


तस्माथदैव यदवयवा प्रति विप्रतिपद्यते परस्तदैव तदवयवार्थसमथरनाश्र बाधकं 
साधके वा प्रमाणममिधातुमुचितमित्यरे भरसङ्खन । 


|| पञ्चाबयवस्य परमन्यायत्वेन दौसा ॥ 


तदेवं पञ्चावयवं परोपदेशाथं समर्थितं प्ररोचनाध. सौति- सोऽय परमो 
न्याय इति । सोऽय पञ्चावयवखक्षणः परोपदेशः परमः प्रकृष्टो न्यायः । न्याय- 
मनुमाने गोचरयतीत्युपचारत उपदेशोऽपि न्याय उच्यते । परमतोपपत्तिमाह- 
विप्रतिपन्नपुरूषं प्रति प्रतिपादकत्वात्‌ । कथाप्रृततिहेतुत्वाचेति । यसादेष 
विप्रतिपन्नानां पुरुषाणां अमिमतस्याथष्य प्रतिपादको यतश्च कथायाः प्रष्तेर्हेतुस्त- 
प्मात्परम इत्यथः । 


॥ कथालक्षणम्‌ ॥ 


का पुनरियं कयेत्यत आह-वादिश्रतिवादिनोः पशष्रतिपक्षप्प्रः 
कथेति । साधनोपारम्भरहितं पक्ष्मतिपक्षपसििहमात कथा मा प्रापदिति वादि- 
परतिवादिग्रहणम्‌ । यो हि स्वपक्ष साधयति स वादी, यस्तु तमुपार्भते स म्रति- 
वादीति व्यवस्था । अथ कथायां कथामेदनिबन्धनै मेदमाह-सा द्विविधा | 
वीतरगकथा विजिगीषुकथा चेति । प्रथमां व्याच्े-यत्र वीतरागो वीतरगे. 
णैव सह तच्छनिर्णयाथे साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वाद- 
संज्ञयगोच्यते । न तत्र विरोषसंज्ञान्तरमस्ि । यथा विजिगीषुकथायां वाद इति 
सामान्यसंन्ञा , जल्प इति वितण्डेति च विरोषसज्ञे । तथा च वादसज्तयेव वीतराग- 
कंथामनुच सूत्रकृतापि लक्षणरुक्तमितयाह-तथा चोक्तं प्रमाणतर्कसाधनोपलम्भ; 


वद्खक्षणेम्‌ २४३ 


सिद्धान्ताविष्टधः पश्च बययोपपन््‌ः पश्प्रतिपक्षपगिगरह्ो बाद; ह ¦ पश्च वयपोपपन्नः पशुप्रतिपश्वपरिग्रह्य बादः इति । ४ 





सिद्धान्ताविरुदः पश्चावयवोपपन्नः पश्षप्रतिपश्षपरिग्रहो बाद इति ( 1-2-1 ` 
ेकाधिकरण्येनाभ्युपगममोचरौ परस्यरम्रत्यनीकौ धर्मौ पक्षमरतिपक्षौ , यथा नित्य- 
दशब्दोऽनित्यः शब्द इति । विरोधस्तु भिन्नाधिकरणयोने सम्भवतीति ज्ञापनाथ- 
मेकाषिकरण्येनेत्यमिहितम्‌ । तत्र पक्षप्रतिपक्षपरिगरहः कथा(ध)[व]यस्यापि साधारण 
इति विरोषरक्षणाथममिधीयते -- प्रमाणतर्कसाधनोपारुम्भ इति । 


॥ तव पाचां व्याख्या ॥ 


तत्र साधनोपारुम्मग्रहणं वितण्डाव्यवच्छेदाथम्‌ । नहि वितण्डायामुभाभ्यां 
साधनोपारम्भावभिधीयेते । प्रकृते पुनरुभाभ्यां तदभिधाने विवक्षितं ; व्याख्यानतो 
विरोषपरतिपत्तिः नहि सन्देहादरुक्षणमिति न्यायात्‌ । जल्पादमेदनिराकरणाथै-प्रमाण- 
त॒केमहणन्‌ | प्रमाणतकाभ्यामेव साधनमुपारम्मिश्च] योग्यतया पक्षे प्रतिपक्षे च 
साधने च ‹ दूषणे च यथासङ्खं वेदितव्य विपश्चिता > यथा 


॥ तत्रैव भूषणकारव्याख्या | 


संकेत इय व्याख्या पृ्वाचायेङ्कतोदिता। 
आचार्येण छता तरेषा सूत्व्याख्या निगद्यते ॥ १ ॥ 


प्रमाणेन स्वपक्षस्य सिद्धय साधन मतम्‌ । 
प्रतिपक्षनिरासाथमुपारम्भोऽमिधीयते ॥ २ ॥ 


प्रमाणेन परिङ्ञातसामर्थ्यो तक्षतोऽपि वा । 
विषयीक्ृतसामर््यौ तो वाच्यौ न्यायवादिना ॥ २ ॥ 


एवं चान्थराङ्ातो न कथास विपधिताम्‌ । 
युक्ता प्रवृत्तिरियितन्न चोधमवकारवत्‌ ॥ ४ ॥ 


एतच्च विस्तरेणैव परथक्तकंस्य संशयात्‌ । 
प्रयोजनाभिधानस्य प्रसङ्गन निराङ्ृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


-२४४ स्यायसारः स्यास्य: 


पिद्धान्ताविर्द्धः पश्चबियवोपपन्न इति पदयोः किं प्रयोजनम्‌ 8 
केचिदाहुः--निग्रहस्थाननियमः प्रयोजनमिति । सिद्धान्ताविरुद्धपदेनापसिद्धान्तः 
किरभ्यनुज्ञायते । पञ्चावयवोपपन्चपदेन च सव्यमिचारादयः पश्च हेवाभासाः 
अधिकन्थूने चेत्येवमष्टौ निग्रहस्थानानि वदि नियम्यन्त इति । 


॥ तत्तान्योषां मतम्‌ ५ 


अन्ये प्रमाणदून्यतान्नियमसयो"परक्षणम्‌ । 
निग्रहस्थानमात्रस्य पद्यमिदं विदुः ॥ १॥ 


प्रतीतिपूषकत्यागो वादे निग्रह इष्यते । 
जघ्यादौ तु कथाभद्गहेतुतेव बिरिष्यते ॥ २ ॥ 


॥ तच्छप्रतिपत्तिषिघातपयैन्तं निग्रहसानम्रयोग इति परेषां मतम्‌ | 


अपरे पुन्यावदयनुद्धाविते तत्त्वमप्रतिपत्तिविघातस्तावदेव निग्रहस्थानमुद्धाव- 
नीयं(म्‌) वादे । न वप्रतिपादितस्य, [तस्य] पुरुषासामथ्यैप्रकटनमातप्रयो- 
जनवलादिति मन्यन्ते । सिद्धान्ताविरुद्धः पच्चावयवोपपन्नश्च वादो विधातव्य इति 
सूत्रकारः शिष्यानुश्चासि । न खस्वीश्वरन्ञानम नित्य विभुविरोषगुणत्वादस्मदूबुद्धि- 
व्दिव्यादिकं सिदान्तविरोधेन न्यायवादिना वदितव्यम्‌ । तथा स्वपक्षसाधनं भ्रति- 
पक्षदूषणं साधनसमथने दूषणसमर्थनं सब्ददोषवर्ननं चेति एतैः पश्चमिरवयवैस्पेतो 
वादो विधातव्य इति तच्वनि्णयाथ नियमः क्रियते । शब्ददोषवनन मिसयेतेन 
निरथकापा्थकापभतीतपरयोगातिद्रतोच्वारणादिपरिप्यागो रुन्धः | 


॥ बाददधैषिध्यात्‌ एकत्र सिद्धान्ताविरोधः अपरत पञ्चावयवाः 
इति अमिप्राथान्तरम्‌ ॥ 


अथवा द्विविधो वादः शासाङ्गीकारपूवैकः । 
एकसतदङ्गीकरणर्ितश्वेभ्यते परः ॥ १ ॥ 


"~~~ 





~ 


1. पूर्वोक्त निग्रहस्थाननियमस्येत्यथः 


कथानिरूपणम्‌ - २४५ 


त प्रति प्रतिपक्षदीनमपि बा इयात्‌ , प्रयोजना(थमोर्थित्वैनेति' । 
यथा शिष्यो गुरुणा सह प्रश्दरारेणेवेस्यथः । यत्र विजिगीपूर्भिजिगीषुण 
सह्‌ राभपूजास्यातिकामो जययपराजयथे प्रबतैते, वीतरागो वा 
परानुग्रहाथं ज्ञानाङ्ङुरसरश्षणाथ च प्रवते । 

पिद्धान्तेन विरुद्धल्रमादिमे दूषण भवेत्‌ ¦ 
अन्तिमे नालि दोषोऽयं यत्त सिद्धान्तसम्मवः ॥ २ ॥ 


स (ह) [हि] बाद वितण्डाख्यः पञ्चावयवसङ्गतः | . 
यथाकथचिककतेव्य इति सूलक्ृतोच्यते ॥ २ ॥ 


एतदेवामिसन्धायाह-- त प्रतिपकषदीनमपि वा इयात्‌ । प्रयोजनार्थि- 
तेनेति । तादरस्य विषयमुदाहरति--यथा शिष्यैः गुरुणा सह प्र्षद्रारेणेबे- 
स्यथः इति । विजिगीषुकथां व्याच - यते विजिभीषुषिजिगीषुणा सह साभ 
पूजाख्यातिकामो जयपरजयाथं प्रवतेते सा विजिगीषुकयेयुपरितनेनान्वयः । 
विजेतुमिच्छु्विंजिगीषुः, खामपूजाख्यातीः कामयत इति विग्रहः । जयश्च पराजयश्च 
ताभ्यामिति तदथं जयपराजयबुदिदयेत्यथः । कल्पान्तरमाह-- वीतरागो वाः 
परालुगरदाथ ज्ञानाङ्करतैरकषणाथं च यतर परवतैते सा विनिगीषुकयेति समबन्धः । 


॥ वितण्डायाः वीतरागेणापि कतैन्बत्वनिरूपणम्‌ ॥ 


एतदुक्तं भवति--यदा वीतरागोऽपि विजिगीषुणा क्षिप्यमाणः रिष्यादिभि- 
शवाभ्यथ्यैमानः स्ैथाऽसावत्यन्तावरिल्यीमागविष्धावको विजेतम्य इति, तदुपरो 
धाक्थां परिह न पारयते । प्रवतेते च परेषामनुग्रहा्थं ज्ञानाङ्रस्य सिष्या- 
धातमन्यपरिपकस्य क्रमेण परिपच्यमानख च विज्ञानख मध्ये त्ररितिर्मामूदि्यमि 
सन्धाय, तदा तेनापि विधीयमाना विजिगीषुकथैवेतिं । यानि तु “न निगृह्यकथां 


कुयात्‌ | ११ 








1, प्रयोजनांर्ित्वे-सूज्लपाटः 


२४६ न्यायसारः सव्याख्यंः 


सा चतुरा बादिप्रतिषादिसभापतिप्रारिनकाङ्गा । विजिगीषुकथा 





५ विवादे ब्राह्मण जित्वा प्रायश्चित्तविपित्सया । 
विरात्रोपोषितः साल्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ ” 


इत्या दिनिषेधप्रायधित्तवचनानि तानि छाभादिकामनया खय प्रवृत्तविषयाणि 
वेदितव्यानि । 
^“ निगरृहीया्यथा्चक्ति देवताचायनिन्दकान्‌ । " 
इत्यादिवचनात्‌ । 
॥ कथायाश्ववुरङ्गत्वनिखूपणम्‌ ॥ 
सा चतुरङ्केति चतवाथङ्गन्यखाः । तदेव व्याचष्टे -वादिग्रतिवादि 
सभापतिप्राहिनिकङ्गा । सा विजिगीषु कथेति । वादिप्रतिवादिग्यतिरेकेण 
कथ कथा प्रवतते ( तत्‌ ) । कथं च तयो्जयपराजयन्यवलितिः प्राक्निकपरिदरिण । 
केथं॑वा तयोर्नियमातिक्रमनिवारणमन्तरेण स्मापतिमिति सिद्धं चतुरङ्गत्म्‌ । 
सम्भावितसमानवि्यावेव वादिप्रतिवादिनावुचितौ । अन्यथा पुनः अद्यु्वनीचयो- 
रसत्यपिं विवादे विदातिश्याद तिशयविनिश्चयसम्भवेन विवादस्यानथक्यात्‌ । 
एतदेवोक्तम्‌-- 
विवादश्च विवाहश्च समैरेवेष्यते बुधैः । | 
प्राभिकास्तु॒ममाणामिज्ञाः; सिद्धान्तद्यरहस्यवेदिनो, राग्द्रेषविधुराः, 
परामिहितग्रहणावधारणादिपटवः, पञ्च सप्त श्रयोऽपि वा विषमसङ्खयाका ग्राह्याः । 
दरेधे गुणसाधर््ये च बहूनां वचनेन निर्णयसम्भवात्‌ । साम्ये तु विपतिपत्तावनिर्णयः 
स्यात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
रागद्वेषविनिर्धुक्ताः सप्तपञ्चत्रयोऽपि वा । 
यत्रोपविष्ट विप्राः स्युः सा यज्ञसदश्ची सभा ॥ 
तथा च ५ द्वैषे बहूनां कचन ” इति। अथवैक एव बहुध्ुतः सकषसम्मतः 
पाभ्िको भवति । “ साक्षीभवत्येकोऽपि ध्वित्‌ ‡ इति ¦ सभापतिरपि वादि- 
प्रतिवादिपराक्षिकसम्मतो रग्द्ेष विरही निग्रहानुग्रहसमथः प्रतिपत्तव्य इति । 


। 


जल्पवितण्डे २४७ 


जल्पवितण्डाज्ञोक्ता । तथाचाह- त्वाध्यवसायसरक्षणाथ जसप- 
वितण्डे बीजप्ररोहसरक्षणाथं कण्टकराखावरणवदिति । यथोक्तोपपन, 
चछरजातिनिग्रहथानसाधनोपारम्भो जसः | 





॥ जल्पवितण्डयोः खक्चणप्रयोजनकथनम्‌ ॥ 


विजिगीष्ुकथाया एवान्तरारिकमेद निषन्धने सेक्ञामेदमाह-जस्पवितण्डा- 
सं्ोक्तेति । जट्पवितण्डति संज्ञया वक्षयमाणरक्षणानुरोषिन्या कथितेति । यदुवाच 
ज्ञानाङ्करसंरक्षणाथमिति तदेव सूत्रकारोक्त्या द्रदयति-तथा चाह--““ तच्छाध्य- 
वसायर्सरक्षणाथं जट्पवितण्डे बीजप्ररोहसेरक्षणाथ कण्टकशाखावरणवत्‌ ” 
(4-2-50) इति । तत्ाध्यवसायस्य तच्वनिश्चयख निःपयसोपयोगिनः 
सरक्षणाथं शाक्याधुमक्षितकुतकैक्रोन विष्ठवो मामूदि्येतद्थं जस्पवितण्डे कथिते । 
यथा वीनात्‌ प्ररोहतोऽङ्करसख मामूद्धक्षणं सृगैरिति तत्सरक्षणाथ कण्टकशाखादि- 
राव्रणमुपयुज्यते । तथा जस्पाघषीत्यथः । एवं च मुमुक्षूणां तत्वाध्यव्ताय- 
संरक्षणाथसुपदिष्टा विजिगीषुकथा । रागिणां स्याव्यादिप्रयोजनाय प्रकल्पते 
सामथ्यादिति मन्तव्यम्‌ । तदेवं यथोक्तमार्मेण सुमुद्कुणापि करणीयत्वै विजिगीषु- 
कथायाः । ख्यात्यादिप्रयोजनतया च वजनीयतव प्रस्यापयितुं मोक्षदयाक्चे तसाः 
प्रतिपादनमिति सवमुपपन्नम्‌ । 

॥ सौत्र जस्यलक्चषणम्‌ ॥ 

यदुवाच नस्पवितण्डासंज्ञोक्तेति , तत्र॒ जल्पसज्ञाया विषये विवेचयितुं 
सौत्रमेव रक्षणं पठति-यथोक्तोपपन्नः छखलजातिनिग्रहखयानसाधनोपालम्भो 
जश्प इति । (1-29-9 ) यथोक्तेन वादक्षणेनोपपत्नः । कथ तर्हिं व।दाद्वियत 
इत्याशङ्य छलखायङ्गाधिक्यप्रदरनेन मेदमाह--छलजातिनिग्रहयानसाधनो- 
पारम्भ इति । छरुजातीनामितरेतरयोगे सति ततः साधनमुपारम्मश्च यत्रेति 
योजना ¦ 


नचैवं सति वादरक्षणस्याप्यतिव्याप्ति(त्)दोषः उत्सर्गापवादन्यायादपि 
अन्यम्यवच्छेदपिद्धे'[: । ] केचित्वेकस्योपपन्नपदख छनि मन्यन्ते । तथनितदुक्तं 








। > पि मि 


1. डेदे विद्ध--मा, 


२०५८ न्यायसारः सन्यास्यः 


स भ्रतिपश्चसयापनाहीनो वितण्डा । (१-२-१२, ३) 





भवति-यथेक्ते वादरुक्षणे यचचटुपपन्न घटमाने तेनोपपन्नः उपेतरछलादिसाधनो- 
पाम्मो जस्प इति । यद्यपि छरादिना न कंस्य चि्साधनसुपाठम्भो वा सम्भवेद- 
सदुत्तरवात्‌ । तथापि विजिगीुमिः परव्यामोहाथ ` छादि प्रयुज्यते रोके । 
परेषां च मन्दधियां साधनोपारुम्भसाधनत विभ्रन्तिश्छादिगोचरा भवन्ती द्यते । 
तदिदं इष्टमनूघयते विजिगीषुबन्सुसश्चुमिरेवमसत्साधनाचुपादातग्यमिति ज्ञापयितुम्‌ । 


॥ नैयायिकैरपि संम्यक्साधनानुसरणपयन्वं छखादिमयोगाभ्यनुज्ञा ॥ 


केचित्त नेयायिकानामपि पैदण्डकायुषन्थासेनाकलीकृतचेतसां . यावस्सम्यक्‌- 
साघनाचनुस्मरण न भवेत्‌ , तावत्‌ छरादिप्रयोगो युक्त इति मेनिरे । छ्खदि- 
कमनुषन्यस्यतां अपतिभां निगरहखानमुदधाव्य खल्वसद्वादिनो विजयमासाच गच्छे- 
युरिति । नेचेवं सति अयमसदाचार एव । सतामपि ““ निगरृहीयाद्यथाशक्ति 
देवताचाथनिन्दकान्‌ ” इति वचनास्ममाणवतां सम्यक्साधनाप्रतिमासे छखादि- 
प्रयोगादपि परनिग्रहसो पपत्तेः । नैवं सति चपेददेरपि उपादानप्रसक्तिः, वाण््यति- 
रिक्तिस्यामावात्‌ । शरीरे सुभ॒क्षोरनधिकारादसामथ्याच । 


यस्य तु चारीरदण्डविधानेऽप्यधिकारः प्रथिवीपते; तमधिङ्घत्य , चपेरदि- 
नापि पाषण्डिनिमरहो दण्डनीतो'-- 


वेदविष्टावकं चेव देवब्राह्मणनिन्दकम्‌ । 
निगृह्य दण्डयेद्राजा चारीरेताडनादिमिः ॥ इति । 


| वितण्डारक्षणसू्तव्याख्या ॥ 


 वितण्डालक्षणसूत्रे पठति-- स प्रतिपक्षखापनाहीनो वितष्डेति । स 
इत्यनेन ज्य एव परामृद्यते इत्येके । वादोऽपीत्यपरे । ततश्च द्विषा वितण्डा 
सिद्धा । .विजिगीषुवितण्डा बीतरागवितण्डा चेति । 





4९ उन्यृत इतिं दीष 1 


वितण्डानिरूपणम्‌ २४९ 


| 


॥ वितण्डायाः त्वनिर्णयहेतुत्वं नास्तीति मतोपन्यासः ॥ 


| यत्तिदै केचिदूचिरे तत्वबुमुष्युकथा च वितण्डा चेति व्याघातः, नहि 
पथमसाधननिकृत्तावेव तत्वनिणेयः , निःसाधनस्य तस्यानुपपत्तः । नापि प्रतिपक्ष 
साधनमनिवद्थ प्रथमस्य साधनलावयितिः दङ्कितपरतिपक्षवात्‌ । यदि तु प्रतिपक्ष 
साधनम निषूष्यैव [सोऽपि विनिगीषुः वितण्डावत्तावतैव वादेनानेन छती, नो तर्हि 
तत्वबुभुदयुः इति । 


॥ वितण्डायाः तत्वनिणंयफल्कत्वसमथनम्‌ ॥ 


तदिदं प्रागेव पराङ्घतप्रायस्‌ । ` वीतरागवितण्डायामनभ्युपगतशास्मेद- 
स्यापि परमपिद्धव्याप्तयादयुपजीवनेन पञ्चावयवप्रयोगस्य वादप्रसतावे विहितत्वात्‌ 
तत्राप्युपपत्तरिति । प्रतिपक्ष्थापनाहीन इत्यत्र स्वपक्ष एव वैतण्डिकस्य प्रतिवादिपक्षम- 
पेक्ष्य प्रतिपक्ष उच्यते । तस्य प्रतिपक्षस्य स्थापना साधने , तेन हीनः विकलो वादो 
जस्पश्च वितण्डेत्यथः । वीतरागवितण्डायां तु पच्चावयवप्रयोगः स्वीक्रियमाणोऽपि 
न स्वपक्षसाधनसुदिद्य । फं तु परसाधनब्युदासाथे परतिपक्षापादनमात्रम्‌ । म्रथम- 
वादी तु परसाधनमाभासीक्घ्य निषप्रतिपक्षादामीयसाधनाक()दाचन तच 
्युलखादयति । कदाचित्त॒ न । प्रथमसाधनस्यैव परामृहयमानस्य कुतश्चन वेगु्याद्‌- 
प्रामाण्य्‌ | प्रतिसाधनस्य च सवाङ्सुग्द्रतेन परामाण्यमुपपयत इति परस्तम्भनाथा- 
दपि प्रतिसाधनादा्थिकल्तत्वनिर्णय इति तत्निणयफर्ते प्रतिपक्षस्थापनाहीनव्व 
चेति नैकमपि दूषणम्‌ । 


स्थापने वैतण्डिकप्याप्यसीति प्रतिपश्ुग्रहणम्‌ । भरतिपक्षदीनल्ने तु कथ 
कथाप्रवृत्तिरेव सम्भविनीति स्थापनप्रहणम्‌ । 


| वैतण्डिकस्य पक्च एव नास्तीति मते तस्य स्वपश्चोऽस्तरीति तद्दुषण च | 


ये तु वैतण्डिकल न पश्च एव कश्चिदिति मन्यन्ते, तेषां मते वैतण्डि- 
कश्चद्वितण्डायाः पयोजनमनुयुक्तः प्रतिपयेत सोऽख पक्ष इति वैतण्डिकत्वै जघ्यात्‌ । 
अथ न प्रतिप्ेत तदापि नाय खौकिको न परीक्षक इति विचक्षगेरपेक्षयेत । किच्च 
खापना विरहिवचननिचयो धितण्ड। । तस्य यच्यथे प्रतिप्ेत सोऽस्य पक्ष इति 


कथमयै वैतण्डिकः £ न चेसतिपयेत प्रहटापमात्रमिति वितण्डापि न भवेत्‌ | 
8 


१५० न्यायसारः सव्यास्यः 


वचन विधातोऽ्थविकस्पोपपन्या छलम्‌ । तद्‌ तिविधम्‌- व्‌कूखरं, 
सामान्यच्छरे, उपचारच्छरे चेति । यथा--अविरोषामिहितेऽ्थं वक्तु 
द्मिप्रायादर्थान्तस्छस्पना वाक्छलम्‌ । (1-3-19) 


ए २२००० पी 1 रगीमिरिरीी 
1 
कोनाम कनक 


तसात्पारिरोष्यास्छपक्षतिद्धिममिसम्धाय परपक्षदूषणमेवामिदधानो वैतण्डिकः; न तु 
पक्षमत्रेणापि शून्य इति युक्तम्‌ । 


1 छट्लक्षणम्‌ ॥ 


यदुक्त छलजातिसाधनो नप इति तत्र॒ छरादिषूप॑निहूपणीयमिति 
छट तावत्सामान्यतो रक्षयति--वचनविधातोऽथविष्स्योपपच्या छरुमिति 
( 1-2-10 ) | वचनस्य विघातो निराकरण यक्ियते तच्छ केन प्रकारेण 
वचनविधात इत्यत उक्तमथविक्षर्पोपपनयेति । वैपरीस्येन कष्पने विकसपः | 
अधरस्य विकद्पोऽथेविकस्पः । नानाथेसाधारणस्य शब्दस्य वक्तुरभिपरेताद्थादथा- 
न्तरकर्पनमित्यथः } तस्यौपपत्ति; सम्भवः तया क्रियमाणो कचनविधातदछटम्‌ । 
न्‌ पुनवैचनविवातमात्रमित्यथः । उदाहरणं विरोषलक्षणे द्रष्टव्यम्‌ । निर्विरोष- 
सामान्यासम्भवेन तन्मात्रोदाहरणस्याशक्यामिधानलात्‌ । 


|} छलभेदाः ॥ 


कतिविधं छर £ जत आह- तत्‌ तिविथं वाक्छरु सामान्यच्छरघरुपचार- 
च्छलशेति । -यथेतदेव रक्षणमेदानुसारि तथोच्यत इत्याह--यथेति । वाक्छरं 
रक्षयति-अषिरोषाभिहितेऽये वक्तुरभिप्रायादर्थान्तश्कल्पना वाक्छरमिति । 
अलाथ्रहण वचनस्याधपरतिषेधास्मतिषेधो न स्वत इति ज्ञापनाथम्‌ । अनेकार्थाभि- 
धायि पदं वाक्य वा। न विशिष्यत इत्यविरोषः । तेनाभिहितेऽथ तद्याथामिधानाय 
प्रयोग एवाभिहितोऽथ इद्युक्त्‌ । तसन्‌ जभिप्रायात्‌ अम्पिताव अर्थान्तरकस्पना 
निमित्त" यज्ञ वचन विघाते तद्वा ङ्किमिततं छर वाक्छरम्‌ । 














1, अर्थान्तरकल्यनापद अथान्तरकसनानिमित्तवचनविधातपरमिति मावः । 


छरनिषूपणम्‌ २५६ 


नवकम्बरोऽय माणवक्त इ्युक्ते उलवाघयाह - तोऽस्य नवकम्बमा इति । 
तस्याप्रतिषत्तिलक्षणं नाम निग्रहस्थानम्‌ वाच्यम्‌ । नवः कम्बरोऽस्येति 
वक्तुरमिप्रायापरिज्ञानात्‌, उत्तशपरिज्ञानाद्रा | विप्रतिपत्तिवां, विपरीतपरि 
जञानादिति । 


सेभवतोऽथेस्यातिसामान्ययोगादसद्भूताथकद्पना सामान्यच्छलम्‌ । 





॥ छलखान्तरस्यापि बाडनिमित्तत्वेऽपि अचर प्राधान्योपपत्तिः ॥ 


यद्यपि छलान्तरमपि वाङ्निमितं तथापि तत्र सामान्यादि निमितं प्राधान्येना- 
स्तीति तेनैव व्यपदिश्यते । भवति खस्वसाधारणेन व्यपदेश इति । मवकम्ब- 
लोऽय माणवक इत्युक्ते छखवाघाह- तोऽस्य नवकम्बल इति । प्रग्र 
कम्बरुसम्बन्धिलय वक्तुर्विवक्षितम्‌ । छट्बादी तु नवसङ्कधावच्छिचकम्बरुसम्बन्धिं 
विवक्षितमध्यारोप्य तदसम्भवेन निराकरोतीति । तस्य छख्वादिनोऽग्रतिपत्तिरक्षण- 
मप्रतिपतिख्पं निग्रहस्थाने वाच्यम्‌ कसात्‌ ? नवःकम्बरोऽस्येति वक्तुरमभि- 
प्रायापरिज्ञानात्‌ । [ययपि] जानतनेवामिमाथ मयापि किश्चिदुत्तरं वचनीय 
मिलयेवाह तथापि सम्यगुत्तरापरिज्ञानादभतिपततिरवेस्याह--उत्तरापरिज्ञानाद्रेति । 
तथाथपरजञिने हि स(तयोति सिद्धसाध्यतेदुत्तरं युक्तम्‌ । न खद ॒तोयपूणं 
तटाकमिदयक्ते कुतोऽ बहिरिति वदितव्यमिति । कस्पान्तरमाह--विप्रतिपत्तिषां 
निथशृयानमुक्तरस्य षिपरीतपरिज्ञानादिति । गहा कतुरमिप्रायविपरीतस्य 
परिज्ञानाद्विपतिपत्िर्निरहसानमिति । सामान्यशब्दप्रयोगे हि वक्तेव प्रष्टव्यः 
कोऽथस्वया विवक्ष्यत इति । न पुनरभविरोषाधिगतिहेतु प्रकरणा दिकमप्रतिप(त्य) 
[ च ]व रिर्ुक्तिकमथं परिकिटप्य परचनोपाम्भः करणीय इति । 


1 सामन्यछठल्श्चणम्‌ ॥ 


छलान्तरमाह -- सम्भवतोऽथस्य अतिसामान्ययोगादसदभूताथ- 
कूरपना सामान्यच्छरमिति । विवक्षितधमेण चतुर्वेदामिज्ञवादिना सह यः प्रायेण 
संमवति स॒ सम्भवच्छन्देनोक्तः, तमतिक्रम्य धर्मान्तरमपि ब्रात्यादिकं व्यामोति 





1. अजानन्‌ पा, 


२५२ न्यायसारः सव्याख्यः 


अहो नु खयं ब्रामणधतुर्वेदाभिज्ञ इत्युक्ते केनचित्‌ न्याय्रायाई- 
फिमताशर्य॑म्‌ । संभवति हि बराह्मणे चतुर्वेदामिज्ञलमिति । अत्र च्छरुवा- 
घयाह-न, वात्येऽनैकान्स्यात्‌ इति । तस्यापि पूवननिग्रहस्थान चाच्यम्‌ 
कसात्‌ १ हेतुत्वेनाविवक्षिततवात्‌ । किन्तहि १? जाह्मणत्वे सति चतुर्वदा- 
मिन्ञस्वे आशवकारणं न भवतीत्यभिप्रायः युक्षेत्रशषारिसम्पत्तिवदिति । 
 उपवाश्रयोगे युरूपाथकरपनया प्रतिषेध उपचारच्डलम्‌ , यथा माः 
कोशम्तीत्युक्ते च्छलवादयाह-पुरुषाः कोभन्ति न मश्वाःतेषामचेतनत्वादिति। 


यत्सामानये ब्राणत्वादिरक्षण, तेन सम्भवतोऽस्य योगात्‌ असद्तख, अविद्यमानः 
प्याथस्य कल्यना निमित्तं यत्र वचनविधाते तस्सामान्यछछ सामान्यनिमित्तत्ादिति । 


॥ सामान्यचछल्ोदाहरणम्‌ ॥ 


अत्रोदाहरणम्‌--अहो तु खरबसो ब्राह्मणः चतुर्ेदाभिज्न इत्युक्ते 
केनचित्‌ स्यायवाघयाह-क्रिमताश्चय! सेमवति हि ब्राह्मणे चतु्वेदाभिज्ञस्व- 
मिति । अताव्रे छटवाधाह--न , वत्येनानेकान्तिकादिति । तस्यापि 
छर्वादिनः पूपरवन्निग्रहखान वाच्यमिति । पूथेवदिति वक्तुरमिपायापरिज्ानाद्वा- 
ऽप्रतिपतिरनिग्रहस्थानम्‌ । अमिप्रायोत्तरयोर्विपरीतपरिज्ञानाद्वितिपर्तिरवित्यधः । अज्ञान- 
विपरीतज्ञानयोरेव सद्धावे प्रशपूषैकं हेतुमाद-फसाद्वत॒त्वेनाविवकितत्वादिति । 
यदि ब्राह्मण्य चतुर्वेदाभिज्ञत्वे हेतुखेन विवक्षितं भवेत्‌ ततो युक्तमनैकान्तिकिलोद्धा- 
वने ; न वित्थ विवक्षितमित्यथः। फं तहि विवक्षितमिति पूरणीयम्‌ । विवक्षितमाह 
-त्राह्णते सति चतुर्वेदामिक्ञसे आश्रयं कारण न भवतीस्यभिग्राय 
इति । तायं दृष्टन्तः सुक्षेतरश्षालिसम्पत्तिबदिति । यथा सु्षेत्रे शारिसिम्पति- 
राश्चयकारण न भवति बहुरमुपर्ब्धल्रात्‌ तथा बाह्मण चतुर्वेदामिज्ञत्वमित्यथः | 


|| उपचार्च्छछट्श्चणम्र्‌ ॥ 


छलान्तरमाह-उपचाररयोभे युख्या्थकस्पनया प्रतिषेध उपचार- 
छरमिति । प्रतिषेधो सुख्यार्थासम्भवेन वचनविधातः । उदाहरणमाह--मृश्वाः 
करोशन्तीस्युक्ते छलवायाह्‌ -पुरुषाः कोशचन्ति न मन्वा! तेषामवेतनत्वादिति | 


जातिनिरूपणम्‌ २५३ 


तस्यापि निग्रहथाने पूैषत्‌, उभयथापि रोके शास्ते च चब्दप्रयोग- 
द्ीनादिति । प्रयुक्ते हेतो समीकरणामिप्रायेण प्रसङ्ो जातिः । 


र 


निग्रहस्थाने पवत्‌ । अप्रतिपतिष्पं विपरतिपतिख्पं वेत्य: । तत हेतुः-उभ- 
यथापि रोके शास्ते च चब्दप्रयोगदशैनादिति । एतदुक्तं भवति -यसादु- 
भयथापि मुख्येन गोणेनापिं प्रकारेण रोके राखे च शब्दप्रयोगो दृश्यते तेन वक्ता 
यथेष्ट सख्य गोण वा शब्दै प्रयुङ्क्त । (कः) स्वयै गौणमथै विवक्षितमविनज्ञाय 
मुख्य च विवक्षितमध्यारोप्य वचनविधातं कुषन्नुपारुन्धैवं खशीक्रियते। तस्याप्रतिपत्त- 
विप्रतिपतेश्च निग्रह खनतात्‌ । वक्तुः पुनः न केोऽप्यपराधः | श्रोतुरपि निग्रहथान- 
विरोषः चिन्तायां, सप्रकारं छं जातिश्च निरनुयोञ्यानुयोग एवेति मन्तव्यम्‌ । 


॥ जातिसामान्यलक्षणम्‌ ॥ 


अथ जातेः समान्यरुक्षणमाह- प्रयुक्ते हेतौ समीकरणाभिप्रायेण 
प्रसज्ञो जातिरिति । प्रसङ्गमात्रे मामूज्नातिरिति समीकरणामिप्रायेण प्रतिपक्ष 
साम्यापादानबुद्धयेदुक्तम्‌ । तादश्यपि सम्यक्परसङ्ग जाति मा प्रसाह्वीदिेत- 
दथमसम्यक्पदमध्याहरणीयम्‌ । तथा च समीकरणामिप्रायेण प्रसङ्ञाभासो नात्ि- 
रिदुक्तं मवति । तदेवपवसरपदर्शीनम्‌ । प्रयुक्ते हेताषिति देलामासखापि 
निदरौनमेतत्‌ । देतो हेवाभासे वा प्रयुक्ते सती्यधः | 


जातिश्च समासतो द्वेधा साधर्म्येण वेधर्म्येण च । तथा च सूक्त साधम्ध- 
वैधमम्याभ्यां प्रयवया्म जातिः इति । प्रत्यवखाने प्रतिषेध इयथः । उदाहरण 
विरोषरक्षणे वक्ष्यते । 


॥ निग्रहयानसामान्यखक्षणकथनम्‌ ॥ 


सौत्रमेव क्रममनुपरनिग्रहखनखापि सामान्यरक्षण जातिसामान्यदक्षण।- 





1, विप्रतिपत्तिरथतिपत्तिश्च निग्रहस्ानं तद्विकलात्‌ जातिनिग्रहसथानबहुतखमिति सूत्रात्‌ 
विप्रतिपच्यादेः विरोष्र एवं निरनुयोग्यानुयोगादयं; | 


२५९ न्यायत्तारः सब्यास्यः 


पराजयनिमित्तं॑निग्रहयानम्‌ । बह्वशधानयोः षष््मामेदा; तेषा 
क्वियन्तोऽपि मेदा रक्षणोदाहरणाभ्यां प्रदश्यन्ते । 





नन्तरमेवाह-पराजयनिभित्तं निग्रहथानमिति । तदपि रेक्षेपेण द्विपरकारम्‌ । 
तथा हि सू्र-विप्रतिपत्िरपतिपततिश्च निग्रहसानमिति । 


॥ विग्रतिपच्यपरतिपत्तिराब्दाथेः जातिनिग्रहस्ानमेदाश्च ॥ 


विपरीता कुस्पिता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः अप्रतिपत्तिरारम्भविषयेऽनारम्भः। 
निग्रहस्ानपदे च निग्रहस्य पराजयस्य खाने निमित्तमिति व्युत्पादनीयम्‌ । कियत्यो 
जातयः कियन्ति वा नियहसनानीयाह--बहवश्वानयोः दकष्मा मेदा इति । 
अनयोनीतिनिग्रहसानयोः सक्षमा मेदा अवान्तरविषया बहवः परिसङ्कयाताः । 
तथा च सप्र तद्िकस्पाल्नातिनिग्रहस्थानबहुतम्‌ (1-2-20) इति । तयोनाति- 
भेदयोः निग्रहस्थानभेदयोश्च विकह्ात्‌ अवान्तरविरोषात्‌ जातिबहुसव निग्रह खान- 
बहुसवं च । बहुस्व चात्रापरिसह्क्यातत्रमेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा चतु्विराति- 
द्रार्विलतिमेदामिधानादेव बहुं सिद्धमिति निरथकं बहुल्ामिधामे प्रसज्येत । 
तदेवमानन्धये जातिनिग्रहस्थानमेदानां निररोषामिधानमश्क्यकरणमिति कियन्त एव 
भेदा र्क्षणेनोदाहरणेन च प्रदश्यन्ते शिष्यबुद्धिविकासायेप्याह -तेषां दियन्तोऽपि 
भेदा रकषणोदाहरणाभ्यां प्रद्य॑स्त इति । 


॥ जातिप्रमेदवादिसूञ्व्याख्या ॥ 


तत्र छिलक्षयिषितजातिविरोषनिर्देशपरमिदं सूत्र--“ साधम्धवेधरम्योकर्षीप- 
कषेवण्यवण्यविकल्पसाध्यप्ाप्तयपापिप्रसङ्परतिदषटान्तानुसतिसंशयप्रकरणाहेलवर्थाप - 
स्यविरोषोपपच्युपरन्ध्यनुपर्ब्धिनितयानित्यकाथसमा “ इति । समशब्दः प्रत्येक 
सम्बध्यते साधम्येसमो वेधम्यसमः उत्कपसम इत्यादि योजनीयम्‌ । पणिङ्गनिर्दरस्तु 
परसङ्गसामानाधिकरण्याभिपायेण । साधम्थेमेव समे यसिन्‌ प्रसङ्क स साघम्यैसमः | 
एवे वेषम्धसमादावपि योजनीयम्‌ । साम्थ चाल भतिवाधमिमानमात्रक्ते नतु 
वास्तवं ; वा्तवत्वेऽपदुतरलापसक्तः । न चेद विमागसूत्रे जातिसह््यानियमाभ, 
परागुक्तपरकरिण तदनुपपत्तेः । किमथ तहि £ विरोषलश्षणपर्रत्यथैम्‌, विरोषतो हि 


जातिनिख्पणम्‌ २५५ 


साधम्थयैधम्याभ्यायुपसहारे तद्धमधिपरथयोपपतेः साधम्यवेधम्य- 
समो 5-1-9) । अर्नित्यश्शब्दः दतकत्वात्‌ धटवदित्थुक्ते जातिवाघाह- 
यथनित्यघटसाधम्थात्‌ ठृतकत्वादनित्यर्चन्दः इष्यते, नित्याकाश्चसाध- 
म्यादमूतत्वा्नित्यस्तावसप्राभ्मोति । यदि च निस्याक्राश्चवेधभ्यात्छृतकरत्वाद्‌- 
नित्यशब्द इष्यते ; धटाघनित्यवेधम्याद्मृतत्वात्तहिं नित्यशब्दः 
प्नोति । 
निर्दिष्ट जातिषु वलक्षणजिज्ञास्तायामवहितमनसः शिष्यास्तद्धिरोषरक्षणामिं सुखेन 
ज्ञासखन्तीति । 


॥ साधम्यैवैधम्भसमयोः लक्षणम्‌ ॥ 


तत्र साधम्थैवैधम्धयोः सोत्रमेव रक्षणे पठति -- साधम्पवेधम्याम्याष्चप- 
संहारे तद्धभविपथयोपपत्तेः साधर्म्यवैधर्म्यसमो । साधर्म्येण , अन्वयेन 
वैधर्म्येण व्यतिरेकेण चेोपतषहारे दषठन्ते कथिते सति उपतहियेतेऽबविनामावेन 
प्रदर््येते साध्यसाधने यत्रैति व्युखततः उपसहारो टष्रान्तः , तद्धर्मविपथयो टे्टान्त- 
धमविपयेयः प्रतिदृषटन्तध्मे इत्यथः । तस्योपयत्तः सम्भवाद्यो प्रसङ्गो मवतस्तौ 
साधम्येवेधम्धसमो साध्यसमो वेधम्यसमश्चेति । 


॥ साधम्यसंमोदाहरणम्‌ ॥ 


तत्र साधर्म्यसमयुदाहरति - यथाऽनिस्यः शब्दः उृतकत्वात्‌ धषटवदि- 
युक्ते जातिवाधाह - यथ(प्यनिस्यषटपाधम्यात्‌ कृतकतआादनित्य इष्यते 
निर्याकाश्चस्ाधम्यादमूतित्वा्नित्यस्तहिं प्रामोति । उभयोरपि साधभ्परयो 
विरोषाभावादिव्यथः | 


अथ वैधम्थसमसोदाहरणम्‌-- 


यदि च नित्यतैधम्यात्छतकस्वादनित्य इष्यते षटा्निर्यवेषम्यां- 
दुूतस्वाततरहिं निरस्यः प्रामोति शिरेषामाजात्‌ वयोरपि केभम्योरिति । इदे 
चोदाहरणं वैधर्म्योदाहरणे सति द्रष्टव्यस्‌ । यथा च नास्सिकृव्यामोहनाय सदुप्तरा- 
प्रतिपत्तौ जातिपरिज्ञानुपदयुज्यते , तथा परपरयुक्तजा तिनिराकरणमपि शवपक्षोप- 


१५६ न्यायसारः सम्याख्यः 


अवि्ेषादि ति । अनयोरुत्तर, अविनाभाविनः साधम्यस्य वैधम्यस्य चं 
हेतुत्वाभ्युपगमादप्रसङ्खो धूमादिवदिति । साध्यद््टान्तयोधमेविकल्पादु 


० योषि 





योगीति कारुणिकतया तद्भ्त्यादनाथमाह--अनयोरुत्तरम्‌ , अबिनाभाषिनः 
साध्यस्य वैधर्म्यस्य च हेतुत्वाभ्युपगमादग्रसङ्खो धूमादिबदिति ! 


॥ साधम्थवैधम्यसमयोश्तरम्‌ ॥ 


अयमथः । यथाऽथिमदविर्महानसादिमिः साधम्यादनभिमद्धिः सङ्छिदिमिः 
धम्य धूमादेवाभिमत्त्य मूधरादौ सिद्धयति । तस्याविनाभावितात्‌ न पुनरभि- 
मत्साधम्यात्‌ अनभिमदवैधर्म्याच वनस्पत्यादिसम्बन्धादनथिमच्वमपि सिध्यति । तस्य 
तदविना[मावा]मावात्‌ । तथेवानित्यसाधभ्यस्य नित्यवेधभ्स्य च कृतकतवादेरविना- 
भाविन एव हेतुत , न पुनस्तद्विकर्घ्य मूततैखादेः । विदोषामावादिति चासिद्धं 
अविनाभावतदभावयोरेव विरोषलात्‌ । 


` ॥ जातेः म्रसङ्गाभासत्वतमथनम्‌ ॥ 


तस्माित्यसाधरम्यादनिवयेेधम्या्च नित्यमपि सिद्धयेदित्ययै परसद्धो नाये 
सम्यक्मसङ्गः प्रसङ्गाभासस्वित्यधः । सूत्रक्ृताप्येतदेवामिहितं गोवाद्वोपिद्धिवत्‌ 
तस्िद्धिः (न्या घु. 8-1-8) इति । गोताविनाभूते सालादिषिङ्गमिह गोच्वपदेन 
विवक्षितम्‌ । तथा च [नं] हेतोः साध्यावििष्टतादोषः । इदमुक्तं [भवति] 
सासादिलिङ्गमेव गोसाधम्य वेधम्यं॑च यथा गोः साधनं भवति अविनाभावात्‌ | 
न पुनः प्राणिता्यपि साधम्थमित्येव व्यमिचायपि साधनम्‌ । तथा प्रकृतेऽपि 
वैदितव्यमिद्यथ 


॥ उक्षष्मादीनां लक्षणानि ५ 


अथोतकषसमादीनां. च रक्षणमाह--साध्यद्शटन्तयो्धंमविकल्पादुभय- 
न्यत्वाचोकषापकपविकस्पसाभ्यसमा इति । यचप्युकर्षापकषवरण्यावण्थ- 


1 


(गष ~ ॥ 


| ५॥ भाव ष्ठं ना # 


विकेल्पसमः २५५७ 


मयसाध्यत्वाचोत्कषांपकर्षविकसपपाध्यसमाः साध्ये दृष्टान्तादनिष्टधर्म- 
प्रसङ्कः उत्कषसमः, इषटधममनिष्रत्तिरपक्षसम्‌ः । यदि कृतकत्वाद्षरवद्‌- 
नित्यशब्दः, तदा धटवदेव सावयवः स्यात्‌ 1 अथु, नेषमनिस्योऽपिं 
तहिं न स्याद विशेषात्‌ । अभ्रवणश्च घटो षटश्लब्दोऽपि श्रावणो न स्याद्‌- 
विशेषात्‌ । अथ विकट्पसमः-डतकत्वाविशेषेऽपि यथा मूतस्वामूतेत्वादि 
धमेविकरपः, तथा नित्यत्वानित्यस्वादि विकल्योऽपि स्यादविरेषात्‌ । 


"गोष्याय ७२ 


विकल्पसाध्यसमा इति सौत्रः पाठः तथापिं वरणयावण्यैयोः साध्यसमादक्तिमात्न- 
निबन्धनो मेद इति मत्वा तथा न पटितमाचार्थण सड्ग्रहपरतावादिति मन्तव्यम्‌ । 


अग्पितार्थसंसिद्धये यद्धवेतसूत्रमञ्ञसा । 
पर्वते तत्तथाऽन्यत्र स्वाक्यमिह रच्यते ॥ १ ॥ 


अत्रोत्कषापकषयोः समाख्यानिैचनेन सूत्रे रक्षणसुचीयाह-काध्ये रश्न्त्‌- 
दनिष्टधमेप्रसङ्ग उत्कषसमः इष्टधमेनिवत्तिरपकपसम इति । उत्कः 
समोऽसिन्‌, अपक समोऽसििति निर्वचनमेषैददथं घुचयतीत्यधः। साध्यदष्टन्त- 
योधमेविकस्थात्‌ , धपवैचिव्यादुच्यमानः प्रसङ्गो विकल्पस्तमः । उमथसाध्यतत्‌ 
उमयोः साष्यलापादनेन विमानः प्रसङ्गः साध्यसम इति । एवै चारि रक्षणानि 
साघ्यदृषटान्तयोरियादिवाक्येन स॒ङ्गदीतानि । विकरस्पसाध्यसमयोस्तु रक्षणे सङ्गरह- 
वाक्य एव्‌ स्पष्टत्वात्‌ उत्क्षापकषसमयोरिव पथक्‌ न व्यास्यते । 


| उत्कषेसमोदाहरणम्‌ ॥ | 

ततोक्तषसमसुदाहरति-- यदि ृतकत्वाद्रटवदनित्यः चब्दः तदा 

घटबदेव सावयवः स्यात्‌ । अथ नैवमनित्योऽपि तहिं न स्यादबिरेषा- 

दिति । अथापकषैसमस्योदाहरण--अश्रावेणश्च घटो इष्टः शब्दोऽपि श्रावणो 
न स्यादविरेषादिति । 


।॥ विकर्प्तमरक्षणम्‌ ॥ 
अथ विक्टसमः । उदाहरिष्यत इति रोषः । कतकस्वाविशेषेऽपि 
यथा मृतामूतत्वादिधभैविकरपस्तथा नित्यत्वानित्यात्वादिविकरयोऽपि 


स्यादविरेषादिति । 
988 


२५८ न्यायसारः सघव्याख्यः 


अथ साध्यसमः । यदि कृतकतादुभयोश्प्य निर्यत, तदहि साध्यसमप्यु- 
मयोः स्यात्‌ । नवा कस्यचित्‌ । अविरेषात्‌ । एतेषायुत्तरम्‌ - फिचित्सा- 
धम्यादुपसहारतिद्धवैधम्यादप्रतिषेधः (8-1-58) । कि चित्साधम्याद्धूम- 
वत्वादिरक्षणात्‌ साध्यदष्टान्तयोधमेविकरपे व्यवस्था दष्ट । 





॥ साध्यसमादीनां लक्षणानि ॥ 


अथ साध्यसमो निदर्यते । यदि तु इतफत्वादुभयोरप्य नित्यत्वं 
तरिं साभ्यत्वमयप्युभयोः स्यात्‌ , नबा कस्यविदविरेषादिति । व्योवण्ध- 
समयोस्तु साध्यसमादुक्तिभेदेनोदाहरणे द्रष्टव्ये । तथाहि-यदि तु कृतकलादनु- 
मानेनानिलयो वर्ण्येत शब्दः, तथा सति घटोऽपि कृतकलानुमानेनेव वण्यः स्वात्‌ , 
अथानवसामयात्‌ घरटस्तेनेवानुमानेनानित्यो न वर्ण्येत तत; शब्दोऽप्यवण्यैः स्याद- 
विरोषादिति । रक्षण चानये्ै््योौ समो यत्र [साध्य)दष्टन्तौ स वरण्य॑समः 
अधर्ण्यो समो यत्रासाववण्येसम इति समाख्यानिवैचनेन द्रष्टव्यम्‌ । 


॥ बिकस्पसमादीनां पर्युत्तरम्‌ ॥ 


एतेषा्ततरमिदं सत्र - फिञ्चित्साधम्यादुपसहारतिद्धेः वेधरम्याद्‌- 
प्रतिषेध इति । सतै व्याच््े - किंञ्चित्साधम्याद्भमवखादिरक्षणात्‌ साभ्य- 
दष्टान्तयोधंमंविल्पेऽपि ज्यवस्था इष्टेति । व्यवखा टृष्टेयनेनोपसहारपिद्धे- 
रिति सूत्रपद्‌ व्याख्यातम्‌ । तथाहि--पूववदुपसहारो दृष्टन्तः । उपसहियत 
इति कर््युतत्या तु साष्यै हे(तो)तुर्व तस्य सिद्धिः, तथामावव्यवस्था । सा 
तु महीधरमहानसादिपरदेशयोः धरभविकस्पे धमैवेचिष्येऽपि दष्टा सृरोकप्रसिद्धा | 
न्‌ सर्वो महानसादिधर्भः पैतादौ सिद्धयति । नच तदसिद्धौ केरप्यसिद्धिः । नापि 
महानस्रादावनुपरुन्धो धमः पवैतादेरुपरुब्धोऽपि विनिवतैते । नापि धूमवतां 
धमान्तर विकरपवदभिमत्व विकरपोऽपि भवति । नाप्यनयोः प्रदेशयोः `साष्यघ्वम- 
साध्यत्व बोभयोरिति । 





1. साध्यपदं साध्यवत्पश्चपरम्‌ 


प्ा्िसमः २५९ 


तदपलपे लोकादिषिरोधः । सवावुमानाप्रामाण्यप्रसङ्धेति । प्राप्यसाभ्य- 
मप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्स्वादप्राप्रयाऽसाधकत्वाच प्राप्टयग्राप्चि 
समो । यद्ये हेतुः प्रप्यसाध्य साधयेदुभयोः प्ाप्स्याऽविशिष्टत्वादङ्गु. 
ल्योखि किं कस्य साधने साध्य वा, अप्राप्यसाधर्क नास्ति काष्ठाधरिवदिति 
घटादिनिष्पतिदशेनात्पीडने वाऽभिचारदप्रतिषेधः (६-1-8) प्राप्त्यप्राप्नच- 
विरोषेऽपि प्रतिनियताथब्ृत्तयः एषते 





॥ उत्कषैसमादीनाप॒त्तरम्‌ | 


माभूदसावपि ग्यवसा का नो हानिरिति आदह - तदपलापे लोकादि 
विरोधः । जादिपदेन शा्विरोषोऽप्यवरुष्यते सर्वायुमानाप्रामाण्यप्रसङ्कधेति । 
सवानुमानेष्वपि उर्कर्षादीनां सम्भवादिव्यथेः । तसास्साष्यधर्मिदष्टान्तोः किच्चि- 
ससाध्यधमादेवाविनामूतादुपरहारपिदधेखद्रैधम्धमात्रदशैनादुस्कसमादिप्रकारिण प्रति- 
षेध न युक्त इति सितम्‌ । अथ साध्यसमघ्यापरं सौत्र उत्तरं“ साध्यातिदे.शाच 
रष्टन्तोपपत्तः ' (8-1-6) इति । येन खद्मयवादिपरसिद्धेन साध्यधर्मो धर्मिण्य- 
तिदिश्ष्यते तस्य इष्टन्तमाव एवोपपय्ते न पुनः सोऽपि साध्य इति शक्य- 
मापाद यितुमित्यथः । 


॥ प्राप्तचप्रापिसमयोः खक्षणे | 


जथान्यो प्रसङ्गो रक्षयेते--प्राप्य साध्यमप्राप्य क हेतोः प्राप्तयाऽ- 
वि्िष्तवादप्राप्रयाञ््ाधकत्वाच्च प्राप्रचप्राप्चिसमाविति । अयमथः । हेतोः 
कृतकत्वादेः साध्ये प्राप्य तत्साधकतस्‌ अप्राप्य वा ? प्रथमे दृषणमाह- यद्यय 
हेतुः प्राप्य साध्यं साधयेदुमयोः प्राप्रयाऽविरिष्टतवादङ्गस्योखि फं कस्य 
साधनं साध्यं वेति | हदमेव साधनपिदमेव साध्यमिति नियामकं नासीत्यधः | 
द्वितीये दूषणमाह--अप्राप्यसाधकं नास्ति कष्ादिवदिति । न खलम 
काष्ठमथिददतीत्यथः । परकाश्चको हि प्रदीपादिः पापिसपिक्ष उदाहरणीयः | 


॥ प्राप्तयप्रापिस्मयोः उत्तरम्‌ ॥ 


अनयोरूतरमाह -षटादिनिष्पत्तिदशेनात्‌ पीडने बाऽभिषारादप्रतिषेध 
इति । सूत्रतातथमाह- ग्राप्तवप्राप्रयविशेषेऽपि प्रतिनियतार्थञृ्तय एवैते 


“२६७ न्यायसारः स्यास्य; 


 साष्यसाधनस्वादयो धर्मा चाः ते निराकतमस्क्याः । सर्वप्रमाण- 
विरोधादिति | 


साध्यसाधनत्वादयो धमां दृष्टा इति । इदसुक्तं भवति । प्राप्तयविरोषेऽपि 
मृतिण्डः कुषेन धगीक्रिंयते न कुररः ; प्रदीपेन च प्राप्न घटः भरकारयते न 
पुनः प्रदीप एव षटेन । तथेवापाप्तयविरोषेऽप्यमिचारः पीडनं करोति । तसाद 
धापि प्रागुक्तः प्रतिषेधो न युक्तः} अथोक्तप्रकारानपि नियतधममान्निरकरोति 
जातिवादी तत्राह--ते निरकतुमरशक्याः पवप्रमाणविसोधादिति । 


॥ प्रसङ्गप्रतिदृ्टान्तसमयोः खक्चणे ॥ 


इृष्टान्तकारणानपदेशस्पत्यवस्थानाच प्रतिदृष्ठन्तेन प्रसङ्गपरति ः्टान्तसमो 
(6-1-9) इति सूत्रान्तरम्‌ । तघ्यायमथः-दष्टन्तस्य कारणे प्रमाण, तस्यानमिधानान्न 
दृष्टान्तो घटादिरनित्यः सिद्धयति । तसातत्रापि प्रमाणामिधानप्रसङ्ग इति प्रतय 
वानं मरसङ्खसमः । प्रतिदृष्टान्तेन प्रयनीकदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थाने प्रतीपमवस्थारन 
परतिदष्टान्तसमः । यथा--रब्दोऽनित्यः कतकताद्धखदिदयुक्ते परः प्रत्यव तिष्ठते 
श्रोत्रमह्य रन्दर््वं नित्य दृष्टं तथा शब्दोऽपि नित्यः स्यात्‌ । न हसि विदोषो 
धशदिदृान्तादनित्येन भवितव्य , न पुनः शब्दलदृष्टान्तानिप्येनेति । 


॥ प्रसद्प्रतिदष्टान्तसमयोः मन्थक्रता अनुक्तौ हेतुः ॥ 
तत्र प्रसङ्गसमः साध्यसमादक्तिमत्रेण मि्यते । परतिदृष्टान्तसमश्च साधम्- 
वेधम्धसमामभ्यामुक्तिमात्रादेव मित इति न तयोः सडम्रहपरवृत्तनाचर्येण छतमभि- 
धानम्‌ । नच क्ृत्लामिधान प्रतिज्ञातं ; कियन्तो मेदाः प्रदद्थन्त इ्युपक्रान्ततात्‌ । 


॥ प्रसङ्खसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


तत्र प्रसङ्गसमस्येदमुत्तर--“' प्रदीपोपादानप्रसङ्ध निदरत्तिवद्विनिवृत्तिः ” इति 
(४-1-10) यथा षटादिप्रकाश्नायोपादीयमनेऽपि प्रदीपे प्रकाशनाय प्रदीपान्तरो- 
पादाने न प्रसज्यते प्रदीपस्य प्रदीपान्तरनिरपकषयेव प्रयक्षत्वात्‌, तथा इष्टन्त- 
स्यापि दटन्तान्तरसपिक्षसाधनमनपेक्ष्य॒प्रसयक्षेणापि सिद्धयुपपत्तः न साधन- 
परम्पराप्रसङ्ग इत्यथः | | 


प्रसङ्ग्समः २६१ 


रगुखतते कारणाभावादनुत्पत्तिसमः। अनित्यरशब्दः ाथस्वादिव्युक्तः 
प्रागुत्पत्तेरनित्यत्कारण नास्तीति नित्यः प्रपक्तः। तस्योद्यत्तिरनुपपन्नेति । 
तथा भावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेरप्रतिषेधः । 


॥ प्रतिदृ्ठान्तसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अथ प्रतिदृ्टन्तसमघोत्तर--"" प्रतिदृष्टन्तहेतुखे च नाहेतुदष्ठन्तः । ° 
8 - 1- 11) अस्याथः -परतिदष्ठान्तः केवल्मभिहितो भवतु वा । न लसद्‌- 
दृष्टान्तस्य कोऽपि दोषः । तथा च दोषामावात्‌ नाहेतुः । असाधको नं भवतयसद्‌- 
दृष्टान्तः ; प्रतिदृ्टान्तदतुते भवतामिधीयमानेऽपीति । 


॥ प्रतिदृ्टान्तस्याप्ाधकत्वे युक्त्यन्तरम्‌ ॥ 

यद्वा यः प्रतिरृष्ठन्तः कथितः स केनाभिसन्धिना ? यथा दृष्टान्तस्य साध- 
कस तथा प्रतिदष्टान्तस्यापीव्यमिसन्धिः? फ वा यथा प्रतिदष्टान्तस्यासाधकय तथा 
दृष्टान्तस्याषीति । तत्र यदि प्रथमः पक्षः, “ प्रतिद्ृ्टन्तहेतुत्वे नाहेतुद्टन्तः ” 
(8-1-11) दृष्टान्तवत्‌ परतिदृष्टान्तस्यापि हेतुत्वेऽभ्युपगम्यमाने मवेतैव तावदुदृषटन्तस्य 
हेतुखम नितयत्वसिद्धावभ्युपगतम्‌ , तथा च तत्रावयोः संमरतिपत्तिरिति सिद्धो मक्षः । 
परतिदृ्टान्तस्य तु हेतु विभतिपन्नम्‌ । द्वितीयेऽपि पक्षे पतिदष्टान्त इव दष्टन्तोऽप्य- 
साधक इत्यमिदधानेन भवतैव तावदभ्युपगते प्रतिदृष्टान्तस्यासाधकतम्‌ । इष्टान्ते 
पुनर्विचारणीयम्‌ । तथा चाकिन्नपि पक्षे सङ्गते सूत --दृ्टन्तस्य असाधकलसिद्धी 
परतिदृ्टान्तसासाधकलह्पेण हेतुतेऽभिधीमाने नाहेतुदेष्टन्त इति । 


॥ प्रसङ्गसमलक्षणम्‌ ॥ 
प्सङ्गान्तरमाह--“‹ प्रागुत्पत्तेः कारणामाबादनुस्पत्तिसम ” इति । 
सत्ते व्याच्छे--अनित्यः शब्दः कायस्वादिस्युक्ते प्रागुतत्तरमित्यत्वकारण 
कालं नास्तीति नित्यः शब्दः प्रसक्तः ततक्लस्योत्पत्तिरलुपयन्नेति । 
अनुपन्याप्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः । 
॥ प्रसङ्गसमस्योत्तरम्‌ ॥ 
अस्योत्तरमाह --तथामाबादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेरप्रतिषेध इति । 


२६२ स्यायसारः सव्याख्यः 


अनुत्पन्नरश्चब्द एव नास्ति । कस्य नित्यत्वादि धमधिन्त्येत । 





सूत्रामिसन्धिमाह--अनुत्पन्नः शब्द एव नास्ति कस्य नित्यत्वादिधमे- 
धिन्त्येतेति । एतदुक्तं भवति । तथाभावादुन्नस्येति निष्पत्यनन्तरमेव शब्द()) 
मावादित्यथः । निष्पन्नः खट शब्दो मवति । तथा च कारणमनिव्यत्वसाधने कार्य- 
समप्युखद्यते तस्मानिव्यस्योतपततिरनुपपतनत्ययमप्रतिषेध इति । किच्च ज्ञापक कोय- 
तवुषन्यस्त न कारकम्‌ । कारकं तु निवतेमान कायै निकतयितुमर न ज्ञापकं तत्र 
ज्ञापके कारकधमीध्यारोपेण प्रस्यवद्यानमयुक्तमिति । 


॥ संरायसमलक्षणम्‌ ॥ 


^ सामान्यदृष्ठन्तयेरन्दियकत्वे समने नित्यानित्यसाधरम्यास्सरयसम ” इति 
सूत्राम्तरम्‌ । तस्यायमधः । सत्यपि छृतकत्वास्ये हेतो श्दे नित्यानिःयसंशयः 
तथेवावतिष्ठते । सययकारणसम्भवात्‌ । स एव सशचयकारणसम्भवः प्रदद्धते -- 
सामान्येत्यादिना । सामान्यघरयोनिस्यानिययोः रेन्दियकले समाने साधारणे 
सति शब्दस्याप्यैद्धियकतेन निवयानिदयास्यां साधर्म्यात्‌ कारणमूतास्पशयो युक्त 
इति संशयेन प्रत्यवस्थाने सशयस्षमः । सशयकारणे सययपि सरायश्चन्न भवेन्मा 
तर्हिं भूनरिश्चयकारणे सति निश्चयोऽपि विशेषामावादिव्यमिसन्धिः । 


॥ संशयसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अस्येद मुत्तं ““ साधर्म्यात्‌ सदयो न संशयो वैधर्म्यात्‌ उभयथा स्ये 
सत्यनन्तसशयप्रसङ्ञो निव्यतानभ्युपणमाच् सामान्यस्याप्रतिषेध ? इति । (8-1-15) 
अयमथः । सामान्यादैन्द्ियकलखात्‌ सये प्रसक्तेऽपि वैधर््या्तकतवान्न युक्तः । 
तस्य (सशय ) विरोषप्वेनोपरभ्यमानस्य संश्चयविरो धित्वादनिव्यनिश्वयहेतुलाच् | 
यदि कृतकेऽपि संशय एवास्युपेयते तदा साधम्यद्विपर्म्यादप्युभयथा सैरयेऽभ्यु- 
पगम्यमाने (संशये) स्यनन्तसेशयपसङ्गः सैशयस्य निवक्षकामावात्‌ । 


॥ संशयानुपपत्तिरेवेति सिद्धान्तनिरू्पणम्‌ 


यत्तिदममिधीयते सत्यपि तके सशयकारणश्यापि समवात्‌ सन्दे 
संशयो युक्त इति तत्राह-- नित्यस्वानमभ्युपगमादिस्यादि । सदा संशयकपलान- 


प्रकरणसमः २६३ 


भ्युपगमात्‌ सामान्य समानधर्मस्येदयथेः । न खट शिरःपाण्यादिविरोषदशनेऽप्यू- 
धैतवसामान्यास्रोरते जनाः । तसादय अप्रतिषेधः प्रतिषेधाभासस्वि्यथः । सड्ग्र- 
हाधिकारे पुनरस्यानमिधाने विस्तरमयदेवेति मन्तव्यम्‌ । 


॥ प्रकरणसमसूत्राथवणनम्‌ ॥ 


८ उमयसाधम्यात्‌ प्रकरियासिद्धेः प्रकरणसम ` (5 - 1 - 16 ) इति सूत्रा 
न्तरम्‌ । तखयाभः---उमथ च तत्साधम्ये चोभयसाधम्यं द्वयमित्यथेः | परत्रियत इति 
प्रक्रिया पक्षः प्रतिपक्षश्च तत्रानिव्यसाधम्यत्‌ पक्षसिद्धिखि नित्यसाधम्थास्मतिपक्षस्यापि 
सिद्धिरिति । साधम्धग्रहणसुपरक्षणाथेम्‌ । उमयवैधम्यदिव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अस्यापि 
प्रसङ्गस्य साधम्धवैधम्यैसमाभ्यामुक्तिपात्रनिबन्धनो मेद इत्यन] मिधानं सङ्ग(रो)हे ! 
यदि पुनर्विुद्राग्यमिचाखिल्विरूपेण साधर्म्येण प्रत्यव प्रकरणसमः, साधम्धमातेण 
पर्यवखानं साधम्थसम इति मेदोऽभ्युपेयते तदा स्षभवत्यपि #िचिद्रैरक्षण्ये विप्तर- 
भयादेवानमिधानम्‌ । 


॥ विरद्वाव्यभिचासिप्रकरणसमयोः असङ्की्णोदाहरणे ॥ 


इह च यदा'प्रतिवादिस्तम्भनाथमेव्‌ द्वितीयो हेतुप्रयोगः तदा विर्द्धाव्यमि- 
चारिहेामासतम्‌ । यदा द्वितीयवायपि स्वपक्षनिश्वयमेवामिसन्धाय प्रतिहेतु प्युञ्चीत 
तदा प्रकरणसमनाद्युततरं वेदितव्यमिति विवेकः । 


॥ म्रकरणसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


उत्तरं पुनरस्योच्यते --“ प्रतिपक्षोपपत्तः प्रतिपक्षाघ्मकरणसिद्धेः पतिषरेधानु- 
पपिः  '” (४ - 1 - 17) प्रतिपक्षोपपत्तिरिति | द्वितीयपक्षमपेक्ष्य पथमपताधनमेवात्र 
प्रतिपक्ष उक्तः । तस्मास्मतिपक्षात्‌ प्रथमसाधनात्‌ पमकरणस प्रथमपक्षप्य सिद्धेः तद्मति- 
पेधानुपपतिः)द्वितीयक्षस्योत्थानमेव न संभवतीत्यथः । तत्र हेतुः प्रतिपक्षोपपत्तरिति। 
प्रथमसाधनघ निर्दोषल्वादिस्यथः । 





व्यम पी 


1, प्रतिहेतु-मा. 


२६४ न्यायसारः सन्याख्यः 


(9 


तैकाल्यासिद्व्ेतोश्हेतुसमः । यदि पूवं साधनम्‌ अक्षति साध्ये कश्य 
साधने, अथ पश्चात्‌ अविद्यमान कथ साधन १ अथ युगपत्‌ कि कस्य 
साधन, पाध्य वा, दयोस्तुल्यकाङत्वादिति । अस्योत्तरमाह- न हेतुतः 
साध्यसिद्धः | प्रबृर्यादिषिरोधः घत्राथः | 


॥ अदिव॒समटक्षणम्‌ ॥ 


प्रसङ्गान्तरमाह -- तैकाव्यासिद्धेः हैतोररैत॒सम इति । सूत्राथमाह- 
यदीति । त्रेषाऽत् विकल्पनीयम्‌ - साध्यादू्वं साधनसुत प्श्चादाथ युगपदिति । 
पक्षतयेऽपि क्रमेण दोषमाह-- यदि पूव साधन साध्यात्‌ असति साध्ये कस्य 
साधनम्‌ १ अथ पश्चात्‌ अव्रिद्यमान कथ साथने १ साध्यसिद्धिसमसमय- 
विद्यमाने मविष्यटूपत्वात्‌ कथ साधने मवितुमहतीव्यथः । अथ युगप्तथापि 
कि कस्य साधन साध्यं च हयोस्तुस्यत्वाद्वियमानखेनेति । तदेवं त्रैकास्या- 
सिद्धेः काङत्रयसम्बन्धित्वेन हे्वसिद्धेः हेतः कथं साधन साघ्याद्विशिष्यत इति प्रत्यव 
सानमहेतुसमः । 


॥ अहेतुसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अस्योत्तरमाह--न हेतुतः साभ्यसिद्धेरिति । अयमथः । कारकात्‌ 
ज्ञापकाद्वा हेतुतः साध्यस्य कायल ज्ञाप्यस्य वा सिद्धनिष्पतेः तेश्च हेतो प्रागुक्तः 
प्रतिषेध उपपद्यत इति । यदि तु सोकसिद्धोऽपि साध्यसाधनमावः कुतर्कवशादपल- 
प्यते तहिं सवहेतृनामहेतुत्वं प्रामोति न ॒कश्यन कचन प्रवर्तेत निवर्तेत चेति जगत्‌ 
न्धमूकमिव सवमेव व्यापारविरहिं स्यात्‌ । तदेतदाह - प्र्यादि विरोधः 
तराथ इति। 

॥ साध्यसाधनयोः सहमावपूर्वापरमावादिषिवेकः ॥ 

पूवापरसहमावाःपुनः साधनानां साध्यैः सह यथादशनमभ्युपगमनीयाः । 
तथा हि-- कारकहेतुः कार्यात्‌ प्रागेव । ज्ञापकस्तु कथिपराममावी यथा सम््रु- 
परभ्यमानानां रूपादीनां चश्चुरादिः । कश्चन षश्चाद्वावी यथा कार्यहेतुः कारकस्य | 
कश्चतु सहमावी यथा रूपं स्मशेख । साध्याभावेऽपि च साधनव्यपदेशः साधनाभावे 
साध्यव्यपदेश्च योग्यतामात्रमपेक्षय न विरुध्यत इति । 


अर्थापतिसमः २६५ 


्रतिषिधाुपपत्िषच (६ - 1 - 20) तैकारयाभिद्धेः । स्ववचनेनैव 
प्रतिषेधाघिद्धो हैतुपिद्विरिति षत्राधः । 


लयन नन ज पतनम 





॥ प्रतिषेधानुपपत्तिविवरणम्‌ ॥ 


परिहारान्तरमाह -- प्रतिषेधायुपपत्ेश्च | 


अस्याथः । प्रतिेधस्यापि प्रतिषेधः स्यात्‌ पूर्वापरसहमावेन विकर्प्यमान- 
स्यानुपपत्तेः निरवचो हेतुरा् इति । तदिद माह- त्रैकाल्यापिद्धेः हेतोः स्ववचने- 
सैव प्रतिषेधासिद्धो हेतसिद्विरिति श्ल्लाथ इति । 


॥ अर्थापत्तिखमलक्षणम्‌ ॥ 


अर्थापत्तिः प्रतिपक्षसिद्धेः अर्थापततिसम (६ - 1 - 81 ) इति सूत्रान्तरम्‌ । 
अयमथः । अनिद्यसाधम्यौत्‌ का्थत्वादनिस्यः शब्द इत्यमिदधानस्यार्थादापत्नं निस्य- 
साधम्यादस्पदीनवानित्य इति । तथा वेधम्यपयोगेऽप्यर्थाप्या प्र्वसखानं प्रसेत- 
व्यम्‌ | साधम्धैवेधम्धसमामभ्यां अखाप्युक्तिमत्रेण मेद्‌ इत्यनमिधानं सङहे । अथ 
साधर्म्येण प्रयोगे साधर्म्येणैव प्रत्यवथाने साधम्यसमः । तथा वैधरमम्पयोगे वैधर्म्येणेव 
प्रत्यवस्थाने वैधम्धेसमः । अर्थापतिसमः पुनरनित्यसाधम्यादनित्यन्दममिदधान- 
स्या्थादापन्नमनित्यवैधर्म्यानित्य इत्येव साधम्धपरयोगे वेधर्म्रण प्रत्यवस्थानम्‌ । तथा 
वैधर्म्येण प्रयोगे साधर्म्येण प्रत्यवस्थाने नित्यवेधरम्यादनित्यः शब्द इति त्रवाण- 
सार्थादापन्न नि्यसाधम्यीदस्पशलात्‌ निस्य इति मेदः । तर्द सम्भवत्येवविधे मेदे 
विंस्तरमयादनमिधानं सङ्गह । 


॥ अर्थापत्तिषमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अत्रो्तरम्‌--“ अनुक्तल्याथापत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तलरात्‌ ” ` इति । 
(४-1-21) 


अस्याः । अनुक्तस्य नित्यत्वपकषस्यार्थापत्तितः सिद्धो खीक्रियमाणायां 
पक्षस्य निप्यसखस्य हानेरूपपत्तिजाता । कात्‌ £ क्षहानेरप्यनुक्तवात्‌ । 


नचेदमर्थापततेः खरूपं यदुत वाक्यार्थविपधयेणाथान्तरपसाधनम्‌ | अपि तहिं , येन 
84 | 


`९२६६ न्यायसारः सव्याख्यः 


एकधर्मोपपत्तेरविहेषे सवा विरशेषप्रसङ्घात्‌ सद्धाबोपपत्तिरविशेष- 
सम; (४-:-28) । यदि घटशचब्दयोरेकस्य काययत्वस्योपपत्तेरनित्यत्वे- 
नाषिलेष इष्यते सर्वभावानां तहिं सद्धाबोपपत्तरविरेषः प्रसज्यत इति । 


ततेदयुच्यते-सर्वथाऽविकषेषे प्रत्यक्षा दिविरोधः , अनित्यस्वेनाविशेषेऽनु 
भानागमवियेधः । केनविदबिकेषे प्रमेयत्वादिना सिद्धसाधनमिति 





विना यन्नोपपद्यते तत्सोपपादकमपाक्षिपदर्थापत्तिरमिधीयते । नचेह निस्यसाघम्यात्‌ 
नित्यसिद्ध विना कृतकलादनित्यलसिद्धेरनुपपत्िः काचित्‌ । येन नित्यसाधम्यां 
न्िव्यत्वसिद्धिराकषिप्येतेति । 


॥ अर्थापत्तिसमस्यादूषकत्वे अनेकान्तिकत्वरूपहेत्वन्तरकथनम्‌ ॥ 


दूषणान्तरमाह--अनैकान्तिकत्वाच्वा्थापत्तरिति । अस्याथः- येय 
वाक्याथविपथयेणार्थान्तरापादनषरूपा्थाीपत्तित्तया अनैकान्तिकलात्‌ "पक्चहानेशूपपत्तिः' 
अनुषज्यते । न खट घनस्य भआ(व)ग्णः पतनमिदुक्तेऽर्थादाप्ते द्रधस्वादपाम- 
पतनमिति | तत्र हि पषाणपतनोपयो गिगौरवपमरकप्रतिपादनाय केवर धनपद- 
मुपादीयते प्रयोक्तृभिः न पुनरपामपतनप्रतिपत्तय इति । 


॥ अषिरोष्समलक्षणम्‌ ॥ 


परसङ्गान्तरमाह-एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सवा विशेषप्रसङ्गास्सद्भावोपपनत्ति. 
रविशेषश्चम इति । सुलाथमाह-- यदि षटशचब्दयोरेकस्य कार्यत्वस्योपपसेर- 
नित्यत्वेनाधिशचेष इष्यते सवैमावानां तहि सद्धाबोपपत्तेरविशेषः सतवास्येक- 
धर्मोपपत्तरविरोषः परसञ्यते । ततेदयुत्तरथुच्यत इति । सर्वाविशेषः सर्वथा 
विवक्षितः, किं वा अनित्यतेनैव, # वा येन केनचिद्रपेणेति । कल्पत्रयेऽपि 
करमेणोत्तरमाह--सवेथ।ऽविशेषे प्रस्यक्षादिविरोधः । अनित्यत्वेनाविशेषे 
त्वनुमानादि विरोधः सादेः "सदकारणत्वाचनुमानेन नित्यलसिद्धः । केन- 
चिदर्विंशेषे प्रमेयत्वादिना सिद्धसाधनमिति । 
-____‡______________-~~-~_--~-~_-___ 

1, सदकारणवन्नित्यं इति काणाद सूतम्‌ 


उपपत्तिसम २६७. 


निर्दिशटकारणाभवेऽपयुपरम्भादुपरन्िघमः (5-1-97 ) । पृथिव्यादिषु 
कार्यत्वसिद्धये निर्दिष्टस्य सावयवलस्याभवेऽपि बुद्धयादौ कार्यख- 


॥ अविरोषक्षमस्य सौज्मुत्तरम्‌ ॥ 


सोत्र लिदर॒त्तरम्‌--““ कचितद्धर्मोपपततिः कचिचानुपपत्तेः प्रतिषेधामावः "! 
(५ - 1 - 84 ) इति । अस्याथः । कचित्‌ धटदौ तद्धष्यानित्यवघ्योपपततेः 
प्माणेनोपपत्तः, कचिदाकाशादौ चानुषपत्तः प्रमाणतोऽनुपरब्पेः , प्रतिषेधामावः 
सर्वाविरोषप्रसङ्गामाव इति । अथ वा कचिदनितयत्वादौ तत्साधकस्य धरस्य 
कायलादेः हेतुखेनोपप्तेः सम्भवात्‌, कचिच्च सर्वा विदरोषे स्वस्यान्यस्य वा 
प्माणान्तरबाधादिना हैतुतेनामुपपत्तरसम्भवात्‌ प्रतिषेधामाव इति पूषैव्यास्येयम्‌ । 


|| उपपत्ति्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 


अथापरं सूत्र ““ उमयकारणोपपत्तेरपपतिषमः । ” (5 - 1 - 9 ) यथ- 
निव्यल्कारणोपपत्तः अनिः शब्दो निव्यतल्कारणस्याप्यस्पशलस्योपपत्तः नित्योऽ- 
प्येषितम्य इुपपत्त्या प्रयवस्थानमुपपत्तिसमः । साधम्धेेधर्म्याभ्यामुक्तिमात्रेणैवा- 
स्यापि मेद इत्यनमिधाने सङ्गहाधिकारे । 


॥ उपपत्तिषमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अस्योत्तरं -- “ उपपत्तिकारणानुज्ञानादपतिषेधः ” इति (४ - 1 - 86) । 
तस्याथेः । उमयकारणोपपत्तरिति व्रवाणेनानित्यस्रकारणोपपत्तिरप्यनुज्ञातेतिं न 
तस्मतिषेधो युक्तः। असाभिः पुनरस्पशत्वस्य व्यमिचारिणो न कारणतमनुज्ञायत इति 
तस्रतिषेधो युक्त एवासःकमिति भेदः । 


॥ उपङन्धिषमस्य लक्षणम्‌ ॥ 


परसङ्गान्तरं रक्षयति--निरदिं्टकारणाभावेऽष्युपलम्भात्‌ उपरुन्धिसंम 
इति । सत्र योजयति--पृथिष्यादिषु कारयत्वतिद्धये निदिष्टस्य सावय. 
वत्वस्यामावेऽपि बुद्धयादी का्त्ुपङभ्धमिति । तस्मादप्रयोजकोऽय हेतु- 
रिति मावः । उपदन्ध्या प्रखवसख्थानसुपरुन्धिसम इति ्यु्पादनीयम्‌ । 


२६८ न्यायसारः सव्यास्यः 


धुपरबग्धम्‌ । इत्यतोऽप्रयोजको हेतुः । सपक्षेकदेशस्यापि धूमादेगेमङख- 
द्रनादप्रतिषेधः । कथं तर्हि बुद्ध्यादौ काथत्वसिद्धि १ अत आह-कारणा 
न्तरादपि तद्धरमोपिपत्तेसतिषेधः (४-1-28) । प्माणान्तयदपि कायेस्व- 
सिद्धेरित्यर्थः प्रमाणं चानुपरुभन्धिकारणेष्वसत्सु प्राग्व चानुपरम्य- 
मानत्वात्‌ धटादिवदिति । तदनुपलन्धेरनुपलम्भादभावसिद्धौ तद्विष- 
रीतोपरग्ध्युपपततेरनुपरुब्धिषमः (६-1-29) । तस्य बुद्धयादिकायस्य, 


येमिम 


॥ उपछरुन्िसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


अत्रेदसुत्तरम्‌--सपक्कदेशस्यापि धूृमादेः गमकत्वदशेनादधरतिषेषः 
इति । सपक्षसेकदेरो वतमानो हेतुः सपक्षिकदे् इयुपचथेते। यद्वा सपकषस्यैक- 
देशोऽस्त्यस्येति वेयपिकरण्ये बहुव्रीहिः । नचाप्रयोजको नामासिद्धादिभ्यो मिघमान- 
हेत्वाभासः सम्भवति । यष्य तु व्यतिरेकः सम्दिद्यते बाधो वा तस्यापि सन्दिा- 
तेकान्तमेदल सन्दिग्धकारातीतमेदलय वेति निरूपित देखाभासप्रस्तावे । न चात्र 
भागासिद्धस्वम प्रयोजक विवक्षितं बुद्धयादेरपक्चीक्ृततात्‌ । न खट बुद्धयादौ 
सावयवत्वेन काता साधयितुममिेता । परः प्रच्छति--कथं तहिं बुद्धये; 
काथत्वसिदधिरिति | सूत्कृतेवात्र उत्तरमुदितमित्याह - कारणान्तयदपि तद्धर्मो. 
पपत्तेः अप्रतिषेध इति । योजयति-- प्रमाणास्तरदपि कायस्वसिद्वरिस्यरथ 
इति । क तर्हिं तत्‌ प्रमाणमित्यत आह-- प्रमाण चालुपरब्धिकारणेष्वसस्सु 
प्रागुष्वं चानुपठन्धिरिति । कायै बुद्धधादिकं अनुपरुन्धिकारणेष्वसस्खपि 
प्राष्य चानुषरम्यमानतात्‌ घटादिवदित्यनुमाने प्रमाणमिप्ययैः । कारणसमवाय, 
परागसतः सत्तासमवाये वा कायत्वममिपरेत्य प्राग्व चेति हेतुविरोषणद्रयं वेदितव्यम्‌ । 
अपरथा तु मभावेन व्यभिचारात्‌ । 


|| अनुपटन्धिसमस्य छक्षणम्‌ ॥ 


. एतेनैव प्रसङ्गेन प्रसङ्गान्तरसत्थापयति--तदनुपरन्धेरसपरम्भादभाव- 
पिद्धो तद्िपरीतोपपत्तेरनुपरुन्धिसम इति । सूत्र विद्रेणोति-तस्य बुद्धयादि- 
कार्यस्यानुपरुन्धेरनुपलम्माद्मावसिद्धो अयुपरभ्धि वरिपरीतोपरन्ध्युपपतेः 


अमित्यसमः २६९ 


अनुपरग्धेः अनुपरम्भादभावसिद्धौ अुपरुभ्धिविपरीतोपरन्ध्युपपततः 
परागृष्वेमपि बुद्धयादेः सेद्धावः सेर्स्यतीद्यमिप्रायः । अनुपरुम्भात्मकता- 
दनुपरुन्धेरहेतुः । नास्तीति ज्ञानमयुपलन्धिः । सा च तत्खभावतया 
प्रत्यात्मन्नम्बेद्या अतस्तदनुपरुब्धिरपिद्धेतयभिप्रायः । 


प्रागुभ्वेमति अुद्धयादेः सद्धावः सेत्स्यतीस्यभिभ्रायः इति । यदि पुनरमु- 
परन्धिरप्युपरुभ्येत तह्येपरुभ्यत इद्युपरुन्धिरेव भवेदसाविति द्रष्टव्यम्‌ । तदेतत्‌ 
परिहरति - अञुपरम्भात्मकस्वादुपरुब्धेरहेतुरिति । तदविवृणोति-नास्तीति 
ज्ञानमनुपरन्धिः प्युदासकृत्या सा तत्खभावतया प्रस्यात्मवे्ा । अतः 
तदनुषरन्धिरतिद्धेत्यभिप्रायः | 


॥ अनुपलन्धिपदस्य प्रसज्यप्रतिषेधाथत्वेन व्याख्याय सूलयोजनम्‌ ॥ 


यदाप्युपरब्धेरभावोऽनुपर्ब्धिरिति प्रतिषे्र्तिराश्रीयते तदाप्युपरन्ध्य- 
भावस्य प्रस्यासममवेयव्वाद्धेवसिद्धिरिति व्याख्येयम्‌ । तथा च सूत्र ^“ ज्ञानविकट्पानां 
च भावामावसंवेदनादष्यास्रम्‌ ” ८§ - 1- 81) इति । ज्ञानमेदानां प्रत्यास 
भावाभावयोः संबेदनादहेतुरथमिति प्रक्ृतानुषङ्कण योजयितव्यम्‌ । यतु पुनरुपर- 
म्यत इघ्युप्न्धिरेव मवेदनुपन्धिरपीयुदितम्‌ । तदसत्‌ । कयाचन द्युत्पच्या 
शब्दसाम्येऽप्यधमेदस्यानुमवमेदानुसारिणः पराकतुमरक्यत्वादिति । 


॥ अनिव्यसमरक्षणविवरणम्‌ ॥ 


अथापरं सूत्र “ साधर्म्याततल्यधर्मोपत्तः सवानित्यत्परसङ्गादनितयसमः ›` 
( § - 1 - 89 ) इति । अयमथः । यद्नि्यधटसाधम्यादनित्यः शब्दं इत्यमिधीयते 
हन्त घटेन सधमावानां सच्वादिसाधम्यं समस्तीति सर्वेषामनित्यतप्रसङ्ग इतयनिः्यत्वेन 
परत्यवखथानम निव्यसम इति । अय पुनरविरोषसमादुक्तिमाल्ेण मियत इति नाभिहितः 
सङ्गे । ततरोक्तमेवोपरमिहाप्यनुसम्धेयम्‌ । 


॥ उन्तरान्तरकथनम्‌ ॥ 


सयुपच्यभसुततरान्तरमाह सृतहृत्‌ “ साधरम्यादसिद्धः परतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्य- 
साधर्म्यात्‌ '› (४ - 1 - 88) इति । प्रसङ्गवादी पथनुयोक्तव्यः--स्वानित्यलप्सङ्गः 


२७५ न्यायसारः संव्याख्यः 


नित्यमनित्यभावादनिस्ये निद्यत्वोपपतेनित्यसमः (४-1-85) । 
अनित्यस्वधमस्य नित्य स्वेदा सद्धाबाद्र्मिणोऽपि शब्दस्य सवदा 
सद्धावग्रसङ्गः । अथानित्यत्वं सवेदा नास्ति तथाप्यनित्यस्वस्यामावात्‌ 
मित्य शब्दः इति । अनित्यत्वस्य समैदाऽभ्युपगमे नित्य- 
त्स्य विरोधः । अनभ्युपगमे चासिद्धो हेतुः नित्यानित्यत्- 


किमर्थम मिधीयते मवता £ न खटु॑सवानित्यलपरसज्ञनेन राब्दानित्यतमपाक्ृते 
भवतीति । स पुनरेवं पर्यनुयोक्तो य्मिदधीत यसादतिप्रसङ्गः तसा्नाथः सिद्धथति 
यथा वचनमात्रादिति । तत्रेदममिधीयते । वचनमात्रेण साधकेन साधम्यात्‌ शब्दा- 
निलयखहेतोः देतुलासिद्धेः स्वीकारे मवदुक्तस्यापि प्रतिषेधस्यासिद्धिः प्रामोति। 
कस्मात्‌ £ प्रतिषेध्येनासाधकेनासदीयदेतुना साघम्यादमिधेयतादिरक्षणात्‌ । तस्माद- 
युक्तो भवदीयः प्रतिषेध इति । 


॥} नित्यसमल्क्चणम्‌ ॥ 


।  प्रसङ्खान्तरमाह--निस्यमनित्यभावादनिस्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसम 
इति । अस्याथमाह-अनित्यलधर्मल निलय सवैदा सद्धाबाद्धमिणोऽपि शब्दस्य 
सथेद। सद्भावः परसञ्येत । न्ति धर्मिणि धमेः समवेदिति भावः । अथा- 
दित्यस्वं सवदा नास्ति तथाप्यनित्यत्वाभावान्नित्यः श्चब्द इति नित्येन 
परस्यवश्याने निदयसमः | 
॥ नित्यसमस्यो्तरम्‌ ॥ 


अस्येदसुत्तरम्‌--अनिस्यखस्य सवैदाभ्युपगमानित्यलविरोधः अनभ्युपपमे 
चासिद्धो हेपुरिति तथा च सूत्र ““ प्रतिषेध्ये निव्यमनिव्यभावादनित्येऽनित्यल्ो- 
पपत्तेः प्रतिषेधाभाव ८४ - 1 - 86 ) इति । अस्यायमथः--अनित्यल्वविरिष्टतया 
पतिष्ये शब्दे निव्यमनित्यभावादिति वदता तावदनुज्ञातं शब्दघ्यानियतम्‌ । 
अतश्च निर्यत्लोपपत्तेः प्रतिषेधो न युक्त इति । यदि पुनरनिव्यत्य शब्दे नाभ्युपगम्यते 
तथापि नित्यमनित्यमावादिति हेतोरसिद्धवादथुक्त एव प्रतिषेध इ्यमिसनिः । 


॥ निललवापादनपरत्वेऽपि दुषणोक्तिः ॥ 
खादेतत्‌ अनित्यत्वं न प्रतिषिध्यते । किं तरदं ? नित्यवमप्यापायते शब्द 


उदाहरणम्‌ २७१ 


विरोधाच्च प्रष्वसंश्वानित्यस्वे न तस्पिन्ति सब्दसद्धाबः इति । पतेना- 





इति तताह-निस्यानित्यत्ववियेधाचेति \॥ न वै विषिप्रतिषेधावेकत 
सम्भवतः कुम्भतदमाववदेकत्र भागे इयथः । एतमेव दिधिप्रतिषरेधविरोध- 
ममिपरेव्याह--प्रभ्वेसथानित्यत्वं न तस्मिन्‌ सति शब्दसद्धाव इति । हन्तेव 
सति शब्दकाठे प्ध्यसाभावाक्रथमनित्यः शब्द इति । नैष दोषः | मविष्य- 
तसतद्धमतात्‌ । भविष्यननेव खट प्रध्वेसः पदाथयसयानित्यता । तदधीननिदूपण- 
त्वाच्च तद्ध इयाख्यायते । नतु तदाश्रयतेन । तथा च यस्य नासो भविष्यति, 
तदनिंत्यमित्यमिधीयते । यद्भा प््यैसयोग्थतेवानित्यता प्रध्वेसपदेनोपचारादक्तेति । ` 


॥ कार्यमस्य लक्षणम्‌ ॥ 


अथापरं सूत्र “ कार्यानेकतात्‌ काथसम ” (8 - 1 - 87) इति | 

एषोऽथः--वर्णासकः शब्दोऽनिसयः प्रयललानन्तरीयकत्वाद्धस्वदिव्यक्ते परः 
परत्यवतिष्ठते-न तावत्‌ प्रयल्नानन्तरोप्पादः प्रयलानन्तरीयक्वै विवक्षितव्यं परं 
परत्यसिद्धिपरसक्तेः । तस्मात प्रयलानन्तरमुपरम्भो वाच्यः । तथा सति प्रयलानन्तर- 
मुपरुभ्यमानानां घटादीनां उ्यादश्च दष्टः, दृष्टा चामिव्यक्तिः चिरनिखातनिध्या- 
दीनाम्‌ | तकि प्रयलानन्तरसुस्यादः शब्दस , कं वा अभिव्यक्तिरितिं नियमकारणं 
न पर्याभ इति काथमेदेन प्रत्यवस्थाने कायसम इति । 


] कार्यसमस्योत्तरकथनम्‌ ॥ 
अ्येद समाघान॑--“ कार्यान्यत्वे प्रयलाहेतुतमनुषरन्धिकारणोपपतेः 
इति । (४ - 1 - 88) -कार्यादमिव्यक्तिरूपादन्यत्वै यस्योत्पादल्य तसन्‌ प्रयल- 
स्येतुलपनुपरन्धिकारणोपपतेर्भवति । नच राब्दस्यानुपरुब्धिकारणं (नो) उपभ्यते 
किचित्‌ । (पराप्य) तेन प्रयत्नादु्ाद एव शब्दस्य युक्त इति । 


॥ सूञ्चस्य व्याख्यान्तरम्‌ ॥ 


यद्रा कार्यात्‌ जन्मनोऽन्यत्वै यस्य शब्दाभिव्यक्तिषूपस्य तत्र प्रयलनस्या- 
हेतुतरम्‌ । कस्मात्‌ 2 अनुप्ररन्धिकारणस्यावरणादेरूपपततेः सद्भावादमिन्यक्ति मरति 


४ +. ‹ न्यायसारः सन्यास्यः 


स्यस्वस्यात्मनोऽनन्यत्वादन्यत्व॑नास्तीर्यादीस्यसदुत्तसणि प्रतयुक्तानि । 





प्रयत्नस्य हेतुखमन्यतरोपरुन्धम्‌ । नच आवरणादिकमति शब्दस्येति व्यतिरेक- 
मुखेन योजनीयम्‌ । | 


॥ उक्तजातीनां इतरजातिमेदोपलक्षणत्वम्‌ ॥ 


एतेन जातिभेदतदुत्तरविस्तरामिधानेनापरेऽपि जातिभेदाः तदुत्तराणि च 
सुखेन द्युखादितानि भवन्ति प्रकारदशेनादिति । एतेनान्य'सखार्मनोऽनन्यत्वा- 
(न)दन्यस्वं नास्तीत्यसदुत्तरणि प्रसयुक्तानीति । रन्दानित्यत्परीक्षायां हि 
जभ्यापतादिति (४- 8 - 80) पूषपक्ष छता नान्यत्वेऽप्यभ्यासोपचारादिति दृषयिध्वा 
पुनः पूवेपक्षमाह सूल्तकारः-““ अन्यदन्यसादनन्यःवादनन्यदित्य(न)न्यताऽभावः 
(9 - 2 ~ 81) इति । सस्याथः ] यदिदमन्यदियुच्यते तक्किमासमनोऽन्यदुतानन्यत्‌ | 
यद्यन्यत्तदाऽऽस्महानान्नास्येव । यथ्यनन्यत्तदाप्यनन्यत्वादेवा (न) व्यत्त भवती्य- 
न्यताऽमाव इत्यनन्यसमा जाति; । अयमथः सङ्कहीतोऽम्यस्येत्यादिना । 





॥ सम्प्रतिपत्तिसमाख्यजातिरक्षणम्‌ ॥ 


अदिपदेन च “ विभतिपत्तौ च सम्भिपततः '” इति सङ्खदीतम्‌ । अस्याथः- 
यदं न्‌ विप्रतिपत्तिः सम्प्रतीयते तदाऽस्तीति कथ प्रतिपद्यसे । अथ सम्प्रतीयते तथापि 
सुम्प्रतीयत इति सम्प्रतिपत्तिरेव्‌ सा, न विप्रतिपत्तिरिति सम्प्रतिपत्तिसमा जातिः | 


॥ व्यवस्था्तमस्य ठक्षणम्‌ ॥ 


तथा ^ अग्यवस्थाऽऽस्मनि ग्यवस्थापितताच्चः अन्यवस्थाया ” (४ - 1 - 4) 
इति । अत्र षष्ठी विवक्षायां अग्यवस्थाया अभाव इत्यध्याहार्यम्‌ । पश्चमीविनक्षाया- 
मनव्यवस्थातो न सशय इति योजनीयम्‌ । इदमुक्तं भवति । यथन्यवस्थात्नि न 
व्यत्िषठिताव्यवस्था तदास्महानान्नस्त्येव । यदि तु नचामनि व्यवृटितं तथापि 
व्यवस्थानच्यवस्थेवासाविति व्यव्थासमा जातिरिति | 





1, अन्यत्वस्य 2, व्यवथितत्वाच~-सू,. 
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निमित्तान्तरात्‌ सज्ञान्तरे योज्यमनेऽप्यथ तथाभाव निराकतमशक्यत्वात्‌ 
आनन्त्यान्न सर्वाणि जाल्युत्तरण्युदाहते सक्यन्ते । घ्रूलाणामप्युदाहरणाध- 
स्वादिति । उक्ता जातिभेदाः | अथेदानां निग्रहखानान्युच्यन्ते । तान्य- 
पि विप्रतिपच्यप्रतिष्योर्विकखानन्त्यादसज्यातानीर्यतः सैक्षेषत उच्यन्ते 


१ णपषषरिपोरिणि 


॥ अपदुत्तरयाणां नियकरणप्रकारः ॥ 


कर्थं॒पुनरेतान्यसदुत्तराणि पराकरणीयानीत्यत आह-निभित्तान्तरा- 
त्सैज्ञान्तरे योल्यमाने सत्यथ तथाभावस्य निसकतुमश्चकयत्वादिति । 


न ख कार्यान्तरजनकववेन कारणशब्दे काथ एव योल्यमाने तस्य 
खकारणापेक्षया काथैत्वमपहीयते । नाप्याकाशादौ स्वात्माजनकतेनाकारणल्वामि- 
धाने योल्यमनि स्वकायं प्रति कारणलमपाव्तेत इत्यमिससिः । आनन्त्यान््‌ 
सवांणि जास्युत्तरणि उदाहतै शक्यन्ते । नन्वेवं सति सूत्रविरोध इत्यत आद- 
धरत्राणामप्युदाहरण।थत्वादिति । यदि चतुर्विशतिनियम्‌ जातिषु सूत्रकारोऽभ्य- 
धास्यत्‌ न जघ्यन्तरेण पू्ेपक्षं व्यघास्यत । अभ्यासाचानन्यसमादिजाव्यन्तरेणे- 
व्यभिसन्धिः } ` 


॥ निग्रहसानानां संक्षेपतः सरूपकथनपूर्वैकं निरूपणम्‌ ॥ 


वृततानुकीर्वनपूरवकं वर्तिष्यमाणसज्ञतिमाह--उक्ता जातिभेदाः । अथे- 
दानीं निग्रहस्थानान्युच्यन्ते | करमप्राप्रलादिति रोषः । तान्यपि जातिवद्टि- 
प्रतिपत्यप्रतिपर्योरवान्तरसामान्ययोविकस्पानन्त्या दविरोषणानामनन्तचरात्‌ । 
अप्तङ्कयावानीत्यतः कारणातपैक्षेपतो स्युयाचन्त इति । तत्र विरोषरक्षण- 
प्रृत्तये विभागसूत्रमिदं “ प्रतिज्ञाहानिः परतिज्ञान्तरं परतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्यासो 
देलन्तरमथान्तरं निरथकमचिज्ञाता्थमपाथकमप्राप्तकारं न्यूनमपिकं॑पुनरक्त मननु- 
माषणमज्ञानमपरतिमा विक्षेपो मतानुज्ञापथनुयोज्येपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धन्तो 
हेतवाभासाश्च निग्रहसथानानिः । (४-2-1) इति । वचनधर्भाणामपि परतिज्ञाहान्यादीनां 





1. अथ॑तथामावस्य--मा. 2 इद सूत्र मूले नास्तीति गम्यते 
86 | 
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-- साध्ये प्रतिद्शान्तधर्मानन्ञा प्रतिज्ञाहानिः यदि इतकत्वादनित्यश्यब्द 
इष्यते तद्याकाश्षवदभूतैस्वाज्निस्यः फ नेष्यते । एवं प्रतिवादिनोक्ते 
वाद्याह- भवतु किं नो बाध्यत] इति । तथ्य नित्यस्वाभ्युपगमेना 
नित्यत्वप्रतिन्ञा दीयत इत्यतः प्र ति]ज्ञाहानिनाम निग्रहस्थाने भवतिं । 


नाभाक क-म मम -भज- 0  =--क 


पिप्रतिप्त्यप्रतिपत्तिरिङ्गतया परम्परया पराजयनिमित्तत्वात्‌ निग्रहस्थानत्रसुदितमिति 
वेदितव्यम्‌ | 


॥ प्रतिक्षादानिलक्षणम्‌ ॥ 


तत्र तावत्मतिज्ञाहानिं रक्षयति - साध्ये प्रतिद्टान्तथमानङ्ञा प्रतिज्ञा- 
हानि; । अघ्याथः । साधनम्हतीति साध्यः पक्षः तत्र प्रतिदृष्टन्तः प्रत्यनीक 
दृष्टान्तो वैधम्धदष्टान्तसतद्धभसय साध्यधपविरुद्रलानुज्ञा अङ्गीकारः प्रतिज्ञाहानिर्नामि 
निग्रहस्ाने मवतीति । एतेन “प्रतिदृ्न्तधर्मानुज्ञा स्वृष्ान्ते प्रतिज्ञाहानिः (5-9-2) 
इति सूत्रस्याथः सङ्कहीतः । साध्यपदेन च स्वहृष्टान्तपदस्यार्थो दर्दितः । साध- 
नाधिकरणत्वादिसाधरम्यासक्षस्येव साध्यपर्यायस्य स्वदृष्टान्तशब्देनोपचरितल्वात्‌ । 
प्रयोजने चोपचरि प्रतिदृष्टान्तधमानभ्युपगमेऽपि प्रतिज्ञाताथेत्यागमत्र प्रतिज्ञाहानिरिति 
्ोतनम्‌ । तत्रेदमुदाहरणं --यदि करतकस्वादनिष्यः शब्द इष्यते" नन्वा- 
काशवदमृतत्वान्नित्यः किं नेष्यते । एवं प्रतिवादिनोक्ते वाघाह-मवतु कि 
नो बाध्यत इति । तख नित्यस्वाभ्युपगमेनानित्यतप्रतिज्ञा हदीयतः इत्यतः 
प्रतिज्ञाहानिनिग्रहस्याने भवतीति । 


॥ मतिक्ञालययागे निदानकथनम्‌ ॥ 
कथ युनः स्वयमनित्य शब्दमभ्युपगम्य निधय प्रतिपचेत 2 नैष दोषः | 
ग द्ध त 

परोदीर्तिजादयुत्तेरणाकुरीकृतस्य सिद्धसाध्यतापहृतचेतसो नित्यलाभ्युपगमसम्भ- 
वात्‌ । भान्तः पुरुषधर्मतात्‌ । अभ्रान्तापेक्षयात्रसाधनाङ्गवचनादेरप्यनिगहपधसकैः 
व अ 

1. इत्युच्यते नत्ाकार--मा, 

%, इत्यथे ३ = इतिं दोषः 
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प्रतिज्ञाताथस्य प्रतिषेधे धमरविशस्पात्तदथनिर्दशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । सर्वमनिस्य 
सत्वादिष्यत्न दषटान्ताभाषेन प्रतिज्ञाताधस्य प्रतिषेधे धर्मो विबादास्पदी- 
भूतत्वादिलक्षणः । तस्य विकस्पः प्रतिज्ञाताथविशेषणत्वेन योजने; तदथः 
प्रतिषेधनिबरत्यथः । यथा मशकार्थो धूम इति निर्देशः । बिषादास्पदीभूतं 
सवमनित्यमिति एतस्प्रतिन्ञन्तरं मिग्रहस्थान देखन्तस्वदिति । 


न न नन 


अस्तगतेव तपस्विनी निग्रहकथेति प्रसज्येतेति । प्रतिज्ञाहानिसमानन्यायतायां हेतु- 
हान्यादिकमपि निग्रहस्ानमूहनीय सूस्योपरुक्षणपरतवा दिति । 


व्याङ्ान भाष्यकारीयं दूषितं न्यायमूषणे । 
सङ्क प्रकरमाननिह तस्मपञ्चोऽमिधीयते ॥ १॥ 


॥ प्रतिज्ान्तरर्क्चषणम्‌ ॥ 


एवमुत्तरत्रापि सूत्रान्तरमाह-- प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकस्पात्तदर्थ- 
निदश्चः प्रतिज्ञान्तरमिति (४ - £ - 8) सूतां वणयति-सवैमनियं सत्ादि- 
त्यत्र दष्टान्तामावेन प्रतिज्ञाताथस्य प्रतिषेधे कृते धर्मा विवादादीभूतत्व- 
रक्षणः तस्य विकल्पः प्रतिज्ञाताथविक्षेषणस्वेन योजने विरोषणत्वेन कस्पनं 
विकस्प इति ब्युख्त्या । तदथ इति प्रतिषेधनिक्च्यर्थो-यथा मक्तकार्थो 
धूम इति रिरदैश्ः विवादास्पदीभूतं सवंमनित्यमित्येतत्‌ प्रतिज्ञान्तरं 
निग्रहस्थानं देखन्तसदिति । यथाखल्वविरोषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विरोष- 
मिच्छतो हेत्वन्तरं तथा तत्राप्यविरोषोक्तायां १तिज्ञायां पराङतायां विोषमिच्छतः 
प्रतिन्ञान्तरं निह मिमित्तं तुल्यन्यायत्वादित्यथः । 


॥ प्रतिश्ान्तरेण हेत्वन्तरमपि उपरश्यतां प्रतिजञाशन्या देतुहानिवत्‌ 
इत्याक्षेपः तददुघण च ॥ 


ततिं तुख्यन्यायत्वादेव प्रतिज्ञाहान्या हेतुहान्यादिकमिव प्रतिज्ञान्तरेण 


हेचन्तरमप्युपरक्ष्यताम्‌ किं तस्य प्रथगमिधानेन । प्रथगमिधने वा क्थ इष्टन्ता- 
न्तरादिकमपि प्रथक्‌ नामिहितमिति । नैष दोषः । समानन्यायतयेह सङहे हेल- 


२७६ न्यायसारः सव्याख्यः 


प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः; यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रष्य 
मेदेनासुषलस्मादिति । 


[मी 





पि 


न्तरादेदतोत्तरावसरस्य वादिनो निग्रहा धिकरणल्यं नान्यथेति योतनाथ हेत्वन्तरस्य 
परथगभिधानामिहितत्वात्‌ इति 


॥ प्रतिज्ञाविरोघलक्षणम्‌ उदाहरण च | 


सूत्ान्तरं पठति -- प्रतिज्ञहित्वोषिरोधः प्रतिज्ञाविरोध इति । उदाहरण- 
माह--यथा गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य भेदेनानुपरुम्भादिति । ननु व्यतिरिक्ता- 
नामपि कुतथ्िद्धिमङ्ृष्टानां भावानां तद्भयतिरेकेणानुपर्ब्धावपिः व्यतिरेकस्य सम्भ- 
वाकथ विरोधावगतिः १ मेवम्‌ । वक्तदोषोद्धावनस्य विवक्षितात्‌ । यदि भेदं 
नोपलमसे कर्थं गुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति प्रतिजानीषे । नद्यविदित एवाथः युक्तः 
प्रतिज्ञातुम्‌ । अथोपरूभसे मेदं गुणद्रभ्ययोः तथापि मेदेनानुपरुम्धेरिति कथममिद्‌- 
धासीति । प्रतिज्ञाहेत्वमिधानयोः परस्परविरोधादय मरतिज्ञा विरोधः । तथा विरोधस्य 
्विष्ठलेऽपि तदपरामाण्यविवक्षायां प्रतिज्ञाया हेतुना विरोधः प्रतिज्ञाहेवोर्विरोध इदयुभय- 
थोदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ । तत्र प्रतिज्ञाया हेतुना विरोधस्योदाहरण-अमेदवादी साङ्खयो 
मरते-गुणव्यतिरित द्रव्य तदव्यतिरेकादिति । प्रतिजञतृच्ारणमात्रदिवात्र विरोधोऽपि 
गम्यते । विरुद्धे हेामासे ग्याप्ति्ररणसपक्षा प्रतिज्ञादेतो्विरोधाधिगतिरिति भेदो 
द्रष्टव्यः । प्रतिज्ञया हेतुविरोधस्योदाहरण-नास्येको माव ईति प्रतिज्ञायां समूहे 
मावब्दप्रयोगादिति हेतौ विवक्षिते द्रष्टव्यम्‌ । न खल्वेकामवे समूहः सभवेत्तधधेक- 
समुच्चयरूपत्वात्‌ । 


॥ धमकीर्तिजृतप्रतिक्ञाविरोधोदाहरणदूषण तदाक्षेपश्च ॥ 
यदनत्राकीतियद्भभैकीतिः-न चैकमेव किंचित्नास्तीति ब्रुवाणः कथित्समुच्वय- 
श्पमेक च समूहमिच्छति येन विरोधः स्यादिति । तदसत्‌ । न खट निःरोष नग- 
स्लयक्षम्‌ तत्र विचित्रामिसन्विषु पुरुषेषु कथिक्कदाचिदेवमपि भमारिच्छतीति सम्भाव- 
नायां युक्तमेबोदाहरणमिति । समूहे भावशन्दप्रयोगादिति व्यधिकरणासिद्धोऽयम्‌ ¦ 
अतो हेामासतयेव निग्रहानम्‌ । कसते प्रतिज्ञाविरोषस्योपयोग इति चेत्‌ । 


1, -नुपलम्भावपि--मा. 
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नैतत्‌ । प्रमाणदृूषणानामप्यनियमकथायां सेष्वाभ्युपगमात्‌ । रोके चेकत्र वस्तुनि 
ना(हा)नादोषसङ्कीतनस्य इष्टववात्‌ । शाने चेकसिन्‌ विसरणेऽप्यपरस्यो द्धाबनाथ- 
मेकसिन्नपि विषये नानादोषध्युत्पादनोपपततः । 


॥ प्रतिज्ञादृष्टान्तविरोधस्य उपलक्षितस्य खस्य दष्टन्तश्च ॥ 


परतिज्ञहेतुप्रहणस्येहोपरुक्षणाथेत्वात्‌ दष्टान्तादिनापि प्रतिज्ञाया, हेतोः 
विरोधश्च ( दृष्ठन्तादिविरोधः ।) प्रतिज्ञायाः प्रत्यक्षादि विरोधश्च पतिज्ञाविरोधः 
सङ्गदीतो वेदितव्यः । तत्र प्रतिज्ञाया दृष्टन्तेन विरोधो यथा-शन्दो नित्यः इत- 
कतवात । यक्त तदन्य यथाऽऽकाशमिति । हेतोर्र्टान्तेन पिरोधो यथा शब्दो 
नित्यः रेन्दिथकलादनैन्दरियकब्यणुकवदिति । मतिज्ञायाः प्रयक्षादिविरोधोदाहरणानि 
तु प्रपञ्चितानि कारतीतप्रत्तवे ¡ यथपि च प्रयक्षादिविरोधो हेवामासान्तमीवी 
तथराष्युद्धावयितुः विवक्षाभेदेन मतिज्ञादोषतयापि भिद्यत इति त्तरवोक्तमू । 


॥ प्रतिज्ञविरोघस्य प्रथक्‌ निग्रहस्ानल्वं निराकुवैतो धमकीतेमेतम्‌ 
तत्खण्डन च ॥ 
यस्पुनः भतिज्ञाविरोधापाकरणायाभ्यधाद्भर्मक्षीतिः-- अत्रापि पतिज्ञायाः 
साधनवाक्ये प्रयोगप्रतिषेधात्तदाध्यस्तक्कतो वा न दहतुष्ष्ठान्तयोर्विरोध इति न 
प्रतिज्ञाविरोधो नाम रिचिनिग्रहखानमिति | तदसारम्‌ । प्रतिज्ञायाः साधनाङ्गत- 
स्यावयवप्रततावे प्रतिपादितखात्‌ । 


॥ प्रतिज्ञषियोधस्य हेताभासेऽन्तमवि वदतः धमेकीतैराशयः ॥ 
यदप्ययमाह स--अपि च सत्राय प्रतिज्ञाहेवोः विरोधः सम्भवश्च द्वयीं 
हेतुदोषजातिमतिपतति ; विरुदतामसिद्धतां वा । विरुद्धता सिद्धे हेतोः धर्मिणि भावे 
साध्यधर्मिणि भावे; साध्यधर्मविपर्थय एव मवेन प्रतिनज्ञाथविरोधात्‌। असिद्धता पुनः 
धर्मिणि साध्यध्पिद्धौ विरुद्धयोः स्वभावयोरेकतनासम्भवात्‌ । नचान्यथा विरोध 
इति । 
॥ धमकीर्तिमतदूषणम्‌ ॥ 


तदपि दृषणं सम्छुवपरतिपादनेन प्रागेव पराष्ृतपायस्‌ । (सम्डुवानभ्युपगमे) 
प्रतिज्ञाविरोध हेवाभिः सह सत्यपि सङ्करे प्रतिज्ञाविरोध एव वाचनिकतया 


२७८ न्यायसारः सत्यायः 


खपश्चप्रतिषेधे प्रतिज्ञाता्थापनय प प्रतिज्ञासन्यासः अनुष्णोऽय- 
मभिरिस्यख प्रतिषेधे बा्याह-सेपर्यध्वमहोमध्यमश्याः नाहमनुष्णमरमि- 
ब्रवीमि अयुक्तोपारुम्भोऽयमिति । एतत्त प्रतिज्ञासन्यासटक्षण निग्रह- 
स्थानमिति । 


प्रथमतरं [वादिना ज्ञापयित्तव्यो न पुनः व्याप्तिसरणाचन्तरितप्रतीतिर्विरुद्रहेला- 
मासादिः । यथा खट्ध॒विशद्धहेत्वाभाससम्भवे सत्यपि इष्टान्तस्य साधनविकर्तवे 
प्रथममवतरन्‌ विरुद्हेत्लाभास एवोद्धाव्यत इति । 


|| प्रतिक्ञासन्यासस्य लक्षणकथनम्‌ ॥ 


सूतरान्तरं पठति-- स्वपश्प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयन प्रतिज्ञासन्यासः 
(६ -2- 5) इति । एतयोजयति --अनुष्णोऽभि रित्यस्य पक्षस्य हेतो; प्रत्यक्ष 
विरोधेन प्रतिषेधे कते वाधाह-सम्परयध्वमहो मध्यस्थाः साक्षिणो 
नाहमनुष्णभि ब्रवीमि अचुक्तोपारम्भोऽयमित्येतत्तस्य प्रतिज्ञासन्यासलक्षण 
निग्रहस्थानमिति । सूत्रे प्रतिक्ञाताथापनयनमिति तदपहवो विवक्षितः । तथा च 
परतिन्ञाहा नितोऽस्य स्पष्ट एव मेदः । तत द्यसाम्यासतिज्ञातमथं परिष्यजति 
पृते तु “ नेवं मया प्रतिज्ञते '” इति साक्षादेवापरप्यत इति । समोगम्युच्छिभ्यां 
(पा. 1- 8 - 99) इत्यादिसूत्रे ^ दृशश्च ” (वा. ७२६) इति वक्तव्यमित्यनेन 
सम्पद्यध्वमिवयाममनेपदं सिद्धम्‌ । 

॥ तूष्णीमावप्रपलपितादीनां निग्रहस्थानत्वे प्रसज्ञयतो धमेकीतेराशयः ॥ 

यदत्र धं्कीतिः कीतयति स-किमिदानीय॒त्तरपतिज्ञासन्यासापेक्षया । 
तस्यैतदेव हेामासामिधने निम्रहस्थान मिति किमपरैरदाक्यपरिच्छेदैः ्ीबपरलप- 
चेक्ठिरुपन्यस्तेः । एवं द्यतिपरसङ्गासस्यात्‌ पक्षप्रतिषेधे तृष्णीं भवतः तृष्णीभवो 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । प्रपरायमानस्य प्रपल{यितं नाम निग्रहस्थानमित्येवमायपि 
वाच्य खात्‌ । तस्मादेतदप्यसम्बद्धमिति । 

॥ तन्मतदूल्णम्‌ ॥ 

तदिदमुक्तम्‌ । यतो ‹ निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय ` इति न्यायेन 

प्रतिज्ञापहवात्‌ देखाभासदोष वादी परिहरति + तदेतस्यां दायां ना्य॑हेतुदोषेण 


निग्रहसानानि २७९ 


अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्वे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ । यथा 
नित्या वेदाः असथेमाणकतृ कत्वादित्यख जीशद्पादिभिसेकानितिकसेन 
प्रतिषेधे कृते सेप्रदायाविच्छेदे सतीति विरेषणभिच्छतो रहैेस्वन्तरं 
निग्रहखानम्‌ पूमैखासाधकङतवोादानादिति । 





क्यः पराजतुम्‌ । तस्य निमित्तापायेनापायात्‌ ` विषापाये व्रिषनिमित्तदुःखवत्‌ | 
तत्र प्रतिज्ञापहवपरकटनमन्तरेण न हेस्वामासत्वमेव रक्यध्थापनमिति प्रथममावी 
परतिज्ञापहव एव पूवोपरपराहस्या निग्रहनिमित्तम्‌ । अपि च समीचीनसाधन- 
भरयोगेऽपि यदि जात्याचयाङ्ीक्ृतः प्रतिज्ञामपृहुवीत(क)तस्याप्येत निनि मितम्‌ । 
सम्छुवाभ्युपगमाद्वा( न्य )ऽनयोः समुचयोप्तु । यदा वादभ्युपगम्य त्ते 
मामूत्तनिमरहस्थाने , तथाप्यनेन तव्‌ निग्रह इति । यदा पुनः पक्षप्रतिषेधे 
तूष्णीं मावादिकं भजेत, तदा न प्राचीनदूषणं परिहृतमिति तेनैव तननिरहोपपत्तौ 
नान्यस्योद्धावनमतीवोपयुज्यते । नचाभ्युपगच्छमः परिसङ्खयां निग्रहस्थानस्येति 
न दोषः कथित्‌ | 


परतिज्ञामरहणं सोल यदत्राप्युपरक्षणम्‌ । 
तेन हेवादिसक्नयापा ह्या निग्रहहेतवः ॥ इति । 


|} देचन्तरस्य लक्षणकथनम्‌ ॥ 


सूतान्तरमनुबदति--अविरेषे हेतौ भ्रति षिद्धे धिकेषमिच्छतो हेतवन्तर- 
मिति । विरिष्यतेऽनेनेति विषो विरोषणम्‌ । स नासि यस्यासावविरोषः । स चा- 
सावुक्तश्येति विग्रहः । हेतावविरोषेक्ते प्रतिषिद्धे सति भरतिवादिना विरोषं विरोषणान्तरं 
इच्छतो हेलन्तरं नाम निग्रह ानमित्यथेः । इदमुदाहरति- यथा नित्या वेदाः 
असर्वमाणकरै कतवादिस्यस्य जीणेकूपादिभिरनेकान्तिकत्वेन प्रतिषेधे सप्र 
दायाविच्छेदे सतीति विशेषणमिच्छतो हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थान- 
मिस्यर्थः । कसात्‌ £ पूवस्यासाधकतवोपादानादितिः । 





1, अषाधक्योपादानात्‌- भा? 


२८० न्यायसारः सन्यासः 


्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धाथम्थान्तिरम्‌ । यथा अनिस्यश्षब्दः 
अस्पर्चत्वादिति हेतुः । हेतुश्च दिमोतेधातोस्तुनप्र्यये कते दन्तं 
पदमित्यादि प्रसक्तानुप्रपक्तया प्रदृताथासुपयोमि चाखान्तरणुपदिशतोऽथ- 
नन्तरं नाम निग्रहखानमिति । 





॥ हेन्तरस्याधिकनिग्रहस्थानत्वनिराकरण धमकी; ॥ 


यदत्रापि कथितं धभरकीति ना पूैसेव हेतोशनैकाम्तिकल्वामिषानात्‌ 
निग्रहीते हेवन्तरचिन्ता कोपयुज्यते £ यदि प्राक्साधनवादी हेतुमनेकान्तिकमुक्तवा 
दत्तोत्तरावसरसत्हिं तेनैव निगृह्यते । अथ न दत्तोत्तरावसरो हेखन्तरामिधानेऽपि 
तहिं न निग्रहमहत्यविरामादिति । 


॥ ध्मकीर्तिमतदूषणम्‌ ॥ 


तस्येदं समाधानस्‌-दत्तोत्तरावसरे वादिनि प्रतिवादिना च व्यमिचारोद्धावनेन 
साधनाभासतरे ख्यापिते पुन्तृतीये वचसि वक्षमाने सविरोषणोंऽथै हेतुः ततो न 
व्यमिचरतीव्यनैकान्तिकते परिहृते, सविरोषणस्य निरविरोषणाद्धेवन्तरतामप्रतिपायय न 
दाक्यते पूरैष्य व्यभिचार एव खापयितुमिति प्रथमोपिपातिहेवन्तरमेव निग्रह 
खाने युक्तम्‌ । तेनेव पू्ैस्या] सामथ्यैख्यापनात्‌ । [समथ](सामथ्यै)हैखन्तरो- 
पादानस्य निरथकवात्‌ । यदा पुनरविदोषितं हेतुमभिधाय स्वयमेव व्यभिचारं पर्या- 
रोचयन्‌ पूरे विशिनष्टि वदति वा हेखन्तरं तदा न निग्रहः । एवमपरब्दादा- 
वपि योजनीयम्‌ | 


|| अर्थान्तरलक्षणम्‌ | 


सूत्ान्तरमाह-प्रकृतादथादयप्रतिसंबद्धा्थमर्थान्तरमिति (5-23-7) | 
अस्याथः-- प्रकृतार्थ वादिनः साध्यसाधने, प्रतिवादिनस्तु तदृदुषण ; तसात्‌ । 
अथीन्तरमिति रुक्ष्यपदमाघ््या लक्षणेऽपि सम्बध्यते । तथापि प्र्ृतोपयोग्यर्थान्त- 
रामिधानस्य निम्रहनिमित्तलव मा प्रापदिति अपरतिसंवद्धाथमिदयुक्तम्‌ । तदेतददितं 
मवति-परङृतादथादर्थान्तरं तेनापरतिसंबद्धाथम्थान्तरं निग्रहानमिति । उदाह्रण- 
माह - नित्यः शब्दः अस्परतवादिति हेतुः हेतुश्च हिनोतेधातिोस्ु््त्यये 


निगरहस्थानानि २८१ 


वणेक्रमनिर्देशवन्निरथकम्‌ । यथा अनित्यरचन्द! इचटतपानां 
शबगडदश्स्वात्‌ श्चभघटधवदिति । 





कृते कृदन्तं पद्मित्य दि प्रसक्तायुप्रसत्तया प्रहृतार्थानुपयोमि शाच्ान्तर- 
युपदिरतोऽथान्तरं निग्रहस्थानमिति | 


|| निरथकठक्षणम्‌ ॥ 
सूान्तरसुपादत्त- वणक्रमनिर्दशवत्‌ निरथकमिति । वर्णानां क्रमनि- 
देशः सिद्धमात्रकापाटः तेन तुस्य वृणक्रमनिर्देशवत्‌ । परिषत्मतिवादिभ्यां पदार्थोऽपि 
यत्र॒ न ज्ञायते तन्निरथकमिस्य्थैः । पएतदेवोदाहरति--यथाऽनिस्य! शब्दः 
कचटतपानां जवगडदश्स्वात्‌ च्भवढधवदिति । 


॥ सूत्रोपरि धमकीर्तिदूषणम्‌ तसरिहारश्च ॥ 
एतेना मतुबथमध्यारोप्य यदभिहितं ध मं छी ति ना-(नदिवर्ण- 
क्रमनिर्दशा देवेष्टाथसंसिद्धावानधक्यम्‌ । यदेव रिचिदसाधनाङ्गस्य वचने तदनर्थकं, 
साध्यसिष्युपयोगिनोऽभिधेयस्यामावानिष्परयोजनल्वाचेति । तदपहसितं, वतिस्वी- 
कारात्‌ । 
वतिपक्षे तु यदुक्तं अर्थान्तरादेः निमहस्थानस्यावचनमसन्ञो निरथकेनैवामि- 
धानादिति । तदप्यसत्‌ । निरमिधेयान्निरथकातसामिषेयत्वेऽपरं प्रकृतासङ्गतस्यार्था- 
न्तरस्य; मात्रया सस्यभिधेये समुदायाथदयून्यतया निष्प्योजनस्यापाथकल च स्पष्ट- 
मेदव्वात्‌ । अज्ञातार्थं च बाहुल्येन पदाथानुसन्धनेऽपि वाक्थार्थपर्ययाभावेन 
विवेकोपपत्तः । कथचिदमेदे तु सवसङ्करा[ त्‌ ] पराभिमतोऽपि निग्रहमेदो नामि. 
धेयः स्यादिति । 
॥ वणक्रमनिरदैशस्य साथकत्वशङ्कापरिहारौ ॥ 


यदप्युदितं वणक्रमनिदेश्चोऽपि सर्वै न निरथकः; कचिःपरकरणे पर्याहार 
द्‌ावप्यथवत्वादिति । तदप्यसत्‌ । अकारादीनां वर्णानां स्वरूपपरत्रेन भव्याहारादौ 





1, सूत्र इत्यथः | 
86 
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परििस्परतिवादिम्यां निरभिहितमप्यविनज्ञातमविज्ञाताथम्‌ । 
यद्राक््य वादिना विरभिहितमप्यत्रतीतश्रयोगातिद्रुतोचारणादिना निमित्तेन 
परिलतिवादिभ्यां न ज्ञायते तदज्ञानसेवरणायेवोक्तमविज्ञाताथं नाम्‌ 
निग्रहखानमिति 


प्रयोगेऽपि षरादिपदवद्वादोपोगिलो किकार्थानमिधानेन निरथकववस्ीकारात्‌ । 
यदपि अनेनाभिहितमत्यस्पमिदमुच्यते वणक्रमनिर्देशो निग्रहखानमिति, कपोख्वादि्रं 
कक्षविहित मितयेवमादीनाम पि वाच्यत्वादिति । तदप्यसत्‌ । सूत्राणामुदाहरणाथ- 
तेन तेषामपि निंग्रहनिपित्तवा( व्‌) प्रतिषेधाडिति | 


॥ अविज्ञाताथलक्षणम्‌ ॥ 

सूत्रान्तरमनुभाषते-पखिदतिवदिम्यां तिरभिहितमप्यविज्ञातमवि- 
ज्ञाताथमिति । इद्‌ विणोति-यद्वाक्य बादिना तिसमिहितमपि अप्रतीत- 
प्रयोगातिद्रूतोचारितादिना निमित्तेन परिषप्रतिवादिभ्यां न ज्ञायते 
तदज्ञानसवरणायोक्तमविज्ञाताथं नाम निग्रहस्थानमिति । उदाहरण 
विर्द-अर्थान्तरमूतसवाथगाह केद्धियन्ञानाधारतथागत विषयुद्धज्ञानमाद्यविषयग्रहणाधार- 
क्षपणकतीथकरा दिसचसमनुगतपरस्खघटो न धटः राराविषाणानुखादकला- 
स्पट्वदिति । 


॥ अत्र धमकीतिंदूषणम्‌ | 
एव च यदिहोदितं धमकीतिना नेदं निरथकाद्वियते । स यदि परकृताथसम्वद्धं 
गमकमेव त्रयात्‌ › नास्यासामथ्यम्‌ । यदि तत्र जाब्यासपरिषदादयो न प्रतिपद्यन्त इति 


( न विचयात्‌ ) न निग्रहमहैति । परिष्पज्ञामपरिकर्य्य वचनानिगरह६॑ एवेति 
चेत्‌ ; न्यायवादिना जाड्यात्‌ उक्तमपरिजानन्‌ प्रतिवादी कं न निग्रृ्येतेति | 


॥ तसरिहारः ॥ 


तदपहस्तितम्‌ । अप्रतीतप्रयोगादिद्रितोच्चारितादिना निमितेनेयुदितत्वात्‌ | 
यो हि स्पष्टामिधानसमर्थोऽपि तथामिधाने प्रतिवादी दूषणं वक्ष्यतीति बिभ्यदामीया- 
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पोवापयायो गादप्रतिषेबद्धाथमपाथक्षम्‌ | 


सामथ्येसम्बरणाथमतिद्वुतोच्चारणादिमिः अस्यष्टमभिदधीत स कथं॑केवलमसामथ्यै- 
सम्बरणमेवाचरन्‌ न निग्राह्यो नाम? कथ बोभयसम्मताः प्राक्षिकाः शक्यन्ते 
जडतया व्यवस्थापयितुम्‌ £ कथ वा तथाविधानपि प्ा्िकान्‌ अवबोधयितुमक्चमल 
वादिनो वैदुष्यमुदुधुष्यते £ कथ च परव्यामोहमापादयन्तिद्रतो चारितादिना 
न्यायवादी नाम £ कथं च प्रतिवादी निग्रहाः न खल्वेष सष्टामिहितं प्रा्ि- 
कैश्वानुबुद्धमपि स्वयमेव न बुद्धयते , येन निधा इति । 


यदप्यनेनोदितं जाडथात्‌ परिदा देरविनज्ञातसाधनसामथ्य इति जेता न स्यत्‌ 
न मिग्रहाह इति । तदप्यघुन्दरम्‌ । परिषिस्रतिपादनेऽपि न समथ एकः, इतरस्तु 
समथ इत्येतावतैव जयपराजयोपपत्तेः । पुरुषसामथ्यासामथ्यैपरीक्षणप्रयो जनलाच 
विजिगीषुकथायाः । किं च परिषस्रतिपादनेऽप्यसमथः कथामसौ कथसेवाभ्युप- 
गच्छेत्‌ £ कथ नास्य युक्तिवा दित्वमपंरे प्रतिपचेरन्निति । 


॥ अविक्ञताथनिरथकयोः अमेदापत्तिदुषणं तसरिहारश्र ॥ 


यदप्यवो चदसम्बन्धामिधाने निरथेकमेवेतिन) प्रथगविज्ञाताथं नाम निम्रह- 
स्थानमिति । तदप्यसारम्‌ । निरथकाविन्ञाता्योर्थप्रतिपादकलमा त्रेण विषेऽपि 
निरथके सष्टामिधनेऽपि न भवघ्यथप्रतीतिः, अविज्ञातार्थे पुनरस्पष्टामिधानें 
निमित्ती बाहुस्येन पदपदथामिधानेऽपि न वाक्याथाधिगतिरिति श्यष्टमेदखात्‌ । 
नचापाथकादस्यामेदः राङ्कनीयः , यतस्तत्र वाक्याथ एव नं सम्भवी । प्रकृते तु 
सम्भवन्नप्ययमतिद्वतोचारणादिनिमित्ताचाविगम्यत इति महानेव मेद इति । 


॥ अपाथकटक्षणम्‌ ॥ 


सू्ान्तरमनुपटति- पौर्वा पयायोगादप्रतिषस्बद्धार्थमपार्थकमिति । 
(6 - 9 - 10) एषोऽथः-- पू प्रधानम्‌ , अपरो गुणः, तयोर्भावः पोवापथेम्‌ , 
प्रानगुणमावः तेनायोगोऽसङ्गतिः ; पदाथानां , तस्मात्‌ गुणप्रानभवेनायोग्य- 
तयाऽन्वयतिरहद्धितोरमतिसम्बद्धोऽर्थोऽन्वयलक्षणो यस्य वाक्य तत्समुदायाथेशयुन्य- 
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यथा दक्षदाडिमानि षडपूपाः इुण्डमजाजिनमिस्येवमादि । 


मपाथकं नाम निग्रहस्थानमिति । उदाहरणमाह--यथा दश्च दाडिमानि षडपूपाः 
कुण्डमजाजिनमित्येवमादीनि । आदिशब्देन भाष्यकारोदाहृताम दि) तिविपुर- 
मायां कार्येन सङ्हयाति--“ यथा दशदाडिमानि षडपूपाः बुण्डमजाजिन 
पटरुपिण्डः । अथ रौरकं कुमार्याः पाय्य तखाः पिता अप्रतिशीन इति । एतेना- 
सम्बद्धवाक्यमसम्बद्धपदे चोभयमपि सङ्गदीतम्‌ । वाक्याथपोरवापयासम्बन्ये दशदाडि. 
मानि षडपूपा इदुदाहरणम्‌ । पदार्थानां पोर्वापर्यासम्बन्धे कुण्डमजाजिनमित्यादि । 
रीर्कं रुरुसम्बन्धि , पाय्य पाययितव्यम्‌ । अप्रतिशीनो श्रद्धः । निरथकापा्ैक- 
योस्तु मेदः स्फुरीकृतो निरथकप्रसतावे । 


॥ घमकी्यक्तं दूषणम्‌ ॥ 


यत्तं धभभकीतिना न्वेवमसम्बद्धवाक्यमपम्बद्धमकरणमपि प्रथाच्यै 
स्यात्‌ › नचोभयसञ्ग्रहो ऽपाथके, निरथकस्यापि सङ्खहपसङ्गात्‌ । एवंविधा विरोष- 
सङ्खहाश्रयत्वाथङ्निम्रहस्थानप्रणयनेऽपिप्रसङ्गोऽप्युक्तः । न॒ च सङ्कहनिर्देरो 
कैचिदोषं पयामः"प्रमे दिवा गुणान्तरमिति । 


| उन्तदृूषणपरिदारः ॥ 


अतेदमेवामिधातन्यम्‌ । असाधनाङ्गवच (नदो) [नदो षोद्धावनयोः 
परपरतिपत्यथल्वाविरोषेऽपि परथगमिधाने एतद बान्तरस्यापिं बहुमेदस्य सम्भवात्‌ 
पथकप्रथगनेकानिं निग्रहस्थानाम्यमिधीयेरन्‌ । असाधनाङ्गवच (नादो) [नत्रदोषोद्धा- 
वनाभ्यामवान्तरभेदस्य सवस्य सङ्कहस्वीकारेऽपि परपरतिपादनासामथ्यैविरोषेणेकतया 
सङगदोपपत्तो दवैविध्यमपि किं न निवर्तेत । न च सङ्खहनिर्दैरो दोषे पयामः , 
प्रभेदे वा गुणान्तरमिति । यदि मतम्‌- 


्रोतूबुद्धिविकासाय सेभवस्यपि सङ्गे । 
निगरहस्थानमेदस्य निर्देशो नैव दुष्यति ॥ 1 ॥ 





1. म्मेदा मा, 
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अवयवविपयांसवचनम्‌ अग्राप्तकादम्‌ । प्रतिज्ञादीनाभ्थवशात्रम- 
स्तेषां षिपथयेणामिधाने निग्रहखानम्‌ । 





अस्यन्तसुक्षमेक्षिकया न निष्पयितु क्षमः । 

प्रमेदः कश्िदिव्यास्था नातिमेद निख्पणे ॥ 8 ॥ 
हन्तेव सुनिनाप्येते मेदाः केचिनिरूपिताः । 
तदवान्तरमेदास्तु नोक्ताः सङ्कयानहानितः ॥ 8 ॥ 


एतावांस्तु विरोषोऽत व्युखत्यतिराया्थिनाः । 
दवेविध्यममिधायापि तद्धेदाः केचिदीरिताः ॥ 4 ॥ 


| अर््रत्तकाख्लश्चणम्‌ ॥ 


अवयबविपयांसवचनमप्राप्तकारमिति धत्ान्तरमिति । (5-2-11) 
असयाथः--प्रतिज्ञादीनामवयवानां विप्यासेन विपरीतक्रमेणामिधानमपराप्तकार नाम 
निमरहखानमिति । नियमकथायामेवैतनि्रहखाने निर्णति श्री न्याय भूषणे।' 


|} अत्र धमकीत्यक्तदूषणम्‌ ॥ 


ततश्च यदतोपपादितं धर्मद्टीतिना-- विपथत्तानामप्यवयवानां यदि गुण- 
प्रधानभावेन सम्बन्धः प्रतीयते, तदा न निप्रहस्थाने साध्याथसिद्धेरविरोषात्‌ । 
अथ न्‌ सम्बन्धः प्रतीयते, तद्यपाथकादपाप्कारो न मित इति । 


|} तत्परिहारः ॥ 
तदपाषेवम्‌ । यदा हि भरजञातिरेकमकटनपरतयाऽपरमपि प्रकारं नियम्य 
कथायां प्रवतेते वादी(दित) तदा एकस्य प्रतिज्ञातनियमपसियाग एवं प्राजयश्थाने 
तादिषिविति न तत्रापरो न्याय्य इति । तत्त्वतः पुनरेतादथो निभहप्रकारः प्रति- 
जञाहानाबन्तर्हितोऽपि तदवान्तरमेदमेव ब्युखादयितुमनसा स्युखादितः शिष्यमति- 
विकासाय सूत्रकृतेति वेदितव्यम्‌ । 


1. श्रोतृणामिवयादिः 
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हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन स्युन ; साधनाभावे साध्यसिद्धेरयोगात्‌ । 
हेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ । एकेन कृतस्वादितरनथक्यात्‌ । शब्दाथयोः 
पुनवचस पनसुक्तप्यत्राचु दात्र । सा्थकंपुनरभिधानमनुषादः तद्‌- 
व्यतिरेकेण पुनरभिधानं पनरूकम्‌ । नित्वश्शब्दो निस्यश्जब्द इति 


॥ न्युनल्श्षणसम्‌ ॥ 


दीनमन्यतमेनाप्यवयषेन न्यूनमिति शत्ान्तरं ८ 5-2-18 ) निगद- 
व्याख्यानम्‌ । निगरहस्थानवे तस्य साधनाभावे साभ्यसिद्धेरनुपपत्तेः । प्रतिप- 
दितं हि पञ्चानामप्यवयवानां साधनाङ्गत्वमव्यवनिषूपणप्रस्तावे । ततश्च न प्रतिज्ञा- 
हीन न्यूने तदभावे पतीतिभावादिति वदन्‌ मदन्तः परास्त एवेति विरम्यते । 


॥ अधिकरक्षणम्‌ ॥ 


तथाऽपरं स॒नम्‌--हेतृदाहरणाधिकपधिकमिति । (8-2-18) यत्‌ 
हेतृदाहरणाभ्यामधिकं साधनवाक्ये, तदधिकं नाम निमहस्थानम्‌ । उदाहरण तु 
शब्दो नित्यः कृतकलवात्‌ सामान्यवच्वे सवयसदादिषाद्यकरणग्राद्यल्वात्‌ धटपट- 
वदिति । निग्रहखानं पुनरेकेन कृतार्थत्वादितश्स्यानर्थक्यमिति । नियम- 
कथायामेवेतनिप्रहखानमिव्याचथः । र्ठवाभ्युपगमासिद्धमेवाथं साधनान्तरेण 
सपादयितुमनसः साधनान्तरभयोगेऽपि विरोधाभावात्‌ । अनभ्युपगच्छतस्तु स॑व- 
मनियमकथायामपि भवयेवेदे निग्रहखानमिति । त्रिसूत्री चैषा सङ्कहेण व्याख्याता 
विस्तरभयात्‌ ृत्लाप्रतिज्ञानाच्चेति । 


॥ पुनरुक्तलक्चणम्‌ ॥ 


सूलान्तरमह--शब्दाथयोः पुनपैचस पुनरुक्तमन्यत्रायुवादादिति । 
(5-2-14) तद्‌ वदृणोति-सार्थकं पुनरमिधानमनुदाद्‌; तद्वयतिरेकेण पुन 
रमिधान पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानपिति रोषः। एवं च पुनवैचने पुनरक्त्‌ , 
अम्यत्रानुवादादिस्येतावदेव पुनरुक्तसामान्यरक्षणमम्परितम्‌ । तस्य तु द्वैविध्य 
भरतिपादनाथ शब्दार्थयोरिति पदम्‌ । तत्रामिहितस्याथस तेनैव शब्देना भिधानं 


निग्रहस्थानानिं २८७ 


शब्दपुनरुक्तम्‌ । नित्यो ध्वनिरषिनाक्षी शब्द हइत्य्थपुनरुक्तम्‌ । अर्थादा- 
पन्नस्य खशब्देन पुनरभिधानं पुनश्क्तय्‌ । यथा साधरम्यादा- 
हरणेऽभिहिते वेधर्योदाहरणाभिधानमिति । 


राब्दपुनरुक्तम्‌ । तस्यैव पर्यायान्तरेणामिधानमथपुनक्तमिति विरोषरक्षणद्यं 
वेदितव्यम्‌ । 
॥ पुनरुकतोदाहरणम्‌ ॥ 


करमेण तयोशूदाहरणमाह- नित्यः क्षब्दो नित्यः शब्द इति शब्द- 
पुनर््तम्‌ । नित्यो ध्वनिरविनाश्ी शब्द इत्यथेपुनरुक्तमिति । यत पुनः 
प्रयोजनवरोन शब्दस्यार्थस्य वा पुनरमिधार्न, तन्न पुनरुक्तमनुवादतात्‌ । यथा खट 
निगमने शब्दान्तरेण तसादिति हेवधस्यानुवादः । प्रतिपादितं च पयोजन 
निगमनवचनस्येति नात्ापि विप्रतिपत्तखकाशः । 


॥ शब्द पुनरुक्त प्रथक्‌ न दुषगमिति धमकीत्युपारम्मः तत्परिहारश्च ॥ 


यत्पुनरिदस॒दीसिं धर्मैकीतिना न शन्दपुनरुक्तं एथग्वाच्यम्‌ । अर्थपुनरुक्त- 
वचनेनैव गतत्वात्‌ । नद्यथमेदे श्ब्दाभेदेऽपि कथिहोषो यथा-- 


हसति हसति स्वामिन्युचेः स्दत्यपि रोदिति 
कृतपरिकिरःस्वेदो ह्वार प्रधावति धावति । 
गुणसमुदितं दोषापेते प्रणिन्दति निन्दति 
धनख्वपरिकरीतो जन्तुः प्नृत्यति नृष्यति ॥ 
यथा वा--यद्यकिन्‌ भवति भवति न मवति न मवति]तत्तछ कार्यमितर- 
त्कारणमिति । तत्रेष एव परिदारः-रिष्यवुद्धिविकासाय यथोक्तेनावान्तरलक्षण- 
भेदेन पुनरुक्तोदाहरणपरपञ्चनं क्त शिष्यहितेन सूत्रकृता सूत्रखधवमनाद्येति । 


॥ पुनरुक्तलश्चणम्‌ ॥ 
तथा पुनरुक्त विदोषरक्षणान्तरपरं सूत्रान्तरं सङ्गहाति --. अथादापन्नस्य 


स्वश्ब्देन पुनवचन पुनरुक्तमिति ( 8-2-16 ) सुगमं सूत्रम्‌ । अवरोदाहरणमाह 
--यथा साधम्योदादरणेऽभमिहिते वेधर्म्योदाहरणामिधानमिति । एतदुक्तं 
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कथं तन्निग्रश्थानं ? कथावत्तानविरोधि्वात्‌ । एकेन कततादितरानथ- 
दयादिति । विज्ञातस्य पखिदा विरमिहितस्याप्यप्रत्युचारणमनवुभाषणम्‌ | 


भवति -व्याहिसिद्धधर्थमुदाहरणममिधीयते । व्यापिशयक्रेनेवोदाहरणेन सिद्धेति किम- 
परामिधानेन । यदि पुनरेकस्य उदाहरणस्य व्यापिसिद्धावस्ामथ्य, न तदि केवल- 
स्वयिनः केवर््यतिरेकिंणश्च व्याप्तिः सिद्धयेत्‌ । 


| अन्वयव्यतिययेव हेतुरिति मते अन्यतरवेय््यम्‌ ॥ 
योप्याह-- अन्वयव्यतिरेष्येव हेतुरिति, तन्मतेऽपि नान्वयोऽग्यति- 
रेकोऽस्ति । नचन्यतिरेकोऽन्बय इति एकामिधानादेव द्वितीयस्यापि सिद्धिः 
पुनस्तद्वचनमनरथकमेव्‌ । 


| प्रतिन्नावचनं पुनरुक्तमिति भिक्षुमतम्‌ | 


यत्त॒ प्रतिज्ञाया गम्यमानाथाया वचने पुनरक्तगुदाहरति स भिष्षुः । 
तदसङ्गत , प्रतिज्ञायाः साधनाज्गत्वस्य समथितत्वात्‌ । गताथतवमत्रापि सूत्रे पूथैवद्‌- 
पाकरणीयम्‌ । रङ्कते-क्थं तत्‌ निग्रहयानमिति । परिहरति- केवर 
कथावसानपिरोधिष्वादेकेन कृतस्वादितरानर्थक्यादिति । नियमकथायमेवै- 
तदपि निग्रहस्थाने नान्यत्र । व्याचक्षाणो हि कदाचिदसम्यश्श्रवणमवृतिशङ्कया 
साक्षिपभृतीनां पुनः पुन्नेयादपि न तत्र र्िश्विच्छरम्‌ । नाय गुरुम शिष्य इति 
न यज्ञत प्रतिपादनीयो येन पुनः पुनरुच्यत इति पुनवैचने निग्रह एवेपि चेन्न | 


साक्षिणां यज्ञेन प्रतिपा्यलात्‌ । तदप्रतिपादने दोषामिधानम्‌ । त्रिरभि- 
धानवचनात्‌ पुनैचनप्रसङ्ग समयनियमामावाच्च । यदपि चाधिकादयुनरुक्तं न 
म्यते तथाप्यवान्तरविवक्षया प्रपञ्चाथ एव प्रथगारम्भ इति मन्तव्यम्‌ । 


|| अननुमषिणलक्षणम्र्‌ ॥ 


सूत्रान्तरं सङ्गहाति--विज्ञातस्य परिदा लिरभिहितस्वाप्रत्यु्चारण- 
मननुभाषणमिति । अयमथः । विज्ञात वाक्याथ परिदा पतिवादिना च 
त्रिरमिहितस्य यदपुच्चारण तदननुमाषण नाम निग्रहखानमिति । एतच्च सामर्थ्या- 
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परतिधादिनो निग्रहान्‌ । अगप्रस्युचा्यन्‌ किमाश्रयः परपधुप्रतिषेध 
तरयादिति | | | | 





दूदृषण न वादिन इत्याह-प्रतिवादिनो निग्रहस्थानमिति । निग्रहस्थानववोपपति- 
माह -अगप्रसयुच्वारयन्‌ किमाश्रयः प्रपक्ष्रतिषेधं त्रयादिति । प्रदरितविषयः 
प्रतिषेधः रक्यप्रतिपादन इव्यथः । एवं च यावदेव दूषणीय तावदेवानुभाषणीयै 
न पुनः सवेमपि वादिवचनम्‌ , अदृष्य भाषणे सत्यर्थान्तरेण निग्रहापत्तेः। यदा 
तात्मीय(व)धारणश्चक्तयतिशयप्रद शेनायाशेषमपि वादिनो व्चनमनुमाषणीरय॑ मयेति 
नियममभ्युपगच्छतिः तदा सवेमननुभाषमाणस्य निग्रह एव । यदा तु न मया द्विरभि- 
धानीथ किंमधीति नियच्छति, तदा प्राक्‌ सवानुमाषणे पुनरुक्तदूषणापत्तिरपि । 
यसादुदूषणामिधानसमयेऽप्यस्यायै दृषणस्य विषय इति प्रतिदृषण विषयमुपदरयितु 
पुनरनुमाषणं करणीयमिति पुनरुक्तरवद्यमाधिनी । यद्‌ त्रनियमकथा तदा यये- 
्टानुभाषणेऽपिं दूषणस्य न दोष इति । त्रिरमिधानम्रहण चेह परिदनु्तोपरुक्षणा- 
थम्‌ । यावद्धि पारिषदैरन्यतरस्यासामर्थ्यं न निश्चीयते तावत्‌ वचनीयमिति ! 


॥ अत्रापि ध्मकीत्युक्तदूषणपरिहारः | 


ततश्येतदपास्तं यदाह धर्मकीर्तिः - कश्चायं समयनियमः तरिरमिहितसा- 
ननुभाषणमिति । यदि ताव््पखिद्तिपादना्थां प्रवृत्तिः, फ त्रिरमिधीयते ; तथा 
तथा स ्ाहणीयो यथा यथाख प्रतिपत्तिर्भवति । अथ परोपतापना्था , तथापि कि 
त्रिरमिधीयते , साक्षिणां कर्णे निवे प्रतिवादी कषपतीतिद्रतसह्विप्ादिभिरूपादा- 
तव्यः, यथोत्तरं प्रति विमूट्तूरष्णीं भवति । न हि परोपतापनप्क्रमे कश्ित्रयायो- 
ऽति येन किष्मयोगद्रुतोच्चरितानि निवायेन्ते › तिरमिधाने वाऽमिधीयत इति । 


॥ अननुभाषणस्य अप्रतिमया गताथेत्वशङ्का ॥ 


यदप्यनेनोदितं नाननुमाषणं परथङ्निग्रहसने वाच्य, अप्रतिभया 
गतात्‌ , उत्तरस्याप्यप्रतिपत्िरमतिभा । नचोत्तरविषयमप्रदशयन्नुत्तरं परतिपत समथः | 
न ह्यनाक्षिपानुत्तरमतिपर्ति[कमनचुभाषणम्‌ । तेनाननुमाषणस् व्यापिकिायां [अपरति- 
भायां विहितं निग्रहखानल्रमननुमाषणे उन्धमेव , गपि विहितमिव सास्लादिमच्चं 


बाहटेये । तसादप्रतिभैव निग्रहाधिकरणत्वेन वाच्या; नाननुमाषणपििति । 
8 
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अविज्ञाते चाधिज्ञानम्‌ । यच्च वाक्य तिरमिहितमपि परिदाऽवगताथ 
प्रतिवादी प्रद्युचचागयन्नपि नथतः सम्यगधिगच्छति तदज्ञाने नाम 
प्रतिवादिनो निग्रहथानम्‌ | 


॥ उक्तरङ्कापरिहारः | 


तदप्यसारम्‌ । अननुभाषणसप्रतिमातो भिन्नविषयत्वस्याप्रतिभाप्रकसे प्रद 
पिष्यमाणत्वादिति | 


| जविज्ञातटक्षणम्‌ ॥ 


अथापरं सूत्र अविज्ञात चाज्ञानमिति' (6-9-18) अविज्ञातमिति 
भावे क्तः । तिरमिदहितं वादिना , विज्ञाता च यद्वाक्यं पाभिकैः तदर्थानवबोधोऽ- 
ज्ञान नाम प्रतिवादिमो निग्रहस्थानमिति । नचेदमननुभाषणेनैवं गतला- 
दवाच्यमिति युक्तम्‌ । धारणसमथस्याथानिर्पणेऽपि वा्युदीरिताक्षरस्वरूपमात्र- 
पाटसम्भवादनुमाषणोपपत्त; । 


॥ अप्रतिभया अज्ञानस्य गताथत्ववादिकीिंमतम्‌ | 


यदप्युपपादयामा् कीतिः--अप्रतियेव गम्यमानलवादज्ञानै एथगवाच्यम्‌ , 
न खट जानननेवोत्तरविषयमुत्तरं न प्रतिपयेत । तस्मादज्ञानख व्याप्कियारुत्तरा- 
प्रतिपरिषूपायामप्रतिभायां उदितं निग्रहाधिकरणत्मज्ञानेऽपि रुन्धमिति । तदप्य- 
प्रतिभातो भिन्नविषयमन्ञानमित्यपतिभप्र्ावे निरूपयिष्यमाणल्रात्‌ अयुक्तम्‌ । 
यद्प्ययै वदति स--एवे तद्यननुमाष्णं निर्विषयमज्ञानेनाक्षेषात्‌ । नहि विषयं 
सम्यक्‌ परतिपयपमानः कशिन्नानुभषितेति नाननुभाषण प्रथग्ाच्यमिति । तदप्यवचम्‌ । 
यावता पुरुषराक्तिवचितेण कश्चन दृष्ये जानन्नपि वचनपाटवामावमत्रेण नानुमाितुं 
पारयतं इति अतिस्च्यित एवाज्ञानादननुमाषणख पिषय इति । 





1. कचित्‌ अविकताथेमिति पाठः, अविज्ञातमित्येव न्यायसूलञपाठः 
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कथामम्युपगम्य तृष्णींमावोऽप्रतिभा बादिप्रतिबादिनोनिग्रहसथानमिति । 


| अप्रतिमारश्चणम्‌ ॥ 


अथाप्रतिमाया रक्षणमाह-कथामभ्युपगस्य तुष्णीभावोऽश्रतिमेति । 
एतच्च द्वयोरपि वादिनोः स्वावसरे तुष्णीं मावसम्मवारसाधारण निग्रहथानमियाह- 
वादिप्रतिबादिनो्मिग्रहस्थानमिति । एवं च सति साधनवाक्यप्रयोगसमनन्तरं 
तुष्णीभवतोः [ वादि [परतिवादिनोः. खावसरे तष्णी[माबेनायचप्यप्रतिमा निग्रह- 
स्थानमुर्थाप्यते तथापि यः कदाचिदननुभाषणेऽपि न तृष्णीमास्ते रितु यत्किंचन 
ब्रते तद्यननुभाषणमेव निग्रहखानमित्यस्येवाननुभाषणघयप्रतिमया सहाऽसङ्कीणि 
विषयः । कदाचित्वनुमाषणं कताप्युक्ताप्रतिपत्या तृष्णीं भवत अपरतिभेव निग्रह- 
स्थानम्‌ । न त्वनवुमाष्ण इयप्रतिमाया अप्यननुमाषणेनासङ्गीण विषयसिद्धिः । 
साधनवादिनस्त॒ अननुमाषणपरसङ्गामावे सति तृष्णीं मवतो अप्रतिभेवेति स्पष्ट 
एवासङ्करः; । 

| अज्ञानस्यासङ्की्णोदाहरणोपन्यासः ॥ 


यदा तु साधनोपन्याससमनन्तरं प्रतिवादी न तृष्णीमास्ते , नापि यकिञ्चन 
रते. # तर्हिं 2 साधारणसामर्यमत्रेणालनोनुमाषत एव वादिवचने प्रा्निकेरव- 
गताथमपि नातः सम्यगधिगच्छति , तदा तघया्ञानमेव्‌ निग्रहस्थानं नाप्रतिमा ; 
तुष्णीं मावामावात्‌ । नाप्यननुमाषणम्‌ ; अक्षस्वरूपानुभाषणादिति अज्ञानस्याप्य- 
प्रतिभाननुभाषणाभ्यां ससद्वीणविषयसिद्धिः । नवव सति यथोक्तमप्रतिमारुक्षण 
सूतासङ्गतमिति रशाङ्कनीयम्‌ । उत्तरस्याप्रतिपत्तिरपरतिमा इति हि सूत्रम्‌ । 
(& - 9 - 19) तत्र चेोत्तर्रहणमुपरक्षणाथ पूरवोपन्यासस्यापि इति अपरतिपत्तर- 
परतिभेव्यमिहितम्‌ । नचाप्रतिपत्तिशब्दोऽप्यपरिज्ञानमात्रविषयः । किं तहिं १ वचना- 
नध्यवसायं त्ते | तथा च प्रतिभा) [वा बवष्टम्भादिना भीतस्य वचनीयं 
जानतोऽपि वचनानध्यवसायात्‌ अत्रवाणस्याप्रतिमेव्यमिसन्धिः । 


॥ अप्रतिमायाः असङ्कीणसलन्तसमदरानप्‌ ॥ 


यद्धा प्रथमवादिनोऽपि व्चनमुत्तरमनरोक्तम्‌ । तथा(पि[हि]- प्राकिकानां 
प्रतिवादिनो वा “ कस्ते पक्षः ? किंसाधने वेति ' प्रश्नान्‌ ‹ त्वमेव प्रथमे ृष्व 


२९२ न्यायसारः सव्यास्यः 


काथग्यासङ्गाव्कथाविच्छेदो विक्षेपः । कथामस्युपगम्य समभ्येषु 
सम्मिर्िषु ब्रवीति अद्य मे महस्रयोजनं बिधते तस्मिन्नवसिते 
पथात्कथयिष्यामीति । 





इत्यनुयोगं वाऽपेक्षय पक्षादिवचनमप्यत्तरं मवति । तस्मिन्‌ वचनीये तृष्णीमवतः 
साधनवादिनोऽप्यप्रतिभैव निग्रहस्थानम्‌ । अव्य चैतदेवमेव व्याख्यातव्यम्‌ ; अन्य- 
थोत्तरापरिज्ञानमात्रषपायां अप्रतिमायामन्ञानस्याप्रतिमया सहं नासङ्कीर्णो विषयः 
सिद्धयेत्‌ । दृष्याज्ञानं हयज्ञानम्‌ । नचासति सम्भवो दुष्य न वेद दूषण पुनरस्य 
वेदेति । तथा (बा)[चा ज्ञानस्य व्यापिकायामप्रतिभायां निहितं निग्रहाधिकरणव- 
मज्ञानेऽपि तव्याप्ये छुन्यमिति प्रथक्रथनमज्ञानस्यानथकमाचक्षमाणा भिक्षवो 
विजयेरननेवेति । 


॥ विक्षेपलक्चषणम्‌ ॥ 


ूत्रान्तरमनुत्रते-कार्यग्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेप इति (४-2-20) । 
कायै करणीयं तेन व्यासङ्खो व्याक्ुख्तवं ; तसरादभ्युपगतो यः कथाया विच्छेदोऽना- 
रम्भो यः स विक्षेपो नाम निग्रहस्ानम्‌ | अस्योदाहरणमाह-कथामभ्युपगम्य 
सभ्येषु मिरितेषु त्रवीति--अद् मे महत्‌ प्रयोजनम्‌ तस्मिनवसिते 
पश्चास्कथयिष्यामीति । काथव्यासङ्श्च कथाविच्छेदनिमित्तोपरुक्षणार्थः । तेन 
दुम्यैरादिदुःखाकुरूतमपि मिथ्योपक्षिप्यमाणं सेगृदीतमवगन्तन्यम्‌ । यदा पुनः 
सत्यमेव तत्कारकं कथाविच्छेद निमित्तं साक्षिणोऽपि जनन्ति, तदा न कथिहोषः । 
अन्यथा तु सभ्यमेर्नास्माक्‌ किमपि कथानारम्भनिमित्तसुपक्षिप्य कथां विच्छिन्दन्‌ 
नष्टामिायलमास्नः स्पष्टयति । तथा चायमन्यतरपरानयपयन्तायां कथायां 
स्वयमेव्‌ कथां प्रतिपचमानो निग्रह इति । 


| अज कीर्तिते दूषणम्‌ ॥ 


अत्राप्यमिहितं कीतिना--इदमपि यदि पूषैपक्षवादी दुर्यात्‌ व्याजोपक्षे- 
पमात्रेणानि पुनर्मूतसय तथाविधक्थोपरोधिनः कार्यस्य भावे । तस स्वसाधनासाम्य- 
परिषदा)देव विच्छेदः स्यात्‌ । तथा चेदम्थान्तरगमन एवान्तभवेदिति । 


विक्षेपः २९३ 
} तदयरिहिरः ॥ 


तदेतदसारम्‌ । साधनोपन्याप्ते मयुञ्य तदनुपयोगिनोऽर्थान्तरस्य वचन्‌- 
मथीन्तरम्‌ । विक्षेपस्त॒ साधनोपन्यासमेव कालन्तरे कथविष्यामीत्यमिधानमिति 
कथमविरोषः £ कदाचित्तु कथामारब्धां विच्छिन्दच्पि प्रतिवाघवष्टम्भमुपरभ्य (तया) 
वितथमेव प्रकृतानुपयो गिनिमित्तुपक्षिप्य विच्छिनति विक्षेपे । अर्थान्तरे तु, हतश्च 
हिनोतेधातोसियापिप्रकृतपिद्धाथमेव प्रसक्तानुपरसक्तमवतारयन्‌ प्रकृतोपयोगिवचन- 
निचय विच्छिनत्तीति व्यक्तो विवेकः । 


| असमथ्ाधनात्‌ हेतवाभासेषु विक्षेपान्त्मावशङ्कापरिहारौ ॥ 


यदप्यनेनोदि्प- असमथसाधनद्धिवाभासेषु वा विक्षेपो भवेदिति । तदपि 
न पेश्चरम्‌ । अधिद्धविशद्रादेखि हेतधर्मविरोषानुविधानविरहात्‌ । साध्यप्रतिपत्ति- 
मुदिरय अनुपादीयमानतवाच्च । यदापि हेखाभासोपन्याप्रसमनन्तरं विक्षेपनिित्तमु- 
पश्चिपति, तदापि न हेखामासान्तर्मावः सम्भवी । अर्थान्तरस्यापि हेामासानन्तर- 
भाविनस्ततरैवान्त्मावभ्रसक्तेः । तस्य च हेतामासमेदस्य भवतोऽपि सिद्धात्‌ । किं 
च कदाचन निदोषिमपि साधनममिधाय कथां विच्छिन्दन्‌ कथ हेवाभासेन(सो न) 
निग्राह्यो नाम | न चासावतिगाह्यः। तसादय विक्षेपेणेव निमराद्यः | 


॥ ्रकृतषाधना संबन्प्रतिपत्तः निरथकरापाथकयोरन्तर्मावः तदूदषणं च ॥ 


यदुप्ययमवोचत्‌ प्रकृतसाधनासम्बद्धपतिपत्ति्च निरथकापाथकामभ्यां न 
भिचत इति। तदप्यसम्बद्धम्‌ वर्णक्रमनिर्देशवदिति निरथकरक्षणल पेोर्वापर्या- 
योगात्‌ अप्रतिस॑बद्धाथल्य चापाथकरक्षणस्यासङ्गततवात्‌ । 


| तत्रैवातिप्रसक्तिदुषण इष्टापत्या परिहार | 


यस्पुनराह स--अतिपरसङ्गवप्रकाराणां अमम्बद्धप्रतिपत्तिभेदानां पथक्‌ 
निप्रहस्थाने परोक्त इति । तदप्यदृषणम्‌ । भानन्त्येऽपि निग्रहस्थानानां ज्ञेयानां 
(वि)मतिविकासाय कियतमेव रक्षणोदाहरणाम्यां प्रपन्चस्य प्रस्तुतवात्‌ । यदप्यु- 
वाच अथेोत्तरपक्षवाचेवं विक्षिपेत्‌ तस्यापि साधनानन्तरमुततरे प्रतिपत्तव्ये तदप्रति- 
पत्त्या विक्षेपमतिपततिरपरतिमायामथान्तरे बाऽन्तभेवतीति । तदपि न हयम्‌ । अरथा- 
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खपक्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षदोषप्रसङ्खो मतानुज्ञा । यः स्वपक्षे मनागपि 
दोषं न परिहरति केवलं परपक्षे दोषे प्रसञ्जयति यथा भवांथोर इत्युक्त 
त्वमपि चोर इति तस्येद निग्रहथानम्‌ स्वय दोषाभ्युपगमात्‌ परेणानभ्युप- 
गमादिति । निग्रह्माप्रश्यानिग्रहः पयनुयोज्योपेक्षणम्‌ । 





न्तराद्धेदस्य प्रागेव प्रतिपादितघात्‌ । कथामभ्युपगम्य तुष्णीं भावस्य चप्रतिभा- 
लक्षणस्याचार्योन्ीतस्यास्षम्भवात्‌ । 


॥ पतानुरालक्षणम्‌ | 


सूत्रान्तरमनुवक्ति--स्वपश्षदोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षदोप्रसङ्गो मताचज्ञा 
(8 -2 - 8) खपक्षे दोषाभ्युपगमादिति स्यन्छोपे पञ्चमी । स्वपक्षे परोदीस्ि 
दोषमभ्युपगम्य भवदयक्षेऽप्यय समानो दोष इति परपक्षे दोषस्य मतानुज्ञा नाम निग्रह- 
सानम्‌ । एवे हि ब्रुवाणेन परमतमनुज्ञातं सख्यात्‌ । तथा च परमतस्य अनुक्ञैव 
पराजयनिमित्तमि्यधः । एतस्यैव सूरस्य तादय सोदाहरणमाह-यः सखवपक्षे मना- 
गपि दोषं न परिहरति, केव्ररं परपक्षे दोषे प्रसञ्जयति । यथा भवांशोर 
इत्युक्ते त्वमपि चोर इति तस्येदं निग्रदस्थाने स्वयं दोषाभ्युपगमात्‌ परेणा- 
नभ्युपगमादिति । 


अत एव्‌ यश्चोभयेसियादिन्यायोऽव निरवकाशः । परमते दोषल प्रमणेना- 
साधितलात्‌ , अन्यथा भवानपी्य पिशब्द विरोधात्‌ । तसरस्छपक्षदोषे परिहृतेऽपि 
परो यदि व्यामोहेन तद्यरिहारं न जानीयात्तदा परल्यामोहमपकीमनसा परमतीत- 
न्यायेन सदहाप्मीयन्यायस्येकयोगक्षेमताुपपाच यश्चोमयोरिति न्यायः प्रतिपादनीय 
इति वेदितव्यम्‌ । यद्यपि चेह स्वदोषाभ्युपगम पएवोत्तरप्रतिपत्या पूर्ण पराजय- 
निमित्त[(तथापिमवानषीति परत्र खदोषोपकषेपप्रकारविरोषादेवासौ विज्ञायत इति 
तथेबोदाहरणं नानुपपन्नम्‌ । | 


॥ प्यनुयोज्योपेक्षणलक्षणम्‌ |] 


सृतान्तरमनुत्रवीति--निग्रहप्ाप्स्यानिग्रहः पथनुयोज्योपेश्षणम्‌ ! 
( 5-2-22 ) निग्रह प्रातो निग्रहप्रा्तः, तखानिभरहो निगृहीतोऽसीत्यपयनुयोगः, ततु 


प्नुयोन्योपेक्षणम्‌ . २९५ 


पयलुयोज्यो नाम निग्रहोपपस्या चोदनीयः । तस्योपेशषुण निग्र 
प्राप्नोऽसीत्यनञुयोग इति । 


पयनुयोज्योपेक्षणं नाम पराजयनिगित्तम्‌ । पथनुयोञयो नाम निग्रहोपपतया 
चोदनीयः । तस्योपक्षुण निगृहीतोऽीत्यनञ्ुयोग इत्यथः । इद च 
निग्रहनिमित्तं निग्रहपरातिन प्रतिवादिन(पादिदंप्रसुद्धावनीयम्‌ । न खल्वसौ दृषणम- 
प्रमत्तो विदृणोति । नापि तदुपेक्षणेन असौ स्वालमानमेव खयं पथनुयोग्योपेक्षणेन 
्क्षावतां निगृहणातीति सम्भवति । नच पथनुयोञ्यतां परस्य परिकख्यन्ेवोपेक्षत 
इति सभवति । तसत्सिभापतिना, वादिपरतिवादिभ्यां, वा क(क्य)स्माव पराजयः ९ 
इति पथनुयुक्तया परिषदा पराजयनिमित्तमिदं प्रतिपादनीयम्‌ । तथा च सति त- 
निणेयावसाने वादे दरयोरपि निग्रहाय रिषदेव विजयते । जघ्यवितण्डयोः पुनस्पेक्षक 
एव निग्राह्यः 
॥ अत्र जयन्तमहसम्मतिः ॥ 


तथा चाभिहितं मद्जयन्तेन-पूर्वपक्षिकेण साधनाभासे प्रयुक्ते उत्तर- 
पाक्षिकेण च त्सिस्तथासेनानुद्धाविते प्राकिकानामष्रष्ठानां वक्तुमवसराभावास्स 
एव साधनामासवादी कदाचिद्वैया्यादेवं रयात्‌“ मयाऽस्य शक्ति जिज्ञासमानेन 
साधनामासप्रयोगः कृतः; एष तु मूर्छ न जानाति “ इति तदा कथं नाज्ञो 
निग्रहयेत । एतेन दृषणामासवा्यपि व्याख्यातः । अथ वोभयाभ्यर्थिताः सभापति- 
नियुक्ता वा प्राक्षिकास्तथा कथयन्तो निगरहन््येव प्थनुयोज्योपेक्षिणम्‌ । साधनामाप्- 
वादिनो धूततया तदभिधाने सम्यक्साधनमजानतोऽर्थसंशयाद्वा सभवति । उत्तर- 
पाश्चिकछ तु तदनुद्धावनं महादेवेति स एवं पराजीयत इति । 


॥ अत्र धमेकीत्युक्तदृषणं तत्परिहारश्च प 


त्र यदुदीरत धर्मकी ति ना--यदि साधनामासवादिनं निग्रहमाप 
प्रतिवादी न पथनुयुङ्क्तेऽप्रतिभेवाखोत्तराप्रतिपतेरिति न पथनुयोज्योपेक्षण निगरह- 
खानमिति। तदयुक्तम्‌ । अम्रतिभायाप्तृष्णींमावरूपतया पूवेनिरूपितायाः प्रकृते 
प्राप्तयभावात्‌ । यदप्ययमवोचत्‌ न्यायचिन्तायां पुनद्वेयोरेकस्याप्यत्र [न्‌] जय- 
पराजयो ; साधनामासेन (ज)परतिपादनात्‌ मूतदोषानमिधानाश्चति । तदपि 
जस्पादौ जयन्तोदीरितन्यायनिरसतम्‌ । 
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अनिग्रहखथाने निग्रहस्थानाभियोगो निरतुयोञ्यानुयोगः । यथा 
सावयवत्वेन पृथिव्यादौ काथस्वसाधने परो त्रयात्‌ अप्रयोजकोऽय 
हेत्वाभास इति तस्येदं मिथ्याभियोगरक्षण निग्रहस्थानमिति । 


य (चघ)दप्यनेना मिहितं अथ कच्चिदोषसुद्धावयति (फ)कश्चिन्न तदा न 
निग्रहमहति , उत्तरप्रतिपततेः। अरैत्येव सतो दोषल्यानमिधानादिति चेत्‌ , न सन्त 
इति क्रत्वा सरवे दोषा अवरयवक्तम्याः । अवचने चानिग्रहहः । एकेनापि तस्साधन- 
विधातात्‌ एकसाधनवचनवत्‌ । यथैकप्यार्थस्यानेकसाधनसम्भव (वो)बेऽप्येकेनैव 
साधनेन तस्सिदधेन सर्वोपादानमिति नैकं दोषसुद्धावयननेव परस्यानुद्धावनानिग्रह ह 
इति । तत्न सम्भतिपत्तिरेवो त्तरम्‌ । सवैसम्भवददोषो द्वावननियमाभ्युपगमपूर्विकायां 
त॒ कथायामेकदुधणानमिधानेऽपि पथनुयोज्योपेक्षण भवस्येव पराजयनिमिततम्‌ । 


यत्पुनस्वाच । जथ पूवेपक्षवादी उत्तरपक्षवादिनं॑निग्रहमाप्त न निगरृहाति 
तदा तयोन्यायेन नैकस्यापि जयपरानयो । दोषाभासं ्रुवाणसुत्तर(क्त)वादिनं 
स्वसाधनात्‌ अयु्सारयतोऽसमर्थितसाधनाङ्गलान्न जयो वादिनः, स्वदोषासम्भव- 
परददनेन साघनाङ्गासमथनात्‌ । नाप्टुत्तरवादिनः मूतदोषामतिपादनादिति । अतापि 
वादकथामपेक्षय सम्परतिपतिरेव । जल्यादौ पुनरेतदपि जयन्तोदीसिन्यायनिरस्तमिति । 


|| निरनुयोज्यानुयोगटक्षणम्‌ ॥ 
सूतरान्तरमुद्धरति--अनिग्रहृखाने निग्रहस्थानाभियोगो निरयो 
ज्यानुयोग इति । (६ -3 - 38) 


एषोऽथः । अनिग्रहृस्ाने निग्रह खानस्याभवेऽपि निग्रहखानरक्षणस्य 
समारोपात्‌ निगृहीतोऽसीप्य्य॑निगरहस्थानस्याभियोगो निरनुयोव्यानुयोगो नाम 
निग्रहसानम्‌ । निरनुयोऽ्यो नाम , निग्राह्यः, तप्यायुयोगो निगरृहीतोऽसी- 
त्यमियोग इत्यथः | 


॥ अन्नोदाहरणम्‌ ] 


अत्रोदाहरणमाह--यथा सावयवत्वेन पृथिव्या; काथत्वसिद्धौ परो 
त्रयात्‌ अगप्रयोजकोऽयं हेत्वामासर इति । तस्येदं मिथ्वामियोगरक्षणं 


अपसिद्धान्तः २९७ 


स्वपिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः । 


निग्रहस्थानमिति । न खछसिद्धादिभेदेनाप्रयोजको नाम हैवाभासः सम्भवी । 
यथा चेतत्तथोपपादितं पुरस्तात्‌ । 


|| निरनुयोज्यानुयोगस्य निग्रहस्थानतवाभाववादिमिक्षुमतम्‌ ॥ 


यद व्याचचक्षे मक्षः, यदि साधनवादिनममूतैः दोषैरु्तरवाचनुयुज्ञीत 
सोऽस्थने निर्दोषं निग्रहखानस्य दोषस्याभियोक्तोद्धावयिता भवति | तथा च 
अभूतदोषोद्धावनरक्षणस्योत्तरस्याप्रतिपत्तेरितरेणोत्तरामासत्वेऽप्रतिषादिते अप्रतिमयेव 
निगद्यत इति नेदमपि निग्रहस्थानान्तरमिति । 


॥ मिक्षुमतखण्डनम्‌ |} 


तदप्यसङ्गतम्‌ । अप्रतिभायास्तुष्णींमावूपतया पूवमेव निरूपितत्वात्‌ । 
यदप्युदितं-अथोत्तरवादिन भूं साधनदोषमुद्धावयन्तमपरः दोषामासवचनोऽभियुज्ञीत, 
तस्य तेन भूतदोषत्वे प्रतिपादिते साधनाभासवचनेनैव निगृह्त इत्येवमपि नेदे 
हेत्वाभासेभ्यो भियते । अवद्यं हि विषयान्तरख्याप्तयथं हेत्वाभासाः निगरहस्थानलेन 
वक्तव्याः । तदुक्तं परोक्तिरनर्थिकेति । तदप्यमद्रम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिबायुद्धावितदहेल- 
ासेद्धारणमकुर्वाणोऽपि प्रतिवादिनमनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानामियोगेन आमयन्‌ 
अन्यवहितेन निरनुयोभ्यानुयोगेन पराजीयते न पुनः व्यवटितेन हेलाभासेनेति । 


यद्रा प्रतिवादिनि एव निरमुथोज्यानुयोगः , देताभाप्स्तु वादिन इति 
विषयधिवेको भवविति । 


॥ अपसिद्धान्तरक्षणम्‌ ॥ 


सत्रान्तरसुपादते-सिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमात्‌ कथाप्रसन्गोऽपसिद्धान्त 
(6-9-94) इति । अघ्यथः--कथारम्भसमसमय कल्चिच्छालकारसख सिद्धान्त- 
मभ्युपगम्य , अनियमात्‌, अभ्युपगतसिद्धान्तविपथयेण , कथायाः प्रसङ्गोऽप- 
सिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानमिति | 


२९.८ न्यायसारः सव्यास्यः 


यथा मीमांसामभ्युपेत्य कथिदभिदहोत्र स्वगस।धनमित्याह- कथ 
पुनरम्निहोतक्रिया ध्व्ता सती स्वगस्य साधिका सवितमहतीत्यनुगुक्तः 
प्राह--तया क्रियया आराधितः परमेश्वरः फर ददाति राजादिवदिति । 
तस्येरवरानम्युपगमादपसिद्धान्तो निग्रहस्थानम्‌ । प्रतिज्ञताथविपययस्तु 
प्रतिज्ञाहानिः नापपिद्धास्तः इति । हैतखाभासाथ यथोक्ताः हेस्वाभास- 
रक्षणेनैव यथोक्तेन हेत्वाभासा निग्रहस्थानानीत्यथः । 


किणि मायामा जामिया ००००५०० 


॥ अपघिद्धान्तोदाहरणम्‌ ॥ 


असोदाहरणमाह--यथा मीमांसामभ्युपगस्य कथिदमिहोतं स्वर्भ- 
साधनमित्याह । कथं पुनरथिहोत्रक्रिया ध्वस्ता सती स्वगसाधिका 
भवतीतयनुयुक्तः प्राह--तया क्रिय य।ऽऽराधितः परमेश्वरः फरं ददाति 
राजवदिति । तस्येश्वरानभ्युपगमादपसिद्धान्तो निग्रहस्थानमिति । 
केचिुरन्यथेदं सूत्र व्याचक्षते--कलचिदथेस्य तथामावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाताथै- 
विपर्ययात्‌ कथगप्रसङ्गं कुषैतोऽपसिद्धन्तो ज्ञेय इति । तानपाकुवन्राह-ग्रतिज्ञातार्थ- 
विपथयस्तु प्रतिज्ञाहानिनापिद्धान्त इति । तसादम्युपगतदशाखाथेविपरीतख्यैव 
कथाप्रसक्तिरपपिद्धान्त इयथः । यद्वा स्वीकृताथविपथयाविरोषात्‌ "प्रतिज्ञाहानेः नाप- 
सिद्धान्त मेद इत्याशङ्कयाह--प्रतिज्ञातार्थस्यादि । 


एतदुक्तं मवति--साधनवचनसम्बन्िनी या प्रतिज्ञा तदथविपर्यासादेव्‌ 
परतिज्ञाहानिभवति। या पुनः शाखविरोषप्रसिद्धमथमभ्युपगम्य प्रवृत्तस्य तदर्थ- 
विपरीता कथाप्रवृत्तिः सोऽपसिद्धान्त इति । 


॥ हेत्वाभासेषु रक्षणातिदेशः ॥ 


सत्रान्तरं संगृहाति--दहेत्वाभासाश्च यथोक्ताः (५ - 3 - 96) इति | 
देतामासाश्च निग्रहखानानि भवन्ति । किमेते रक्षणान्तरयोगानिग्रह निमित्ततां 





1 1 त पे 


1. पञ्चम्यन्तमिदमु 


निग्रहृ्ानानि २९९ 


एतेन दुवचनक्पोखवरादितादीनां साधनायुपयोभिलवेन मिग्रहस्थानस्वशुक्तं 
वेदितव्यम्‌ । नियमङ्थायां तपर्चब्दादीनामपीति ॥ 


निका [1 मणय क मना मयसक ०भ५००४ 


भजन्ते यथा प्रमाणानि प्रमेयत्मिरेयाशङ्क्याह--यथोक्ता इति । यथारक्षिता; पूरव 
तथेव हेत्वाभासा निगरहस्थानानीलयः । चराब्देन दष्टन्ताभासादिरपि संगृह्यते । 


॥ कपोच्वादनादीनामप्युपखक्षण सूत्रमिति ताल्यैवणनम्‌ ॥ 


सूत्राणि चैतानि रक्षणोदाहरणप्रपश्चमुपक्षयन्ति, न पुनरेतावन्येव निम. 
हस्थानानीति परिसङ्धयापयवप्तायीनीति । तथा सययेकरेनेवोपलक्षणपरेण सूत्रसन्द- 
भणानुक्तस्यापि दुवैचनादेरवरोधः सिद्ध ॒इत्याह--एतेन दुधैचनकपोरवादि- 
तरादीनामपि साधनानुपयोभिस्वेन निग्रहस्थानत वेदितव्यम्‌ इति, 
कथोखवादित्रादीनामि्यादिपदेन कक्षविहितकमुख्ुयय गमने ताल्वादने नृत्तकरण- 
मिव्येवज्ञातीयकमपरमपि साधनानुपयोगि संगरहीतं वेदितव्यम्‌ । साधनानुपयोगश्चो- 
परक्षणाथः; । तेन दृषणानुपयोगिवेनेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 


॥ सूततात्प्यवणनम्‌ ॥ 


इदमुक्तं मवति - साधने दूषणे वा प्रतिपादनीय तदपहायापरं परनु[प] 
योगि प्रतिपद्यमानस्य विप्रतिपतत्यप्रतिपत्तिभ्यामुपपन्न एवं पराजय इति । कानिचित्त 
निग्रह निमित्तानि नियमाभ्युपगमपूर्विकायामेव कथायां उपरक्ष्यन्त इत्याह- नियम- 
कथायां त्वपरशब्द्रादीनामषीति । तथा च छोके धनक्षित्रविषये व्यवहारं कुर्वाणः 
केनापि राष्देन प्रकृतोपयोगि न्यायममिदधनः कद।चिदरपरोब्दप्रयोगेऽपि विजय- 
वानेव व्यवस्थाप्यते । तस्मा्रापदब्दस्य स्वतः पराजयकारणवम्‌ । नियमकथायां 
पुनरम्युपगतनियमपरिस्यग एव पराजयदेतुरिति प्रतिपादितम्‌ ॥ 


तसात्साधुशब्ैरेव मया कथायां कथयितव्यमिति नियम्य प्रवृततसयेवापरब्दो 
निग्रहनिमित्तमषीति युक्तम्‌ । आदिपदेन वर्गोपवगैपरित्यागनियमम्ीक्षत्य परह्य 
तस्मयोगे निग्रहनिमित्तमिः्येवञ्चातीयक कथानियममपरम पि परिगृहीतमूह नीयमिति ॥ 


२०० न्यायसारः सव्यास्यः 


इति भासषज्ञविरचिते न्यायसारे 
॥ द्ितीयः परिच्छेदः ॥ 


1 1 । त 1 0 रीरि त, । 


उहानुमाने निरणायि सङ्घ 
कथाश्रय च छरुनाद्युपेतम्‌ । 
सन्िग्रहस्थानमपङ्रतं च 
परोदित दृषणजातमेषाम्‌ ॥ 
इति महाराजाधिराजश्रीमदपरादिव्य- 
देवविरिचितायां न्यायसुक्तावस्यां 


इति महाराजाधिराजश्रीमदपरादित्यदेवविशचितायां 
न्या यथुक्तावदयां हितीयः परिच्छेद ; ॥ 


श्री मास्ज्ञविरचिते 
___ 
न्यास 
अपराकदेवविरचितया 
ल्याययुक्तावद्या सबरिते 


हितीयो भागः 


॥ अथ ततीयः परिच्छेदः ॥ 


अवसितमनुमानम्‌ । आगमस्येदानीं रक्षणयुच्यते । 
` समयबलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभवसाधनमागमः । ` 


बब ना मा 


तृतीयः परिच्छेदः 


जयति भुवनबीज ज्योतिरेकं मुरारेः 
हुदयनिहितमात्रे यत्र संसारयन्तरम्‌ । 
गरति गङ्तिमोह्‌ शश्वदानन्दसान्द्ं 
यदमिदधति वेदा विश्वतश्च्षुरेकम्‌ ॥ १ ॥ 


नमः सकरुसंसारदास्दारणकासि । 
सिवाय रिवसङ्कस्पकल्पितारोषभूतये ॥ २ ॥ 


अथ अनुमाननिषूपणानन्तरं निर्दिष्ठस्यागमस्यानुमाननिरूपणादनन्तरमेवा- 
वसरो रक्षणादिनिषूपणस्य । निर्णीतं चानुमानम्‌ । तस्मादागमरक्षणमधुना- 
ऽमिधीयत इत्याह--अवसितमनुमानम्‌ । आगमस्थेदानीं लक्षणपुच्यत 
इति । 


रक्षणमेवाह- समयबलेन सम्यक्परोक्षायुभवसाधनमागम इति । 
समयबलेने्यनुमानव्यवच्छेदाथम्‌ । नहि समयसामर्थयेनानुमाने प्रवतेते । कं तर्हि 
अविनाभाववरोन । समयश्वाविनामावाद्धिनं एव । स्वाभाविको ह्यविनामाव्‌ः । 
समयः पुरुषबुद्धघयधीन इति । 


॥ शब्दस्यानुमानेऽन्तभावि वदतः कन्दटीकारस्य मतम्‌ | 


एवं च सति शब्दस्याप्यविनामावान्तमावसुपपादयता यदमिहितं न्यायक्ष- 
न्दलीकारेण रथम गोरब्दादुचरिताद्क्तुः ककुदादिमदथविवक्षा गम्यते । 
स्वसन्ताने गोशब्दोच्वारणस्य तदभविवक्षापूधैकत्वोपरूम्मात्‌ । तदथविवक्षया 


४ न्यायसारः सन्यास्यः 


चार्थानुमानम्‌ । एव चत्र प्रयोगः-- पुरुषो धर्मी ककुदादिमदथविवक्षावान्‌ गोशब्दो- 
चारणकषैतवादहमिवेति। अर्थाभावेऽप्यनाप्तानां विवक्षोपरुब्धेन विवक्षातोऽथे- 
सिद्धिरिति चेत्‌, शब्दादपि कथं तस्िद्धिः £ भ्रान्त्या विप्रम्मधिया चाथेशूल्यस्य 
राब्दस्य प्रयोगात्‌। आपतोक्तच्छब्दादथपरतीतिरिति चेत्‌ ; आप्ताभिप्रायादेवाथ- 
स्याधिगतिरिति समानमिति! 


|| उक्तमतखण्डनम्‌ || 


तदेतत्प्यनुयुज्येत । किममिप्रायानुमानद्वरेण पदाथमात्रमनुमीयते ? 
यद्रा पदार्थानां पर्‌[स्पर]ससर्गोऽपि 2 पूर्त वेयथ्यै स्फुटमेव । नहि भूयो भूयः 
समधिगत पदाथमात्र केचिदुुमुतसन्ते प्रतिपिपादयिषन्ति वेति। संसर्गे तु 
बुसुत्सिते यदाप्तामिपायोऽधिग(मो)मकः अमिप्रायमात्रस्यानेकान्तात्‌ । तर्हि[विरे] 
पणीभूतमाप्तव कीदश£ न तावद्विपरू्मकव[भावामात्रे, तदमिप्रायस्यापिं 
भरान्तिमूरस्य पदाथससगीव्यमिचारात्‌ । अथ विभरमायरोषदोषवधुमाप्रक्षण, तदपि 
न तावसवैविषयै शक्यमध्यवसातु असवैज्ञानां, आन्तेः पुरूषधमतात्‌ । यत्र 
कचनाप्तलरमप्यनाक्तसाधारणमिति कथमनेन व्यभिचारम्यवच्छेदः । विवक्षितससगै- 
विरोषविषय पुनरापतस्वं प्रथमत एव संसग दुर्हम्‌। नद्यनधिंगते विरोषणे 
विरिष्टवुद्धिरुयततुमरैतीति । 


॥ शनब्दस्यायचमानविधया प्रामाण्ये उदयनीक्तरीतिः।॥ 


यदपि संसगैमेदे पदानामनुमानमावमुपपादयन्‌ किरमपस्याप्रुदयनो 
व्दति स्म-- यद्यप्येते पदाथा मिथः संसगैवन्तः वाक्यलादिति व्यधिकरणम्‌ पदाथ- 
त्वादिति चानैकान्तिकम्‌ पदैः स्मारितत्वादित्यपि तथा । यद्यपि चैतानि पदानि 
स्मारिताथसंसगवन्ति तत्स्मारकतादित्यादौ साध्याभावः। नह्यत्र संसगैः संयोग- 
स्समवायः तादास्यं॑विरोषणविरोप्यभावो वा संभवति । ज्ञाप्यज्ञापकभावस्तु 
स्वाठन्त्येणानुमानान्तमाववादिमिरमष्यते । नच सिङ्गतया ज्ञापकत्वं यदङ्गस्य तदेव 
तस्य विषयः; इति परस्पराश्रयपसङ्गात्‌। तदपरम्भे हि व्याप्तिसिद्धिः तसिद्धौ 
तदनुमानमिति । तथाप्याकाङ्घ्षादिमद्धिः पदेः स्मारिततवाद्वामम्याजेति पदाथव- 
दिति स्यात्‌। नच विरोषासिद्धि्दोषः संसर्गस्य संसृज्यमानविरोषपिक्षयेव विशिष्ट- 
त्वात्‌ । यद्वा एतानि पदानि स्मारिताभसैसगज्ञानपूधैकाणि आकाङ्क्षादिम््व 


शाब्दस्य प्रथक्ूपरामाप्यसमथेनम्‌ ६ 


सति तत्स्मारकलतवात्‌ गामभ्याजेति पदकदम्बकवदिति । नन्वेवमर्थासिद्धिः दोषः, 
जञानावच्छेदकतयेव तसिद्धेः । तस्य॒ च संसूज्यमामोपहितस्थेवावच्छेदकलानन 
विरोषापतिरम्म इति । 


|| उदयनमतखण्डनम्‌ | 


तत्रापि यथाश्रुतस्य प्रथमहेतोरनापतोदितपदस्मारितेः पद्भिः स्पष्ट एव 
व्यभिचारः । द्वितीयेऽपि संसगेज्ञानपूधैकत्वे यथाश्चते साघ्ये श्रोतुः संसर्शममित्यनुप- 
पतिः संसगेज्ञानमात्रस्याप्यनुमितस्यायथा्तसम्भवात्‌ । संसगपमितिपूैकतवे तु 
साध्ये विवक्षिते हेषोस्तदवस्थ (मि) मेव (हेतो) सम्यमिचारलम्‌ । अनाप्ताभि- 
हितानामपि पदानामाकाह्का [दिम] स्वे सति स्मारकतात्‌ । नच तेषां संसर्गपरमिति- 
पूवैकत्वमिति। आपतोक्तत्वेन विरोषणाद्धेतुद्रयेप्यव्यमिचारसिद्धिरिति चेन । पूर्वोक्तेन 
मागेण विरोषणीमूतस्यापतत्स्थेव विमर्दासहतात्‌ । 


॥ आप्तवाक्ये प्रथक्‌ प्रमाण इति वदतः दोषषाम्यनिषेधः॥ 


एतदनुमानाद्थम्भावेन राष्दः पमाणमिति वर्णयतापि तस्यापोक्ततेन 
प्रामाण्यमवयाभ्युपेयम्‌ । तत्र च समानो दोषः । तथा च कर्थं वयमेव पयनुयोज्या 
इति । नैतत्सारम्‌ । अस्मन्मते खल्वापाततो वाक्यमत्राद्रा्यार्थीध्यवसायो जायत 
एव । अप्रामाण्ये तु तदपसारणाथेमापोक्तत्ववेदनयुपयुज्यते । तच्चावसिते 
स॑सर्मे तद्विषयतया सुज्ञानमेव्‌ । तदपाकरणोपायश्च निवेदयिष्यते । खङ्गं 
पुनरविदिताग्यमिचारमनिश्वायकमेव । अन्यथा वम्थमिचारपरिच्छेदवैयर्थ्यात्‌ सर्वानु- 
मानेषु । नच यथोदितयोः हेवोराोक्तत्वाविरोषितयोरव्यमिचारः समस्तीलयुदितम्‌ । 
नचैवमपि आरोपिताग्यमिचाराभ्यामेताभ्यां अर्थाध्यवसाय इति साग्परतम्‌ । 
कोढाक्षीरक्षममिरमयेत्‌ विद्याधरराग्यकाम इत्यनाकरिताप्तभावस्यापि पुसो वचन- 
मात्रादव्यमिचारानुसन्धानमन्तरेणाप्यथाप्यवसायस्याप्यनुभवसिद्धतवात्‌ । प्रामाण्य- 
मात्रसन्देहदशनात्‌ । अव्यमिचारनिश्चये तु प्रामाण्यसन्देहोऽपि स न सम्भवेत्‌ 
अन्तर्मावितपामाण्यस्येवाव्यमिचारस्य सिद्धेः [स] हि तत्रान्तरीयकतया तद्पस्था- 
पयति । तत्र चाप्रमाणमिति शङ्काऽवकारावती | 





1, अष्यभिचारः 


थ त्यायसारः सन्यार्यः 
॥ आप्तत्वं परिष्क्ृप्योक्तदोषकारणम्‌॥ 


यच्चिद" गदित--तदेतच्छब्देऽपि समानम्‌ । नहि शब्दमात्रं विवक्षि 
ताप्रतिपादकं घरशब्दस्यापि शकरा्पतिपादकतोपपतेः । नाप्यथेप्रतिपादकत्मात्र 
राब्दत्वम्‌। शाब्दापशन्दविवेकानुपपततेः । तद्धिमागव्यवस्थापकन्याकरणादिवैयर््याच । 
किंतु यच्छब्दो यदुपाधिसम्बन्धात्‌ यस्मिच्र्थं आपेन सङ्केतितः, स एव तस्य 
प्रतिपादक इति। तचतच्छन्दस्वरूपमत्रे संभवति । नचैवं सति ' सृण्येवजभरी 
तु्फरीतु इत्येवमादेः वेदवाक्यादापोक्तवप्रतिसन्धानमत्रेणाविदितपदपदाथेस्याप्यथ- 
प्रतीतिसङ्गः | 


नद्यापेनोच्चारणमात्रे तदुक्तत्वम्‌। किंतु सङ्कतिमत्तया प्रतिपादनम्‌ । कथं 
तहिं शब्दाभासेऽपि प्रवरृपतिसम्भवः £ अशब्द एव राब्दत्वाध्यारोपात्‌ अशिषङ्ग एव 
रिङ्गत्वाध्यारोपवत्‌। यथा चरन्तीं पताकां दृष्टा वायुः वातीत्यादिष्व- 
बिनामावश्चारिष्वपि परचुरतराभ्यासदशापन्नत्वेन मुह$मपि अनुमिती न विरम्बन्ते 
तथा शब्देऽपीति न कथ्िद्धिरोषः । अन्यथा ताप्तोपदेशः शब्द इति रक्षणस्य 
निरक्षणत्वादिति । 


॥ अस्यापि पृक्षस्य खण्डनम्‌ 


तदेतदपि युप्तपराय पदयामः। तथाहि--इदमत्र सम्पधायम्‌-किमापेन 
सङ्गतिमत्तया प्रतिपादितत्वमापतोक्ततं॑संसगप्रतीत्युपपत्तये प्रत्येतव्यम्‌ । अथवा 
संसगेविरोषप्रतिपादनामिपरयेणाप्तमयुक्तत्वमषीति । प्रथमे पदानां पदार्थषु सङ्गतिमत्ता- 
प्रतिपादकाद्राक्यादापाततस्तदथाधिगती तद्विषयमाप्तत्वमधिगन्तुं शक्यते सङ्केतयितुरिति 
नानुपपत्तिः । यदा पुनः प्राथमिकी ग्युत्पत्तिरुत्तमवृद्धपयुक्तशब्दश्रवणसमनन्तरभाविनीं 
मध्यमवृद्धपरवृत्तिसुपरुभ्य तत्कारणभावेन संसगेविज्ञानमनुमाय तस्य रशब्दानन्तर- 
भावितया तत्र शंब्द एव कारणमेव प्रवीतिषपा संवृत्ता तदापि तथेवाविदितसङ्ग- 
तिभ्यः पदेभ्यः समभिन्याहतेभ्यः पदाथानां आकांड्क्षायनुसन्धानमात्रेण ससगप्रति- 
पत्तिरेर्यत एव । तस्यां तु प्रामाण्यनिर्णयाथं तःससगैविषयमाप्तल वक्तुः 
प्रतिपिसन्ति कोकिकाः तत्र चानुपपत्िनास्तीति निवेदितम्‌ । 


1. किरणावली 2. 818 


रान्दानामथेव्याप्तवामावात्‌ अप्रामाण्यमिति पक्षखण्डनम्‌ ५ 
| द्वितीयविकस्पखण्डनम्‌ | 


अत एव्‌ न द्वितीयपक्षस्यावकाश्चः। न खट संसगविरोषपरतिपादनाभि- 
प्रायेणाप्तोक्तत्वे विदिला वाक्यात्‌ ससगेमधिगच्छति। रेरक्षीरक्षवाक्यादविदिते- 
ऽप्याप्तोक्तत्वे ससगपतीतिमात्रस्योदिततादिति किमवशिप्यते, यस्रागेव परिहतपायं न 
मवेदिति । तदेवमनुमानाखथममावेन शब्दप्रामाण्ये शाञ्दरमाहास्यादेवाधिगमर्कं 
ससगमधिङ्ृतय रोब्दनिश्चेयमापतोक्तत्वम्‌ । अनुमानपक्षे पुनर्वरोषणीभूतमापोक्ततवमेव 
दुनिश्चयमिति निरूपितम्‌ । यस्मादविनामावं विहाय शव्दः प्रमाण स्यात्‌, 
बहनि वस्तुनि तस्मादनुमानाद्धिन्न एवासी । 


| शब्दानां अथव्याकछखाभावे प्रामाण्यानुपपत्तिः | 


परः पुनः प्रत्यवतिष्ठते -- प्रामाण्यमेव तरि दुरुपपादम्‌ । तथा हि--यस्य 
य॒त्र प्रतिबन्धो नास्ति न तस्य तत्र प्रामाण्य, यथा दहनेऽप्रतिवन्धस्य रासभस्य | 
अप्रतिबन्धाश्च राब्दा बहिरथ इति व्यापकानुपरुन्धिः। प्रामाण्यं ॑हि विषयविंरोषे 
प्रतिबन्धव्याक्तमन्यथा नियामकाभावात्‌ सवस्य सवत्र प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ नियामकान्तरानु- 
परम्भाच्च । तथाचाप्रतिबन्धविरुद्धपरतिषन्धव्याप्त प्रामाण्यमिति विशद्धन्यापोपटन्धि- 
विपक्षे गाधिकेति । 


|| उक्तनियमखण्डनम्‌ | 


तदपि न हृदयङ्कमम्‌ । तथाहि, कः प्रतिबन्धाथेः सम्बन्धमात्रं, उताविनामावः ? 
प्रथमे समवायास्यसम्बन्धश्वीकारेण हेवसिद्धिः । द्वितीये चश्चुरादिना ्यमिचारः, 
तस्य शूपादिनाऽस्य गोचरेणाविनाभावामावात्‌ । रूपादिकायैतया चक्षुरादेरप्यविना- 
भूतस्थेव तत्र प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न । क्षण [ङ्गापिद्धावस्याः प्रकरिथाया असम्भवात्‌ | 
क्षणमङ्कभङ्गस्य करिष्यमाणत्वात्‌ । अविनाभावत्रलेन प्रमापकते प्रतयक्षेऽप्यविना- 
भावपरिक्ञानपरसङ्गात्‌ । नहि इदमविनाभावमाहप्मथि यदिद सत्तामात्रेण विषये 
बोधमादधाति । तथा सति धूमादपि सत्तामात्रेण धूमध्वजे बोधाधानप्रसक्तेः । 


॥ प्रत्यश्चस्याविनाभावापेक्षत्वे योगिप्रत्यक्षे व्यभिचारः| 


कश्च यद्यविनाभावसपिक्ष प्रत्यक्षमपि स्वगोचरे प्रमाण, न तर्हिं योगिप्रतयक्च- 
मनागताथविषय प्रामाण्यमासादयेत्‌। नहि तत्राविनाभावनियामकं मवदमिमते तादात्म्यं 


& न्यायसारः सत्याख्यः 


तदुत्यादो वा संभवति । नहि भावि भूतस्यात्ा, नापि कारणमिति समितम्‌ । तस्माद- 
विनाभाव्व्यापतं प्रामाण्यमित्यपिद्धलात्‌ शब्दानामपि बाह्ये वस्तुनि युक्त प्रमाणत्वम्‌ । 


॥ शब्दस्याथ्सिस्परित्वमतनिरकरणम्‌ ॥ 


यतसपुनः करराखामरे करिसत्तावबोधकम्‌ । 
व्‌[क्यं व्यमिचरत्यथमर्थाशचस्परितोदिता ॥ १ ॥ 


इन्दियपरतिबन्येव ककव्या तच्निराक्रिया । 
थस्मादिन्ियना बुद्धिरप्यथेग्यभिचारिणी ॥ २ ॥ 


निदोषिन्दियजा नेष्रा यदभ्रव्यमिचारिणी । 
आप्तोपदेशजाप्येषा नाथं व्यमिचरिष्यति | ३ ॥ 


तदरुमनया प्रसक्तानुप्रसक्तया । प्रकृतमनुसरामः । समयसहायादपि यतः 
कुतश्चन सन्देहो विपर्यासो वा जायते तद्रयवच्छेदाथं सम्यश््रहणम्‌ । सविकिस्पकम- 
स्यक्षमपि समयसपिक्षमेवानुभवनमाधत्त इति तद्वयवच्छित्तये परोक्षग्रहणम्‌ । 
सम्यक्वासो परोक्षानुभवश्च तस्य साधकं न करणमित्यथः | 


॥ आगममामाण्यस्य विकरप्य खण्डनम्‌ | 


अत्राह-भव््वेव॑लक्षणः आगमः । तथापि न शक्यमस्य प्रामाण्यमवधारयितु, 
तद्धि प्रवृत्तिसामथ्यीदवधारणीयमाप्तोक्तत्ेन वा? न प्रथमः चक्रकप्रसक्तेः | 
प्रामाण्यनिणये हि प्रवृत्तिः प्रवृत्तस्य प्रवृत्तिसामधथ्यपरिज्ानं ततश्च प्रामाण्यनिणय इति । 
प्रामाण्यसन्देहेऽपि प्रवृत्तिरिति चेत्‌ , व्यथेस्तहिं पवृत्तिसामथ्याधीनः पश्चात्‌ प्रामाण्य- 
निणेयः । तदभावेऽपि प्रवृत्तेः सिद्धात्‌ । नापि द्वितीयः, पुरूषाणां अमविप्र- 
रम्भादिसम्भवात्‌ आप्तवस्याराक्यनिश्चयत्वादिति । 


अत्रोच्यते-- | 

्वृत्तिसामश्यवरोन यत्र 
प्रामाण्यमाक्प्रणयश्च सिद्धः | 

न्मापिग्रहत्तत्र वचोऽन्तराणां 
पामाप्यमाप्तप्रणयानुमेयम्‌ ॥ 


हृष्टानां वाक्यानां परामाप्योपपत्तिः ७ 


छि विष वाभेदात्‌ ॥ च कं + + 
स॒ द्विविधः दष्टादृष्टाथेमेदात्‌। तत्र टष्टाथानां वाक्यानां 
भ त ¢ $ 
प्रायेण प्रषृत्तिप्तासथ्यात्‌ प्रामाण्यं गम्यते। अदृष्टाथानां पुनः आप्रोक्त- 
त्वेन । कथं? ' पूत्रकामो यजेत इत्यादि वाक्यानां प्रबत्तिसाम- 


थ्यात्‌ प्रामाण्वमनुमाय तस्प्णेतुरतीद्धियथेदरित्वेन परमाप्तस्वमवधाये 
तस्प्रणीतानां सवेवाक्यानामप्रामाण्यकारणाभावास्रामाण्यमनुभीयते | 





एतदेवोपपादयितु द्विविधस्तावदागमः कशिदुदृष्टफरः कश्चिदृष्टफं 
इत्यवान्तरभेदादित्याह- स द्विविधो दष्टादष्टाथेमेदादिति | भववेवं प्रस्तुते 
किमायातमत आह -- तत्र दृष्टार्थानां वाक्यानां प्रायेण प्रबृत्तिसामर्थ्यात्‌ 
प्रामाण्यं भम्यत इति । पतर तन्मध्ये दष्टाथानां वाक्यानां बाहुल्येन प्रायेण 
प्रवत्तिसामर्यात्‌ प्रवृत्तेः फराभिसम्बन्धरक्षणास्ामाप्ये गम्यत इति । 


॥ दष्टाथवाक्यव्रामाण्योपपादनम्‌ ॥ 


नचेह प्राचीनचक्रकभसरसम्भवः, फरप्रापतिसरयादेवामिनकेवचोपदिषटष्वोषधे- 
[ष्विव व्याधिपीडया[पिव्रेत्ति(विपरतिपत्रि)सम्भवात्‌। नेचेधं सति पाश्चाव्यप्रामाण्यनिर्णय. 
नेष्फल्य, तदेककर्केष्वदष्ट्थेषु वचनान्तरेष्वापतोक्ततया प्रामाप्यानुमितौ रन्त- 
सिद्धयथतात्‌ । न चादृष्टर्थष्वपि कमु फरसन्देहादेव प्रवृत्तिरस्तु किं प्रामा- 
प्यानुमानेनेति वणनीयम्‌ । बहुवित्तव्ययायाससाध्येषु तेषु फटनिश्चय विना 
विचारकाणां परवृत्यसम्मवात्‌। कचिदुनः कर्मकैसाधनवेगुण्यादसामथ्यैमपि 
प्रवृत्तेः सम्भवतीति प्रायेणेदुदितम्‌। न खष्ट सामग्रीवेगुण्यात्‌ कचित्फरानि- 
प्यत्तावपि अन्वयव्यतिरेकावसितं साधनत्यै॑ अन्यथा मव्तीति; स्वूसाधनानां 
असाधनघप्रसङ्गादित्यथः । 


तदेव दृष्टार्थेषु परामाण्यनिणयसुपपा्य तत्रैव गृहीतन्याप्तिकादापोक्तवाद- 
दष्टा्थानामपि तदेककैकानां प्रामाण्यमवसीयत इत्याह --अ््ार्थानां पनरापनो- 
क्तत्वेनेति | एतदेव प्रश्षपूरवैकं स्पष्टयति - कथ १ पुत्रकामो यजेतेत्यादि- 
वाक्यानां प्रबृत्तिक्तामथ्यास्मामाण्यमनुभाव तसप्णेतुरतीन्दरियाथेदशित्वेन 
परमाप्तत्वमवधायै तलणीतानां सवेवाक्यानामप्रासाण्यक्ारणामावा- 
रपरामाण्यमनुमीयत इति । 
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॥ आपद्वेविध्यकथनम्‌ ॥ 


अत्र चाप्तत्वे प्र्षीणरागादिदूषणत सदयुपदेष्टलवम्‌ । तच द्विविधम्‌ -- परमपरं 
च । परं सर्वविषयं स्शञस्येव सम्भवेत्‌ । अपरं पुनरसषैविषयं आयम्टेच्छादेरसर्मैविद 
एव्‌ । तत्रापरापतस्यावीन्दिथाथदरनमनुपपन्म्‌ । तत्र तदिद्धियाणामप्रकृत्तः । अध्य- 
नाचे व्यापि्रहणासम्भवेनानुमानस्याप्यसम्भवात्‌ । न खट सामान्यतोऽप्यत्र वेदि- 
ककरभभेदस्य फरुविरोषसाधनते प्राथमिकी य्याप्िप्रतीतिः सम्भविनी । नचा- 
गमान्तरेणातीन्धियाथदशन, तस्याप्यस्मदादिप्रणीततवे सत्यनाश्वासात्‌। अनवस्था- 
पत्तावन्धपरम्पराप्रसक्तेः। अन्ततोऽप्यतीन्ियाथसाक्षाकतुर्विरक्षणपुरुषस्याभ्युपगमे 
¢ प्रथमस्य तथाभावे प्रदरेषः किंनिबन्धन ' इति न्यायेन स एव प्रथमतोऽवधायेते । 


तदिदममिसन्धायामिहित--तस्प्रोतुरती द्ियाथद रितवेन परमाप्रत्व- 
मवधार्येति । हन्तेवे सति युगतादिप्रणीतानामप्यागमानां प्रामाण्यं पसक्तं, तत्रापि 
ज्योतिगारुडादिरूपाणमेकदेशानां संवादददीनादित्यासाङ्कयामिहितम्‌ - प्रासाण्य- 
कारणाभावादिति । 


| इतरागमानामनामूढता वेदानामीश्वरप्रणीतस्वं च ॥ 


अयममिसन्धि : - यत्रैकदेरासवादः प्रणेतुरवीन्वियर्थेष्वपिं (कथ) साक्षाकार- 
मापादथन्रखिल[म)]पामाण्यकारणमपह[नति](प्ति) तत्रैव प्रामाण्यमवधारयिुं सक्यम्‌ । 
नचागमान्तरेषु तादृशः संवादः सम्भवति । वेदवेद ङ्कभ्योऽपि ज्योतिर्गारुडादिक- 
माकरुप्य भाषान्तरेण स्वागमेष्वेकदेशसंवाददशैनेन श्रद्धामुत्पादयितु उपदेशोपपत्तेः । 
नच वचनीय-- 


रखान्तरेषु दष्ान्तरष्यन्येव(न्तिरष्टानिप्रतारकः । 
करमाप्युपदिशन्‌ वेदैछोकं विष्ठवयेदिति ॥ १ ॥ 


हेतुदरशनदूल्यानां बहूनां हि परियहः । 
पतारकमणीतत्वशङ्कायां सभवेक्तथम्‌ ॥ २ ॥ 
हेतुदशनमन्येषां आगमानां परिरहे । 
प्तारकम्रणीतवशङ्कायामपि वियते ॥ ३ ॥ 


वेदानां योगशक्तिमस्णीतत्वमिति पक्षमिरासः ९ 


तथा इभक्ष्यभक्षादिविभागामाववेदिषु | 
रागिणामथसन्देहेऽप्यागमेषु परििहः ॥ ४ ॥ 


येऽपि भक्ष्यादिभेदानां प्रतिपादनकारिणः | 
युतीत्र्रह्मचथादिविधियोमिन आगमाः ॥ ५ ॥ 


तेषामप्यथसन्देहादद्ष्टाथपरिग्रहः । 
निर्णीतमानमावेषु वेदेष्वनधिकारतः ।॥ ६ ॥ 


अन्यस्यानधिकारेण वेदस्य तु परिग्रहः! 
गत्यन्तरस्य भावेन न शृङ्कामधिरोहति ॥ ७ ॥ 


तत्रोत्तमाधिकारेऽपि वैदिकैरपरिग्रहात्‌ । 
वेदाधिकारश्रष्टानामपि तत्र प्रवेशनात्‌ ॥ ८ ॥ 


साधिकारास्ु ये केचित्‌ वेदवेयेषु कदु । 
तेऽपि दारिदोषेण केचिजीवनकाङ्क्षिणः ॥ ९ ॥ 


बाह्यरिङ्गानि बिभ्राणा मोहयन्ति धनेश्वरान्‌ । 
तरेव्णिकास्तु श्रीमन्तो नहि दृष्टास्तथाविधाः ॥ १० ॥ 
तस्माहहुषु देरोषु हेतुददीनवजितेः । 

पुंभिः परिग्रहीतत्वात्‌ वेदा आप्तपणेत्रकाः ॥ ११ ॥ 
हेतुदरनमूख्लाहाद्या(ना)[ग]मपरिगरहः । 
आपतप्रणीततां तेषां नोपपादयितु क्षमः ॥ १२ ॥ 


स्थिते शोक 


एवे व्यवस्थिते वेदे प्रणेता परमेश्वरः । 
अपि वा कोऽपि योगद्धिसिद्धातीन्दियदरेनः ॥ १३॥ 


इति शङ्कामपकतं युक्तिरेषाऽमिधीयते । 
योगसिद्धेष्वनाश्चासादीशः कता श्रुतेरिति ॥ १४ ॥ 


| योगकशचक्तिजत्वमागमानामिति पक्चनिरासः ॥ ` 


न खट योगमरभावजनितातीन्दियदरौन एव कोऽपि प्रणेता वेदानामिति 
दाक्यमाश्रयित॒म्‌ । नहि योगाभ्यासपरमावमावितः संस्कारः सत्य एवेति-समाश्वास- 
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कारण पयामः । तज्जातीयकारणस्य रोके वहु व्यमिचारोपरम्भात्‌ । तथा च 
कथे तन्मूखन्वेदानपि विश्वस्य महाजनः परिग्रहीयात्‌ । प्रमाणान्तरेण संवादेन 
समाश्वास इत्यप्ययुक्तम्‌ । अदृष्टर्थेषु कमु तदसम्भवात्‌. न च तत्राप्यागमान्तर- 
सैवादसमव इति साम्प्रतम्‌ । योगिकसाक्षाकारमूख्तवे सत्यागमान्तरेऽप्यनाश्चासात्‌ । 
परमेश्वरपणीतलवभ्युपगमे व्वन्ततः प्रथमस्येव तथामावेोपपत्तः । तथापि दष्टाथस्ये- 
केशस्य संबादादन्यत्राप्याश्चास इति चेन्न | 


मिथ्याददानमष्ेषु स्वपरास्यानवचस्स्वपि । 
सवादस्थेकदेरोषु दरनाद्रयमिचारतः ॥ १ | 


किं चैकदेशसंवादः युगता्ागमे समः । 
सत्याथतासमाश्वास८) कथं वेदे करिष्यति ॥ २ ॥ 


विरोषहेतुयस्तुक्तः महाजनपरिमरहः । 
स॒ एव प्रथम सिद्धयेक्रथमापतोक्तयनिश्चये ॥ २ ॥ 


गरन्थरारिमियन्तं को हेतुदशैनवनितम्‌ । 
कु्यन्निकोऽपि कण्ठस्य तदथं वा समाचरत्‌ ॥ ४ | 


| महाजनपरिग्रहः वेदस्येश्वरप्रणीतत्वसूचकः ॥ 


न खट सैस्वदक्षिणाप्रदानादौ महाप्रयासे प्रमाणसमन्तरेण कस्यापि प्रवृत्तिः 
समवति । किं पुनबेहनाम्‌। एतेन" जीविकाथमध्ययनम्थानुष्ठाने चेति निरस्तम्‌ । 
को हि नाम सर्वस्यै परित्यज्य प्रतारणया जीवितुमिच्छेत्‌ । किमथ धेन जीवयन्ति 
परेऽपि । न तावदद्ष्टोपकारं दृष्टा तथाविधेभ्यो दानम्‌ । अदृष्टोपकारस्वागममामाण्यम- 
न्तरेण कथे सिद्धयेत्‌ । तस्मासरमाप्तप्रणीततामवधारवैव प्राथमिको महाजनपरिगरहः, 
न योगसिद्धानां (शमा) समवत्यपि ताद्याप्तमाने समाद्वाससम्भव इयुदितम्‌ । 


॥ ईश्वरे त॒ षमाश्वासात्‌ वैदिके प्रचच्युपपत्तिः | 


देवे तु जगतां नाये शिवे वेदप्रणेतरि । 
 निसगसिद्धसावेज्ञे समाश्वासः समज्ञसः ॥ १ ॥ 


` 1. एकेन्‌ 





सवेच्छानिर्ितदेहस्य शशस्य बेदकवैलम्‌ ११ 
प्रमावातिशयोऽप्यस्य शक्यज्ञानस्तद तनः | 
विचित्रकायनिमीणनिपणलप्रवेदनात्‌ ॥ २ ॥ 
दरीयत्यत एवाय विमूतीरन्तरान्तरा । 
आश्वासमासन्युसा् मर्भे लोकं प्रवतेयन्‌ ॥ २ ॥ 


तस्य प्रामाणिकल च विस्तेरणामिधास्यते । 
पुरषाधीनरचना वेदा इत्यपि वक्ष्यते ॥ ४ ॥ 


तस्मादाप्तङृतत्वेन महाजनपरिमरहः । 
उपपादयितुं वेदविधाता कर्प्यते रिवः ॥ ५.॥ 


[शिवोऽपि हि] शरीरादिरहितो रचयेत्कथम्‌ । 
वेदरा्द सममे हि कारणे कायेसिद्धयः ॥ ६॥ 
मेयमप्यनुपपत्तियेस्मात्‌- 

| अशरीरस्य वेदकतम्‌ ॥ 
स्वेच्छानिर्भितदेहभेदसचिवो वेदप्रणेतां शिष्‌ः* 
न हयेतादशदैहयोगिनमसु नेच्छन्ति नैयायिकाः । 
तद्धोगायतनस्तु भोगविरहनिष्ट तृणादेर्विषौ 
वेरश्ष्याचच न काथमात्रकरणे कार्यान्वयः स्वीष्रतः ॥ ७ ॥ 
कथमपरथा मूर्ति तरेधा वदन्ति महषयः 
कथमिव दस प्रादुर्भवन्‌ स्मरन्ति च शाङ्गिणः । 
त्रिपुरदहन नीख्र्व क्षपाकरमूषणं 
विविधमसछरें वेदा वदन्ति च रीपितुः ॥ ८ ॥ 
परादरोऽपि भगवान स्वेच्छाविग्रहमीशितुः । 
पुराणे वैष्णवे माह पुराणपुरषस्तुती ॥ ९ ॥ 


नाकारणाकारणद्रा कारणाकारणादपि । 
दारीरगरहणं चापि धर्मत्राणाय ते नमः॥ १०॥ 


त्यायसरिः सव्यस्य: 


पर- 

नामभेदप्रवृत्ति चोपाधिभेदनिबन्धनाम्‌ । 

बह्मा विष्णुमहेशान इत्याहुस्तत्वदर्रिनः ॥ ११ ॥ 
तथा च पौराणिकाः- 

तमसा कारुरद्रा्य रजसा कनकाण्डजम्‌ । 

सत्वेन सगे विष्णौ निगणं परमेश्वरम्‌ ॥ इति ॥ 
ततधेतसिद्धम्‌ | 


कचिकुरोशयासनः कचित्‌त्रिरोचनः परः 
प्ररापितेति चागमाः परस्परं विरुढधधी- 
निमित्तमावभागिनो भवन्ति नापि मे(दतो)[दिनो 
यतो न वस्तु मिते कचिच्च कश्चिदुत्तमः ॥ १ ॥ 


निरूप्यते सुनीश्वरेरपासकपरोचना- 
प्रकषेमात्रसिद्धये.... .... ॥ 


एतदेवाम्परिय न्यायमञ्जया भदजयन्तोप्याह- 


एकस्य कस्यचिदरोषजगत्सूति- 
हेतोरनादिनिधनस्य महाविभूतेः । 
 सरगस्थितिपरयकारणराक्तियोगात्‌ 
ब्रह्मेति विष्णुरिति रुद्र इति प्रसिद्धिः ॥ 


तदेवे वेदवच्छैववेष्णवागमयो्वेत्‌ । 
प्रामाण्यं परमेरानपणीतत्वाविरोषतः ॥ 


सवांगमप्णेतृत्वै जयन्तादिभिरीरतिम्‌ । 
तदाचायमते नेति नास्मामिरूपपादितम्‌ ॥ 


मीमांसकोक्तवेदनित्यतलसाधकानुमाननिरासः १३ 


न नित्यत्वेन । वाक्यानां हि नित्यत्वे प्रमाणामावात्‌ , 


॥ आगमानामपि परमेश्वरतंस्पशशदिष प्रामाण्यम्‌ ॥ 


ये पुनः परमहर्षिभिः प्रणीता आगमास्तेषामपि पारप्येण परमेश्वरसंस्परादिव 
विश्वासविषयत्वम्‌। तथा हि- तेषामपि पारमेश्वरं वा वचन मूढं यौगिकं वा 
बेदनम्‌ £ आये मूरोषदेष्टारमेवमेवेश्वरमाद्वियमाणो विश्वस्य महाजनः परिगृहवीयादिति 
युक्तम्‌ । द्वितीयेऽपि यौगिकवेदनस्य यथाथ साक्षात्परपरया वा अकीन्धियार्थ- 
प्रमित्यथपारमेश्वरयोगविधिनिबन्धनते स्येव विधसनीयम्‌। प्रकारान्तरेण विश्वा 
सानुपपत्तेः प्रागेव निरूपितत्वात्‌ । तदेवं साक्षा्रम्पर्या वा परमेश्वरस्पशमेव्‌ 
विदित्वा सर्वत्रातीद्धियारथोपदेरिनि शाक्षकरपे माथमिको महाजनपरिगरहस्तससिहा- 
न्यथानुपपत्या च प्रामाण्यनिश्चये सययुत्तरोत्तरमहाजनपरिम्रहोपपत्तिरिति स्थितम्‌ । 


ये पुनः परमेश्वरपणीततया प्रामाप्यमसहमाना वेदानां नित्यखमास्थिषत 
तान्‌ प्रस्याह- न नित्यस्वेन पामाण्यमिति बाक्यरोषः। तत्र हेतमाह- 
वाक्यानां नित्यत्वे प्रमाणाभावादिति | 


॥ वेदनित्यत्वे प्रमाणम्‌। 


नन्वस््येव्‌ प्रमाणम्‌ तथा हि - वेदवाक्यानि नित्यानि अस्मयैमाणक्वैकलादा- 
कारादिवदिति । मेवम्‌ । अनुभूयमानक्कैषटादिमिन्यमिचारात्‌ । न चाज्ञायमान- 
क्त्व, देतोरसिद्धेः। अनुमानागमाभ्यां तज्ज्ञानस्य वक्ष्यमाणलात्‌ । यदि 
चास्मर्यमाणकतैत्व हेतुर्दप्परिहरे जीणकूपारामादिमिन्यभिचारः। व्यवहारा- 
विच्छेदे सतीति विरोषणाददोष इति चेन्न, एवमपि गाव्यादिरब्दैः युभाषितश्षोकेश्च 
व्यभिचारस्य तादवस्थ्यात्‌ । | 


॥ अस्मर्यमाणकवूकलस्य, गुवध्ययनपूवकतानुमानस्य च दूषणम्‌ ॥ 


किन्चेदमस्मयमाणकवैकत्यै समस्तपुरषपेक्षमसिद्धम्‌। नहिं असरवज्ञो 
विज्ञातमरुमतीतानागतवतेमानकाख्व्तिनः सर्वेऽपि पुमांसो न वेदानां विरचयितारं 
अनुस्मरन्तीति । कतिपयपुरषपिक्षया वस्म्ैमाणकर्वैकत्वमिदानीन्तनेरेव प्रासादादि- 
भिरनैकाम्तिकम्‌ । यदपि वेदानामधैरूषेयतमुपपादयितु वदन्ति-विवादपदं 
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अनित्यत्वे पुनर्वाक्यत्वाधनेकमनुमा्न, सवेदोपलन्धिप्रसङ्ग । 


वेदाध्ययने गुर्ध्ययनपूैकं॑वेदाध्ययनत्वात्‌ दइदानीन्तनेदाध्ययनवत्‌ ¦ तदप्य- 
साधु । वेदाध्ययनस्यापि कस्यचिद्धारताध्ययनवत्‌ स्वतन््पुरषपूवैकत्वे विरोधा- 
नुपलम्भात्‌ । विपक्षविरोधामाबे च॒ दतोः सन्दिग्धानेकाम्तिकतया सब्दिध- 
काातीतत्रेन (चा)साध्यासाधकतात्‌ । अन्यथा भारतादेरप्यनेनैव न्यायेनापौ- 
रुषेयत्वप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌ । तत्र कवैप्रतीतिदादर्यात्‌ गाधितविषयलयं विरोष इति 
चेन्न । प्रकृतेऽपि समानवात्‌ । 


॥ वेदस्य ईश्वरकवक्तवे श्रुतिस्परतयः 


अनन्तरं च वृक्तरभ्यो वेदास्तस्य विनिःखताः । 
प्रतिमन्वन्तरं चेषा श्रुतिरन्या विधीयते ॥ 


' वेदान्तङ्कद्रेदविदेव चाहं ` इत्यादिस्मरतेः । 
यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तसम । 


^“ तस्मात्तेपानाचतारो वेदा अजायन्त” “ अस्य महतो भूतस्य 

निश्वसितमेत्दग्बेदो यजुवैदः सामवेदोऽथवङ्गिरसः ” ५५ त्रयो बेदा अजायन्त 
इत्यादिश्रुतेश्च । तदेतदरोषमथेवादमात्रमिति चेत्‌। मैवम्‌। अपरत्रापि कर्मृश्रवणस्या- 
विध्यथैत्ेन मारतादेरपि हृष्णद्वेपायनाचछ्ृतत्वपरसङ्गात्‌ । नचामीषां वेदवचसां 
कतृविरोषवेदनाधीने पामाप्ये तत्मामाण्याचच कर्ैवरिरोषसिद्धिरिति प्रस्पराश्रयपरसक्ति- 
राशाङ्कनीया । हेतुददैनद्स्यमहाजनपरिगरहान्यथानुपपच्येव भारतादितुस्यतया प्रामाण्य- 
निर्णयोपपत्तेः | 

तस्माद्भारतवत्कवरप्तीत्या बाधसम्भवात्‌ । 

वेदेऽप्यपौरुषेयत नानुमेयमिति स्थितम्‌ ॥ 


| वेदानित्यत्वे प्रमाणम्‌ ॥ 


तदेवे परपक्षे मतिषिध्य स्वपे प्रमाणमाह--अनिः्यत्वे पुनर्वाक्य- 
स्वादघ्यनेकमनुमानभिति । अनित्यत्वे चेह ॒स्वतन्त्रपुरुषपूर्वैकत्वमेव रक्षणया 


वेदानां स्वतन्त्रपुरुषप्रणीतते अनुमानम्‌ १५ 


विवक्षितम्‌ । अपरथा सिद्धसाधनप्रसङ्गात्‌ । येऽपि हि वर्णानां नित्यलमास्थिषत 
तैरपि पदवाक्यादीनामनित्यवमभ्युपगन्तव्यम्‌। आनुपू्ीमिदवन्तो हि वर्णाः 
पदम्‌ । पदानि चानुपूर्वीमिदवन्ति वाक्यम्‌ । आनुपूर्वी पुनरभिव्यक्तिधर्मो न 
वणधर्मैः, तेषां नित्यविभुतया कारतो देशतो वा पूर्वापरभावासम्मवात्‌ | 
अभिव्यक्तिश्वनिव्येति कथ तदुपगृहीतानां नियः पूर्वापरभावः सम्भवी | 
तथा च पूर्वापरीभूतव्णस्वषूपं॒पदमनित्यमेव। पदानित्यतया च वाक्यानित्यता। 
व्याख्याता । 


॥ वेदस्य स्वतन्त्रपुर्षप्रणीतत्म्‌ || 


तस्मान्न जमिनीयानामपि सकर्पदवाक्यामित्यतायां विप्रतिपत्तिः संमविनी | 
कथे तर्हिं £ वेदिकपदवाक्यानुपूर्वीपरम्परायाः स्वतनत्पुरषपूरैकत्मात्रे विवादः । 
तथा चाहुः “यलतः प्रतिष्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता” इति । तदेवं सति स्वतन्त्र- 
पुरुषपूधैकत्मेव मीमांसकं ॒प्रति साधनीयम्‌ । तदेव प्रयोगमधिरोहति-वेदवा- 
क्यानि स्वतन््रपुरषपू्वाणि वाक्यत्वात्‌ । यदुक्तसाधने तदुक्तसाध्य, यथा 
काङ्दासवाक्यम्‌। तथा चामूनि वाक्यानि। तस्मादुक्तसाध्यानीति। यद्भा 
्रेदिक्यो रचनाः स्वतन्त्रपुरुषसम्पायाः रचनातात्‌ । या रचना सा तथा, यथा 
मारतादिरचना ; तथा चामूः । तस्मादुक्तसाध्या इति। अत एवज्ञातीयकम- 
न्यदप्यूहयम्‌। स्वतन्तपुरुषपूषैकतलामावे तद्गुणनान्तरीयकं प्रामाण्यं तदभावे 
निवर्तेत नास्तिकशाख्रवदिति विपक्षे बाधकसुनेयम्‌ । परतः प्रामाण्यं च प्रागेव 
प्रसाधितम्‌ । 


॥ तिमिरारिणा यत्रोपाधिविरेषोद्ध।वनम्‌ || 


यत्पुनः तिमिरारिणा सभीरितम्‌--अस्मदादिशक्यक्रिय हि वाक्य 
पौरे दष्टे न वाक्यमात्रम्‌ । तदेव चास्मदादिभिः चाक्यक्रियं यदस्मदादिप्रतयक्षादि- 
प्रमाणप्रतिपन्नाथैप्रतिपादकम्‌ । अतो वाक्यविरोषस्योपाधेः राङ्कयमानतच्छङ्कितो- 
पाधितयाऽनैकान्तिकोऽय हेतुरिति । तत्‌ अस्मदादिशक्यक्रियस्य वाक्यविरोषस्या- 
स्मदादिप्रणीतत्ेन प्रतिबन्धः स्यात्‌ । न तसौ वाक्यमात्रस्य पृरुषप्रणीततामत्रव्यासि 
प्रतिक्षिपेत्‌ । नहि करमाङ्कुरल करमवीजप्रतिबद्मद्कुरमात्रस्य बीजमात्रव्याि 
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प्रति्षेपतुमरम्‌ । कं तर्हिं £ सामान्यस्य सामान्येन व्या्तिस्थितो विरोषाणां 
विरोषेणेव व्यापिमुररीकु्यात्‌। अन्यथा तथाविधविरोषस्य तदवान्तरविरोषसम्भवे 
सत्यव्याप्िप्रसङ्गात्‌ । 


॥ तत्र दृष्टान्तवैषम्यमाशङ्कय परिदरः | 


केरुमाड्कुरत्वमन्तरेणाप्यङ्कुरे बीजं इष्ट, न पुनरस्मदादिशक्यक्रियत्यै॑विना 
वाक्येषु पौरुषेयत्व दृष्टमिति विरोष इति चेत्‌ । मैवम्‌ । कार्यविरोषः कारण- 
बिरोषे व्यवतिष्ठते । नतु काथकारणयोः सामान्ययोः प्रतिबन्धमन्यथा कुर्यादिति 
दृष्टानुसारिणो न्यायस्यावतारात्‌ । पैरुमेयलमात्रे च राक्यक्रियतवस्येव व्याप्तयुप- 
पततावस्मदादिविरोषणेेयथ्यात्‌ । रक्यक्रियत्वमात्रस्य च साधनव्यापकतेनानुपाधि- 
त्वात्‌ । नच वाच्य॑॑प्कृेते शक्यक्रियत्ममेव न वियते वेदिकवाक्यानां 
प्माणान्तरागोचराथेलवादिति। धममादिरपि साक्षाकारविषयः केषांचिदिति सम- 
थिततात्‌ । 


॥ शब्दाथ्यहारस्यानादिखखण्डनम्‌ ॥ 


किच पुसां साङ्केतिकाःरन्दा वाक्यभावेन वाचकाः इति व्यवस्थाप्यते 
याकता ॒पूयै गवादिशब्दाथसंव्यवहाराः वृदधव्यवहारपसिद्धगवादिराब्दारभसव्यव्‌- 
हारान्तरपूैका गवादिराब्दाथसंन्यवहारत्वात्‌ अधुनातनगवादिशव्दासंव्यवहारवत्‌ 
इति राक्यमनुमातुम्‌ । मेवम्‌ । अंशतः सिद्धसाधनत्वात्‌ । अस्माभिरपि 
पूयभां केषाञ्चन गवादिराव्दा्थसंन्यवहाराणां तथाविषवृदधव्यवहारान्तरपूक्कताभ्यु- 
पगमात्‌ । सगोदिभुवां तथाविधन्यवहाराणां पक्षीकरणेऽपि भवन्मतानुसारेणा- 
भ्रयासिद्धः। सिद्धो वा धर्म्राहकप्रमाणबाधिताशचतेन हेतोः कालात्ययापदिष्टवात्‌। 
यस्यैव परेण सङकेतपू्ैकलय गवादिव्यवहारस्यष्यते स एव धरमीुकते न दोष इति चेत्‌ 
न्‌, एवमपि गवादिरब्दाथेसंव्यवहारस्य संङ्केताधीनतेऽपि विरोधानुपरम्भात्‌ । 
सन्वि्धानेकान्तिकतवेन सब्दि्धकारास्ययापदिष्टतेन वा हेतोः साध्यासाधकतात्‌ । 
अन्यथा गाव्यादिशन्दसन्यवहारस्यापि अनेयेव॒दिशा प्रवाहानादि्मसङ्गत्‌ । 
भवादमूरुतया . तन प्रवाहविच्छेदेऽपि न दोष इति चेत्‌। प्रकृतेऽपि तर्हि 
स्केतमूरुतया सोदिपवाह्वीकारे कीरो दोष इति समानम्‌ । | 


जेमिनीयानां वणनित्यलोपगमवेयथ्यम्‌ १७ 


॥ सर्गादौ ईश्वर एव व्यवह्ारपवर्तकः || 
यदि मतं-- 


सर्गादौ येन शब्देन सङ्केतः प्रतिपद्यते | 
तस्याप्यन्येन सङ्केतस्वीकारादनवस्थितिः | १ ॥ 


असङ्केतितरब्दस्य बधकत्वं च नेष्यते । 
तस्मात्सङ्केतवादस्य द्वेधाप्यनुपपन्नता ॥ २ ॥ 


अत्राभिधीयते- 


नानाशरीरनिमाणनिपुणः परमेश्वरः । 
पयुत्ादयतु सङ्केत व्यवहारविरोषतः ॥ 


सहि भगवान्‌ विचित्राणि रशरीराणि निमाय कथ्िदुत्तमबृद्धभावेन 
पिकमानयेत्यादिवचनानि प्रयुञ्ञानः पिकानयनादि च शरीरान्तरैः कुर्वाणः 
पाश्चस्थानां म्यवहारत एव शब्दानां स्वये निमित्तं सङ्केत व्युत्पादयेदिति नानुपपरसि 
पर्यामः । अव्रयाश्रयणीयै चैतत्‌ ! अन्यथा सर्गपरख्यप्रतिपादकागमप्रामाण्य- 
विष्वापत्तेरिति । 


॥ जेमिनीयानां वणनित्यत्वोपगमवेयर्थ्यम्‌ | 


तस्मादपोरुषेयस्य सम्बन्धस्याप्रसिद्धितः । 
वेदनियलवादानामर्थ दूरपराकृतः ॥ १ ॥ 


वर्णानामपि नित्यत्व यद्धवद्धिरूदीयते । 
तावता न परमाणव वेदानारुपपयते | २॥ 


अन्यथा नास्तिकोक्तीनां प्रामाण्यं केन वायते | 
तत्रापि वणनित्यत समानमिति हि स्थितिः ॥ ३ ॥ 


(4 ५. 


तस्मादनर्थिकेवेषा व्णनिवयत्वणना । 
वेदप्रामाण्यसिद्धयथं यतमानस्य जेमिनेः ॥ ४ ॥ 


१८ न्यायसारः सव्याख्यः 
॥ वर्णनि्यताप्रतिषादनस्य परम्परया वेद पासाण्योपयोगकथनम्‌ | 


स्यान्मतं न ययपि वेदप्रामाण्ये वणनि्यत्ववणन साक्षादुषयुल्यते तथापि 
वृद्धन्यवहाराधीनरसबन्धग्रहणोपपाद नद्रारेण तदपयोगि मविप्यति। भूयोभूयः प्रयोग- 
दरीनेन हि तत्तदन्यथाथपरिदाण्या स्वाथाभिधानसामथ्यमध्यवस्रातव्यम्‌ । नच 
क्षणभङ्गिनः शब्दस्य भूयो भूयः प्रयोगोपरम्मः सम्भवी । तथा चागृहीतसङ्गतिकाः 
शब्दाः प्रथमश्चुतादविशिष्टाः कथम्थाध्यवसायं जनयेयुः । अजनयतां चाथनिशयं 
कथं प्रामाण्यमिति पारम्पयैण नित्यताप्रतिपादनमपि वेदप्रमाणतायामुपयुञ्यत एव । 
तथा चोक्तम्‌-- 


अपौरुषेये सम्बन्धे राब्दः प्रामाण्यमृच्छति । 
स॒ च नित्यलसिद्धो स्यादिति स प्रतिपायते ॥ इति! 


| उक्तोपयोगस्य बर्णानिषव्यत्वेऽपि संभवः ॥ 
नैवम्‌ । अनुपयोगात्‌ । यदि खल्वाशुतरविनारितवे वर्णानां अशक्योपपाद- 
नमेव सम्बन्धग्रहणं, तदा वणैनित्यत्वमवद्योपवणनीयं स्यात्‌ । शक्यते तु 
तत्तद्भलादिजातिपुरोधानेन ब्रद्धव्यवहारादपि सम्बन्धाध्यवसानमुपपादयितुम्‌ । सिद्ध 
च वक्ष्यमाणनीत्या प्रयुच्वारणं वणमेदे प्रतयभिज्ञाप्रामाण्यादेव तततद्रलादिसामान्य- 
मवद्याश्रयणीयमिति स्थास्यति । 


॥ वणनित्यस्वेऽपि आनुपून्यैनित्यता ॥ 


येऽपि च वर्णानां नित्यवमास्थिषत न तेषामप्यानुपूर्वीमिदविरहिणो वर्णाः 
पदभावेन पदाथसङ्गताः । चानुपूरवीमेदावच्छिन्ने च तद्रूपमनित्यमिति भरागेव 
निवेदितम्‌ । तथा चान्तेऽपि कश्चिदानुपू््यादिजातिमेदं॒पुरोधायेव सङ्गति- 
ग्रहादिव्यव्हार इति व्यथां वर्णानित्यचवभना । 


| अनित्यपक्षेऽपिं पदानां बोधकता ॥ 


एतेनेतदपास्तम्‌ यदाहुः --अनित्यपक्ष कथञ्चनगृहीतसङ्गतिकोऽपि शब्दः 
तदेव नष्ट इति काडान्तरे कथमथ प्रतिपादयेदिति । नादयुपधानेन सम्बन्धनोधे 
धूमादिवत्तल्नातीयान्तरादप्य्थावनोधनस्याविरोधात्‌ । तस्मादनन्तानामप्यभन्यक्तीनां 


वणेनिःयत्ानुमाननिरासः १९ 


तत्तद्वोत्वादिसामान्यपुरोधानेन वध्यत्वं, गत्वादयपधानेन गवादिशब्दानां बोधकतां 
विनानुपपन्ना । 


तस्माच्च वणनित्यतवणनस्य प्रयोजनम्‌ । 
प्रामाणिकवमप्यस्य न कथञ्चन युज्यते ॥ 


॥ वणनिव्यलेऽनुमानोपन्याः ॥ 


स्यादेतत्‌ । अन्यदेवात्र प्रमाणम्‌ तथा हि--रब्दो नित्यो दरव्यत्वादाकाशा- 
दिवदिति। मेवम्‌ । प्रयक्षपरस्ताव एव शब्दस्य द्व्यलापाकरणेन हैवसिद्धेः । 
मवतु तार्याकारेकगुणतलयात्‌ तद्वतपरममहत्वदिति हेतुदृष्टान्तयोः उपादानेन 
पोगसामञ्जस्यम्‌ । तदप्यसत्‌ । अवयविनाशानन्तरमाकारिकसमवायिभ्यां 
संयोगविभागाभ्यां व्यभिचारात्‌ । सवेदेति विरोषणाददोष इति चेन; एवम- 
प्यकार्थलस्योपाधेः सम्भवात्‌ । अन्यथा लालमविरोषगुणा नित्याः सधृदा 
तदेकाधितलात्‌ , तद्रतपरममहचवदि्येतदपि स्यात्‌! प्ररक्षाधितत्रादयमहेतुम 
सोपाधिकतयेति चेत्‌। भेवम्‌। उपाघ्यभावे बाधकस्यापि अवकाराभावात्‌ । 
अपरथा स्वमावप्रतिबन्धस्यापि वाधप्रसङ्गे स्वाभाविकपरतिवन्धप्रख्योपपत्तेः। अत 
एवोक्तं “ बाधेन वोपाधिश्चीयतामन्यथा वा इति न कधिद्विरोषः " (न्या. कु) 
इति । 


॥ उक्तोपाघेष्पाधिखनिर्बाः ॥ 
तस्मादकायेतोपाघेरवदयाश्रयणीयता । 
अन्यथाऽतिपसङ्गस्य बाधकस्य प्रवतनात्‌ ॥ १ ॥ 


साधनव्यापिता चास्य तत एव्‌ न सिद्धयति । 
परतिङ्रलपसङ्गे हि प्रा्तयोदुरमिरूपणात्‌ ॥ २ ॥ 
एवञ्च श्रावणेन शब्दवादिवदिव्यपि । 
परास्तमिति मन्तव्यं प्रस्तुतोपाधिसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्यथा गन्धरूपादेरपि नित्यत्वमापतेत्‌ | 
प्राणायेकैकवेयतवादरन्धरूपादिजातिवत्‌ ॥ ४ ॥ 


२० न्यायसारः सव्याख्यः 


नादधमा अनित्यास्ते श्रावणा इति च स्थितम्‌ । 
तत्कथं श्रावणत्वस्य नित्यतप्रतिबद्धता ॥ ५ ॥ 


| बणनित्यत्वेऽनुमानान्तरम्‌ ॥ 


भवतु तद्चपाकजत्वे सत्यनवयवभूतविरोषगुणलवत्तिजः परमाणुखूपवदिति | 
भव, अनित्यः शब्दो गुणत्वे सत्यस्मदादीन्दियमराहमतादूपादिवदितयनेन ससति- 
पक्षलात्‌ । 


| वर्णानित्यत्वस्य प्रस्यक्षसिदधता ॥ 


काङास्ययापदिष्टे च वणनित्यत्वसाधनम्‌ । 
्रत्यक्षेणापि वणानां विनारपरतिमासनात्‌ ॥ १ ॥ 


रुतो गकारो नास्तीति प्रत्येति व्याप्रतेन्दरियः । 
विनष्टः रान्द्‌ इति च प्रत्ययः सवसाक्षिकः ॥ २ ॥ 


नचायमन्यत्र गतो गकार इत्यन्यथासिद्धः पर्ययः । तस्य विमोर्विभुगुणस्य 
वा॒मूर्तिविरहिणो गमनायोगात्‌ । नचायमाव्रणे सत्यनुपरम्भनिवन्धनो अमः 
सम्बन्धप्रतिबन्धो द्यावरणाथेः। न च नित्यविमोस्तत्सम्मवः सर्वदा श्रवणसन्निधानात्‌ | 
नच विषयान्तरव्यासक्तचेतस्तया तदनुपरुल्धिः, अवहितमनसापि तदनुपलब्धेः । 
नचेन्धियोपधातात्‌ , शब्दान्तरस्य तेथवोपरुन्धेः । नापि तस्मतिनियतन्यज्ञकविरहात्‌ । 
तदसम्भवस्य निषूपयिष्यमाणतात्‌ ॥ 


तस्मादनन्यथासिद्धममावप्रतिभासनम्‌ ¦ 
रिङ्गादिबोधविरहे जातमिन्धिय्ेतुकम्‌ ॥ १ ॥ 


अमावमानवेयत्मभवे निरसिष्यते । 
तेन प्रत्यक्च एवायं विनाशप्रत्ययः स्थितः ॥ २ ॥ 


सम्प्रयोग विना तस्य कथं प्रयक्षतेति चेत्‌ । 
न सम्बद्ध(न्ध)विरोप्यादिभावसम्बन्धसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


शरत्रे शब्दाभावपरध्यक्षोपपत्तिः २१ 
| ओत्रेण शब्दाभावस्य विरोषणतासंबन्पेन म्रदणो पत्तिः ॥ 

तथा हि--कणरष्कुस्यां शव्दामावः राष्दामावे वेत्ति कराष्कुरीति तेन 
विरोषणविरोष्यमावः कणकष्छुस्या श्त्याचायां; । कणरष्छुरी च त्वगिद्दियेण 
गृह्यते, भिन्ेन्दियमराह्ययोरपि विरो षणविरोष्यभावः सुरभि द्र्यमित्यादो दष्टः । तेनात्रा- 
प्यविरुद्ध इति गृहादिप्रदेशो वाऽस्तु विरोषरणम्‌ । यथेव हि शब्दस्य विरोषणं तथा 
तदभावस्यापि । यद्धि यस्थ विरोषणस्वेन विरोष्यत्वेन बोपट्ञ्ध तत्तदभावस्यापीति । 

विरोषणविरोष्यभावस्तु विशिष्टपतीतिवदरोन व्यवध्थाप्यते इत्यादि । 


| शब्दाभावप्रव्यक्षोपपादनम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌ । 


राब्दामाववतीं वेत्ति न कथिक्रदष्कुरीम्‌ । 
मेवं, कदाचित्तद्दृष्ियोम्यादृष्टया भविष्यति ॥ १ ॥ 


सधैदा तु न तद्दृष्टिःविरेष्यानुपरम्भनात्‌ । 
विरोषणविरोष्यत्वसम्बन्धस्तु तदापि सः ॥ २॥ 


सर्वो विरिष्टबोधस्य हेतुःकश्चन सन्निधिः । 
स तथाविधकायस्य विगमेऽप्यस्तु का क्षतिः ॥ ३॥ 


तादक्सम्बन्धमाहास्याच्छन्दाभावःपरमीयताम्‌ । 
विना शष्कुल्यवच्छेद शब्दः संप्रति नेत्यपि ॥ ४ | 
कथं युनरधिकरणग्रहणमन्तरेणाभवप्रतीतिरिति चेत्‌ । नेयमप्यनुपपत्तिः 
तथा हि- 


| अधिकरणमग्रहं विनापि शब्दाभावस्य विरोष्यतया ग्रहणम्‌ ॥ 
यथा प्रदेरावच्छिवः प्रदेशो[ऽन्यो|ऽनुमूयते । 
तत्राधिकरणस्यापि प्रतीतिर्पयुल्यते ॥ १ ॥ 


प्रतियोगिनिरूप्यत्वमात्रमेव्‌ तु शाश्वतम्‌ । 
सविकल्पकसवित्तावभावानामिति स्थितिः ॥ २॥ 
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विपर्यये नियामकामावात्‌ । अभिव्यज्ञकमावामावरौ तननिया- 
मकाविति चेन्न, तदनिर्देश्ात्‌। वायुसयोगविभागायिति चेत्‌ | 
तस्मासदेश्चभेदस्य कणोदेरनिरूपणे । 
नास्ति श्रुतः शब्द इति प्रतीतिने विरोधिनी ॥ ३॥ 


यदा तु कर्णदेहादिराधारोऽप्यवभासते । 
दन्वियान्तरसविच्या तदाङूढदतयाऽथवा ॥ 9 ॥ 


तथा करणी ध्वनिरनास्ि गेहे शब्दो न विद्यते । 
टृत्येषापि मनीषा स्यादतो दोषो न कश्चन ॥ ५॥ 


तस्मास्मयक्षमानेन शब्दामावप्रवेदनात्‌ ॥ 
नित्यत्वसाधन शब्दे कारातीतमिति स्थितम्‌ ॥ & ॥ 


॥ शब्दनित्यस्वे सर्वदोपलम्भग्रसङ्गः | 


अपि चामी शब्दा उपरुभ्यस्वमावा अनुपरुभ्यस्वमावा वा स्वीकरणीया 
निव्यवादिमिः। पथमेऽवहिते चेतसि अविकिठे च श्रवसि शाश्वतिकः तदुपरम्भो 
मवेत्‌ अनुपलम्भनिमित्तस्याव्रणादेरपङ्कतलादिति। द्वितीये न कदाचिदपि 
साक्षाकारमोचराः स्युरटवेत्‌। तदिदमभिसन्धायाह --सवेदोपभ्भ्यनु- 
पठब्िप्रसङ्श्च, विपयये नियासकाभावारिति । रङ्ते--अभिग्यज्क 
भावाभावौ नियामकाविति चेत्‌ इति । दूषयति-- न, तद नि्शाद्मिव्यज्ञ- 
कस्य॒ निदेष्ुमरक्यवादियथेः। परमतमाशङते --बायुयोगविभागाविति 
चेदिति । 


अयमथः। कष्या वायव; प्रयलवदात्मपरेरिता ह्कण्ड भित्वा तस्वैसछृताः 
स्तिमितानि वाथ्वन्तराणि प्रतिबाधमाना यव््रेगमभिप्रतिष्ठमानाः कणदष्कुटी- 
मण्डलावच्छि्माकारामनुप्राप्य तत्रस्थं स्तिमितवायुमपनयन्ति । तत्र कोषठयवायेः 
कणाकारासयोगः स्तिमितवायुविमागो वा शब्दाभिन्यञ्चकः । 


परमातस्त॒॒कौष्ठयवायुसयोग एवाभिव्यज्ञकः प्राथम्यात्‌ । न पुनः 
स्थिरवाय्वपनय इति मीमांसकसिद्धान्तरहस्यम्‌ । उक्तं हि न हि वयं स्थिर- 


राब्दनित्यतरे सवेरब्दानां युगपहूहणप्रसङ्गः २३ 


स्ेरब्दानां युगपद्ग्रहणप्रसङ्गात्‌ , कथं ? शरोर तावत्‌ समनेन्दरिय- 
ग्राह्यपमानदेन्ञस्थानां ग्रहणाय प्रतिनियतसस्कारसस्कायं न॒ मवति, 
इन्द्रियत्वाचधुवेदिति। शब्दा बा प्रतिनियतसंस्कारसस्छार्या न भवन्ति| 
समनेन्द्रियग्राह्यत्वे सति युगपदिन्द्रियसंबन्धितवात्‌ घटादिवत्‌ । 











वाथ्वपनये संस्कारमाचक्षमदे । किन्तु कोष्ठयवायुपतेयोगमेव प्रथममाविवात्‌ । 
किमिति तर्हिं भाष्यकारेण स्तिमितानि वाय्वन्तराणीदयक्तं £ कौष्ठयस्य वायोः 
वेगविनासाथम्‌। स्परीवदुद्रव्यसयोगाद्धि बेगविनारोऽन्यत्रापि प्रतीयत इति मावित- 
दथमेव स्तिमितवायुकीतेन माष्य " इति । 


तदेततयरमतमाशङ्किते दूषयति - न, सवेशब्दानां युगपदूददणप्रसङ्गात्‌ 
इति । यथा खल्वेकेनेव प्रदीपेन युगपदिन्दियसम्बद्धास्सर्वेऽपि कुम्भादयो नयन- 
ग्राह्या भावा भासन्ते तथा श्रोत्रमराह्या अपि संयै शब्दाः अपर्यायमेकेनेव वायु- 
[संयोगेन भासन्तां अविरोषादित्यथेः। नन्वभिव्यञ्चकवायूनामान्तरासिकिस्वभाव्‌- 
मेदादेकेको वायुयोगः एकैकमेव शब्दममिन्यनक्तीति का्यव्यवस्थादशनेन 
कर्प्यतामित्यमिप्रायेण शङ्कते -- कथमिति। उयत्तिपक्षमुपादाय काथं व्यवस्थाप- 
यितव्यम्‌ । तत्रामिव्यक्तिपक् श्रोत्रस्य वा कोष्ठयपवनाः प्रतिनियतं संस्कारमादघ्यु- 
वरणानां वा 


्रोत्रपक्षे तावदव्यवस्थां प्रसञ्जयति- श्रोत्र ताबत्समानिन्धियग्राह्य- 
समानदेक्षस्थानां ग्रहणाय प्रतिनियतसस्कारसस्कायं न मवति- 
इन्द्ियत्वाचक्चुवेदिति । वणसस्कारपशचेऽन्यवस्थां प्रसञ्जयति - शब्दा वा 
प्रतिनियतसस्कारसस्कायां न भवन्ति समानेद्धियग्राद्य [समानदेश्च 
समानघर्मापन्न]त्वे सति युगपदिन्दियसबद्धताद्धटादिवदिति । (सस्का्तव) 
नियतामिन्यञ्चकाभिव्यज्गयानां खूपरसादीनां व्यवच्छेदाथं समानेद्धियग्राह्यपदम्‌ । 
ये पुनः समानेद्धियम्राह्या अपि देरकार]वि प्रकर्षेण युगपदिद्धियासेबन्धात्‌ प्रतिनियत- 
व्यञ्चकव्यङ्गयास्तद्वयवच्छेदाथे [समानदेरोति |] अनेन सम्बन्ध एवोपरक्ष्यत इति 
मन्तव्यम्‌ । 


तथा वैतदनाराङ्कनीयमेव तप्ततीखदिष्वथिन्वाखायाः संस्कारन्वरेणा- 
भिव्यक्तेः अनेकान्तं इति। तत्राथिञ्वाखयाः पूरवौवस्थायामवस्थितो प्रमाणा- 
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भावेन [तत्संर्काराप्दिः]। [एतेन] [वृष्टि बिन्दुभिः प्रथिन्या गन्धविरोषस्य 
च प्रतिनियमेनाभिव्यक्तेरनैकाम्तिकल्मपास्तम्‌ । तदापि मन्दपरकारो वेडमनि 
श्चरूपामिव्यक्तावपि दयामादिरूपानमिव्यक्तेः अनिकान्तिकः्वमाप्मिति चेन्न । 
विपक्षे... ? 


परतिनियतम्यज्ञकव्यज्गयतवे पुनरन्योन्यत्यञ्जका व्यङ्गय ]विवक्षितम्‌ । नचैत- 
दस्ति शङ्खरयामादिषख्पकिरोषोणां, शोभिव्यज्ञकेन मन्दप्रकारोन द्यामदूपानमि- 
व्यक्तावपि श्यामरू[पामिव्यञ्चकेन शङ्कखूपाभिव्यक्तः || [नरस्वामिव्यक्तिसमये 
नरसम]वायिनो ब्राह्मणवस्यानमिव्यक्तावपिं ब्राह्मणलामिन्यक्तिसमसमयं नरत्वममि- 
व्यज्यत इति न॒तामभ्यामनेकान्तिकत्वावकाशः । एतच ब्राह्मणतसामान्यमभ्युपग- 
म्याभिहितम्‌ | 


॥ ब्राह्यणत।दि जात्यनम्युपगन्तृमतेन समाधानम्‌ ॥ 


वस्तुतः पुनराचाथमते[परिमाणा)]वच्छेदनोपरब्ये वैशदण्डे सङ्खयोपरम्म- 
समसमयं परिमाणानुपलम्भेऽपि परिमाणस्य दीर्धतवस्योपरुम्मकाले सङ्खयोपरभ्येतेव्‌ 
नीखोत्परुस्यापि दीपप्रभायां उसख्त्जातिप्रतिभास[वत्‌ ॥] वस्तुतस्त॒॒नीरारुणमेव्‌ 
नीखोत्पठं दीपे परयन्ति । हरीतक्याश्वादनसमनन्तरं पिबतो रसनेद्धियपरिवतिं 
हरीतकीशकरानां कषायरसेोद्धेदेन मधुरस्योपरम्भेऽपि कषायरसोपरम्भसमकाङ 
[मधुररसोनोपरभ्यते तथापि क्रियायां चक्चुषोपरुम्यमानायां तदेका्थसमवेतमुप- 
रुभ्यत एव्‌ रूपमित्यादिकमभ्यूह्याव्यमिचारः समथनीयः । 


॥ समानेन्द्रिाम्राह्याणां वर्भानां प्रिनियतव्यङ्खयत्वाभावात्‌ बर्णामावादेवानुपन्धिः ॥ 


एवै स्थिते गीरहरितादिपदाथसारथस्य परतिनियतष्यञ्चक व्यङ्गय... .... 
-..* -.-. -*** -.--भूषणानुसारेण निर्णीयते । यद्यपि च वणानां कलादिसामा- 
न्यव्यवस्थापनातसमानधमलं नेयायिकस्यासिद्धं, तथापि परसिद्धया परस्यानिष्ट- 
्रसज्े क्रियमाणे परामिमतल्मात्रेण विरोषणपरिद्धिर्ष्व्या । 


ह परसक्तिस्तथापि गौरहरितादि बदुऽज्वरूतदेरभिव्यक्तिनियमहेतो्म- 
स्यामावमात्रेण समानधमेतलवं॑विवक्षितमिति मन्तव्यम्‌ । यदि हि ककाराभिन्यक्तौ 


समा नेद्धियमराद्यव्वहेतोः सोपाधिकता -२५ 


गकारानमिव्यक्तिस्तदपेक्षायामुञ्ञ्वरं | भिव्यक्तौ 
ककारानमिव्यक्तिः दुर्मिवारा । हरितषूपानभिव्यक्तौ गौरख्पामिन्यक्तिवत्‌ । तथा 
यदि ककारपिक्षया गकारस्य सृक्षलादनमिव्यक्तेस्तथापि गकारामिन्यक्तौ ककारामि- 
यक्तिः[मवेदेव, महानसाद्यमिन्यक्तौ] गेहामिव्यक्तिरिवेत्यादिकमन्यदपि स्वयमेव 
निपरभ्यूहनीयमिति। तस्मास्समानेन्धियगराह्यादयपेतानां वर्णानां प्रतिनियत- 
व्यङ्खयतवानुपपत्तेः अश्रवणदशायामनुपरुल्धिरमावादेवेत्यवरयाश्रयणीयम्‌ | अन्यथेव- 
भूतानामपि प्रतिनियतव्यज्ञकविरहादनुपरम्भसम्भवे कण्टकादिकरम्बितमूभागाचयुपल- 
म्मसमकाठं कुम्भानुपरम्भोऽपि व्यज्जकाभावादेव समान्यत इति[कुम्भायभावं] 
निश्चयो न भवेदिति विपक्षे बाधकरिंदधमै सन्दिग्धानेकान्तिकतलादिशङ्कावका- 
शोऽपि । 


॥ अत्रेव गुरुमताभिप्रायः | 


गुरुमतानुव्तिनस्वाहुः समानेन्दियप्ाहयेत्यादिसाधनस्य राङ्गितोपाधित्वेना- 
मयोजकतव रपिद्रव्यसमवाय[स्योपाधिखात्‌। न च|रु्रिभ्ये खपिद्रव्यसमवायिलवं न 
साध्यमनुगच्छति । षूपद्रव्यस्यापि शूपवतस्वावयवद्रनव्यसमवायेनानुगतेः स्यष्ट- 
त्वात्‌ । तस्मच्छङ्कितेपाधित्वादपयोजकमेव समनेद्धियग्राह्यवादियादिसाधन- 
मिति । तदिद[न युक्तम्‌। शङ्कितोपाधेरदृषकत्वात्‌। यदि पक्ष साध्यसन्देहैन साध्य- 
व्यापकलतवशङ्]कया शङ्कितोपाधितेनापरयोनकलवमुच्यते, हन्त सवानुमानेषु साध्येतर'- 
लोपाधेः शङ्कयमानवात्‌ सवाँऽपि हेतुरपयोनक एव स्यात्‌ । तस्मन्नेतादरस्यो- 
पाधि म तरां तदवच्छिन्या प्रयोजकत्वमिति । [तदुक्तम्‌] - 


साध्यामावाविनामावी स उपाधियदत्ययः | 
समासमाविनाभावावेकत्र स्तो यदा तदा । 
समेन यदि नो व्याप्तः तयो्हीनोऽपयोजकः ॥ 


इति । पङृते चेवरूपरक्षणासङ्गतिः स्प्ठेव रुपरन्यसमवायस्य[परतिनियत- 
सस्कारसस्कायैलामावेऽपिरूपिद्रव्यसमवायामावस्य सम्भवेन साष्यामावाविना- 
भाव्यत्ययलाभावात्‌ । अतएव समाविनामावाभावात्‌ तदवच्छि्स्याप्रयोजकलम- 
पास्तम्‌ । कथ चासत्यपि रूपिदर्यसमवाये समानेन्दरि्यााह्यसमानदेरस्थानां 


1. पक्षेतरत्वेव्यथः 
4 
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उत्पत्तिपक्षेऽप्य दोषः समान इति चेन, मृतिपण्डप्रदोपटष्ठान्ताभ्यां 
कारकन्यज्ञक्रवेधम्यसिद्धरित्यलमतिप्रघङ्घन । 


ग्रहणाय म्रतिनियतसंस्कारसस्कायवाभावसुपरुममाना रूपद्रव्यासमवाया ? 
चाधिकतरं सापत्रपा वक्तुमहैन्तीति इतमरीकनिनन्धेन्‌ । 


॥ स्यायमते दोषसाम्यनिराकरणम्‌ ॥ 


परमतमारङ्कते--उत्पत्तिपक्षेऽप्यय समानो दोष इति चेदिति 
अस्याः । यदिहि वर्णाना[सुयत्तिवादी] मन्यते। कथ्थिदेव कौष्ठयपवनः 
स्थानमेदामिधातसंस्छतः कस्यचिदेव व्णस्योप्यत्तो निमित्तमावमवलम्बते न सर्वेषा- 
मिति, तथा सति स्वेभामसत्वाविरोषदेको वायुरूपादकः स्यादिति समानः 
[पथैनुयोगः । कश्चिदेव वायुः कञ्चिदेव वणमुत्पादयतिं] नापरमिति चेत्‌ तर्हि 
सवेषां सम्बन्धाविरोषेऽपि पकारामिव्यक्तयथमुत्थापितः पवनस्तमेव संस्कत समथा न 
वर्णान्तरमिति समानः परिहारः। तथा चाहुः- 


अन्या प्रेसि वायुयेथाऽ्यं न करोति बः | 
तथान्यवणसैस्कारशक्तोऽन्यं न करिष्यति ॥ इति 


॥ कारकव्यज्ञकवेलक्चषण्यस्य दष्टान्ते प्रदरदनम्‌ ॥ 


मृषिण्डप्रदीपदषटान्ताम्यां कारकव्यञ्जकवेधम्येसिदरित्यलमति- 
प्रसङन । भृविण्डदण्डादिकारकनिकरः कुम्मकारामिप्रायनियमितः कुम्भभेव 
करोति न शरावमिति कारकेषु व्यवस्था ष्टा । प्रदीपादिः पुनरेक एव पयामि- 
व्यक्तिममिसन्धाय [आरोपितः घटाभिव्यञ्जक | उपरुब्ध इति नोत्त्यमिव्यक्तिपक्षयोः 
समानरक्तिललमिसयथः । तस्मात्‌ वर्णोतपत्तिव्यवस्थेवोपरुब्धीनां स्वीकरणीया 
नियतिनाभिग्यक्तिव्यवस्थातः । | 


॥ अने न्यायप्रयोगप्रदशनम्‌ | 


प्रयोगोऽप्यत्र भवति-वणां उत्ययन्ते नामि [व्यज्यन्ते भरतरन्धियम्राह्यवात्‌ ] 
दाब्दवादिसामान्येननिकान्तिकल्य उद्धावितं तन्निरसनाय सामान्यव्ते सतीति 


प्रयभिज्ञाया जातिविषयत्वूसमथनम्‌ २७ 


विरोषणीयम्‌ । अन्यथा सदुपरम्भकं एव पवनादिभवेत्‌। तथा च प्राचीनन्याय- 
विरोध इति विके वाधकपिद्धिः । 


शब्दे प्रत्यसिज्ञासम्थनम्‌ 


पू्ैमश्रावि यो वरणः स एवायमितीदशी । 
परत्यमिज्ञाऽनुमानस्य सामर्थ्याहाधिकरेति चेत्‌ ॥ १॥ 


भेव वादीः युसादस्यात्‌ सम्भवत्यन्यथापि सा । 
जन्यथानुपपन्नस्य नानुमानस्य बाधिका ॥ ३॥ 


अन्यथा न प्रदीपादौ मेदः सिद्ध्येत्‌ कथञ्चन । 
दीपः स एवायमिति प्रत्यमिज्ञा स्फु यतः ॥ २॥ 


॥ प्रत्यभिज्ञाया जातिषिघयतया समथनम्‌ ॥ 


भवतु वा सामान्यविषयतवेन प्रत्यभिन्ञासामञ्ञस्यं वर्णेष्ववान्तरसामान्यस्यावश्या- 
श्रयणीयत्वात्‌ । अन्यथा युगपदनेकेष्वधीयानेषु तारतारतरतलादिरूपेण भासमानेऽप्य- 
कारादिमेदे स एवायमिति प्रत्यमिज्ञाविज्ञाने कथमाञ्चसं स्यात्‌ । नच तारतारतर्‌- 
त्वादय एव भिन्ना भासन्ते न तकार इति साम्प्रतम्‌ । तेषां सङ्करपतिभासविरोधात्‌ | 
काट्पनिकभेदमदेशमुपादायापि ततसङ्करो भविष्यति निर्भागेऽपि गगने सयोगा- 
देरिति चेत्‌ । तदसत्‌ । सिद्धस्य भेदस्य हि ताचिकत्रे [यदि] बाधकमुपरभ्येत, 
कास्पनिकलं व्यवस्थापनीयम्‌ । गगनवेत्‌ । नचेह [तार] तारतरतवादिधर्माणा- 
माधारमेदे बाधकं पयामः । प्रयमिज्ञानमेवं बाधकमिति चेत्‌; न, केशादि- 
भेदस्यापि विख्यापत्तेः । तत्रापयांयमनेकत्वावमासे सति सामान्यगोचरतेनापि 
प्रत्यमिन्ञापरामाण्यादिति चेत्‌ सम समाधानम्‌ । व्यक्निप्रत्यमिज्ञायामेव स एवाय- 
मित्याकारो न सामान्यनिबन्धनप्रत्यभिज्ञायामिति चेत्‌; न, कदाचित्सामान्यपत्यभि- 
ज्ञायामपि तथा दरनात्‌ । तथा हि- 


मख्याचर्मेखामुवः 

पनसादीनुपङ्म्य पादपान्‌ । 
प्रतियन्ति विरोषगामिनः 

तरुमेदास्त इमे द्रुमा इति ॥ १॥ 


२८ न्यायत्तारः सन्यास्यः 


तस्मात एवायमिति प्रत्यमिह्ा समञ्जसा । 
सामन्यमोचरस्रेन न मेदज्ञानबाधिका ॥ २॥ 


| तारत्वादयीनां व्यञ्चकपवनधमतवादि निराकरणम्‌ ॥ 


एतेनेदमपास्तम्‌ । यदाहुः व्यज्ञकपवनधममां एव तारतादयः वर्णेष्वा- 
रोपिता मासन्ते तदुपाधिकश्च वणमेद इति । 


यस्मात्‌- 


बाधामावे समारोपवाचोयुक्तिरनथिका । 
अन्यथा सवेधर्माणां ताचिकलाग्यवस्थितेः ॥ १ ॥ 


पवनाधिततायां च श्रवसा पतिभासंनम्‌ । 
तारतारतरादेः श्पदीकनेव संभवेत्‌ ॥ २ ॥ 


नचेद्धियान्तरेणापि वचनेष्वनुमूयते । 
तारलादिरदृष्टस्य समारोपः कथ भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


तस्मायस्ि्नकारादो श्रवसा व्यवसीयते । 
तारानुनापिकतादिस्तत्र सत्य इति स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 


तदेतदमिसन्धायामिहितमन्येरपि'- 


अनुनासिकतादीनां धर्माणां सदसतः । 
योगपयेन भिन्नत्वमकारस्य गवाश्ववत्‌ ॥ 


इत्यादि । 


तस्मान्न परत्यमिज्ञानविज्ञनेनापवापितम्‌ | 
र्णोतपत्तावुपन्यस्तमनुमानमिति स्थितम्‌ ॥ 





1. तथागतैरियर्थैः 


वर्णोत्पत्तिवादे अनुमानानि २९ 


| वर्णानायुत्पत्तिमत्वे प्रयोगः|| 
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किच-- 


उत्पत्तिमन्ते वणाः स्यु्निकर्षा[कप]योगतः' | 
प्माधु्वद्ववे(वा)सौ अन्यथा गगनादिवत्‌ ॥ १ ॥ 


उत्कषै एव सवैस्मात्‌ गगनादावहैतुके । 
निकषैः सवतो दष्टः परमाणावकारणे ॥ २ ॥ 


तस्माकस्माच्चिदकषैः कुतोऽपि च निकृष्टता | 
दृष्टा कारणवस्वेव जन्मना प्रतिबध्यते: ॥ २ ॥ 


नियामकातिरेकेण भवन्ती साऽन्यथा मवेत्‌ । 
आकारपरमाण्वादावपि कारणवर्जिते ॥ ४ ॥ 


मन्दमन्दतरत्वादिनिक्ष[कषै]भागिनः | 
रतयेकमनुमूयन्ते वर्णाः परतयक्षसंविदा ॥ ५ ॥ 


ओपाधिकल्वं चैतेषां धर्माणां विनिवारितम्‌ । 
वरणैष्वतो नासिद्धलकरुङ्कोऽपि म्रमाणवान्‌ ॥ ६ ॥ 


किञ्च प्रतयक्षसपत््याप्यभूत्वा मवनामिका । 
उत्पत्तिः जायते शब्दः संप्रतीति प्रतीयते ॥ ७ | 


अत्राप्यनन्यथासिद्धिः वणनाप्रतीतिवत्‌ | 
प्रत्येतव्या ततः सिद्धा शब्दानां जायमानता ॥ ८ ॥ 


ततस्तेषामनित्यत्वमनुमिसयापि सिद्धयति । 
वस्तुत्वे सति नातव्यात्‌ कख्शाघविरोषतः ॥९॥ 


1. षोदत्तियोगतः - मा 
2. यथा माधुर्यस्योकर्षापकर्षौ स्तः तद्वत्‌ । 
उत्पत्यभावे गगनादिषत्‌ उक्कर्षापकर्षौ न स्यातामित्यथः ॥ 
. 9. व्यासेव्यथैः 


६० न्यायसारः सन्याख्यः 


॥ अस्मिन्ननुमाने विपक्षे बाधकनिरूपणम्‌ ॥ 
किं पुनरत्र विपक्षे बाधकमिति चेत्‌, तदुच्यते- 


जायमानस्य नित्यत्वे प्रध्वससमता भवेत्‌ । 
ततो निमित्तमात्रेण तस्योखत्तिः प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


कार्थसाम्यमनाहत्य नहि हेतुसमानता । 
आकस्मिकते सवस्य सवैसाम्यप्रसङ्गतः ॥ २ ॥ 


तदतद्रपिणो भावास्तद[त] द्रपहेतुकाः । 
इत्येतदत एवोक्तमपरेरपि सूरिभिः ॥ ३॥ 


निमित्तमात्रजन्यतवे को दोष इति चेच्छणु | 
द्रव्यादिवगेबाह्यव्ाद्रस्तुत्वमवहीयते ॥  ॥ 


] द्रव्या्यन्यतमस्येव बस्तुत्वमिति पक्षस्य आचायचिद्धान्तानुसारिता | 


यदि मते नेषाऽस्मामिव्धवस्था स्वीक्रियते द्रव्यादिपदारथषट्कान्तगेतमेव 
सव वस्त्विति । मवघ्वेव ; तथापि प्रकृतसाधनविरोषणीभूत वस्तुपदं द्रव्याचन्य- 
तमागिपरायेणेति तदवच्छिन्नस्य हेतोः सिद्ध एव विपक्षविरोधः। आचाये- 
सिद्धान्तश्ेवमनुसतो भवति । स खट ॒दरव्यादिप्रथम्ावदेवावस्तुतं विषयविषयि- 
मावाख्यस्य सम्बन्धस्य मोक्षाधिकारे निरूपयिष्यति “ न, द्रव्या्यनन्तभाविन 
तदसिद्धेः” इत्यादिना । तथा सति व्तुतविंरोषणोपादानेनेव विषयविषयि- 
मावास्यसम्बन्धेनापि प्रकृतहेतोव्यमिचारः परिहरणीयः । 


एतेनानित्यः रोब्दः वस्तुत्वे सति काथतात्‌ षरादिवत्‌ इति श्रीन्याय- 
भूषणगतोऽपरि प्रयोगोऽनुगतो मवति । तदुपपादनाथेमेवास्मामिपरैन्यायन्यतमतव 
सतीति हतुविरोषणमनमिधाय वस्तुत्वे सतीयुपक्षिप्य विचारोऽये विहितः। तस्मात्‌ 
स्व निर्भरम्‌ | 


|} शब्दानित्यत्वे प्रयोगान्तरम्‌ ॥ 


अपि चानिप्यः शब्दः सामान्यवत्वे सव्यस्मदादिबिन्धियमहणाहैलात्‌ 
घरवत्‌ । व्याख्यातमेतदनुमानप्रस्तवे । विपक्षे तु बाधकषुच्यते । सामा- 


राब्दनिप्यतपक्षे दूरे श्रवणोपपादनम्‌ २१ 


न्यवता तावन्नित्येन द्रव्यगुणयोः अन्यतरेणेव भवितव्यम्‌ । (परसपरस्यासम्भवात्‌ । 
"तत्र नित्यद्रव्यते कथमिव बहिरिन्दियम्रहणाहैता £ सावयवध्यव्‌ द्रव्यस्य बहिरिद्धियज- 
नितज्ञानगोचरत्वात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ । अवययवभूयस्तया द्रव्येषु साक्षात्पर- 
म्परया वा बहिरिद्धियद्वारकविज्ञानोखादे हेतुत्वात्‌ । अन्यथा दृरदूरतरादिदेशवा- 
सिनि द्रभ्ये तदवयवप्रकर्षानुविधायिविज्ञानप्रकषं न भवेत्‌ । न खस्वनिमित्तस्य 
परकषै नेमित्तिकमकर्पोऽनुविदध्यादतिप्रसेगात्‌ । गुणोऽपि मवन्नवयविगुण्चेत्‌ 
अनित्य एवं स्यात्‌ । अन्यथा वाश्रयविनारोऽपि चिरतरावस्थानप्रसङ्गे सामान्य- 
ख्पतापत्तेः । परमाणुगुणत्वे पुनः स्यष्टमेवातीद्धियत्वपसङ्गः । परममहतोऽपि 
गुणो भवन्‌. साधारणयुणश्चेत्‌ बहिरिन्द्ियामोचर एव सेस्यादेः ऽभश्रययोग्यता- 
न्तमविनैवेद्धिययेोम्यत्वात्‌ । विरोषुणस्तु॒ भवत्नासमाकाशयोरन्यतरस्यैव भवेत्‌ । 
अन्यविरोषगुणवतो “व्यापकस्य प्रमाणत्वात्‌ । 


तस्मान्नातविरोषगुणस्तावद्बाह्चन्दियगराह्च इति सिद्ध एव । आकाराविरोष- 
गुणस्तु न शब्दादन्यः प्रामाणिकः । स च निव्यश्चेदाकाशात्मनि श्रवसि नित्य- 
स्तस्य समवाय इति सवदोपरम्भप्रसक्तिर्निपुणतरं निरूपिता । परिरोषादनित्यस्थेव 
सामान्यवत्ते सत्यस्मदादिबाद्चन्धियमरहणाहैत्वमिति सरवैमवदातम्‌ । 


|| शब्दस्य अनित्यत्वपक्षे भ्रवणानुपपत्तिरिति शङ्का ॥ 


स्यादेतत्‌ । अनित्यपक्षे शाब्दस्य श्रवणमेवानुपपन्नम्‌ । तथा हि- दूरे 
ारिकेयोक्तः भ्रवसा कथं वेयः । बहिरिन्दियमप्राप्तग्रहणसमथे नहीष्ट वः । दर्‌- 
दूरतरादिदेशोत्ादितोऽपि शब्दस्तत्र तावदाकाशदेरो ससुत्प्त इत्याश्रयणीयम्‌ । 
व्यापकविरोषगुणानामसमवायिकारणदेाविरोधेनोत्पादनियमात्‌ बुद्धयादिवत्‌ ! 
नच तत्रोयन्रस्यापिं शब्दस्य शरोत्रदेशपयैन्तमागमनं भवव्यमूततत्वात्‌ । नापि कण- 
राष्छुटीमण्डरावच्छिननो नमोदेशः शरोत्ररूपः त्देशसपसर्पति। कणरष्कुल्याः 


1. परस्य द्रव्यगुणभिन्नस्य असैमवात्‌ , सामान्यवत्वे सति नित्यतस्याचंभवात्‌ , 
कर्मणः अनित्यात्‌ इतरेषां खामान्याभावादिति मावः | 


2. सामान्यगुणः 
8. योमग्याभ्रयब्रत्तिषङ्ख्यादेरेव योग्यत्वमित्यर्थः | 
4, आत्माकाश्चभिन्नयोः व्यापकयोः कादिशोः विरोषगुणानधिकरणलादित्यथः 


३२ न्यायसारः सतव्यास्यः 


्रयक्षतः ततरैवावस्थानोपरम्भात्‌ तदवस्थाने च तदुपहितोऽपि नमःपरदेश्ततरैवेति 
कथ देरान्तरमव्यासत्तिः । नचापराप्यकारि वहिरिन्द्रियम्‌ । अपसिद्धान्तप्रसक्तेः । 
तस्मादनित्यपक्षे द्रादिदेशजातस्य शब्दस्य श्रवणानुपपत्तिरिति । 


॥ उकत्तरङ्कासमाधानम्‌। 


नैतदपि दृषणम्‌ । यसमात्सन्तानस्वीकरणन्निष दोषःमसङ्गमामरोति । 

¢ ५२ ५ भ पूधेदेरो क 

कट्प्यः खट सन्तानः कायस्यान्यथाऽसिद्ः । चा खट कोके वीचीसन्ताने पू्ैदेदो 

विनदयतामपि स्वमत्यासत्तिमपेक्ष्य तत्तदग्यहिते देरो सदशसदकायारम्मपरम्परया 

देशान्तरपरािः तदरैनेन शब्दानामपि श्रवणपथप्राप्तये सन्तानमभ्युपगच्छामः, 
प्रकारान्तरेण प्राप्तथनुपपत्तेः | 


॥ बहिरिन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वनियमात्‌ वीचीतरङ्गन्यायेन श्लब्दोत्प्तिस्वीकारः॥ 


प्राप्यकारिवनियमाच्च बहिरिन्दरियाणां लगिन्धियवत्‌ । नचैवं सुपरमहे- 
भावात्‌ सन्तानायुपरतिप्रसक्तिरिति राङ्कनीयम्‌ | तीनमन्दमन्दतरादिभावेनारम्भक- 
त्वात्‌ । अव्यन्तमन्दस्यानारम्भकवादन्त्यतरङ्खवत्‌ सन्तानोपरतेः तस्मस्सन्तानारम्भ- 
परम्परया सजातीयादुत्यत्र एव्‌ शब्दः श्रूयत इति युक्तं पयामः । 


|| अचर न्थायप्रयोगप्रदशैनम्‌। 


तथाच प्रयोगः--श्रयमाणः शब्दः सजातीयादुखन्नः अस्मदादिबष्यन्धियमत्य- 
षत्वे सति विरोषगुणलात्‌, अवयविहूपवदिति। अ्रहणान्यथानुपपत्तिरेव विपर्भरय- 
बाधिकेति न सन्दिधकारतीतचम्‌ । नापि सन्दिधानेकान्तिकलय, जस्मदादिबादच- 
नदियपरयक्षविरोषगुणस्याक्यविरूपादेः कारणवर्तिसजातीयगुणप्रक्रमेणोयत्तिनियमात्‌ । 
परमाणुगुणानां चातीन्द्रियलादिति | 


तस्माद्वणी पदे वाक्ये तस्वाहेष्यनित्यता । 
सिद्धेति वेदनितयव्ये न कथञ्चन युक्तिमत्‌ ॥ १ ॥ 


आपोक्तते तु मानत्वं यथा तस्योपप्ते । 
निरूपितं तथा पूवेमिति स्मनाकुरम्‌ ॥ २ ॥ 


उपमितेः स्मरतावन्तभीवः ३३ 


एवमेतानि ब्रीणयेव ्रसाणानि, एष्वेवोपमाना्थापत्तिसंभवामाबेति- 
¢ र (. 
ह्यादीनामन्तभावः । तत्र यथा गौः, एवं गवयः, इत्युपमा शब्देऽन्त- 
स न [+ 
भूतम्‌। अनेन सदशी मदीवा गौरिति उषमानेमिति चेत्‌, न तस्य 
स्मृतित्वात्‌; पूवमेव हि साद्दयविश्षिष्ट उपलबग्धो गोपिण्डः, कस्मात्‌ ! 
उपरब्धियोग्यत्वात्‌, अयोग्यत्वे च न कदाचिदुपरुभ्येत, अष््टवत्‌ । 


क्‌ स ० क म्‌ १ 





उपयहरति-- एवेमेतानि ओणि प्रमाणानीति | 
॥ उपमानादीनायुक्तमरमाणेष्छन्तमवनिषूपणम्‌ | 


ननूपमानादीन्यपराण्यपि प्रमाणानि सश्चक्षते परीक्षका इत्यत आह- 
एष्वेवोपमानार्थापत्तिसम्भवाभावेतिद्यादीनामन्तभाव इति । उपमाना- 
देरितिरेतरयोगे सति आदिपदेन बहुत्रीहिः । आदिपदेन चेष्टार्प्यक्षरसिद्धदरैनाना- 
मव्रोधः । तत्र निरदृशचकमेणोपमान तावच्छब्देऽन्तर्मावयति- तत्र यथा गों 
गवय इत्युपमानं शब्देऽन्तभूतमिति ) येषामेतादश अतिदेशवाक्यमेवोपमानं 
तेषां तच्छब्द एवान्तभूत वाक्यखूपत्वात्‌ अथिमानयेत्यादिवाक्यवत्‌ । उपमान- 
रूपतेनावन्तेरक्षण्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वामिधाने विष्यथवादाचवान्तरमेदबाहुव्यात्‌ 
प्रमाणानन्त्यप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः । 


॥ मीमांसकसम्मतोपसिदेः स्मृताधन्तर्भावः ॥ 


स्यादेतत्‌ । गोस्वामिनो ` [वन]गतस्य गवयमुपलममानस्य ' अनेन सदसी 
मदीया गौःइति मोगोचरं वेदनमुपजायमाने उपमानमितयास्यायते । तस्य चासम्प- 
युक्तमोचरतात्‌ , असति च शिङ्नादिवेदने जायमानलात्‌ मानान्तरत्वमेवेति, तदाह-- 
‹ अनेन सदशी सदीया गोः इति उपमानमित्ति चेदिति । दृषयति-- 
न, तस्य स्मृतित्वादिति | क्थ पुनरननुभूते स्मृतिसम्भ्‌ इत्यत आह-- 
पूवमेव हि सादरयविशिष्टो गोपिण्ड उपलब्धः इति ! त्त्रेव प्रभपूैक 
देतमाद-- कस्मात्‌ १ उपरन्धियोग्यत्वात्‌ साद्दयस्य विषाणादिवदिति रोषः । 
विपक्षे दण्डमाह--अयोग्यत्वे वा न फदाचिदुषभ्येताख््टपदिति । गवयं 


1. गगन मा 
9 
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निषिकटपकेन तु प्रत्यक्षेण पूरं सादशययुपरब्धम्‌, तेन तथो- 
पठञ्ध्यमिमानो न भवति । निर्विश्स्पकोपलम्मेऽपि सहकारिसिामथ्याद्‌- 
भवादिषु सविकल्पक स्मरतिरे्ा | 


दृषा गां प्रयतोऽपि तेन सशीयमित्यनुभवो न भवेत्‌ गव्यगते च सादृश्य न 
चश्चुषा निरीक्षेतेल्थेः। ननु प्रागेव सच्शोपरम्मे तथोपरन्ध्यमिमानः स्यादित्यत 
आह - निर्विकल्पेन तुं प्रत्यक्षेण पूवं साद्रयञ्ुपरब्धं तेन तथोपलञ्ध्य- 
मिमानो न भवति प्रथमगेपिण्डोपरम्भसमकारं गोतोपरम्भवत्‌ पथि गच्छत- 
तृणा्यपलम्भवचचति दोषः । 


| निविंकस्पकानुभवात्‌ सह्कारियोगेन सविकस्पकस्मतिकथनम्‌ | 


यदि मत॒ स्मृतेरनुभवाकारानुकारिवाचिर्विकस्पकानुभवे सविकल्पका- 
कारानुसारिणी स्मृतिरयुवतेति नायै नियम इत्याह -- मिर्च दसपकोषरम्भेऽपि 
सहकारिमामथ्यादभावादिषु सविकलिपिश्ठा स्मरतिरैषटेति । अमाव्सामान्य- 
स्थूरुत्वदीधेतवादिष निर्वकल्पकानुमूतेष्वपि प्रतियोगिज्ञानादिसहकारिसामर्थ्यात्‌ 
सविकिल्पिका स्परतिरनुमवसिद्धा । नचानुभवप्रसिद्धेष्वप्यथैष्॒प्यैनुयोगः प्रतिषेधो 
वा युक्तः । तत्रामावे ताव॒न्निर्विकल्यकानुम्‌ते सविकस्पिकां स्मरतिमुपपादयिप्यामः । 
सामान्येऽपि प्रथमगोपिण्डानुभवसमसमयमनुमूते द्वितीयपिण्डदशनसमनन्तरं ' एततसाम्यं 
तस्यास्ति ' ° तत्समानः स ' इति सविकलियका स्पतिः सँपरतिपन्नैव । तथा पूै- 
मविकल्पानुभूत एव स्थूख्दीधैत्वादिपरिमाणे सविकल्पक स्मृतिः म्रतियोगिदश- 
नानन्तरुपरन्धा स्थूरं तदेतस्मात्‌ दीं वेति। साच स्पतिरेवाव्ह्याश्रयणीया ; 
तदानीं तत्रो द्रयलिङ्गायभावेऽपि जायमानत्वात्‌ उपरम्भमाज]स्य च नियतविषयत्वात्‌। 
नच प्रतियोगिददनासू्ं सविकरस्पिका स्थूरास्थूखादियुद्धिरासीदिति निर्विकल्पकानु- 
मवपूर्विकैव सविकलििका तत्र स्मृतिराश्रयणीया । . तथा च सादस्येऽपि तादी 
म्मृतिराश्रीयमाणा न दोषकारिणी ¦ 


॥ साहृद्यस्य निवित्रस्पकेनाग्रहणमिति विमिरादिश्ङ्गा ॥ 


यतुनः तिमिरा रिणाऽभिहित -किचिद्रस्वाश्रयमत्रमहणपेक्ष किचित्‌ 
आश्वयप्रतियोग्युभयग्रहणपिक्षम्‌ । परिमाणं हि आश्रयमात्रग्रहणपिक् प्रतियोभ्यग्रहणेऽपि 


तिमिरारिखण्डनम्‌ २५५ 


पू्वैपरिमाणव्यवहारदरीनात्‌ । साृद्यग्रहणं तुमयम्रहण पिक्षमेव ; केवलाश्चयमात्र- 
प्रहणपूषैकसादरयव्यवहारादशनादिति विवेकः । अयमथः । व्यवहारदशनासूर् 
अगृहीतमेव साद्द्यं ; निर्विकल्पकेन गृहीतत्वेनाप्रत्यभिज्ञानादिति । 


॥ तिमिराखिपक्षखण्डनम्‌ ॥ 


तदिदमतिमन्दम्‌ । प्रथमगेोपिण्डोपरम्भसमसमर्य गोल्ोपरम्भवदविकल्य- 
कस्यैव सादृदयोपलम्भस्य स्पृत्यन्यथानुपपच्येव पूर्वोःयन्नतायाः कस्पयितुं शक्यत्वात्‌ । 
पतियोभ्यपेक्षायाश्च सविकल्पकन्ञान एव हेतुतवव्यवस्थापनात्‌ । हस्वदीघादिज्ञानवत्‌ 
गोत्वाविकल्पवच निर्विकस्पको(तो)पटम्मानन्तरं ग्यवहारादैने गृदीतत्वेनाप्रत्यमिनञानं 
च्‌ तद्रच्छतस्तृणादौ गोतवादो च समानमिति न तद्रशादनुभवापाकरणं युक्तमिति । 


किंञ्च ‹ कथमिहावस्थित एव त्यै जानीषे सा गोरनेन सदसी इति पष्टः ‹ पूर्व 
प्रत्यक्षेणैव मया तथाविधा गौरुपरुन्धेति प्रतिवक्ति । तस्मादपि पूर्वा नुभूतमेव 
सदृश्यं सम्पतयनुसमर्ैत इत्यवश्याश्रयणीयम्‌ । ‹ स्थूरं तत्‌ ‹ एतस्मादतिदीषं ' 
(तदस्माभिदीं" मि)इत्यादिज्ञानस्यापि एष एव न्यायः स्मरतित्वं व्यवस्थापयति । 


| स्थूट तदेतस्मादिति ज्ञानमर्थापत्तिफर न स्मरणमिति शङ्का ॥ 


स्यान्मतं स्थूरं तदेतस्मात्‌ [इति] ज्ञानमथापत्तिफल्मेव; न स्मरण, 
परिमाणस्वरूपस्येदन्ता्वच्छेदेन प्रागनुभवेऽपि प्रतियोगिविरोषावच्छिन्न्य 
ूरवैम्‌[न]नुभवा[द)]नुस्मरणगोचरतानुपप्तेः। न खट पूर्वानुभवाविषयीकरृतमथे 
केरुयापि कख्यन्ती स्मृतिरूप्तुमईति। तस्मा्यदि तदेतस्मात्‌ स्थूरं दीं वा न 
मवेत्तदयैतदपि तस्मातपुक््मे हस्व वा न भवेदित्यनुपपत्तिपरामरौमसूतमर्थापत्तिफरमे- 
धैतादद संवेदनम्‌ । तथा सति सादृश्यसेबेदनमपि प्रतियेोग्यवच्छेदेनोत्यद्माने 
मानान्तरमेव, न स्मरणं विशिष्टे पूवा नुमवामावादिति युक्तमुत्स्याम इति । 


॥ उक्तज्ञानस्यार्थापत्तित्वे एतत्छटश्ची मदीया गौः इति ज्ञानस्यापि अर्थापत्तिषूपता । 
अत्रोच्यते-- 


एतस्मास्स्थूरमित्यादिवेदनेनाविोषतः । 
अनेन सदृशी भौसियर्थापततेभ भिघयते ॥ १ ॥ 


३६ म्थायसारः सव्याय 


सं्ञासज्तिययन्धप्रतिपत्तिरप्याप्रवचनदा्या, तथा प्रश्नोत्तर 
भिधानात्‌ । 


अ्थांपत्तिस्तु नास्माकमनुमानाद्विमियते । 

सवेथाप्युपमानस्य न मानान्तरता भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
यदि खट “ एतस्मात्‌ तस्थूरूमित्ादिज्ञानमर्थापतिफरुमिति “ सा गोरनेन सदसीति 
संवेदनस्य स्मरणष्टपलेपपादने नोदाहरणं; तथापि तद्वदेव सदशसवेदनमपि सप्रति- 
योगिकमर्थापत्तिफटं मविप्यति। यद्यनेन सदी सान स्यात्‌ तर्हिं तयापि 
सदथोऽयं नोपरुभ्येत उपरम्यते चायं तया सदशः । तस्मात्‌ अनुपपततिप्रसूतमेव 
८ सा गौरनेन सदी " इति संवेदनमपीतय्थापत्तावुपमानमन्तभूतम्‌ । वस्तुतः पुनः 
अथापत्तिरप्यनुमानमेवेति वणेयिप्यामः | 


॥ अचर अर्थापत्तिकूपानुमानप्रयोगधरकारः ॥ 

तथा चवे प्रयोक्तव्यम्‌ -- सा गौरनेन सदशी स्वप्रतियोगिकसाद्व्येनास्याव्‌- 
च्छेदकलवात्‌ । यल्यप्रतियेगिकसारयन यस्यावच्छेदकं तत्तेन सदर, यथा मात्रा 
मात्रन्तरमिति । तस्माससाद्य्यमात्रं स्वरूपेणानुस्मर्थते। तथाविधा गौः प्रागेवोपरन्धे- 
त्यनुसन्धानात्‌ प्रतियोभ्यवच्छि्र तदनुमीयते इति । सवेथापि मीमांसकोचनीतमुपमानं 
न प्रमाणान्तरमिति सिद्धम्‌ । 

॥ जरन्नेयायिकाभिमतोपमानस्वकूपं तत्वण्डनं च ॥ 

जरन्नैया यिक्ठास्वाचकते कचिक्रमणि गवयस्योपयोगै विदिवा नागरिकिः 
कथ्विदारण्यकं यदा प्रच्छति ! कीटहमवय ' इति ; स तदा तं प्रतिवक्ति ° याशो 
गोः तादयो गवय इति । तदनन्तरं च वनेचरवचनमवधार्यारण्य गतो नागरिकः 
कश्चन वृत्तकण्ठं मोसटदयमथ पद्यन्नये स गवयशब्दवाच्य इति प्रतिप्यते ¦ तत्र 
वाक्यजनितज्ञानाहितसस्कारसमुद्भूतप्षरणसहकारीन्दियजनिति सारूप्यसवेदनमुपमाने; 
स्ञासक्ञिसम्बन्धसवेदनमुपमानपर्मिति । तान्पयाह--सज्ञासत्निसम्बन्भ्रति- 
पत्तिरप्याषुवचनक्छायतिं । एषोऽथः । रंज्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिः पूथैमापत- 
व्चनादेवोदपादि । गवयददौने पुनर्वाक्याथमेव केवरमनुस्मर् प्रत्यभिजानाति । 
ˆ अयं सं गवयराब्डवाच्य ' इति। तत्र हेतुमाह-तथा प्रश्चोत्तरयाभिधा- 
नादिति! कथं जानीषे गवयशब्दवाच्योऽयमिति परैः पष्ट नागरिकः प्रशचो- 


उपमाने माचीनन्यायमतनिरासः २५ 


अन्यश्रमाणानिर्देशाच । अस्य गवयश्षब्दः संज्ञेति प्रतिप- 
तावुपमानसिद्धिः, तथाक्न्दाश्रवणादिति चेत्‌। एवै तरि गौस्य- 
भित्येवं सङ्केते कृते अस्य गोशब्दः संज्ञेति प्रतिपततो प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌, 
समानन्यायत्वात्‌, गोपिण्डान्तरेऽपि सङ्कतग्रहणे प्रमाणान्तराभिधान- 
प्रसङ्ग इति| तथा शब्दानमिधानेऽपि प्रतिपादकषग्रतिपस्रोरेवमभि- 
प्रायः, ईदृशस्य सवेस्य गोशब्दःस्ञेति सामथ्यांचखेवं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, 


"~ 








तरमथेममिषत्त--वनेचरवचनान्मयेतदवगतमिति न तूपमानार्यास्ममाणादिति ्रूत 
© 
इत्यथः | | 


॥ लोके उपमानस्य प्रथक्‌भ्रमाणत्वेनानिदेशाचच न्‌ तस्य प्रथक्‌ प्रमाणस्वम्‌ | 


किंच यथा प्रयक्षेण कुम्भसुपङ्मामहे, धूमेन धूमध्वजे जानीमो, देवता- 
स्वर्गादिकमागमेनावगच्छाम इति तत्र तत्र प्रमाणत्रितय कोकिका निर्दिलन्ति न पुनरे- 
वूमुपमान कचिनिर्दिश्न्तः प्रतिपत्तारः प्रतीयन्ते । तस्मादप्युपमानं न प्माणान्तरमि- 
सयाह--अस्यप्रमाणानिर्देसाच्ेति । 


॥ उपमानस्य शक्तिप्राहकरवेन प्रमाणान्तरत्वश्षङ्का तन्नियकेरण च ॥ 


गङ्कते--एतस्य गययश्चब्दः संज्ञेति प्रतिपत्तावुपमानसिद्धिः 
तथा ज्ञब्दावणादिति | सम्बन्धनोधकशब्दाश्रवणादित्यथः ¦ इदं निराकरोति- 
एवं तरिं गौरयभित्येष सङ्केते तेऽस्य गोशब्दः संज्ञेति प्रतिपत्तौ 
प्रमाणान्तरं बाच्य समानन्यायलादिति | 


नन्वस्य गवयशब्दः संक्ेति पुरोवरतिविरोषनिष्ठा प्रतिपत्ति पूव वाक्यादुप- 
जायत इति तदथसुपमाने प्रमाणसुच्यत इति तत आह-भो पिण्डान्तरेऽपि 
सङ्गतग्रहणे प्रमाणान्तभिधानग्रसङ्ग इति । न खट तपिपण्डविरोषनिष्ठा सङ्केत- 
काटीना प्रतिपत्तिः कं तर्द साधारणोपापिप्रवृततेतयथः। शङ्ते-- तथा कब्दा- 
नभिधानेऽपि प्रतिषादकषग्रतिपस््ोरेवमभिप्रायः इेद्षस्य सवेश्य गोक्ञब्दः 
संज्ञेति । साभथ्यादवं प्रतिपत्तिरिति चेदिति सामथ्यै प्रभोत्तरलान्यथा- 
नुपपत्तिः। नहि गोरब्दाथै प्रच्छतः प्रतिवचनमन्यथा सङ्गच्छत इत्यः | 


३८ न्यायसारः सन्यास्यः 


समानमेतदितरत्रापि, गोप्रदो गवय इति, चब्दादुभयोरेवमेवाभिप्रायः । 
गोषदश्स्यार्थ॑स्य गवयशष्दः संज्ञेति घामथ्यादिरवप्रतिपत्तिरिति। न 
च प्रत्यक्ष एवार्थ संज्ञासं्िसंबन्धप्रतिपत्तिः अप्रतयक्षेऽपि शक्रादो रसज्ञा 
स ज्ञिसंबन्धप्रतिपत्तिदशेनात्‌ । 


प्रकृतेऽपि तर्हिं समानोऽयं न्याय इत्याह--समानपेतदितश््रापि गोपद्शो 
गवय इति शब्दादुभयोरेवमभिप्रायो गोसदश्स्याथस्य गवयशब्दः 
्ञेति सामर्थ्यात्‌ प्रभोत्तरान्यथानुपपत्ैव प्रतिपत्तिरिति । नहीहापि गवय- 
राब्दा्थं परच्छतः प्रतिवचनमन्यथामिहितं स्यादित्यथः। प्रतिभा वा सामथ्यम्‌ उह- 
राक्तिवां । तथाहि यथा गौस्तथा गवय इत्यमिधानेऽपि गोसदशस्य गवयशब्दः 
संञेति प्रतिपद्यत इति । 


॥ तत्रेव शङ्कान्तरं समाधान च ॥ 


ननु वाक्यश्रवणसमसमयमग्रलक्षे गवये संन्ञासं्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरनुपपन्ने- 
यत आह--न च प्रत्यक्ष एवार्थं सज्ञासक्षिसम्बन्धप्रतिपततिः अप्रत्यक्षेऽपि 
शक्रादो सेज्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिदशेनादिति। स्यादेतत्‌- गोसदयो 
गवय इति व्क्यश्रवणसमसमये गवयत्वसामान्यरूपनिमित्तमतिपत्यसम्भवात्‌ तदवच्छिन्ने 
गवयशन्दवाच्यताप्रतिपत्तिराविभवन्ती परिदोषास्माणान्तरफरं व्यवतिष्ठत इति । 
नैतदपि साधु सलक्ष्यते। [दाक्यमेव]स्मरणपरिवसिं विचारविशदीक्ं 
गोसदशोपरक्षितगवयत्सामान्यावच्छिन्नपदाथेगोचरं गवयशचब्दस्य वाच्यवाचक- 
भावं व्यवस्थापयितुमरूमिति किमत्र मानान्तरान्वेषणप्रयासेन । 


| गषयपदस्य गवयत्वावच्छिन्ने शक्तिमाहकविचारपदश्चैनम्‌ ॥ 


केः पुनर्य ॑विचारो यदवष्टम्भादिमां प्रतिपत्तिमुपजनयितुमीष्टे वाक्यमिति 
चेत्‌ । उच्यते । (न)गोसादृश्यमेव गवयशब्दपवृत्तिनिमित्तमिति न युक्तम्‌ 
अप्रतीतगोजातीयानामरण्यवापिनां गवयन्यवहारविरोपप्रसङ्गात्‌ । भूयोऽवयवसामा- 
न्यासनश्च सादृर्यस्य निमित्ततायां गौरवात्‌ गवयत्वसामान्यनिमित्तमात्रते छाघ- 
वात्‌। म्राभाक्रामिमतपदार्थान्तररूपसादस्याभ्युपगमेऽपि तस्य धर्मिमरतियोगि- 


रोकिकवाक्यस्य वेदिकादिरक्षण्यम्‌ २९ 


निरूपणाधीननिरूपणतया गुरूवात्‌ धर्मिमात्राधीननिरूपणगवयत्वसामान्यमेव 
निमित्तमुक्तं, ततसमानकक्षस्यान्यस्यादरैनात्‌ । तरिमश्च दृष्टे सम्भवव्यदृष्टकल्प- 
नाया अन्याय्यत्वात्‌ । तथा सति गोसदरापदं स्वाभिधेयाविनामूतगवयत- 
सामान्योपरक्षणपरं व्यवस्थापनीयन्‌ । [एव्‌] विचारपरिरशोधितं वचनमेव स्मरण- 
परिवसिं गवयतलसामान्यविरिष्टवस्तुविषयं संन्ञासज्ञिसम्बन्धंबोधयितुसुतसहते । 
करते मानान्तरेण । [अन्यथा सधीतवेदस्य] (नच) कार्विप्रकर्षेण साङ्गोपाङ्ग 
पयवदातस्या[नु (म) सन्धीयमानस्य विगङितनिखिख्विपर्ययाशङ्वाक्याथेबोधनविखे- 
प्रसङ्गात्‌ । विचा(का)रसहकास्वि(लार)मानान्तरपक्षेऽपि अव्दयाश्रयणीय यस्मा- 
दाह" “८ तस्य च प्रमाणस्य सतस्तकस्सहायतामापयते सादृश्यस्यैव निमित्ततायां 
कटपनागोरवम्‌ । निमित्तान्तरकर्पने क्ठृ्तकरप्यविरोध इति तदेव निमित्तमवग- 
च्छति ›' इति । 


तस्मात्समाने सवैस्मिन्‌ आगरहस्वतिस्च्यिते । 
मवतासुपमानस्य प्रथक्प्रामाण्यमिच्छताम्‌ ॥ १ ॥ 


| छीक्िकवाक्यस्य वैटक्षण्यशङ्का तत्परिहार ॥ 


अथ मतं प्रागेव स्वाथेमवबोध्य पयेवसितं वचनमिति किमनेन पुनः 
पुनःपीडितेन । वैदिकं पुन्वैचनमप्थवसितमिति । नैतत्सारम्‌ । मोसदृशपदस्योप- 
रुक्षणनिमित्तयोरन्यतरकारणनिणेय(कारण)विरहिणो वचनस्य पूर्मपर्यवसानात्‌ । 
आपाततो गोसादस्यमेव निमित्तमुपादाय सङ्केतपरतिपत्तिसम्भवेऽपि गवयदरीनसम- 
समयमाविना विचारेण तसतिपत्तौ बाधितायां वचनादेव विचारसहकारिणो 
वाबयार्थमरमितो सत्यामेव वाक्यस्य वास्तवपयैवसानोपपत्तेः। पूर्मं तु अपयै- 
वसिते विचारसहकारिविरह दविदिकेष्िव वचनेष्वध्ययनकारीनेष्वन्यथाभमवबोध- 
यतु पर्यवपितवश्रममात्रै॒श्रोतुरिति युक्त पद्यामः। न खु मोसद्रो 
गवय इति सामानाधिकरण्यमात्रे वाक्यपयेवसानम्‌ । किं तर्हि? गवयशब्दार्भस्य 
समग्रस्योपपादने सति नान्यथा ; अन्यथा गव्यल्दाथ पृच्छतः प्रतिवचनमापतेनान- 
मिहित स्यात्‌ । 


1. कुञुमाञ्जलाविति रोषः | 


८० न्यायसारः स्व्यार्यः 


| गोदो गवय इत्रि वचनस्य विचारेणेव पर्मवसानमिति शङ्का समाधानं च ॥ 


किञ्च कीरमगवय इति मिमित्तमेदप्रश्च एवायमिति भवद्धिनिरणायि । नच 
विचारासू्वं॑गवयत्वखूपं निमित्तसुपदर्दितमिति कथं प्रतिवचनपयवसानम्‌ । उप- 
मानसामभीसमु्थापनमत्रेण प्रतिवचने प्थवसित साक्षानिमित्तस्योपदशैयितुमशक्यतवा- 
दिति चेत्‌-मेवम्‌। आपाततस्तस्योपदर्शयितुमशक्यतवेऽपि प्राचीनया नीतया विचार- 
परिकरस्य वचस एव निमित्तपयैवसानसम्भवे सति प्रमाणान्तरमवरच्यङ्गीकारगोरवस्य 
निरवकारतात्‌। तम्मादरोसदश्षो गवयशब्दवाच्य इति सामानाधिकरण्यमत्रेणान्व्‌- 
योपपत्तौ सादृद्यस्य निमित्तव्वोपरक्षणखविरोषसन्देहेऽपि पत्ैवपितमेव वाक्यमिति न 
मन्तव्यम्‌ । प्र्ोत्तरतवान्यथानुपपत्येव परष्टरक्षिताथेम्रतिपादनपयन्तमस्य' पयैवसा- 
नासम्भवात्‌ । 


॥ कुमाञ्ञ्यु्तपक्चलण्डनम्‌ ॥ 
यः पुनरयं शोकः सोऽसङ्गतः-- 


श्रतान्वयादनाकाइक्ष न वाक्यं न्यदिच्छति । 
पदार्थान्वयंवेधुर्यात्तदाक्षितेन सङ्गतिः ॥ इति ॥ 


्रुतान्वयादनाकाडक्ष न वाक्य पयेवृस्यति । 
्रुताथान्वयमत्रेण नागिप्रेताथेधीयेतः ॥ 


किं च श्वुता्थान्वयमात्रमप्यत्र वैरोषिकसिद्धान्तसुपपादयता किरणाक्च्या- 
द यनेनैवः दूषितमिति . किमव्रास्माकमधिकायासेन । तत्र हयेषा वचनव्यक्तिः 
^° द्विविध हि सामानाधिकरण्यं शाब्दमाथं च । त॒त्र न तावच्छब्दसामानाधि- 
करण्यमत्रेणान्वयोपपत्तिः । माता वन्ध्येत्यादिष्वपि प्रसङ्गात्‌ । नापि क्रिया- 
कारकयोः प्रस्परमपेक्षामत्रेण । तथा सति गङ्गायां जरमितिवदङ्गायां घोष इत्यत्रापि 
परस्परमाधाराधेयमावप्रमितिप्रसङ्गत्‌“ । आं तु सामानाधिकरण्यं यथा कै) 
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1. अपेक्षिताथबोघनेनेव पर्यव्ानमिति मावः 
2. कुसुमाञ्चढिः (3-19) 

8. कर पु 828) 

4. प्रमितावन्वय -किरणावलीमुद्धित पाटः 


उपमानस्याप्रामाण्ये सूत्रविरोधः ¢ १ 


सरू्रविरोध इति चेत्‌ , न, प्रमाणनिग्रहस्थानाभ्यां दष्टान्तहेत्वाभा- 
सादीनाभिव प्रयोजनवशेन परथगमिधानात्‌ । तदं प्रयोजने वाच्यम्‌ । 
उच्यते । शब्दप्रामाण्यसमथेनम्‌ । कथम्‌ १ केचिदाहुः प्रव्यक्षानु- 
मान विषयत्वे शब्दस्य 


घोषपदा्थप्याखेचनायामिह दरम तथा मोसदशो गवय इत्यत्रापि दुैममेव । 
गोसादद्य हि गवयश्चब्दपवृत्तिनिमित्त न भवतीति आयुप्पतेव निष्टङ्कितम्‌ । उपरक्षण- 
मात्रेण चोदाहृतेन गोसादद्येन यदुषरक्षणी्यं गवयत्व तेन सह॒ यदयन्वयः तदानीं 
गङ्गापदेनाप्युपरक्षणीयतीरेणेव सह॒ धोषस्याप्यन्वयोपपत्तौ नान्वयवेषम्यम्‌ । 
तस्माद्वास्तवसामानाधिकरण्यविरहादप्वसित्त वाक्यमेवेवविधप्रमां करोति इति । 
तस्मात्सथैमवदातम्‌ । 


| उपमानस्याप्रामाण्ये सू्रविरोधपरिहारः ॥ 


राङ्ते- ्रघविरोध इति चेदिति । य्यपमानं प्रमाणान्तरं न मवे- 
तर्हि “ परव्यक्षानुमानोपमानराब्दाः प्रमाणानि "” इति सूत्रे यदुपमानस्य प्रथग्मरहणं तेन 
विरोधः स्यादित्यथः। परिहरति--न, प्रमाणनिग्रहस्थानाभ्यां द्टान्तहे- 
त्वाभास्षादीनामिव प्रयोजनवशेन परथगभिधानादिति । यथा प्रमाणा- 
न्त्ूतोऽपि टटान्तः प्रथगभिहितस्तदामासविवेकेन ब्युखादयितु, यथापि निग्रहस्थाना- 
न्तभूता अपि हेवामासाः प्रथगमिहिताः विरोषाकारेण तेषां ्युादने सति स्ववा- 
क्येषु परिवजने परवाक्येषु चोद्धावन सुकरमिति, तथोपमानस्यापि यथोक्तप्रमाणान्त- 
भूतस्य प्रथगमिधानं म्रयोजनानुसारेणेति नास्ति सूत्रविरोधः । 


॥ सूत्रे उपमानशब्दस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


पूवैवाद्ाह -- “तहि प्रयोजन वाच्यमिति। सिद्धान्ती प्रूते--श्ब्द- 
्रासाण्यसम्थनमिति। परः एच्छति--कथपिति । पतिवचनमाह - केचिदा; 
्रत्यक्षाजुमान विषयत्वे परलक्षानुमानयोः यो विषयस्तन्मात्प्रतिपाकतवे शब्द्‌ 


1. वेधुर्ेम्‌ (कि. पाठः) 
2. प्रतन्नहि--मा 
9 


४२ न्यायसारः स्याख्यः 


अनुवादकत्वमेथ । तद्विषयत्वे सबन्धाग्रहणादंवाचककत्वम्‌ । पदाथे- 
स्याप्रसिद्धतवात्‌ । न च पदेन सम्बन्धग्रणम्‌, इतरेतराश्रयत्वात्‌ | 
वाक्याथैस्त॒ प्रिद्धार्थानां पदानामन्वयमात्रम्‌ । तनिशकरणाेमुपमानं 
निदरीनाथैतवेन प्रथगुक्तम्‌ । यथा कायाथिनोऽग्रसिद्धगवयस्य प्रसिद्ध 








स्यालुगादकलत्वमेव न प्रामाण्यम्‌ । तद विषयत्वे तद्विषयाप्रतिपादकते, सम्बन्धा- 
ग्रहणाद्वाचकत्म्‌ । कस्मात्‌ ? पदाथेस्याप्रिद्धलात्‌ । न च पदेन सम्बन्धः 
ग्रहणमिति । न खल्वपरिच्छिने सम्बन्धिनि सम्बन्धपरिच्छेदः शक्यत हृत्यथः । 
मामूसखलक्षानुमानाभ्यां सम्बन्धिपरिच्छेदः शब्देनैव तु परिच्छिन्ने सम्बन्धिनि 
सम्बन्धः परिच्छि्तामित्यत आह--इतरेतराश्रयस्वात्‌ । तेनेव रान्देन परिच्छिन 
सम्बन्धिनि (सय)[तस्य] सम्बन्धग्रहणाभ्युपगमे स्पष्ट इतरेतराश्रयः । राब्दान्त्रेण 
सम्बन्धिपरिच्छेदे भवेदनवस्येत्यमिसन्धिः । 


|} रब्दपामाण्यघमथन मयोजनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌। वावयाथस्ताव्त्‌ वाक्येन प्रतिपाचते । नच वाक्यस्य सङ्गति- 
हणस पिक्षत तस्य पदधमत्ात्‌ वाक्यस्य चानन्त्येन तदसम्भवात्‌ । तथा सति 
वाक्याथ विनिधित्य तत्र पदानि सङ्केलन्तामित्यत आह-वाक्याथेस्त्‌ प्रसिद्धार्थानां 
पदानामन्वयमात्रभिति। ठयब्दो वाक्यारङ्काराथेः । प्रसिद्धश्च तेऽथ- 
शेति प्रसिद्धाथौः, त एव पचन्ते गम्यन्त इति पदानि, तेषामन्वयमात्रे वाक्यस्याथे 
इति। यद्रा प्रसिद्धा अर्था येषां तानि प्रसिद्धानि । तान्येव पन्त एभिरिति 
पदानि, तेषां पदानां अन्वयमात्रम्‌, वाक्यमेवाथोँ बाक्याथेः । अथ्यतेऽनेनेत्यथेः । 
एतदुक्त भवति । गृहीतसङ्गतिकैः पदैः पतिपन्नानां पदार्थानामन्वयमात्रं वाक्येन 
प्रतिपच न त्वपसिद्धः कोऽपि । तस्मासखथमत एव प्रमाणान्तरप्रसिंद्धु पदर्थषु 
पदानां सङ्गतिग्रहणमडगीकरणीयमिति । . 


| शब्दानां सङ्गतिग्रदहसतमवात्‌ प्रामाण्यम्‌ ॥ 


तदेवं शब्दप्रामाण्ये परः परतिष्िति तन्निराकरणाथेमुपमाने निदशेना- 

८ # 
थत्वेन पृथगुक्तम्‌ । यथा का्याथिनोऽप्रसिद्धगवयस्य प्रसिद्धे गोसा- 
दस्ययुपलक्षणयुपादायोपमानास्येन वाग्येन प्रयक्षायगोचरीकृतेऽप्यथे संज्ञा- 


उपमानस्यान्तमवि सूत्रयोजना ४३ 


गोसादश्यद्ुपरक्षणयपादायोपमानाख्येन वाक्येन संज्ञासज्ञिसबन्ध- 
प्रतिपत्तिः करियते । तथा फिञिनिभित्तयुपादाय शक्रादिषदपदाथयोर- 
पीति । तस्मादन्याथेस्वान्न द्रप्रविशेध इति । 


संत्तिसम्बन्धम्रतिपत्तिः करियते । तथा किथिनिभित्त नेत्रसहलादिकश्चुपादाय 
शक्रादिषदपदाथेयोरपीति । 


अयमभिसन्धिः । न ख्टु ेऽप्यनुपपन्ने नाम । दइृद्यते चेष सङ्गतिप्रकारो 
रोके। न खट सङ्केतपरतियोम्यपूै वस्तु शब्देनैवोपस्थापयितु न शक्यम्‌। किन्तु 
सामान्येन विदितसङ्गतिभिः रब्देः परस्परसममिव्याहार(परा)[वशा द्विरोषपयेव्‌- 
सायिमिः शक्यमेवापूषं वस्तुपस्थापयितुम्‌ । यथाहुराचायमण्डनमिभ्राः 
ब्रहमसिद्धौ- 
सामान्येन पदात सिद्धे साधारणैः पैः | 
रशक्याऽपूवैपदाथस्य खेकवसरतिपादना ॥ इति । (र. सि. ४-२) 


तस्मास्रययक्षा्गोचरायथत्वेऽपि राब्दानां सङ्गतिग्रह)सम्भवात्‌ [नं] 
अप्रामाण्ये, नाप्यनुवादकलात्‌ प्रकरणायपेक्षया विरोषनिष्ठवात्‌ प्रमाणसंछवस्येष्ट- 
त्वादिति । | 


॥ उपश्चहारः ॥ 

उपसंहरति-- तस्मादन्याथेलान्न घ््नविरोध इति । रश्षणमप्यस्य 
ए्थक्रथितं अरक्षितस्य परयोजनमन्तभवो वा न शक्यते सुखेन पतिपतुमिति । 
¢ प्रसिद्धसाधम्यात्साध्यसाधनसुपमानः इति रक्षणसूत्रम्‌ । प्रसिद्धास्रनञातातसाध- 
म्या्निमित्ताद्राक्ये निष्यते, “यथा गौस्तथा गवय › इत्यादिकम्‌ । तदेव 
साध्यसाधनमुपमान साध्यस्य संज्ञासज्ञिसम्बन्धविषयं ज्ञाने साध्य तस्य, साधने 
निष्पादकं वाक्यं उपमानमित्याचायसैमता सूत्रयोजना द्रष्टव्या । तथा च रक्षणसूत्रानु- 
सारादपि चब्दामकसुपमानं प्रसिद्धयति । 


॥ उपमानस्य सूत्रे एथक्‌प्रामाण्यपरीक्चाप्रयोजनम्‌ ॥ 


स्यान्मतिः--शब्दात्मकं चेदुपमाने राब्दमामाण्यपरीक्षेयेव तत्रामा्यं 
परीक्षितमिति प्रथक्प्रामाण्यपरीक्षणे किमितयकाषीतूत्रकारः £ तत्राह--परीक्षा 


%% न्यायसारः सव्याछ्यः 


परीक्षा सथांपत्तिवत्‌ प्रमाणस्य रतः प्रमाणेष्वन्तभावज्ञापनाथ- 
मिति। अन्त्भाषस्तु अनुमान एवास्य यथाश्रतोऽपि निराकृतो नागम 
इति। चतुष्टामिधानं पश्चत्वनिराकरणाथेम्‌, न त्रितप्रतिषेधाथेम्‌ । 
प्रमाणसिद्धत्वादन्तभोवस्य । त्रित्वानभिधानादगुक्तमिति चेत्‌ 


तवर्थापतिवत्‌ प्रमाणस्य सतः प्रमाणेषु अन्तर्भावज्ञापनाथेमिति । ननूप- 
मानस्य यथोक्तनीत्या यचन्तमावो विवक्षितः कस्मादन्तमाव प्रतिषेधति सूत्रकार 
इत्यत आह--अन्तर्भावस्त्वनुमान एवास्य यथाश्रतोऽपि निराकृतो नागम 
इति । यथाश्चुतोऽप्यन्तभावुपरतिषरधो नागम इति योजना । न ह्यपमानस्यागमान्त्माव- 
निरासपरं सूत्रमस्तीत्यथः । 


॥ सूत्र प्रमाणेषु चवष्टामिधानप्रयोजनम्‌ ॥ 


५ न ॒चतुष्टमेतिद्याथपिसम्भवामावप्रामाण्यात्‌ › इति (२-२-१) पूर्व 
पक्ष विधाय “शब्द्‌ रेतिह्यानर्थान्तरमावादनुमानेऽथापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तर- 
भावाचाप्रतिषेध › इति (२-२-२) सिद्धान्तयन्‌ सूत्रकारः प्रमाणचतुष्टमभिषैतीति 
गम्यते । तत्कथं प्रमाणानि त्रीण्येव निर्णीयन्त इत्यत आह-चतुष्राभिधान 
पश्चत्वादिनिराकरणाथेम्‌ । न त्रित्वप्रतिषेधाथेम्‌। प्रमाणसिद्धत्वादन्त- 
भावस्येति । पूवेपक्षिणा खल्वाधिक्यमेव शङ्कितमर्थापत््यादिप्रामाण्यमभिदधानेनेति 
सिद्धान्तेऽप्यन्तमांवाभिधानद्रारेणाधिक्यमेव्‌ निरस्तम्‌ । न्यूनलं तु नाशङ्धितं नापि 
निरस्तमिति न्यायसिद्ध त्रितं केन वायते । तस्माद्येद्धियाणां पञ्चत्वपरीक्षायां 
नयूनत्मेव प्रतिषिद्धमित्याधिक्यमभ्युपगते इन्दियातिरेकस्य पमाणसिद्धत्ात्‌ , तथा 
प्माणानामाधिक्यप्रतिषेधे यथाश्रुते न्यूनलमयुक्तमपि योक्तिकत्वादाश्रयणीय- 
मिति भावः | 


॥ प्रमाणत्रित्वानमिधानेऽपि जिल्वाभ्युपगमो युक्तः सूत्रकारस्वाभाव्यात्‌ ॥ 


ङ्कते- त्रित्वानभिधानादयुक्तमिति चेदिति । त्रितयं चेत्ममाणानां 
वास्तवे क्रिमथं तर्हि सूत्रकारः स्ववाचेवोपमानस्यप्येति्यादिवदन्तर्मावममिधाय प्रमाण- 
नरितवमेव स्पष्टं नामिदधीत । नेचैवमभ्यधात्‌ । तस्मादयुक् तरिलाङ्गीकरणमित्यभः । 


अ्थापत्तेरनुमानेऽन्तमावः ४५५ 


न, अस्य घत्रकारस्येवस्वमावत्वात्‌ यत्‌ सिद्धान्तमपि कचिन्ना- 
भिधत्त इति। यथा कृत्स्तंकदेश्चविकल्पादिना अवयविनिराकरणे । 
रिष्याणामृहादिश्ञक्त्यतिशययुक्तानामेवात्राधिकारज्ञापनाथेम्‌ । तस्मात्‌ 
स्थितश्ुपमाने शब्देऽन्तभूतम्‌ । अथापत्तेरप्यनुमानेऽन्तमांवः अविना- 
भावषलेनाथेग्रतिषत्तिसाधनत्वात्‌ । 


जस करामनाकनकयन्कणचठसय-+ 


न, अस्य पूत्रकारस्यवस्वभावत्वात्‌ यस्तिद्धान्तमपि कचिन्नाभिधत्त इति । 
निश्चितो हि सूत्रकारस्येतादशः स्वभावः प्रदेशन्तरेऽपीयुदाहरति-यथा ृत्स्नैक- 
दशयिकदपादिनाऽ्चयविनिशकरण इति । अयमथः । कत्सेकदेशावृततित्वादव्‌- 
यवानां अवयन्यभाव (४-२-७) इत्यादिना सूत्रसन्द्भणावयविने निराङ्कतय 
सूत्रकारः ततसमथनाथे न किंचित्सूत्रभुक्तवानिति । 


॥ भाष्यक्रारीयवाक्यस्मथनम्‌ ॥ 


यत्पुनः एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ मेदराब्दप्रयोगानुपपततेरमश्ः, इति तद्धाष्यका- 
रीयमेव वाक्य नतु सूत्रपाठे दयते । भाप्यस्य त्वयमथः। कृस्तनेकदेराराब्दो मेदा- 
पेक्ष ; छसनं नाम समस्तम्‌ । न चावयविनः सामस्त्यं एकदेशश्च बहूनामन्यतम 
उच्यते । न चावयविनि तथामावसम्भवः एकवात्‌ तस्मादेकस्मिन्नव्यविनि मेदपिक्षयोः 
कृत्लेकदेराशाब्दयोः प्रयोगानुपपत्तेः प्रभ एवायमयुक्तः । तस्मादेक एवावयवी 
समवायत्ृ्या स्वेदा सर्वावयवेषु वक्त इति । 


| स्पष्ट घिद्धान्तमनुक्तवतः सूत्रकारस्याशश्षयः | 


कस्माद्पुनः स्पष्टमेव सिद्धान्तं न तवीति स्म सूत्रकार इयत आह- 
शिष्याणामृहादिशक्त्यतिश्ययुक्तानामेवात्राधिकारज्ञापनाथेमिति । आदि- 
शब्देन प्रतिभा सग्रहा । प्रकृतमुपसहरति -- तस्मारिस्थितुपमानं शब्देऽन्त- 
भूतमिति । 


॥ अर्थापत्तेरनुमानेऽन्त्भाीवकथनम्‌ ॥ 


साश्मतं अर्थपततेरनुमानान्तमोवमाह --अर्थापततेरप्यनुमनिऽन्तर्भावः । 
कस्मात्‌ ? अविनामावश्रलेनायेप्रतिपत्तिसाधनतवात्‌ । नन्वन्यथानुपपत्या भवृत्ति- 


४६ न्यायसारः सन्यास्यः 


अन्यथा नोपपद्यत इत्युक्ते सति एवयुपपद्यत इति भ्यते अयमेवा- 
विनाभाव इति । 





०००9 ० 


र्थाप्तेः न पुनरविनामावेन तकथमनुमानान्तमांवः 2 अत आह-- अन्यथा 
नोपपद्यत इस्येषुक्ते' सत्येवभुपपद्यत इति ठम्यते अयमेवाविनाभाव 
हृति इदमाह । कुतः £ गणितागमाधिगतजीवनस्य हि चैत्रस्य गृहामावदरीनेन 
बहिर्भावस्य अदृष्टस्य कल्पनामथापत्तिमामनन्ति । तस्यां सष्ट एवानुमानेऽन्तमावः। 
तथा हि - बहि्देशे चैत्रस्तष्ठति गृहामावे सति विद्यमानत्वात्‌ य एवै स तथा 
यथाऽहमेवेति | 
॥ मदमतेन अर्थापत्तेः प्रथक्प्रमाणस्वणेनम्‌ , तत्वण्डनं च ॥ 

स्यान्मत--गृहामावप्रमित्या बाध्यमानत्वाद्धियमामता गणितागमेन गणितापि 
सती सन्देपदवीमुपाखूढा [इदमपि अपी क्षिताभिधानम्‌ । न खट गृहाभावेन चैत्रस्य 
गणितागमाधिगम्यमाना विचमानतेवापहोतु सक्या येन सा सन्देहपदर्वीं गच्छेत्‌ । 
तथा हि-- इदमत्र सम्प्रधार्यम्‌ । चैत्रगृहा सत्तया सत्वमात्र विरुध्यते गृहे सच्चं बेति। 
न तावस्मथमः, विशिष्टाविरिष्टयोः भिन्नविषयत्वेन विरोधाभावात्‌ । सत्तया सामा- 
न्यतो देरामाक्षिपन्सया गरहविरोषाक्षेपोऽपि पाक्षिकः क्रियत इति समानगोचरतया विरोध 
इति चेत्‌ । हन्तेवमपि गृहावच्छिनने चैत्रासत्वेन पाक्षिके गृहसच् प्रतिक्षिप्यतां नाम, 
सत्त्वमात्र पुनरविरोधपरतिक्षिप्तं गृहासत्वावच्छि्रतया बर्हिर्देरासम्बन्धिनीं सत्तां छिङ्ग- 
तयेवावगमयिप्यतीति काऽनुपत्तिः ९ अत एव न द्वितीयपक्षाङ्गीकरणेऽपिं दृषणमस्ति । 


॥ सम्देदस्येव अर्थापत्तित्वं तस्य चालिङ्गत्मिति मीमांघकयपक्चः ॥ 

यदि मत-- येन गरृहाधिकरेणेव्‌ चैत्रसत्ता भूयो मूयः समधिगता तस्य बहि- 
देशसम्बन्धप्रययानुलत्तौ ग्ृहाभावदर्दने सति चैत्रसत्तायां मानान्तरभीयमानायामपि 
सन्देहो मवति गृहे चेन्न वृते चैत्रः कथमसौ विद्यत इति। तस्माससन्देहयस्ता न 
चेन्सत्ता बहिभीवे शिङ्गतां गन्तुमरम्‌ । अर्थापत्तपक्षे त्वनुयननायां बहिर्भाव- 
कल्पनायां सत्तासन्देहः (न) यदगृहाभाव एव बहिमाव्कल्यनाबीजम्‌। यद्वा गृहामाव्‌- 
पर्ययापादितसन्देहा चैत्रसंतेव स्वात्मान] बहिरेव स्थापयन्ती विगङ्तिसन्देहा 
भवति । यथाहु :-- 


(निन "कनकदररककमेकेि"ककिन-िनभ 


1, 1\/5. सत्येवोप 


मीमांसकमतखण्डनम्‌ ४७ 


तत्सन्देहव्युदासाय कस्पनायां पवतेते । 
सन्देहापादकादर्थादर्थापत्तिरसौ स्मरता ॥ १ ॥ 


यत्कत्पनां विना योऽथः प्रतीतोऽप्येति संशयम्‌ । 
तेन तकस्पनामेके त्वथांपततिं प्रचक्चते ॥ २ ॥ इति । 


सन्देहापत्तिरेव चा्थापत्तो अनुपपत्तिरपीत्यामनन्ति । 


गम्यस्यानुपपन्नत्रमिह कल्पनया विना । 
मानान्तरविरेधेनं सन्देहापत्तिरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ इति । 
यथा खट निश्चितमेव शिङ्गमनुमितिं प्रसूते तथा सन्देहयक्तमेव दूपम- 
थपत्तिमुपजनयतीति दरीनबरादाश्रीयमाण स्तात न कामपि वस्तुश्चति- 
मापादयति । 


तेनानुमानाद्विचेयमर्थापत्तिरुदीर्थते । 
न जातु सरायग्रस्तमनुमानस्य साधनम्‌ ॥ १ ॥ 


| मीमांसकसिद्धान्तखण्डनम्‌ | 


तदिद स्वसिद्धान्तश्रद्धावशादनालोचिताथतच्वमेवामिहितम्‌। तथा हि- 
चैत्रस्य गृहाधिकरणेव वि्यमानतेति विपथयवाधकविरहिमूयोदरीनमात्रनिबन्धन- 
सम्भावनाप्र्यय एवायम्‌ ? यद्रा व्यापिनिध्धितियेषा कुतशिदुसन्नेति £ प्रथमे 
गणितागमाधीननिणयनिरस्ता सम्भावना गृहा... ^~ ~ ~ यमेवाभिहितम्‌ । 
द्वितीये तु व्यापकगरहसम्बन्धादरैनेन चेत्रसत्ता व्याप्या स्युदस्यमाना गणितागमेनैव 
मीयमाना यावच्नान्यतरपतीतिकारणप्राबस्यनिणैयस्तावत्‌ कथमथापत्तिमपि प्रसुवीत । 
यदि हि परस्परमसयनीकपमाणद्वयपसििापितसन्देहं वृस्त्व्थापततेजन्क तर्हिं य॒त्र 
सत्प्रतिपक्चमनुमाने तत्र सर्वत्रापि कारणसम्भवादथापततेः उत्पत्ति को निवारयेत्‌ 


॥ अच तिमिरारिपूवपक्चः | 


यलुनस्तिमिरारिणा निरूपितं--न हचतावन्मात्ं कारणे किन्तु सन्देहावगम- 
हेतृपपादकसम्बन्धमियमक्ञानमपि । न च तदिहास्ति सस्मतिपक्षामाव्परसङ्गात्‌ । 
कुत्रचित्‌ कथंचित्‌ भावे वाऽथीपततिस्ततराङ्ीक्रिंयत एवेति । 


८ न्यायसारः स्यास्य; 


यत्र सामान्याकारेणाप्यन्वयग्रहणं नास्ति यथा यख्यकारणस्वा- 
(कै 
प्रतिबद्भशक्तयोः तत्राथांपत्तिः पृथक्‌ प्रमाणमिति चेत्‌ । 


` | तिमियरिमितखण्डनम्‌ ॥ 


तत्रेतावदेव वाच्यम्‌ । (सयस्य)[सच्चस्य]' सम्बन्धनियमन्ञानसुपजातं 
सत्वस्यासत्यपि पक्षधमत्निश्वये यथोक्तसन्देहकारिण एव - सम्बन्धनियमस्मरणा- 
नियामकं बहिभावनिश्वये(यः) £ किंवा कथचित्यक्षधर्मेतापि निश्चीयत इति! प्रथमे 
स्पषटदष्टश्चेत्‌ प्रमितिकार्योदयस्तदन्यथानुपपत्या तादृशमेव कारणसुपवर्यैत । 
कारयमेव तवेतादशि स्थे न्यायवादिनो न संप्रतिप्नमिति कथमयं प्रतिबोधनीयः ? 
द्वितीये तु अनुमानान्तर्मावः स्पष्ट एवेति । 


॥ तिमिरा्युक्तसत्प्रतिपक्षानुमानखखण्डनम्‌ ॥ 
यदप्यनेनापरममिहित सस्तिपक्षानुमानल, यदपि विरोषविषये यत्रैकं 
सामान्यविषयमपरं च, दिरोषविष(य)ये तत्राथापत्तिः सावकारोति तदपि केवरं 


एरगाखूढस्य तुरगविस्मरणवृत्तान्तमनुसरति । सामान्यविरोषविषययोः विरोधाभावेन 
द्वयोरपि स्वेथा समानविषयतया सन्देहोपपत्तेः तेनैव समथितत्ात्‌ । 


तस्मादस्पष्टामिवाणीमिर्मोहयन्‌ लेरुमतिः । 
तिमिराहतदृष्टिवात्‌ तिमिरारिनेक्षते तद्रत्‌ ॥ १ ॥ 


तस्मादथापत्तरनुमानान्तभति्बाच्या । 
नोचेसमाणताऽस्याः सिद्धयति नेोन्रीतमर्भेण ॥ २ ॥ 
॥ शक्तिषिद्धौ अर्थापत्तेः प्रमाणखमिति मी्मांघकशङ्का || 
परमतमाशङ्ते-- यत्र॒ सामान्याकारेणाप्यन्वयग्रहणं नास्ति यथा 
य न ^ 
युख्यकारणतवाप्रतिषद्ध्क्त्योस्तत्राथापत्तिः प्रथक्‌ प्रमाणमिति चेदिति, 


ल्कारणल कारणप्ताकस्यं विवक्षितं तच्ातीन्दरियलान्न कदाचिदहषटमियन्वयग्रहणा- 
युपपपिः । तथवामतिबद्धशक्तेरपि मरत्यक्षाविषयल्वादन्वयग्रहणानुपपत्तावनुमानातुप- 





1. देवदत्तत्वस्येत्यर्थः | 


अतिरिक्तराक्तिनिरासः ७९ 


पत्तिः । न वै देवमानुषमन्तध्यानौषधिप्रयोगमकारपरतिबन्धामावविशिष्टठा शाक्तिरसर्व- 
विदध्यक्षगोचरः कदाचनेति भावः | 


॥ शक्तेः अतीन्दरियत्वात्‌ कार्यारथापत्तिगम्यस्मेवेति मीमांघकमतम्‌ ॥ 


यद्यपि च दहनकरतरूसयोगादिकारकनिकरादिरेकिणी काचिदतीन्दरियेव 
तद्धमेमूता शक्तिरिति परसिद्धान्तः तथापि प्रयक्षादिपरिकलितिपावकपाणिरसपकदिक- 
मेव ॒राक्तिपदास्पदमिति म्यायसिद्धान्तमभ्युपगच्छता परेणापरतिबद्धग्रहणं कृतमिति 
मन्तत्यम्‌ । भवतु पावकया(₹ी)[णि]सम्पकौदिरेव शक्तेभवन्मतायुसारेण, तथापि 
निरस्तनिखिट्प्रतिबन्धा सती नास्मदादिपरतयक्षगोचरतामाचरतीत्यन्वयग्रहणानुपपत्तः 
कार्यारथापतिप्वेदनीयेषा स्वीकरणीया भविष्यतीति मावः । 


| अतिरक्तिक्क्तिनिरषः | 


कथं पुनः पराभिमतराक्तिव्युदासः ? प्रमाणब्युदासादेव । कार्यान्यथानु- 
पपत्तूपमेव हि परेण प्रमा्ण(मतो) वणनीयम्‌ । तच्रोभयामिमतकरतर्सयोगादि- 
कारकादेव विस्फोरादिरूपसुततुमरहतीति किमतिरिक्तकस्पनया । नचेवै सति मणि- 
मन््रादिग्रतिबन्धसमसमयमपि स्फोटादिजननप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । प्रतिबन्धामाव- 
स्यापि सहकारिकारणलात्‌ । अत एव सामग्रीविघटनातमनेव प्रतिबन्धपदवेदनीयतां 
मण्यादेरामनन्ति । 


प्रतिबन्धो[वि] सामी, तद्धेतुः प्रतिबन्धकः इति । (न्या. कु. १) । यथा च 
भाकववदभावस्यापि कारणभावसम्भवः प्रागभावादिविकस्पानवकषश्च तथा परतः 
प्रामाण्यनिणयावसंरे निर्णीतमेव । 


| उत्तेजके सति प्रतिबन्धककाठे कायोँत्पच्या तस्याप्रतिबन्धकत्नियकरणम्‌ | 


यत्पुन रिद वदन्ति-- प्रतिबन्धरूपमन्त्रादेरपरेण प्रतिबन्धे प्रतिबन्धामावमन्त- 
रेणापि कार्योदयदरेनादकारणं प्रतिबन्धाभाव इति। तत्रापि अयं समाधि- 
रमिधातन्यः । विगछितनिखिरनिनप्रतिबन्धो मन्त्रादिदैहनदेः प्रतिबन्धोऽभिमतः । 
स च मन्त्रान्तररूपपराथमिक(खूप)प्रतिवन्धसमसमयये नास्त्येवेति कथमव्यमिचारिणः 
प्रतिबन्धामावस्य कारणता पराकरणमर्हवीति । 

{ 


= न्यायसारः सव्यास्यः 
न.कैत्रापि केवव्यतिरेक्यनुमानादव्यतिरेकात्‌ । 


|| शक्तिसाधकमनुमान तन्निरासश्च | 


यदपीदमनुमानमामनन्स्येके - विवादपदं अजनकदशातो' जनकदशायामति- 
शयराछि जनकात्‌ यदेवं[तदेवे] यथा कुष्ठदद्याविसदशवीक्ष्णधारतया [छिदि- 
क्रिया] जनकः कुटार इति। तदपि प्रथिबन्धामावेनेव सिद्धसाधनात्‌ नातिरि्तिां शकिति- 
माक्षिपति । यदि पुनः स्वसमवेतताद्ातिश्यद्यार्तवि साध्य, सथापि साध्यविकरो 
दृष्टान्तः सृक्षमषधारायाः....[टारासमवेतलात्‌ ] (वत्‌) । सा हि स्वावृयवेष्वेव्‌ 
समवेता न कुढार इति। तथापि परश्पररयोगसपिक्षतया परटजनकास्तन्तवो 
मवन्तु दृष्टान्ता इति चेन्न । राक्तेरपि जनकत्वेन तादरराक्तयन्तरापत्तावनवस्था- 
प्रसङ्गस्य परतिकूरतर्स्य स्फुटत्वात्‌ । अनुङरतर्काभावान्च हेतोः प्रतिबन्धासिद्धः 
अनेकाम्तिककारातीतयोरन्यतरत्र सम्भावितान्तर्भावलात्‌ । 


॥ अमावस्यान्वयव्यतिरेकाम्यां कारणतनिरूपणम्‌ ॥ 


किंश्चामावस्याप्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां अध्यवसित कारणत्वम्‌ । नच तस्य 
यथोक्तसाध्यवत्वे तत्र॒ कस्यचित्समवायासम्भवात्‌ इत्यनेकान्तिकः । समर्थयिष्यते 
च भावादथान्तरमभावतत्वम्‌ । एतेन भावखूपातिशयशारीरयपि साध्योपादाने दूषण- 
मुदित वेदितव्यम्‌ । तस्मादहनादिकारकाणमेव परस्परं राक्तिभावो वेदितव्य 
इत्येषा दिक्‌ । 


॥ शचक्स्यङ्गीकारेऽपि अर्थापत्तेः न प्रमाणान्तरता केवर्न्यतिरेक्यन्तर्मागात्‌ ॥ 

तदेतस्मिच्नपि सिद्धान्ते गि्दोषप्रतिबन्धद्यून्या शक्तिरतीन्धिया सती 
कार्यारांपततप्रनेदनीयेत्यभिपायेणप्रतिबन्धसाक्तिपदोपादानमिति स्थितम्‌ । नेवमप्यर्था- 
पत्तेमनान्तरता, केवर्व्यतिरेक्यनुमानान्तर्मावादि्याह ~ न, तत्रापि केवरुव्यति- 
रेक्यनुमानादग्यतिरेकादिति। तत्र तयेोुख्यकारणत्वाप्रतिबद्धशक्त्योरपि, 
परवतेमानाथपततेः केवरुव्यतिरेवयनुमानादमेदादित्यथः । यत्र साघ्यविरोषेण साधन- 
स्यान्वयप्रसिद्धयमवेऽपि विपर्येये बाधकममाणवश्देव व्याप्यव्यापकमावसिद्धिः ततर 
व्यतिरेक्यनुमानमित्यनुमानप्रस्ताव एवोपपादितम्‌ । परकृते च तत्मयोजकमविरिष्ट- 





1, जनकदरतो-मा. 
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केवरव्यतिरेकी अथापत्तिरिति सज्ञामेदमात्रम्‌ । अन्वयाभावा- 
नेतदनुमानमिति चेत्‌, न, केवरान्वयिनो व्यतिरेकामावेन प्रमाणा- 
न्तरत्वप्रसङ्गात्‌। अपि च, प्रत्यक्षादिभेदानां केनचिदेधरम्यण मेदात्‌ 
प्रमाणान्तरल्वप्रसङ्धः। तस्षाद विनाभावबलेनाथप्रतिषादकस्वादथापत्ति- 
रनुमानम्‌ । 

अस्पसख्याविषयत्वे बरहुत्वसंख्याविषयस्य सवेत्रोपम्मत्वान्नाु- 
मानात्‌ संभवो भिद्यत इति । 


यदि खल्वप्रतिबन्धशक्तिस्सषैथेव न दहनादिभवेत्‌ तदा दाहादिकाथमेव न कुर्यात्‌ । 
कार्याादप्रतिबन्धयोः परस्परमत्यनीकतवात्‌ । एकेनापि मन्त्रादिना प्रतिबन्धे 
कार्योत्पादादरनेन विरोधाधिगमात्‌ । कारणवेकस्येऽप्येवुतरेयम्‌ । 


|| शक्ती न्यायप्रयोगः | 


प्योगोऽप्यत्रेव द्रष्टव्यः-- पावकादिः समग्रसहकारिसिपच्चः, समस्तपतिवन्ध- 
विधुरशक्तिवा, क्रियमाणकायत्वात्‌ ; यदुक्तसाध्यं न मवति, न तदुक्तसाधनं यथोमयामि- 
मतविपरीतावस्थ कारणम्‌| नचायमुक्तसाधनः न भवति तस्मादक्तसाध्य इति। ततो नाचि 
विप्रतिपतिर्नाथ इत्याह- केषरव्यतिरेकी अथांपत्तिरिति संज्ञामेदमात्रमिति। 


रङ्ते--अन्वयाभावानरेदमनुमानमिति बेदिति। ररिकरोति- 
न, केवरान्वयिनो व्यतिरेफामाबेन प्रमाणान्तरत्वप्रषङ्दिति ! प्रति- 
पादित खट प्रमाप्य प्रागेव केवरान्वयिनोऽीति मावः । दृषणान्तरमपि समुच्ि- 
नोति--अपि च ब्रत्यक्षादिमेदानां 'केनविद्रेषर्म्यण भेदात्‌ प्रमाणान्तर- 
त्वप्रसङ्ग इति ¦ उपसंहरति - तस्माद विनाभावबरेनाथेग्रतिषदकत्वाद- 


थापत्तिरनुमानमिति। 
॥ समवस्य प्रमाणान्तरलपूर्पक्षः तस्वण्डनं च ॥ 


केचिदाहुः- सहस्रे शतं संभवतीति परतिपतेः सम्भवो नाम प्रमाणान्तरम- 
स्तीति तान्रत्याह--अरपसट्ख्याविषये सति बहुत्वसङ्ख्याविषयस्य स्वै- 


पाणान नान ना 


1. किचचिदघर्म्यात्‌--मा। 
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अभावस्य त्रिष्वपि यथासेभवमन्तभोवः । तथाहि, कोरषाच- 
भावप्रतिपत्तिरागमात्‌। आत्मारिषु सूपाद्यभावप्रतिपक्तिरलुमानात्‌। भूत- 
सादिषु घटाच्यमावग्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात्‌, इन्द्रियव्यापारभावभावित्वात्‌ । 


९ 


अन्यत्र तद्भाव मावित्वं पयेवसितमिति चेन्न ¦ रूपादिष्विव बाधकामावात्‌। 





तोपरुन्धत्वान्नानुमानात्‌ सम्भवो मिद्यत इति । स्वल्यसमाहारख्पं हि 
प्रभूत, स्वस्यं विना न भवतीति अविनाभावबरादेव सस्रे दतप्रतिपत्तिः । तस्मात्‌ 
कथमनुमानफट न मवेदित्यथः। प्रयोक्तव्यं त्वेवं - सहस्र स्वान्तगेतशतं सहस्तलात्‌ , 
ूर्वोपरन्धसहस्रवदिति । 


|| अभावस्य उक्तप्रमाणेष्वन्तर्मावनिरूपणम्‌ | 


सपरत्यमावमन्तमावयति--अमावस्य त्रिष्वपि यथासम्भवमन्तभावः । 
तथा हि-कोरवाद्यमावप्रतिपत्तिरागमात्‌ । तेषां सद्धावप्रतिपत्तिवदभावपरति- 
पततेरप्यागममापामावानुविधानदशनादिति रोषः। आत्मादिषु रूपाद्यभावप्रति- 
पत्तिरनुमानात्‌ । मूर रूपादिव्यापका ठुम्भादावधिगता । सा चासादौ 
व्यावतेमाना स्वनव्याप्यखूपादिकय॒पादाय व्यावतेत इति व्यापकानुपरब्ध्या रूपाचमाव- 
सिद्धिरासादावियथेः । भूतादिषु पटाद्यभावप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षाद्‌ इन्दिय- 
वयापारभावभावित्वात्‌ | रूपादिपरतिपत्तिवदिति रोषः । 


| तद्धावमावितस्यान्यथासिद्धत्वपरिहारः॥ 


रङ्कते-- अन्यत्र तद्भाप्रमाषित्वं पयेवसितमिति बचेदिति। 
अस्याथः--धर्मिग्रहणप्रतियोगिस्मरणयोग्यानुपरम्मेभ्यो मवत्यभावसंवेदने मानसं ; तत्र 
मूतरादिधरमग्रहण एवेन्दियान्वयव्यतिरेकावन्यथासिद्धावित्यथेः। निराकरोति- न, 
रूपादिष्बिव बाधकाभावादिति | अर्य मावः -- मूभागवर्तित्वे रूपादेरमावस्य 


चाविरिष्टे खूपादयेक्षया धर्मिग्रहणद्रारेणेद्धियस्यान्यथासिद्धिन वण्यते । वण्यते पुनर- 
भावपिक्षयेलत्र विरोष्ेतुवाच्यः । 


॥ अमाषिग्रहणे इन्द्रियस्य अन्वयव्यतिरेक न स्त इति शङ्कासमाधानम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌। धर्मग्रहणेऽपि इन्दरियान्तरेण निमीलितनेत्रस्य रूपमतिपच्यभावात्‌ 
व्यापरिथमाणनेत्रप्य च तसतिपततः, साक्षादेव च रूपपरतिपत्तो चद््व्यापारः स्वीक्रियते । 


अभावप्रहणस्येन्द्रियकलम्‌ ५३ 


संबन्धाभावो बाधक इति चेत्न , स्वपरपक्षयोरपिद्धस््ात्‌ | स्वपक्षे 
तावद्रपादिष्विवपरोक्षानुभवकायादुमेयो योग्यताख्यः सबन्धः सम्भवति 
परपक्षेऽपि सयुक्तविरोषणमावादि रिति । 


घरा्यमावप्रतिपत्तौ तु धर्मिग्रहणादि(तियथोक्तकारणसाकल्ये सति नेद्धियविरोष- 
व्यापारवेकल्याकथेवेकल्य दष्टमि्येष विरोष इति । भेवम्‌ । वलगिन्दियोपनीते धटे 
स्मयेमाणे च घरटश्पे खूपाभावपरतिपत्त्यभाधाद सरवचननिश्चिते मूमागे स्मयमाणधर- 
स्यामाव्‌]ापरतिप्तेव्यामियमाणे चष्चुष्यभावपरतिपतेश्व्चषः कारण८)ोभावश्यामाब- 
प्रतिपत्तावपि साक्षादाश्रयणीयत्वात्‌ । 

स्यान्मतम्‌ । योग्यतापादनेनोपक्षीण च्रयोग्यानुपरम्भस्याभावज्ञानकारण- 
त्रादिति। 

| अनुपरूभ्मे योग्यतापिचारः ॥ 

ननु कैषा योग्यता नाम  तदन्यधीहेतुसाकल्यमिति' चेत्‌। हन्तैवं 
परिपूणानि(राकरणायेव्‌) [कारणान्येव्‌] सकरस्य; तथा सति किं कुत्रोपक्षीणं 
भवेत्‌। अथापि स्यात्‌ परस्परप्रल्यासत्तिः कारणानां साकल्यमभिधीयते। तत्र 
चोपक्षीण चद्षुरिति । तदप्यसत्‌ । तथा सति खूपज्ञानेऽपि चश्चुषः कारणमावामाव्‌- 
प्रसङ्गात्‌, तत्रापि कारणसाकलस्य एवोपक्षीणत्वात्‌ । किंञ्च यथा योग्यभावानुपरम्भाद- 
मावपमितिरुच्यते तथेव योग्यामावानुपटम्भात्‌ त्पतियोगिमवपरपीतिः किं नोच्येत 
योम्यतापादनार्भमव्द्याश्चयणीयेन चघ्चषेव कार्योपपत्तौ नामावानुपरम्भस्यावनीयसनिधेः 
कारणत्वमाश्रीयत इति चेत्‌ ; तर्हिं मावानुपरम्भेऽप्यमुमेव न्यायमनुसन्धव्छ । नहि 
तत्राप्यनुपरम्भमन्तरेणेन्धियध्य तत्कारणमावे बाधकमस्ति । येन तत्राप्यवनीय- 
सन्निधिरनुपरम्भो न भवेत्‌ । तदिदसृक्त- सूपादिष्विष बाधकाभाषरादिति । 


| भभावेन्िययोः सम्बन्धाभावनिराकर्णम्‌ | 


राङ्कते - सम्बन्धामावो बाधक इति चेत्‌ नहि संयोगादिरिन्धियेण 
अभावसम्बन्यः सम्मवीत्यथैः । परिहरति -- न, स्वपरपक्षयोः असिद्धघ्वादिति । 


® कि 


स्वोक्तं विवृणोति - स्वकषे तावत्‌ मीमांसकस्य स्पादिष्विवापरोक्षानुभव- 


नभ 


1. प्रतियोग्यन्येत्यथः 
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सयोगसमवायरदितस्य विरोषण विरोष्यभावायुपपत्तिरिति चेत्‌, 


न्‌, विशिष्टग्रत्ययवशेन तस्विद्धेरिति। 


कायानुमेयो योग्यताख्यः सम्बन्धः सम्भवति । परपक्षेऽपि संयुक्त 
विशेषणभवादिश्तीति | परपक्षे नेयायिकपक्ष इत्यथैः । मीमांसकस्तु यद्यपि 
पतीतिसिद्धामावस्थापरोक्षचमपल्पति । तथापि म्राचीनया नीत्या साक्षादेवान्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामभावानुभवस्येन्दियजन्यले स्वीकरणीये, तदन्यथानुपपत्येव ूपादिसमान- 
न्यायतया योभ्यतास्यः सम्बन्धः सिद्धयतीदयुपपादनीयम्‌ । न्यायमते पुनः अमाव्‌- 
मात्रमूतदयेोर्विरोषणविरोष्यभावो यथा सम्भव(मि)ति, तथोपपादित प्रय्षम्तावे । 


| सबरन्धोपपादनपुरस्सरं अभावज्ञानस्येच्ियजन्यत्वोपसहारः ॥ 


तत्रेव काश्विदनुपपतिमाराङ्गते - संयोगसमवायरहितस्य विह्ञेषण- 
पिरशेष्यभावानुपपत्तिरिति चेदिति । दण्डी देवदत्तः, शुष्ठो घट इयादौ 
सयोगसमवायव्याप्तो विरोषणविरोप्यभावस्तदभावे न भवेदितयथेः । परिहरति--न, 
विशिष्टप्रस्ययवशेन तस्सिद्धेरिति। यथा खट गोमानित्यादौ विरोषणविरोष्यभावः 
सयोगसमवायव्यतिरेकेणापि मवन्नानुपपन्नः तथाञ्त्रापि मविप्यति । तत्र स्वस्वामि- 
मावादिमूरसम्बन्धोऽस्ीति चेत्‌ ; कर्प्यतां तदत्रापि कार्यदरीनादेव कथित्सननिधिर- 
मावभूतख्योः। तथा च प्रतिपादित प्रयक्षपरिच्छेद इति नात्र विप्ल्च्यते । तदेव मूमा- 
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गादौ घराद्भावप्रतिपतिरिन्दियजन्या तद्धावभाविलवात्‌ रूपादिपतिपततिवदिति स्थितम्‌ । 
| स्थलविदहोषे अभावस्य प्रमाणस्वावदयक्रत्वमतम्‌ ॥ 
यदप्याचक्षते देदाविरोष मक्षतोऽनुमूय देशान्तरं चल्तिः पुमानपूर्वपदाथै 
परयति । ५ तत्रायमासीत्‌ नो वाइत्यपरेण पष्टः “ तदेव नासीत्‌ ” इति प्रतिपदयते । 
तत्रामावस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वमव्रयाश्रयणीयम्‌ इन्दियव्यवधानात्‌ , खिङ्ायसम्मवान्च । 
तत्र यपि प्रयक्षानुपरुत्धिः उपलम्भनिवृत्ता, योग्यतापि व्यवधानविनिवारिता, तथापि 
स्मत्ये स्मरणानुपपत्तिरेव तदभावे गमयतीति न काचिदनुपपत्तिरिति । 


|} उक्तमतनिराकरणम्‌ ॥ 


तदपि न सारम्‌ । प्रागेव हि पदेराविरोषे गृह्यमाणे परिकल्तिः एत(देको)- 
[हिदो]परम्भयोग्यसकरपदा(थ)[थी]माबोऽपि । पश्यात्तस्तियो गिदरीनसमनन्तरं स्मरण- 
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मेव तत्र स्फुरतरमाविर्भवति । कथ पूवैमेवाभावानुभवोऽमूत्‌ , अक्ञाते इति ज्ञायते ? 
योग्यवात्‌ तदेकाधिकरणदूपादिवत्‌ । समर्थिता च तस्येन्िययोम्यता । तथा सति 
विनापि प्रतियोगिवेदनं परिमाणादिवदभावध्यापि स्वखूपानुमवो नानुपपन्नः । प्रतियोभ्य- 
वच्छेद विनानुभूतस्य कथं तदवच्छेदेन पश्वादनुस्मरणमिति चेत्‌, वतेमानमवेनानु- 
भूतस्य कारान्तरे पूवेमसावासीदिति स्मरणवन्नानुपपत्तिः । समस्यनेन मनसा 
व॒तेमानकारपतियोगितया पूथखूपता तत्रावसीयत इति चेत्‌ । प्रकृतेऽपि तर्हि प्रति- 
योगिविरोषावच्छेदस्तथेवावसीयताम्‌ । नेचेवमप्ुपत्तो प्माणान्तर ज्ञीकारगोरवं 
युक्तम्‌ । 


|| परतियोगिखमीप एव तद माबानभव इवि पक्षान्तरम्‌ ॥ 


यद्रा बहिरिन्दियेणेव प्रतियोगिसवेदनसमसमयमभाव्स्य तदवच्छिन्नलमनुभूयतां 
यथाऽवोचदाचायेः । अथवा पश्चादेवाभावस्य तत्सम्बन्धि गृहणाति । नच 
तदभावस्य तदानीमसन्निहितत्ेनापव्यक्षतवं ; प्रतियोगिसमीपेऽपि तदभावस्य सत्वात्‌ 
गोत्वादिवद्धेदामावाच । ततश्च यथा गोव पूवं पिष्डन्तरविरिष्टमेव दृषा पयात्‌ 
पिण्डान्तरे तद्विरिष्ट॒ दृषा प्रथमपिण्डिऽपिं तद्विरिष्टतेनानुस्मरति तस्सारूप्य 
तत्राहमद्राक्षमिति, तथा प्रतियोग्यवच्छेदेन तत्समीपस्थ तदभाव गृहीलान्यत्रान्यदो- 
पलन्यमपि तदवच्छेदेनैवानुस्मरति अय पदा्स्तत्र नासीदिति । यत्र पुनः भरतियोगि- 
मुवेदनसमकार्मतिक्रान्त एवाभावः परामुर्यते नायमिहासीदिति तत्र प्रतियोग्य- 
वच्छि्रतया तस्य बदिरिन्धियसैवेदनीयतासम्मवात्‌ पूर्वोक्त एव मार्गोऽनुसतेव्यः । 


|| अधिकरणम्रहणसमयेऽमावनिविंकस्पकोपपादनम्‌ ॥ 


¢, ५, 


यद्ुनरधिकरणमात्रमहणसमसमयमभावमनुमवामीव्यभिमानो नास्तीति, तदपि 
प्रथमगोपिष्डप्रत्ययसमकारं मोत्वावभासवदभावावभासस्य निर्विकल्पकतवदेव्‌ नानुपपन्नम्‌ | 
तद्रदेव च निर्विकल्पकानुभूतेऽपि सविकल्पिका स्मरतिः नानुपपत्तिमतीति । तस्मात्सव- 
मवदातम्‌ । 


] मावातिरिक्ताभावानङ्ीकवेमतखण्डनम्‌ | 


ये पुनभावातिरेकिणममावमन्गीकु्वाणाः तदुमोचरमाणपरीक्षणमनवसरदुस्थ- 
माचक्षते, त इद प्येनुयोज्याः । किमिह मूते करुलादिनास्तीति व्यव्हारस्या(ना)- 
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रम्बनमिति। न भूतङ तप्संबेदन वा, कख्यादिकरम्बितेऽपि भूमागे सविदिते तथाविध- 
व्यव्हारप्रसक्तेः । 

एतेन हदये प्रतियोगिनीति विरोषणेऽपि दत्तसृत्तरं वेदितव्यम्‌ । न ख 
करदादिशबछ्िति भूतले दृस्यमाने न दद्यः करुलादिरिति रव्यमाश्रयितुम्‌ । 
परतियोगिजिज्ञासापि व्यवहारहेतुः ; [साच (नच) गृह्यमाणे तस्मित्नाप्तीति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
अव्यन्तप्रिये वस्तुनि पुनः पुनः गृह्यमाणेऽपि जिज्ञासादरनात्‌ । नच वचनीयं प्रतियो- 
मगिस्मरणमपि [तथा] (तचोप्यव्हारकारण ; गृह्यमाणे तु प्रतियोगिनि सहकारिविरहा- 
दरयवहारहानिरिति। गृह्यमाणस्थेव करुरादेस्तदनन्तरप्रदेरो शू्यताव्यवहार- 
विरोप्मक्तेः । 


॥ केवलभूतलस्याभावव्यवहारकारणसत्बेऽभावसिद्धिसियुपपादनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ । दये च प्रतियोगिनि मूतलमात्रस्य वित्तिरमावव्यवहारकारण ; 
तन्मत्रधीस्तु न प्रतियोगिशवटे सम्भवतीति नातिमसङ्ग इति । भवम्‌ । मात्राथानिरू- 
पणात्‌ | कैवल्यं मात्रां इति चेत्‌ | ननु च मोः किं मूतरमेव कैवल्य किं वा 
तदतिरेकि । पूवैसिंस्तदवस्थ एवातिपरतङ्ग इति । उत्तरस्मित्रमावाभ्युपणमो दुर्वारः 
केवर्यस्वेवामावपयांयलात्‌ । तदाहु भवन्तो मण्डनमिधाः-- 


केवरो विषयो नेष्टो खूपामिश्रेऽपि तद्वतः । 
विदिष्टस्य च नास्यन्यदन्याभावाद्विरोषणम्‌ ॥ इति । 


॥ ध्मिधीमात्रस्य अभावव्यवहारहेतुतामतम्‌ | 


यदप्यामनन्ति यादसी धमिधीरभाववादिनामभवेप्रतीतिहेतुः तादस्येव इृश्ये 
प्रतियोगिनि अमावन्यवहारहेतुरस्त॒ । सा वा) च न संखे, भावाभावयोरेकाधारता- 
परतीतिप्रसक्तेः । नाप्यमावविरिष्टे, तथा सति अभावपमितावमाव्पमितिरियामा- 
श्रयप्रसक्तेः । तस्माद्धावाभाक्तसगवतो मूतखादन्यादशमेव भूतल्माङम्बमाना 
धरमिीरि्यवद्याश्रयणीयम्‌ । सैवास्मन्मतेऽपि अभावव्यवहारं परयिष्यति, तद्रोचर- 
मूतरस्वरूपमेव कैवस्यमिति न काचिदनुपपत्तिरिति । 


॥ उक्तमतखण्डनम्‌ || 


तदिद्मसारमतिमिरसारसारमेव जल्पितम्‌ । व्यं खट॒मूतरुखरूपसंवित्तिर)- 
[तिमे]वामावावभासहेतुमाचक्षमहे । नच तत्ससषटेऽपि तत्सम्भवादतिप्रसक्तिः, मूतर. 
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अनिदिषटप्रवक्तकं प्रवादपारम्पर्यमेतिह्यमागमेऽन्तभतम्‌ । यथा-- 
इह वटे यक्षुः प्रतिवक्षतीति। प्रयत्नजन्या शरीरतदवयवक्रिया चेष्टा । सा 


सवित्तिव्दभावेन्दियसन्निकषे()स्या(्व)भावग्रहणसामगरीमध्यवर्तिवाकरद्ादिमिभ्चिते च 
मेदिनीभागे तदभावासम्भवादेव तदिन्धियसननिकषैस्यानाशङ्कनीयलात्‌ । 


॥ भूमागमाच्रस्य अमावम्यवहारहेतुताशङ्का ॥ 


अथाभाव एव्‌ कीदशि भूभागे सम्बध्यते । न तावक्रशमिधिते, विरोधात्‌ । 
नापि तदमाव्विरोषिते, आत्माश्रयात्‌ । मूमागमात्रे सम्बध्यत इति वाच्यम्‌ । तथा च 
तादरामूमागवेदनादेव कर्शामावव्यवहारो भविष्यति किमन्तौडनाऽभावेनेति । 


|| उक्तशङ्कानिराकरणम्‌ ॥ 
नेदमपि हृदयङ्गमम्‌ । नीलिमधपदिमादेरप्यनयेव नीत्या निराकरणमसक्तेः । 


नीठं मेदिनीतरमिव्यादौ विरोषणभावेन] नील्मिदेरपि मासनात्रेति चेत्‌, हन्तैवं 
कटददयूर्यमवनितटः, अवनितटे कर्यो न मवति इति विरोषणविरोप्यमावेनाभावस्या- 
प्यधिकस्य भासनात्‌ कथमयमपि सक्यापहवः स्यात्‌ । अथ करदाश्रून्यमवनितर्मि- 
स्यादिव्यैपदेश एव केवरं, नता सेवेदनमस्वीति मन्वीथाः, तर्हि, नीर मेदिनीतर- 
मित्यादिव्यपदेश एव न विशिष्ट वेदनमिति वदन्ते कथमपाकुर्वीथाः। विदिष्टव्यपदेशा- 
देव्‌ तथाभूतवेदनस्यापि सिद्धिरिति चेत्‌- 


पकृतेऽपि तथा तर्हिं प्रोच्य [मथततः] । 
परितेषे मज आातरिति सर्वे समञ्ञसम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ एेतिद्यस्योक्तप्रमाणेष्वन्तभीवनिशूपणम्‌ ॥ 


संमति स्वशूपानुवादपूैकमेतिहयमन्तर्मावयति - अनिर्दिष्टपरवक्तृफ प्रवाद्‌- 
पारम्पयमेतिद्यभिति | इति हेति निपातसमुदायः पारम्पय वतैते । परत्ययश्चायं 


स्वार्थिकः रेतिह्ममिति। तत्‌ आगमेऽन्तभूतं, यथेह बटे यक्षः प्रतिवक्षतीति । 
एतच्च यद्यवितथमेतिहय तदेवं द्रष्टव्यम्‌ । वितथस्य पुनरागमामासल वेदितव्यम्‌ । 


चेष्टाश्वरूपमन्तर्मावनिरूपणायोपवणेयति-- प्रयलनजनिता शयीरतदवयव्‌- 


क्रिया चेष्टेति। तामन्त्माव्यति- सा नाव्यज्चास्रादिसमयवलेन पुरषाभि- 
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नादश्चाखादिसमयशरेन परुषाथिप्रायविरोषमथेविरोष च गमयन्ती 
नागमाद्धिवते, रिव्यक्षरादथेप्रतिपत्ति[वरिति]) तदेवं व्यवस्थित- 
मेतत्‌ गीण्येव प्रमाणानीति । ॥ि 

किंपुनरेभिः प्रमाणैः प्रमातव्यमिति। उच्यते, प्रमेयम्‌। कि 
टक्षणम्‌! 


प्रायविोषमथेविशेषं च गमयन्ती नाममाङ्धिधत इति। अत्रोदाहरण- 
व्याजेन सिप्यक्षरस्यागमान्तमावमाह--रिप्यक्षरदथगप्रतिपत्तिवदिति | किपिभिः 
स्मासितान्यक्षराणि स्िप्यक्षराणि । 


[कः 


लिपिमेतादीं दष्टा स्मतेव्यो वणे इटः । 
इति सङ्कतमाहास्याद्रणानुश्मरण भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


वर्णेषु स्मयमणिषु भङ्कतसहकारिषु । 
जायमानाथसवित्तिरागमादेव्‌ जायते ॥ २ ॥ 


॥ षिद्दशनस्य प्रमाणान्तरत्वनिर।करणम्‌ | 


यदप्येके मन्यन्ते-- सिद्धदशन नाम प्रमाणान्तरमस्तीति । तदप्यसत्‌ | 
तस्य प्रत्यक्ष एवान्त्वात्‌ । तथा हि -- अज्ञनपादलेप एव खड्गगुङ्किदिमिः 
सिद्धानां निष्पत्नातिरयानां यत्सृक्ष्मव्यवहितविप्रशृ्र्थषु सम्यगपरोक्चानुभवसाधम 
तत्सिद्धदशनमभिधीयते । तच प्रयक्षरक्षणेन- सङ्गृहीतमेव । प्रहसश्चारादिना 
त॒ यत्‌ पाणिनां फर्विरोषमतिपादने, तदनुमानमेव्‌, महसंचाराविनाभावबलेन मव्रत्त- 
सादिति सवभनवथम्‌ । मृतमुपरंहरति -- तदेवं व्यवस्थितमेतत्‌ त्रीण्येव 
प्रमाणानीति । 


| प्रमाणप्रयोजनकथनम्‌ | 


कथ्िदिह जिज्ञासमानः ` एच्छति-- कि पुनरेभिः प्रमाणैः प्रमात- 
व्यमिति | ममाण खट हेयोपादेयतदुपायरूपपमेयविरोषप्रतिषादनद्ररिणापव- 
हेतरिष्यते त केचिःमथानादिकमामनन्ति । अपरे नैराल्यादिकिम्‌ । अतो विपरति- 
पतेः सन्देहे सति कथं निणेय इत्यथैः । परिहरति - उच्यते, प्रमेयमिति । 


प्रमेयनिरूपणम्‌ ५९, 


यद्विषयं ज्ञामपन्यज्ञानानुपयोभित्वेनेव निःश्रेयसाङ्गं भवति ततप्र- 
मेयम्‌ । तदेव तच्छतो ज्ञातव्यम्‌, सवदा भावयितव्यं च। न 
कीटसङ्ख्यादि तञ्ज्ञानस्यानुषयो गित्वात्‌ । 

तच्चतुविधम्‌-- हेय, तस्य निवतेकं, हानमात्यन्तिक, तस्योषाय 
इति । 

तत्र हेय दुःखमनागत एकविश्तिप्रकार -- -शरीर, षडिन्द्रियाणि, 


'दण्डकसूत्रनिर्दिष्ट प्रेय तदेवापवर्गोपयोगितया यथोदितममाणकरूपिन परिच्छेततव्य, 
प्रवानादि तु प्रमाणमोचर एव न भवतीति निर्णैष्यते । अतस्तस्यापवर्गोपयोगितया 
प्रमेयत्रमनाशङ्कनीयमेव्‌ । यत्तर्हि दण्डकसूत्रनिर्दिष्ट प्रमेय तदेव कि रक्षणमित्याह-- 
फिलक्षणमिति १ किं रक्षणमस्येति विग्रहः । कथ पुनरयं म्रभ्रो यावता प्रमा- 
विषयं प्रमेयमिति तष्छक्षणसुदितसेवेति £ नानुपपत्तिः, विशेषविषयलास्श्षस्य । यद्धि 
प्रमाविषिये प्रमेयमिति खक्षण तपमेयमात्रविषयम्‌ । दण्डकसूत्रे पुनरपवर्गोपयोगिनः 
परमेयविरोषस्य निर्देाचस्येवासाधारण रक्षणमिदं पच्छयत इति न काचिदनुपपतिः । 
॥ प्रमेयलक्षणकथनम्‌ | 


उत्तरमाह-- यद्विषयं ज्ञानपन्यज्ञानानुषयोगिलेनेव भिःभरेयाङ् 
भवति तत्परमेयभिति । कतः पुनरिह प्रमाणविषयमात्र नोपादीयत इत्यत आह-- 
तदेव पूर्वोक्तं तत्तो ज्ञातर््य, सवेदा भावयितव्यम्‌ च । नच ीटसङ्‌- 
ख्यादि, तज्ज्ञानस्यानुषयोगात्‌ । तस्मायथोदितमात्मादिरूपमपवरगोपयोगिममेयप- 
देनेह विवक्षितमिय्ः। तुनः -कतिवियमियत आह-- तच्तुर्विधं-हेय, तस्य 
निषतेकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योपाय इति । यपि चासादि द्वादशचविध 
पमेयरुपदिष्ट सूत्रकृता तथापि तस्य सर्वस्यापि चतसषु विधासु यथासम्भवमन्तमावद्धे- 
यादिख्येण च रेक्षेपतः चतुर्धा माव्यमानध्य निःशरेयसोप्योगिवाच्चतुर्विधमिह प्रमेय- 
मुपदिष्टमिति मन्तव्यम्‌ । 

॥ हेयनिकूपणम्‌ ॥ 

तत्र हेय व्याच्छे-तत्र हेयं दुःखमनागतमेकर्विक्षतिप्रकारमिति | 

तत्र दहेयादिषु मध्य इल्यथः } अनागतमेव दःखं देयमिति कुतः £ पदीणस्य 


1. आत्मशरररेन्दियाथबुद्धिमनःपरबृत्तिदोषप्रेतयभावफटदुःखापवरगस्त॒ प्रमेयम्‌(1-1-9) 
इति दण्डकसू्ं बोध्यम्‌ | 
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्रशैणत्वात्‌ , वमानप्याप्युपमुज्यमानस्यारक्यहानलादिति वदामः । तथ्येकर्विराति- 
प्रकारचे प्रपञ्चयति --श्चरीरं षटिद्द्रियाणीति बिन्धियाणि पञ्च प्रतिपादितानि 
प्रयक्षावसरे । षष्ठं त॒ मनो युगपञज्ञानानुयत्तिभनसो शिष्गमिति । 


|| मनसः सद्धावे अनुमानप्रयोगः ॥ 


पयोग्यत्रिवे द्रष्टव्यः । आलेन्ियार्थादयः क्रमवत्सहकारिसपिक्षाः सत्यपि 
समुदाये क्रमवकार्योपादकलात्‌। यथा हस्तपक्षया चित्रो्यादकं वणा(दि) 
[दीति। नच हैतोरपिद्धिः। यदा तावद्रयापकवादपयायै (अरोषेद्धियसम्बन्धं 
सुखिने च) रङ्गगतस्य सर्वाण्यीन्दियाणि स्वाथसम्बद्धानि संभवन्ति । तथा 
सत्यपि न गन्धादिवेदनानि युगपदत्यन्ते व्यासङ्गव्यवहार८)दरीनात्‌। भवर 
तथापि जिज्ञासाक्रमेण ज्ञानक्रमोपपत्तेः किं मनसेति चेत्‌ । भरेवम्‌। जिज्ञासाया 
जलानोप्यत्तावकारणवात्‌ । सामभीसमवधान एवं तदप्योगात्‌ । अपरथा करुर- 
जिज्ञासया विष्फारितलोचनः कण्टकादिकमजिज्ञासितमपि न प्रतीयात्‌ । एतेन 
विषियान्तरजिज्ञासा(्या)पि विष्यान्तरविज्ञानोतादिकां सामग्रीं प्रतिबधातीति 
परास्तम्‌ । 


> नि 
। & 


तस्माजिज्ञासापि जिज्ञासिताथेमराहिणीन्दरिये सहकायैन्तरं सन्निधापयन्ती युग- 
पदनेकन्ञानानुत्पत्तावुपयोगिनीति क्क्तव्यम्‌ । तथा सति मनसः सिद्धिईरवारा | 


|| अदृष्टेन मनः अन्यथाविद्धिशङ्का तत्छमाधान च ॥ 


स्यादेतत्‌ । अदृष्टवशदेव वेदनक्रमोऽस्तु व्यासङ्गकाठे । यत्र वरष्टम- 
पयायमनेकेन्दियार्थगोचरविज्ञानजननानुकरूक तत्र॒ युणपदनेकवेदनोयत्तिभविष्यति | 
यथाह :-- 


कान्तकान्तवदनपतिनिम्बभगनबाकसहकारलगन्धौ । 
स्वादुनि पणदिताडिनि शीते निवेवार मधुनीन्धियवैः ॥ १ ॥ 
इति । 


मेवम्‌ । अच््स्यापि सामग्रीसमवधानद्वरेणेवानुभवोतयतावुपयोगात्‌ । अपर्‌- 
था सादरविसारितविमरुोचनेः त्रिरोकमध्यमासीनोऽपि करितुरगादिः कदाचिच 
प्रतीयेत । 


मनसोऽगुत्वम्‌ ६१ 
| ज्ञानानामयीगपन्यै मनसः एकदा नानेन्धरियासम्बन्धश्च | 


तस्तिद्धमेतत्‌-- 


य॒स्य क्रमसम्बन्धाद्रङ्गस्थे पुंसि वर्तिनाम्‌ । 
क्रमवती ज्ञानोयत्तिः अन्तःकरण तदेष्व्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्यथा सति कारणपोप्कस्ये कायक्षेपानुपपत्तिरिय्थः। यत्रापि युणपदनेकेन्दि- 
या्थानुभावाभिमानः तत्रापि व्यासङ्गसमसमयसविदिततवेदनक्रमानुरोपेन क्रम 
एवानुमातव्यः । 


योगपचाभिमानस्तु नेर्त्येण जायते । 
पदमपत्ररातच्छेदयो'पयाभिमानवत्‌ ॥ १ ॥ 


तदेवं कार्यक्रमानुरोधात्‌ सदहकारिरूपमन्तःकरणमनुमीयमानं अविभुते- 
नेवानुमातव्यम्‌। वैभवे तु तस्यापर्यायमरोषेन्धियसम्बन्यद्वारकवेदनोलयादनस्य 
युगपदाप्ततेः । यदि तु वैभवेऽपि मनसः करणस्वामाव्यात्‌ क्रियाक्रमश्चष्चुष इव्‌ 
युगपदभिसेबन्धे रूपादौ, तथापि ख्पादिवदेव भिन्ेद्धियर्थष्वपि युगपदमिसम्बन्धेषु 
नानेद्धियद्वारकमेकमेय वेदनं किं न भवेत्‌ £ न मव्येवेति च प्रतिपादितम्‌ । 


॥ मनघोऽगुखस्य धर्मिग्राहकप्रमाणिद्धस्य स्थिरत्वोपपादनम्‌ ॥ 


तस्माद्ध्मिग्रहणप्रमाणमाहास्यनिर्णीतमविभुलमपाकतौ न राक्यते केनचिन्मनसः। 
येन खट विज्ञानासमवायिकारणसयेोगाश्रयलादियादिद्धेवःदिदछःःप्वावृषटन्येर मनसो 
विभुलहेवान्तरमिप्यते स्वेषामप्यमीषां धरमिग्रादकपमाणविरोधेकपरारभग्नलात्सिद्धम- 
सामथ्यैमित्यथः । 


| विभुलखावियुखसाधारणधमिंग्राहकमानान्तरकथनम्‌ |] 


स्यादेतत्‌ । प्माणान्तरमेव धर्ममराहकं प्रमाण भविप्यति यद्विुा- 
विमुसाधारणम्‌। तवथा-- सुखादय इन्दियपरिच्छेयाः प्रयक्षसवेयतवात्‌ ख्पा- 
दिवत्‌ । (तत्र) बहिरिन्ियोपरमेऽपि सुखादिसविततेस्तदतिरिक्तमिन्द्िय सिष्यत्‌ मनो 
भविष्यति । स्मृ्यनुमानागमसशयादिज्ञानानाम्षन्द्रियपूवेकलं साध्ये ज्ञानवात्‌ , 
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पद््िषयाः, षड्बुद्धयः सुखं दुःखं चेति । तत्र शरीरम्‌ दुःखायतनत्वा- 
हःखम्‌, इद्द्रियाणि पिषया बुद्धयश्च, तत्साधनमावात्‌, सुख दुःखादष- 
दाहुःखम्‌ । दुख तु बाधनापीडनासन्तापात्मकं मुख्यत एवेति । 


चाध्चुषक्ञानवत्‌। इच्छादीनां चा्वषजल)[क्षनवं] साध्यमातमविरोषगुणघात्‌ 
खूपादिवेदनवत्‌ । परिरोषस्तु पूववत्‌ । नचामीषामपि धरमिाहकाणामस्ि विसु- 
त्वेन सह विरोध इति । 


|| कथितप्रमाणखण्डनम्‌ |] 


नैततसारम्‌। यस्मादुखादिप्रतयक्षादिना साध्यमानमपि अविभुलादिनेव 
मनः सिद्धयति । विते युगपत्‌ ज्ञानोयत्तिपसङ्गरूपतकानुगरहीतस्य स्वस्यापि 
धर्मिसाधकस्याविभुलपयैवसायिवात्‌ । नच विभुलमोचरा हेतवो विपक्षयाधकोपपन्नाः। 
तथा च ते सद्दिनेकान्ताः कथ साध्यं साधयितुमीरते। तदेवं धर्मिग्राह- 
केप्रमाणादेव तकादपाक्ृताशेषमतिपक्षात्‌ प्रसिद्धयदन्तःकरणं परमाणुूपमेव्‌ पयेव्‌- 
स्यति । इतरथा तदारम्भकावयवपरम्परापरिकल्पनगौरवपङ्गात्‌। अणुत एव 
कार्योरत्तौ आरम्भ्पयोजनाभावाच्च । तस्माद्ध्मिमाहकपमाणमेव सत्त्कनिराक्षत- 
निददोष्पतिपक्षमणुषूपमन्तःकरणमावेदयतीत्यर पसक्तानुपसक्तया । 


॥ एकर्विश्चतिदुःखषिवरणम्‌ | 


प्ाक्तनमनुसरामः। षड्विषया इति । भ्राणादीनां गन्धादयः पच्च 
विषयाः परसिद्धाः मनसः कामादिरिति । ष्ड्शुद्धयः ताश्च बडिन्दियाथविषयाः | 
सुख दुःख चेति । पूवेक्तेषु यस्य यथा दुःखलं तस्य तथा प्रतिपादयति- तत्र 
तेषु शरीरं दुःखायतनत्वाहुःख मिति । स्वावच्छिनातपदेरो दुःखजनकलं 
तदायतनलम्‌ । इन्द्रियाणि विषया बुद्धयश्च तत्साधनमावात्‌। दःख- 
साधनवाद्‌ दुःखरब्देनोच्यन्त इति। सुखे दुःखानुषङ्कात्‌ दुःखमिति सम्बन्धः । 
कोऽयमनुषङ्गो नाम £ अविनामाव्‌ एव्‌ । तथा हि सुख भोक्तुकामेनावद्यं दुखमपि 
भोक्तव्यम्‌ । दुःख च जहता सुखमप्यव्द्य॑हातव्यम्‌ । विवेकहानानुपपत्तेः । 
तथा च दुःखसाधनवमन्तरेणापि सुखस्य दुःखानुषङ्गादेव दःखलमुपदद्ते | 
तत्राऽऽसक्तिमसक्तिपरतिषेधाथ॑विषयाथग्रहणम्‌। दुःखं तु पीडनाबाधना- 
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तस्य नि्वेतैकमसाधारणकारणमविचातष्णे, धर्माधर्माविति च। 
सम्यगध्यास्मविद्धिः प्रदरिताथेषिपरीतज्ञानमभिचा सह सस्कारेण | पुन- 
भेवप्राथेना तष्णा | 


सन्तापात्मकषं॑युख्यत एवेति । वाधना, पीडन, सन्ताप, इत्येते प्याया 
यस्य॒ तदात्मकं॑तद्रूपं तदूदुख॒मुख्यत एव सु्यतयेव दुःखपदवेदनीयमितयर्ः । 
अत एव्‌ दुःखस्य मानसत्वेऽपि विषयादपथग््रहण, विषयस्य दुःखसाधनत्वेनामुख्य- 
दुःखात्‌ एतस्य च सुख्यलादिति । 
|| देयनि्वंतंकनिरूपणम्‌ | 

तदेवं हेय व्याख्याय तस्य निवेतकमुपदशैयति- तस्य निवेतेकमसाधारण- 
कारणपेविद्यात्ष्णे, धमाधरमाविति । यथक्रममविधादीन्‌ व्याच्छे - सम्यग्‌ 
ध्यात्मविद्धिः प्रद शिताथेविपरीतज्ञानमविद्या सह संस्कारेणेति। आसान- 
मधि यद्वतते ररीयाद्यपवगीपयन्तं तत्‌ अध्यासं सम्यगध्याप्मं विदन्तीति 
सम्यगध्यात्मविदः, तैः पदररितोऽः । 





अस्थिस्थूणं मांसयुतं मांसश्लोणितकदमम्‌ । 

चर्मावनद्धे दन्धि पूणं मूत्रपुरीषयोः ॥ १ ॥ 

जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 

रजस्वर्मनियं च भूतावासमिम त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ इयादि ॥ 
एतस्याभैस्य यद्विपरीतरूपपरिज्ञानं साऽविद्या । तथा च रागान्धानां वेदनम्‌ -- 

अमृतस्येव कुण्डानि सुखानामिव रारायः । 

रतेरि निधानानि योषितः केन निर्मिताः ॥ 
इसयेवमात्मादावपवीपयन्ते मिथ्याज्ञानमूहुनीयम्‌। तदेतत्‌ संस्कारेण सहाविचेति 
गीयते । 

| तष्णानिकू्पणम्‌ ॥ 


पुनभेवग्राथेना तृष्णेति पुनमवो जन्मान्तरं, तस्य प्राथैना ममेदं भूयादि- 
त्यादिग्रहः त्ष्णा। . यृनर्भवग्रहणं चोपरक्षणाथं सांसारिकपदाथसाथेस्य प्राथना- 


६४ न्यायसारः सव्याख्यः 


सुखदुःखयोरसाधारणहेत्‌ धमाधमांषिति | हानं दुःखविच्छेदः 
आत्यन्तिकमिति । न कदाचित्‌ कथचिहःखसबन्ध इत्यथे । 








गोचरस्य । तेन सर्वापि त्रथना तृष्णा विवक्षिता । सा च प्रषृतिद्रारेण दुःख. 
साधनम्‌ । 


॥ मोहस्य दुःखप्ताघनत्वोपपादनम्‌ ॥ 


नन्वेव सति मूढोऽपि वेत््यादपरथीमानो न दुःखमधिगच्छतीति कथ 
मोहस्य दुःखसाधनलमिति चेन । असत्यामपि त्ष्णायामप्रवतेमानेऽपि अविदुषि 
व्याखदिदुःखस्य दप्परिहरवात्‌। यथा तु व्याखादिकं विद्वान्‌ परिहरिष्यति, तथा 
यारच्छिकरेप्वप्यव्रयकरणीयेषु कमु हिसादिपरिहरेण विद्वान्‌ प्रयतैते। तथा च 
तचनिबरन्धनमनागतमसो दुःख न प्राप्तुयात्‌। मूढक्तु यथा तथा प्रवूषैमानः पाप्नु- 
यादेवानागतमनन्त दुःखमिति मोदस्य्सयेवासाधारण दुःखसाधनलम्‌ । मोहामावे 
तृप्णाचयनुत्तः सवं दुःखनिदने मोह उच्यते । तथा चाह- तेषां मोहः 
पापीयात्नामूढस्येतरोत्पत्तरिति (4-1-6) इति। घुखदुःखयोरसाधारणौ हेतू धर्मा- 
धममाविति तयोरप्यसाधारणमेवास्ति दुःखसाधनम्‌ । अविच्ातृष्णयोरभावेऽप्यरनि- 
पातादेरदृष्टनिमित्तवात्‌ । 


॥ धर्मस्यापि दुःखदहेठुता ॥ 


अथेवमप्यर्मो दुःखदेतुरस्तु न धर्म्तस्य युसासाधारणकारणलरात्‌ । भवम्‌ | 
सुखस्यापि सांसारिकस्य विषानुषक्तमधुन इव विषभक्षे दुःखानुषङ्गतो दुःखपक्षेनिक्षेषात्‌ । 
यस्तु सांसारिकलुखानुदेरोनानुष्ठीयमानेः परमेखरभक्तियोगाङ्गदिसाधनैरपादितो धर्म, 
स त्वज्ञानसमः सन्तोषसुखसादयननिःशरयसहेतुर ; न कथचिदपि दुःखहेतुरिति 
मन्तव्यम्‌ । 


| अव्यन्तिकडःखविच्छेदः मोक्ष एव | 


हान दुःखविच्छेद्‌ः अत्यन्तिकमिति । न कदाचित्‌ कथंचित्‌ 
दुःखप्तम्बन्ध इत्यथे; । तादय च दुःखहानमपव। एव्‌ सम्भवति । न खट ब्रह्म- 
रोकादिगामिनामपि ताद्दादुःखहाने समवति । पनरादृततिश्रवणात्‌ , परसम्पदुककरपौ- 


आत्मभेदनिरूपणम्‌ ६५५ 


तस्योपायस्तखन्ञानमात्मविषयम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- आत्मा वा 

अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्याक्षितव्य इति! 

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः ॥ 

मस्वा च सततं ध्येय एते दशेनहेतवः ॥ 
इति । तरति शोकमात्मविदिति च । स द्विविधः, परापरेति । तथा 
चोक्त, दे ब्रह्मणी वेदितव्ये, परथ्वापस्शवेत्यादि । तत्रेश्वयेविशिष्टः संसार 
धर्मेरीषदप्यसस्पृष्ठः पये भगवान्महेश्वरः स्ेज्ञः सकरजगद्विधाता। स 
कथ ज्ञातन्यः, असुमानादागमाच् | 


पतापायनुपङ्गाच । अपवप्राप्स्य लपुनरावृत्तिश्चतेः अविचादेरन्तमुच्छेदे चक- 
समिककायौनुदयादाव्यन्तिकमेव दुःखहानं नानुपपन्नम्‌ । 


॥ तत्वज्ञानस्य मोक्षहेदुत्वनिषू्पणम्‌ | 


तस्यावयन्तिकदुःखहानाय उपायस्त्छज्ञानमार्मविषयम्‌ । परधान्यचच- 
हाप्मविषयग्रहणम्‌ । तदुपरक्षितसकरशरीरादिद्वादराविधपमेयतच्चज्ञानमिह विब्‌- 
क्षिते द्र्टन्यम्‌ । आत्मा (ुनरादरण)[वा अरे] द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य इति । 


भरोत्यः श्रुतिवाक्येम्यो मन्तव्यथोपपत्तिभिः | 
मत्वा च सततं ध्येय एते दशेनहेतवः ॥ 


तरति शोकमात्मविदिति च| [यथा च] युक्यापादित तच्वज्ञानमपव्ग साधनमिति 
सङ्गच्छेत, तथाम दर्शयिष्यामः । 


॥ आत्ममेदनिरूपणम्‌ ॥ 


स पुनरामा कतिविधो यो ज्ञातव्य इत आाह-ष़ दहिविधः परथापरथ 
उभावपि एतो समुश्चणा ज्ञतव्यो। तथा वचोक्तम्‌--द्े ब्रह्मणी वेदितव्ये 
प्रश्चापरश्चति । तत्र परस्यासनः ख्वश्पमाह-- तत्र तयोर्ये परो नाम एेश्वयै- 
विशिष्टः ससारधर्मैरीषदप्यसंस्पृष्टो भगवान्‌ महेश्वर, सवैजगद्विधातेति। 


परः प्रच्छति-स कथं ज्ञातव्य इति । परिदरति--अनुमानादागमाचेति । 
9 


| 


.६६. न्यायत्तारः सव्यस्य; 


तथाहि--षिवादाध्यासितयुषरुन्धिमत्कारणकं, अभूत्वा भाविः 
त्वात्‌ , वखादिवमिति । 





| ईश्वरसाधकानुमाननिषश्पणम्‌ | 


तत्रानुमानं तावदाह-- विवादाध्यासितयरुपरुब्धिमत्कारणकं अभूत्ा- 
भावित्वाद्रस््रादिवदिति | विवादस्यानेकषूपतवेऽपि साध्यविरोषोपादानात्‌ तद्विषय 
एव्‌ विवादो रम्यते । यपि चोपरुव्िपदं साधारण, तथापि परशृतोपयोभितेनोपादा- 
नाघुपरुव्धिरेवावसीयते । तथा च ॒तस्योपादानोपकरणसम्प्रदानपथोजनाभिन्ञनिमित- 
मित्ययमेव साध्यार्थः सम्पद्यते । नचैव सद्यस्मदादिभिरेव सिद्धसाधनता शङ्कनीया । 
मर्यमकराख्यश्चरीरादेरस्मदायशक्यनिमाणत्वात्‌ परमाणुप्रभृतिविचित्रकारणपरम्परा- 
परिज्ञानासम्भवाच्च । 


| इईश्रानुमाने जीवानामेव कारणखसिद्धधा विद्धस्ाघनतापरिदहारः ॥ 


ततथतदपास्तम्‌-- यदाहुः उपरुब्िमत्कारणत्वे परम्परया साध्ये भव्येव 
सिद्धसाधनता । कर्मनिमाणद्वारेण कर्मणामेव कारणतोपपतेः । साक्षात तत्कारणवं 
न शक्यमेव साधयितुं ; ररीरादिव्यापारव्यवधानेन साध्यविकर्ताद्‌ दृष्टान्तस्येति । 
यथा खट तन्तुतुरीबेमादिसाधनस्वीकारादारभ्य आवसानसम्भवात्‌ कुविन्दस्या- 
विच्छिन्नतत्तदुपादानादिविषयवेदनादिप्रषन्धः पटोत्यादे निदानभावमनुभवति, तथा 
भगवतोऽपि विवक्षितमिति कथं सिद्धसाधनतावकाशः £ कथं वा सध्यवैकल्यदुष्टो 


दृष्टान्तः ? इति । 


॥ मेरुमन्दरादौ कार्थसखोपपादनम्‌ | 


य; पुनराह-- मेसुमन्दरादावभूलयामाविलमसिद्धमिति, स सावयवल्ादिना 
परतिमोधनीयः। तथा हि--विवादाध्यासितानि अमूल्या मावीनि सावयवचात्‌ 
वसनवत्‌ । महत्त्वे परमाणुव्यतिरेके वा सति स्परीवत्वात्‌ मूर्ैलात्‌ कम्पव्वाद्रा, 
स एव्‌ दृष्टान्तः । कम्पवत््वं नासिद्धं भूमूधरादिकम्पस्य कदाचन सथप्राणिपरिक- 
र्तित्वात्‌ । गुणानामपि कयगुणलरात्‌ वसनरूपादिवदमूल्ामाविचमनुमातव्यम्‌ । 
तस्मन्नासिद्धमिदं साधनम्‌ । न च विरुद्धे सपक्षान्वयात्‌ । 


दैश्वरानुमानम्‌ ६७ 
| विष्डत्वशङ्कपरिहारौ ॥ 


` स्यान्मतं --मामूदिदं यथाश्चुतसाध्यविपरीतसाधनं सविरुद्ध, तथाप्यभिप्रेता- 
[थ]विरोषविपरीतविरोषसाधनाद्विसुटधमेवेति । मेवम्‌ । विपये व्याप्तयमावात्‌ । न 
खद्परुम्भाधारपूैकलमिव शरीरपूथेकचमपि व्यापकममूल्वाभाविचस्येति शक्यं वदितुं, 
तस्तृणादावमूताभाविवध्यासप्यपि शरीरे दशेनात्‌। तत्र हि ररीरं येोमभ्यानुपल- 
म्भपराक्ृतमिति भवन्तोऽपि संप्रतिपयन्ते । नचाग्यापकं शरीरं साधयितुमरमिदे साधन- 
मिप्येतावता व्यापकमपि बोधाधारपूधैकत्वे नाधिगमयतीति शव्यं वदितुम्‌ । नवै 


कृतकतवमप्यापकमनुष्णवमनटे नार साधयितुमिति व्यापकमपि विनाशि नाधिगमयेत्‌ । 
॥ ईैशस्यानित्यासर्वविषयन्ञानादि षिद्धयाऽर्थान्तरशङ्कापाकरणम्‌ ॥ 


मा तर्हिं मूदन्यापकस्य शरीरस्य सिद्धिः। अनियासवैविषयबुद्धयादिपरसङ्ञ 
दुर्निवारः अव्यमिचरोपरम्भादिति चेत्‌ । मेवम्‌ । न वै प्यमिचायनुपलम्भमात्र- 
मापातादनुमित्यङ्ग, किं तद्यव्यभिचारप्रमितिः । नच सा प्रकृते समस्ति । तक्तारण- 
दारीरा्यमावेन कायवोधादिनिदृत्तावपि मूरुहादावभूला भवनस्य सपषटदष्टत्वात्‌ । यदि 
व्यमिचारनि(मितः)[यमः] समस्ति, कुतस्तर्हि मीमां सकोऽपिं तथाविधबेधाद्याधारपूवैकतां 
मूुटादेनीज्ञीकुयात्‌ । अङ्गीकुयतस्वपसिद्धान्तो दुर्निवारः । न च शरीरादिव्यापक- 
व्याबरूल्या बुद्धयादिमात्रमेव व्याव्पेत इति वाच्यम्‌ । अन्तरेणापि शरीरादिक- 
मनादिनिधनस्य बोधादेरवतिष्ठमानस्याविरोधिवात्‌। कयस्य तु बुद्धयदेः 
कारणाभावादसम्भव्‌ इति मेदः । बोधादेस्तु नियं न यद्यपि इष्ट, तथापि 
सम्भावनास्यदं तावत्‌ । आधारभेदेनानित्यानामपि गुणानां नित्यत्वोपरम्भात्‌ , 
पाथः परमाणुखूपवत्‌ । परमेश्वरवेदनादेरनादिनिधनताविरोधात्‌ तावतापि परामि- 
हितव्या्िमङ्गात्‌। न खट प्रतिपक्षनिश्चयवत्‌ सम्भावनायामपि व्याप्तिः रक्यनिश्चया । 
यस्मादाह ^“ याक्चाव्यतिरेकिवं'" इत्यादि । 


॥ अनुमानस्यासिरिताथविपरीतप्रसङ्घन भङ्घ प्रपिद्धानुमानभङ्ञापतिः ॥ 


विश्चेवमम्पितविरोषविपरीतपसङ्गादनुमानमङ्कधूमादपि धूमध्वजानुमाने मञ्येत। 
तदपि हि व्यापिसमसमयमनधिगतमेव कमपि विरोषमादाय . प्यबरह्यत्द्िपरीतपरसञ्नेन 


1, शतारोनापि शङ्क्यते । बिपश्चस्य कुतस्तावद्धेतोगेमनिकाबलम्‌ । (न्या. कु.) 


६९ न्यायसारः सव्याख्यः 


दाव्यमपाकरवुम्‌ | यदि मतमनुमानेकसमधिगम्ये वस्तुनि विरोषविरोधाभ्युपणमाच्च 
धूमानुमानभङ्गपङ्ग इति । नैवम्‌ । इन्द्ियादेरप्यनुमानैकगोचरस्यासिद्धिपसक्तेः । 
तदागमोऽपि मरधप॑त इति चेत्‌। तुल्या तर्हिं त्रिसुवननिमाणपरधीणे परमेश्वरेऽपि 
आगमप्घृत्तिः । तथा च वक्ष्यते । 


| अर्थापस्या इद्द्रियादिसाधननिरकरणम्‌ ॥ 


योऽप्य्थापत्तिगोचरमिन्दियादिकमभ्युपगच्छन[नुमानिकसमधिगमनीयै वस्तु 
नाभ्युपगच्छति ; सोऽपि पागेव पराकृतः । मरतिपादितः खल्वथापतेरप्यनुमानेऽन्त- 
मावः । किं चेवेवादी कथमर्थापत्तिगोचरमेव त्रिभुबनविधातारमपि नाङ्गीकुयात्‌ । न 
खल्वस्मदादिविरक्षणम्ीन्धियाथदशनादिशाल्नि पुरुषधौरेयमन्तरेणास्मदायचिन्यरच- 
नारूषंस्य मेदिनीमेरमन्दरादेस्त्पत्तिरुपपत्तिमती । 


तस्मादभूत्वाभाविवमविरुद्रमिति स्थितम्‌ ! 
अनेकान्तकरुङ्कोऽपि नावकारमिहार्हति ॥ १ ॥ 


॥ देश्वरानुमाने व्यभिचारशङ्का निश्चयद्वारा संश्यद्वारा वा न सम्भवतीति प्रतिपादनम्‌ | 


स हि मवन्‌ द्वेष भवेत्‌- निश्वयद्रारा, संशयद्रारा च। प्रथमस्यासंभव 
एवात्र । न खट बोधाधाराधीननिमांणविरहिणः केचिदभूचामाबिनो निधिताः, 
यतस्तस्यावकाशः स्थात्‌ । तस्तृणादयोऽपि हि क्विरहविनिश्चयविधुरतया पक्ष 
कुक्षावेव विनिक्षिप्ताः । तदिद कारातीतोद्धारे विस्तरिष्यते । नापि द्वितीयः कर्प; 
कल्पते ; तस्याप्टुपाधेरनुपरम्मात्‌ प्रतिपक्षवाधकमपङ्गारच्कृततवाच् । तथाहि-- न 
तावदिह ररीरव्यापारपभाव्यवय॒पाधिः, शारीर एव व्यापारे तदभावात्‌ । परररीर- 
निवेशिविषराकर्दष्टदण्डाद्परिरणादेर्धीमदभिष्यानमात्रसाध्यस्य बहु्सुपरम्भात्‌ । 
दारीरजन्यत्मुपाधिरिति चेत्‌ । भेवम्‌ । असति सामान्यव्यमिवारे पक्षासम्मवि- 
विरोषणप्र्षेपेण प्कृतदेतोरुपाधिभावव्यवभ्थापने सर्वानुमानोच्छेदपरङ्गात्‌ । 


॥ कायेविरोपत्वै शरीरिकतकतव्याप्तमिति शङ्कायाः साघनसामान्ये साध्यघामान्यव्याततिः 
साधनविरोषे साध्यविरोषव्याप्तया न निराकरणीयेति समाधिः | 


स्यादेतत्‌ । प्रासादादिविविमनुजाधीननिर्माणका्ैनिकुरम्बे स॒ कश्चिद- 
स्येव जातिभेदो यद्वा्तादरोष्येव शरीरिकरैकलमनुमीयते । न पुनर्मरुयमन्द- 
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रादौ। तथा च तदधीनामेव व्यापतिसपजीवेदभूत्वामावित्रमपि। नेदमपि 
मनोहरम्‌ । न खट विरोषपधुक्तां व्याप्तिसुपजीव्य सामान्यमपरथोजकम्‌ । किं तर्हि 
साधनसामान्ये साध्यसामान्यमधिङ्घत्य प्रवतेमाने तद्विरोषः साध्यविरोषेण व्याप्यत 
इत्येतावत्‌ । तथा चाड्कुराद्वीजानुमान, धान्याङ्कुरात्त धाम्यानुमान, कस्माङ्कु- 
रातत कर्मबीजानुमानमिति यथा व्यवस्थिते, तथेहापि कायमात्रातैमात्रानुमाने तद्धि 
रोषात् शरीरिरूपविशेषानुमान प्रासादादौ । तत्राप्यवान्तरजातिभेदादम्बरादौ कुविन्दा- 
यनुमानमिति व्यवस्था युक्ता । न पुनर्विशेषे सति सामान्यमकिचित्रम्‌ अपरथा 
तस्यापि विदोषस्य तदवबान्तविदरोषपिक्षायां अकिञ्चिकरत्वापततेः | 


|| विरोषका्यकारणमवे सत्यपि सामान्यस्य आवदधकता ॥ 


ननु धान्यादिभेदं विहायाप्यङ्कुरो बीजे द्यते । प्रकृते त॒ नो्ीताधान्तर- 
जातिभेदं विहाय विदिता कायस्य कतेयनुपवरत्तिरिति मेदः । सथ, तथापि काथविरोषः 
कारणविरोषेण व्याप्यते, न पुनः काथकारणयोरविनाभावमपाकतुसुत्सहत इत्येतावतैव 
तदुदाहरणम्‌ । अक्द्याश्रयणीये चैतत्‌ । अपरथा परमाणुतरद्रातिं(जि)रूपाचतुमान- 
मपि भव्येत ; यस्मादणद्रव्यारभ्य द्रव्यं, नियरूपादिनिप्यादनीय च ख्पादि न 
काप्युपर्ब्धं ; तथापि सामान्यव्याप्तिमेव पुरस्कृत्य तसिद्धौ सिद्धथववीखरोऽपि समान- 
न्यायतवात्‌ । 

॥ ईश्वरानुमाने उपाधिविरोषशङ्का तन्निराकरणं च ॥ 


तथापि अस्मदादिरक्यज्ञानोपादानवमुपाधिरिति चेन्न । यथाकथन्चित्क्रेते- 
ऽच्युपादानस्यास्मदादिशक्यज्ञानवात्‌" । मघयक्षतः रक्यज्ञानलं विवक्षितमिति चेच । 
दारीरमदहीरुहदेस्पादानभूतकस्वरण्ाखादेरस्मदादिपयक्षोपरुभ्यत्वेऽपि भवद्धिरकपरैक- 
त्स्वीकारात व्यमिचारिणश्चानुपापि्ात्‌ | 


| शक्यज्ञानोपकरणलोपघेः निराकरणम्‌ ॥ 


एतेन शक्यज्ञानोपकरणतमपास्तम्‌। अरण्यमूरुहो्यादे सत्क्ाद्युप- 
करणस्य पिरितङोचनैरपि निरीक्ष्यमाणलात्‌ । धीमतश्च निमातुः तत्रानङ्गीकारात्‌ः । 
1. तथाच साधनव्यापकत्वात्‌ नोपाधित्वमिति मावः | 


2. साध्यव्याप्यतवे सति साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिरिति मतेनेदम्‌ । 
3. तथा च साध्यव्याप्यत्वपङ्कः | 
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तथापि विपक्षे किं बाधकमिति चेत्‌ तदुच्यते । यदि पमाणावसितकारणभावमपि 
बुद्धिमन्तं विना का्थमुपजायेत तद्यकदेस्यामावेऽपि सामग्रीविरहात्‌ जाकस्मिकं कां 
स्यात्‌ । तथा च नित्य सत्तवमसत्त्ये वेत्यादिदोषानुषङ्गः । 

॥ का्यमाचस्य बुद्धिमत्कर्वृकत्वे अरण्यस्थद्क्षादी व्यभिचारशङ्का तत्परिहार ॥ 


स्यादेतत्‌ का्मात्र्य बुद्धिमकारणलमध्यवसातुमशक्यं तदभावेऽपि अखवी- 
विरपिनासुयतिदरनात्‌ । नच कतुरद््यतङ्खीकरणेनेदं समाधातव्यं ; यतः पर्यक्षानु- 
पलम्भगम्यो हि का्यकारणमाव्‌ः, न चाद्ये म्रप्यक्ष प्रक्रमत इति कथ तन्निश्चयः ? 
नच दृद्यादद्यविरोषणमनपेश्य प्ेक्षावन्मात्र्य कारणसभावविनिश्चय इति साम्प्रतम्‌ । 
दथेकस्वभावनियतं हि प्र्यक्ष न चद्याद्यसाधारण्येन पवते धूमाथिवक्तम्पमासूतवच | 
यथा हि (नि)स्वमदत्तियोग्यं ज्वर्द्वासुराकारेण प्रवतेमानाध्यक्षङ्ृता व्यािस्स्ताचिषि न 
जाटरनरुसाधारणदूपपयेवपायिनी । अन्यथा ताणांदिमेद इवामिमतेऽपि रूपे सन्दिहानो 
न तत्साध्याथकरियारका[दि)महणे परवत म्रतिबन्धेवेकस्यात्‌ । यद्रा असति जाटरतं 
इत्यामृश्चतः परवृत्तिः स्यात्‌ । यथा च पटवोहसने समीरणेन व्यापिरध्यक्ष्ता 
सपृर्यरूपपुरस्कारात्‌ न स्तिमितमारुतसाधारणरूपपयवसायिनी । अन्यथा सोऽपि 
किसख्यकम्येन मातर्धानमनुमाय [आ]््रश्यमभञ्चनानुरूपमदृत्तिनिवृत्ती निश्वयेना- 
चरेत्‌ । तथा पुरुषेऽपि प्रलक्षकृता व्यापिगृहीतिरद्स्यरूपयरिहारेणेवेति तदवस्थमेव 
सब्दिगधविपक्षव्याव्ृत्तिकल्मिति । 


॥ दण्टान्तवेषम्येणोक्तपश्चखण्डनम्‌ ॥ 


तदिदमसारमसारमतिभिरुप्परि जस्ितं दष्टन्तवेषम्यात्‌ । तथाषीदमत्र सम्प- 
धायम्‌ । जटरानरुस्तिमितानिख्योधूमकःम्पकारणभावविरोधविनिश्ये सति साधारणो- 
पाधिप्वृत्तव्याक्षिवोधस्य विषयसंकोचो विधीयते, यद्रा दयादद्यसाधारणोपाधौ 
व्यापतिबोष एव्‌ न प्रवृत्त इति । यदि प्रथमः गर्ते तहिं पयलवता व्यापिरखण्डितेव, 
तद्रदिह विरोधानवधारणात्‌ । द्वितीये देरकार्बिपकर्षाददद्यमपि वहिमन्तर्भाव्य सरवोप- 
संहारिणी व्याक्षिमतिने जयेत। को हि देशादिविमक्कषटश्वमावविप्टयोर्विरोषः 
प्रयक्षानुयत्तो येन म्रयक्षानुपरम्मनिबन्धना(द)न्यापिबुद्धिः साधारणोपाधिपवृत्ता- 
प्येकमन्तमाव्यति न परम्‌ । 


1. मा--योम्यै चखम्भासुरेत्यादि। 
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यदपि, देरकारुविपर्ष्टमपि न द्यं तथापि दशनयेोम्ं जायेवेति स्वभाववि- 
पक्रष्सेथेव परयक्षेण परिहारः सर्वान्यव्॒भने हि स्वरक्षणेकपथवसानात्‌ व्याप्तिरेव न 
स्यादिति । तत्रेदमभिधीयते । देराकारविपरक्टेऽपि का दरनयोम्यता विवक्षिता 
स्वरूपयोग्यतेवेति चेत्‌ । तक्किमिदानीं परात्ापि मयक्षदशनस्य स्वरूपत एवायोभ्यः, 
पुण्यायुण्यवत्‌ । तथा सति स्वयमपि न परः श्वास्मानं पदयेत्‌ । तस्माद्धोज'कादष्टो- 
पम्रहनियमितसहकारिसम्भवासम्भवाभ्यां स्वपरात्मनोदैरीनादर्शने न॒ पुनरदृष्टवदेव 
स्वभावविप्रकषीदिति युक्तमुखद्यामः । सहकायियेग्यताविरहस्तु तल्य एव देरादि- 
विपष्टेऽपि । 

|| अतैव ताचिक समाधानम्‌ ॥ 


वस्तुतस्तु न खवषूप्योग्यतापि तन्त्रे व्याप्तयन्तर्मावस्य । किं तर्हिं £ अनुमू- 
यमानव्यक्तिभिरनुपरुब्धव्यभिचारेकोपाधिपरिग्रहः, तदभावे स्वूपयोग्यस्यापि रास- 
मादेः व्यापकल्ा(द)नध्यवसायात्‌ । . तस्सद्भावे च तदध्यवसाय()नियमात्‌ । 
यद्युनरसति जाठरत्व इति, अनाम्रत एवादृष्व्यभिचारस्यापि ज्वरुद्वाघुरपावका- 
धीनाथतियिकाभवुद्धः पवृत्तिदरशीनं तदपि जाटरविरोषस्यामयक्षदरीने तादसपरामर्या- 
सम्भवादिति बोद्धव्यम्‌ । 


॥ मत्यक्चकृतकारणलनिश्चयस्य इद्यमा्पर्यवष्ायित्वानुमान तत्वण्डन च | 


एव च यदुक्त--यो यः प्रलक्षकृतः कारणवनि्ययः नासौ ददयादस्रूप- 
पैवसायी, यथा नो जटरजातवेदाः साधारणरूपं परिहरन्‌ । पर्यकषकतश्वासौ 
उद्धिमतीति व्यापकविरुद्धोपरुल्िः । प्रयक्षकृतत्वं॑हि इृद्यविषयतेवेन व्याप्तमद्यये 
तस्याप्रघृत्ेः । तद्विरुद्ध दस्यादर्यविषयत्वं तेन व्याप्तेः [न] दद्याहर्यपयैवसायिलमिति । 
तुच] अद्द्यशब्देन साक्षाकारिवेदनं प््येोग्यस्वरूपतेव यदि विवक्षिता, तदा 
सिद्धसाधनं परमासनोऽपि पर(मोत्मलाविरोषात्‌ पर(म)्मनश्च साक्षाक्तारयोग्यस्वखू- 
पतया उपपादितलात्‌ । सबन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकश्च हेतुः साधारणोपाधिग्धृत्ता व्या- 
सिवुरदधरदिशादि विपरकृषटमन्तर्माव्यति न ॒स्वमावविप्शृष्टमियत्र नियमकामावस्य विवक्षि 


1. यद्धि मनः यच्छरीरं यानीन्धिथाणि यस्यादृेनाङ्ृष्टानि तानि तस्थेवेति नियमः। 
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तलानिरूपितलात्‌ । सहकारिविरहपिक्षया वद्यं मवतोऽप्यमिमतमेव म्यवहित- 
वहिपथवसानस्य स्वीकारात्‌ । 


|| अहद्यसवं पर पत्यक्चवे्यतपिति परिष्कारे दोषाविष्करणम्‌ ॥ 
यदि तु-परमयक्षवेयलमटस्यवं विवक्षितम्‌ । 


पररारीरेऽपि चेतनानुमाने न स्यात्‌ । चेतनमात्रस्य दद्यतासम्भमात्‌ । 
चेष्टमानरारीरविकस्पेनाध्यवघीयमानत्वे [तस्य दद्य ]|चमिति चेत्‌ परमात्मनोऽपि तर्हि 
पचरपराशादिविकल्पाध्यवसीयमानंतेव्‌ छ्दयता किं नेष्यते ए तत्र परं तास्शा लिङ्खिनानु- 
मीयत इति चेत्‌ । चेष्टमानरारीरेणापि तर्हिं चेतनानुमानमेव मवेद्िरोषाभावात्‌ । किच्च 
व्यापषि्राहकस्य मानसप्रथक्षश्य समर्थितमेव सवैविषयतमिति तदपेक्षचात्‌ च्य एवे- 
स्वरो भविष्यति । 


॥ कार्यं धीमत्कवेकमित्येव व्यापिः न दध्यादि विरोषणस्य व्यापके निवेश इति पक्षः ॥ 


यत्पुनरेतदमिहितम्‌ यदि चदयादस्य विरोषणमवधूय धीमन्मत्रेण व्यािवि- 
वक्षिता । एवं च यदा बुद्धिमदभावे कुम्मस्य कार्मस्यामावसुपदरयेत्‌ व्यतिरेक- 
प्रतिपादनाय, तदा दृद्याद्द्यविरोषणरहितचेतनमात्रस्यामावः कैन प्रमाणेन सिद्धः 
दश्यानुपरुब्धेः इ्यस्थेव परतिषेधेऽधिकारात्‌ , अन्यथा तृणादिना व्यमिचारस्या- 
शक्यपरिहारत्वात्‌ । नच दद्यपुरुषविषयेवानुपरुल्िः धीमन्मात्रप्य व्यतिरेकबोध- 
साधनीभवितुमति प्रयर्थिकविषयमेदस्य व्यक्तत्वात्‌ । अन्यथा तृणादिजन्मन्यपि 
दरयपुरुषविषये नानुपरुन्धिस्तद्नयमिचारस्थिरीकरणकारण स्यात्‌ । नहि रमे प्रवेशः, 
च्छेदे निःसरण'मिति न्यायात्‌। तस्मात्‌ द्द्यविरोषणापोढपक्षे व्याप्तिग्रहणक ले 
व्यतिरेकयहणोपायापायादव्यापेः पुनरपि विपक्षव्यातिसन्देह इति । 


|| अस्य पक्षस्याभ्युपगमः | 


तदपि न वयम्‌ । य एव हि विरोषाः ्रातिस्विकेन श्पेणान्वयव्यति- 
रेकनिश्वयविषियास्त एव्‌ साधारणरूपपुरस्कारेणान्वयव्यतिरेकपात्रीमवन्ति अद्द्य- 
स्यान्वयतिरेकसन्देदेऽपि तज्नातीयमात्रस्य देतुफलमावमात्रषुपसैहरम्ति कर्चकुरार- 
वत्‌ । अन्यथा देशविरोषवासिनः चितरमानोरन्वयासिदधौ कथं कथा हेतुश्च विनिश्चय) 
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नचाङ्कुरादौ व्यभिचारावधारणमसङ्गः। सम्भावितप्रयोजकविरोषनिवृपिनिश्चयेनैव 
हेतोव्यमिचारात्‌। अनुपयुक्तषिरोषन्यमिचारकस्तु अनुपयुक्तान्वयवदर्किचितकर 
एवेति । 


॥ कार्यस्य पुरुविरोषेणान्वयमरहणात्‌ शरीरिणः अङ्कुरदी सिद्धिपसङ्गः | 


यदुष्युदीसित - अन्वयोऽपि हि कायेमात्रस्य कारणमत्रेण गृह्यतामुतस्वित्‌ 
पुरुषविरोषेण कारणेनेति सन्देह एव । अथ इष्ट एवायं विरोषः कथं परिह शक्यो 
धूमे दहनवत्‌ ; यदेवे इृद्यदरीरखूपो विरोषः कथं परिहत शक्यधित्रमानोमायुरा- 
कारवत्‌ । स तर्हिं विरोष एव कोयैण व्यभिचा्यताम्‌ इति चेत्‌ ; ग्यमिचायताम्‌। कोय 
कारणवत्‌ । यथा परिदेष्टविरोषनिष्ठ एवान्वयो भवेत्‌ धयवत्‌ सोधाद वपि चटवा- 
दिति किं नः च्छिन्नमिति। 


तदप्यसत्‌ । उन्नीतन्यायेन कायमात्रस्य कारणमात्रवदयुरुषविरोषेणाप्यन्ब्‌- 
यस्याविरोषात्‌ उभयपरिग्रहोपपत्तेः । काऽपि परिदष्टविरोषनिष्ठ इति तु तदा स्यात्‌ 
यदा विरोषसामान्ययोरन्वयव्यतिरेकोऽपवमेदानिरूप्येत । विरोषश्च सामान्ये नो- 
पाधिरिति निरूपितं प्रागेव । तस्माद्विरोषस्य विरोषवत्‌ सामान्यमपि सामान्य- 
व्याप्यमेवेति युक्तम्‌ । 


॥ पर्वतादौ तादशक्वसनद्धावो नोपङम्यत इति शङ्का कवेसामान्थानुमानात्‌ तन्निराकरण च ॥ 


एतेनैतदपाप्तम्‌ । यदुक्तमस्ति च कार्थत्ुरवीधरादौ न तु द्दनाति- 
क्रान्ते कतेयन्वयन्यतिरेकेण स्प्रशति [प्रमाणम्‌ ] तारक्चेतनङ्ृतेतराभ्यां च राश्य- 
न्तराभावात्‌ गन्धादिवदसाधारणामैकान्त एवेति । कार्यमात्रस्य कवमात्रेणान्वयस्य 
समथितल्यात्‌ । 


॥ कर्येण कर्चनुमाने कवैविरोषस्येव कायें विरोषेणानुमानं युक्तं तथेव पटादौ दश्चनादिति मतम्‌ 


यदप्टुदित-- यथेव हि का्विरोषस्य धूमस्यावान्तरजातिमन्तर्माव्य व्याि- 
गरहणं नु तद्विनातीयस्पयीः तथा बुद्धिमताप्यस्तु वसरादेः, यथाऽ्यन्तविसदशीरपि जाती- 
रन्तव्य चेतनेन व्यातं जिघृक्षसि, तथा वदहिनापि गृहीयादिन्दियप्रसयक्षस्य व्यापार 


उमयत्रापि कथं भिन्नां वृत्तिमाश्रयेत्‌ । व्यभिचारदरीनादशनछृतोऽसौ विभाग इति 
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चेत्‌। नहि, अम्यमिचारदशनस्य सथैविषयत्े धूमादपि वहेरान]नुमानपरपङ्गात्‌ । नियत- 
विषयत्वे तु कार्यैकारणमावग्राहकस्यापि प्रत्यक्षस्य नियतविषयलसिद्धेः । तस्माद्देव 
शास््रसङ्कतादिनिरपेक्षशद्धवस्तुस्वरूपारोचनन्ञानजनितविकर्पविषयै जातियुगठ यद्र्‌- 
शात्‌ परावोऽपि (विपासा)[पिपासा)द्िपिशमन(साध)साधनान्यवधा्य तत्र प्रवतेन्ते तदेव 
देतुपरमावेऽधिक्रियते । नतु कायमात्रे | 


| एतन्मतसाघकन्यायप्रयोगः ॥ 


परथोगस्तु --यद्यतका्यकारणमावप्यक्षमाहिप्यक्ष तद्विरिष्टजातिप्रतिनियत- 
व्यापारं यथाऽग्निधूमयोः तथा चेदं बुद्धिमता कार्यस्य व्या्षिसाधनमिति स्वमावहेतुः। 
नचास्यान्यत्र व्यापारशङ्कयानेकान्तः कारणानुपरुन्धिगाधितत्यात्‌ । कारणभेदो हि 
का्मेदस्य कारणम्‌ । नचास्य कारणभेदोऽस्ति विषयेद्धियारोकादिरुक्षणसामी- 
प्मवत्वादिति। दृष्टान्ते साध्यशूल्यताशङ्कायां च यत्पयक्ष तद्विरिष्टनायेव [कार्- 
कारणमावामाहि प्रक्ष च व्याप्िग्राहीति स्वभावत एवानेकान्तपरिहारः । बुद्धिमत्कार्थ- 
योरपि व्याप्निप्राहिणि धर्मिण्ययमेव प्रयोगः । अथवोभयत्रापि यत्सम्बन्धग्राहि परत्यक्षं 
तद्विरिष्टजायेव यथा वाच्यवाचकयोः । सम्बन्धग्राहि च प्रक्ष कार्थकारणयोरिति 
पूवेवदिति । 


उक्तमत खण्डयित्वा ओपाधिकविकस्पगोचरयोरपि स्वाभाविकरषिकस्पगोचर सूपवत्‌ अन्वय- 
व्यतिरेकनिश्वयात्‌ ग्याप्िनिश्चयः इति घिद्धान्तः ॥ 


नैदतपि साधु सक्चक्षते । तथा हि-- अस्तु नाम स्वाभाविकविकरपमोचरीमूत- 
योरेव रूपयोः काथकारणमावनिश्चयगोचरतव नेसर्भिकम्‌ । ओपाधिकविकस्पगोचरयेोस्तु 
रूपयोः जिज्ञासक्रमेण समुपजाते सत्य(पि) [वि प्टुतान्वयव्यतिरेकनिश्वये हेतुफर्माव्‌- 
विकरपाङम्बनत्वं मविष्यति, को दोषः £ नेचेवे सति दहनासाण्यद्िद्रन्यमात्रस्य 
परदीपाच्च नीरद्रभ्यमात्नस्य निष्पत््यवगमः सम्भवी । एवं शत(सू )शोऽतर व्यभिचारो- 
पलम्भस्य व्यक्ततम्‌ । अन्यथा तत्रापि तदुत्पस्यवगमो दुर्निवार एव । नापि व्यमि- 
चारगोचरप्रप्यक्षस्यानियतविषयत्वपसङ्गः निसर्गतो विषयगोचरव्यमिचारवेदनस्य बाध- 
कस्य सम्भवात्‌ धूमविपरीते कायमनरः विना जायत इत्येव व्यमिचारनिश्चयः सम्भवी | 
एवं च कारणमेदरस्य जिज्ञासादिक्रमेणोपजायमानेषुं विवक्षितपःयक्ेषु सम्भवायथोदित- 
परयोगगतानां हेतूनां सम्दिग्धविपक्षव्यावृततिकत्वम्‌ 


देशवरानुमानम्‌ ७८ 
॥ किञ्च प्रमेयत्वा्यपेश्चया बुद्धिमत्कार्यतवामभ्युपगमात्‌ सिद्धसाधानापत्तिः ॥ 


किञ्चद सकलमपि सिद्धसाधनं ममेयत्वामिधेयत्सत्चपिक्षया विषिष्टवुदधि- 
मकार्भलादिजात्यारुम्बनलस्याभ्युपगतत्वात्‌ । एवन्वतदनवकाद यदाचक्षते-- 


सिद्ध यादगधिष्ठातुभावामावानुवृत्तिमत्‌ । 
सन्निवेरादि तयक्तं तस्मात्तदनुमीयते ॥ १ ॥ 
इत्यादि । 
॥ कयस्य धीमत्कर्ृपूवैकत्वसिद्धौ तस्याकस्मिकत्वनिवारणम्‌ ॥ 


तदेवे कार्यमात्रस्य धीमद्धतुकतास्थितो । | 
तदभावे भवृत्कायं भवेदाकस्मकं स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 


विपक्षवाधकेनेवे व्यभिचारनिवारणात्‌ । 
सन्दिशव्यतिरेकित्वमपि नेति व्यवस्थितम्‌ ॥ २॥ 


नाप्यनध्यवसिते ्रृतसाधने, प्रकृते सङ्गतलात्‌ । 
॥ कार्येखस्य हेतोः बाधिततशङ्का तन्निवारणं च ॥ 


मवतु तर्हि कारात्ययापदिष्टममूत्वामाविल, वृक्षादौ पक्षी्ृते प्रयक्षवाधित- 
त्वात्‌ करिति चेन्न । प्रक्षयोग्यस्य पराकः परत्यक्षेण बाधनानुपपतेः शरीरमेव 
हि तत्र प्र्यक्षयोभ्ये [तेन] बाधनीयम्‌ । नच तद्धाधनेऽपि तदतिरेकिंणो बोधाद्या- 
धारस्य क्बाधो भवति । शरीरस्य तद्वथापकस्यानुपरब्धेः . कतुरभावविनिश्वय 
इति चेन्न । प्यापकानुपरम्भस्यानुमानतायां ससतिपक्षतेव स्यात्‌ नतु बाधः, तस्य 
पराबस्यानिरूपणात्‌ । प्रतिपक्षत्वमपि निरसिष्यते । आगमस्वनुगुण एषेति वक्ष्यते । 
ततो न तेनापि बाधः. | 


॥ उक्तातमाने सल्तिपक्षद्यङ्कानिवारणम्‌ ॥ 


नच स्मतिपक्षत्वमाराङ्कनीयम्‌ । विवादाध्यासितमकरवैकं रारीराजन्यलादा- 
काशादिवदिवययादौ सोषाधितेन शङ्कितव्यमिचारात्‌ भाकाश्चदेरकवका्वध्यानन्यवो- 
पाधिकत्वात्‌ | अत॒ एव॒तद्वयापकरहितत्वादिति हैतोरसिद्धतयै वेदितव्यम्‌ । 
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शरीरस्य क्पष्यापक[ल]स्य असिद्धेः हेतुमात्रव्यावृततिप्रयुक्तवाच्रमसि सक्कतन्या- 
वृत्तेः । न च यद्वयावृत्तिप्रयुक्त्या यस्य व्यावृत्तिरशक्यनिश्चया तत्तस्य व्यापकमिति 
शक्यनिश्धयम्‌ । 


॥ खटः पयोजनविरहात्‌ क्षित्यादिकमकतृंकमिति पूवेपक्षनिरासः ॥ 


एतेन कर्मैव्यापकमयोजनवेधुर्यादकतैकमम्बरादिवस्क्षत्यादीति निरस्तम्‌ । 
अहेतुकत्वस्योपाधेः सम्भवात्‌ ¡ प्रयोजननिवत्या कवन्यावृत्तेः अम्बरादावपि सिद्धः | 
व्यमिचरति च प्रयोजननिवृत्तिरकपैकलमपि, विदुषोऽप्रयोजकतृणखण्डनादिव्यसनोपर- 
म्मात्‌ | अन्यथा न कुर्वीत वथा चेष्टामिति निषेधस्याप्यनथकतात्‌ । असिद्धा च 
परयोजनव्यावृत्तिः क्षित्यादौ । यो यमथमधिङ्घत्य प्रवते स तस्य प्रयोजनम्‌ । प्राणिनां 
च भोगापव्गावधिङ्कत्य जगदम्बे विरचयतस्तदेव प्रयोजने भविष्यति । को दोषः १ नच 
युखप्रा्िदुःखपरिहारो वा स्वीय प्रयोजनमिति शक्यं नियन्तु, तयोः परस्परव्यमि- 
चारिणोरपि पुरुषेहिश्यत्वेन प्रयोजन (व) दपरस्यापि तथामावेन प्रयोजनत्वे विरोधा- 
नुपरुन्धेः । नच प्रयोजनसुदिस्य प्रवतेमानस्यानाप्तकामल दोष इति वाच्यम्‌ । 
यस्मादभ्प्रितपमयोजना(सिद्धि)[द्वावाममाप्तकामत्वदूषणम्‌। मगवांस्तु यद्यथामिपेति 
तत्तथा तस्य सिध्यत्येवेति कथमस्यानाप्तकामतदोषोपपत्तिः। तस्माससपमयोजनकतवेऽपि 
जगत्सगस्य विरोधामावात्‌ न प्रयोजनव्याव््यापि परकृत कपव्यादृत्तिरिति सिद्धम्‌ । 


॥ अश्चरीरत्वेन दैश्षरस्याकतैतानुमाननिरासः ॥ 


य॒त नेश्वरः कतां अशरीर्वान्युक्तामवदित्यादि(क)[त]स्य धम्यसिद्धावाश्रया- 
सिद्धेः, तसिद्धौ च तदूपराहकमभाणविरोधात्‌ अनुदय एवेति वेदितव्यम्‌ । 


| क्षित्यादिकं नेच्वरकवकं प्रमेयलादिव्यनुमाननिरासः ॥ 


यदप्याचक्षते--क्षित्यादिकमीदरक्ैकं न॒ भवति, पमेयत्वाददस्मदादिनि- 
मितेतरलाद्वा गगनवदित्यादि तत्रापि पमेयलास्मदादिनिर्मितेतरेतरलादेरीसवरकैकत्ेन 
विरोधासिद्ेः सन्दिगधानेकान्तिकल्ं सम्दिग्बाधितविषयलय वा वेदितव्यम्‌ । विपषट 
 चोपाधिरेतादृरोष्वकाथैतरमितयुदितम्‌ । सर्वेत चेद्वरपतिषेधहेतौ बखवता कार्यानु- 
मानेनेव बाधितविषयत्वै विंहेयम्‌ । बरवत्त्ये च तस्य ॒विपक्षविरोधेन व्यति 
समथिततात्‌ । 


ईृश्वरानुमानम्‌ ७७ 


सामान्यव्यापेरनवद्यत्वेन निराकतेमश्चक्यत्वात्‌ । ततः सामा 


त्यसिद्धौ परिकेषात्कायविषशेषाचच कतैविशेषसिद्धिः, चित्रादि काये- 
विरोषा्तत्कतेविशेषसि द्विवत्‌ । | 


॥ तदेतत्सवेमम्पिव्याह -- सामान्यव्याप्तेशनवयत्वेन निराकतेमशक्यत्वा- 
द्‌ात 


स्यादेतत्‌ । क्षित्यादेरभूत्वामाविवादुपरुन्धिमत्कारणवसिद्धावपि कथमस्म- 
दादिविरक्षणः कती सिद्धयतीप्यत आह --ततस्सामान्यसिद्धौ परिरेषात्‌ 
कतैविरशेषसि द्विरियन्वयः। परिशेषस्तु केवरुन्यतिरेक्येव [इति] समित 
त्मस्तावे । तथा चाभिहितं श्रीन्यायभूषणे “ कथं तरदीखिरतादिविशेषसिद्धिः 
प्यतिरेकबलेनेत्यादि । ” 


| जीवेन षिद्साधननिवारणम्‌ ॥ 


कथं पुनरस्मदादिकर्मप्रिषेधो येन का्ैविरोषस्येदवरपूयैकतादृष्टावपि परिरो- 
पात्तस्सिद्धिरियित आह -काये विशेषादिति । तदेव च्टान्तेन प्रतिपादयति-- 
चित्रादिकाये विजञेषात्तस्कते विशेषसि द्विवदिति। यथा खट परिदृ्टचित्रिकार- 
करविरचितविचित्रचित्रभ्यो विरक्षण चित्रसुपरुभ्य परिदष्टकपैविरक्षणमेव नैपुणमेद- 
भागिन चित्रकतीरमनुमिन्वन्ति। तथा रारीरिविरचितवल्नादिविरक्षणं मस्यमकरार- 
यादिकमुषरुभ्य तनिर्माणनिपणनित्यसवविषियवेदनभागिनमरारीरमनुमिमीमहे । न 
खल्वपरिमेयानियतदिग्देरापरिवतीन्दरियगोचरावीन्धियस्थावरजङ्गमादि कार्याणामपयांय- 
मेव निर्माणमसति साधैच्ये सम्भवति । नच सवैविषयमपि मादेदवरं वेदनं देहा- 
युतपादनीयमिति शङ्कनीयम्‌ । देहाघुपतः पूर्वमीश्रस्याचेतनतवे तत्कारीनकायै- 
करापनिर्माणायेखरान्तरमसक्तेः । तथा सति पूैपू्वैतरादिकायेनिमातूनानाना- 
लकिकपुरुषपरिकस्पनाद्वरमरोकिकबुद्धिनियतकस्पनम्‌ । 


॥ ईश्वरजञाने नित्यत्वसवैतिषयत्वादिसिद्धिभरकारः तस्याश्चरीरत्वोपपत्तिश | 


अत एव्‌ शारीरन्दिथनितयत्परिकपनमपि परास्तावकारी, गौरवात्‌ । अत 
एवास्मदादिनिर्भेयवसनादिविषयमपि तद्रेदनमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा तस्याप्यनिष्यत्तेः | 
कुबिन्ददेरदष्टायधिष्ठाननेपुणविरदेण करन्तरस्यापि तद्दितुरवश्याश्रयणीयलात्‌ । 


७८ न्यायसारः सनव्याख्यः 


उरवीपर्वतादिनिमत्रिव तस्याप्युपपत्तौ कर्मन्तरकस्पनस्यानवकाशात्‌ । तस्मात्‌ क्षित्या- 
दि[कर्ता एक एवं] नित्यसबूविषयवेदनादिमान्‌ राधवतकैसहायादभूत्ाभाविवाद- 
वीयते । तथा चाचार्योऽपि- भ एव हेतुः परतिपक्षप्रतिषेधपमणिः उपस्कृतः 
सरव्ञलादिविषयतेन व्यवतिष्ठमानः केवरन्यतिरेकी वतीति वणयामास ॥ 


|| तिव्यसर्वजेश्वरे न्यायप्रयोगः ॥ 


तथा च प्रयोगस्तथा च क्षित्यादिकं नियसवैविषयवेदनेच्छापयतनाधारहेतर्क 
विपक्षे बाधकोपपत्तौ सव्याममूलामाविवात्‌ । यदुक्तसाध्य न भवति न तदुक्त- 
साधन, यथा गगनम्‌ । यद्रा स्वै काय सर्वैविकक्मकं कादाचिकत्वात्‌ व्यतिरेकसुखेन 
स एव दष्टान्तः। 
| तत्रेव न्यायप्रयोगान्तरम्‌ | 


यद्वा भुवनस्य निर्माता नित्यसर्वविषयबुद्धिमान्‌ , तनिर्मातृवात्‌ वैधर्म्येण 
कुराल द्टान्तः । यदि मत भमगवाननित्यासवैविषयबुद्धिमान्‌ बुद्धिमच्वादस्मदादि- 
वदिति परतिपक्षोऽप्यस्तीति। भवम्‌ । धर्मिग्राहकपमाणविरोधात्‌ । अन्यथाऽऽश्रयासिदधः 
विज्ञाननित्यत्वमत्रेऽपिं व्यतिरेकी मवति, नित्यज्ञानाश्रयो मगवान्‌ निरतिदयक्वात्‌ 
प्यतिरेकसखेनास्मदादिदेषटान्तः । यथा चापरसिद्धविरोषणत्वे न दूषणं भ्यतिरेकिंणि, 
तथोपपादित तद्यस्तावे । विपक्षे बाधकमुक्तम्‌ । 


॥ इश्वरस्य नित्यदुःखाङ्खीकारम्रघक्तिनिवारणम्‌ अनिदयज्ञानतिद्धिनिषारणं च ॥ 


अत एव तदनाशङ्कनीय निरतिशयकवलादेव निव्यदुःखायाश्रथत्वमपि 
प्रसक्तमिति। न खलु विपक्षाद्रीनमत्रेणाम्यमिचारतिद्धिरिि। किं तर्हि? 
विपयैयवाधकेन । नच [तदस्ति]। नित्यदुःखाचमावेऽपि नियत्य म्याख्यातम्‌ । नच 
वचनीयं माहेधरं विन्ञानादि अनित्यं ज्ञानादिवात्‌ अस्मदादिज्ञानादिवदिति। निव्य- 
ज्ञानाश्रयलनिरतिरायतत्कतरैतयोः परतिबन्धसाधकेनैव बाधितल्वात्‌। एतस्य च विप्ैय- 
बाधकेवेधु्येण प्रतिबन्धासिद्धेः। अत एव ॒विमुविरोषगुणलादेरमामाप्यं द्वयम्‌ । 


॥ कायवानुमाने पक्षधर्मेताबखात्‌ ईश्वरे सर्वजञत्वा्यरोषधर्मषिद्धिरिति मतम्‌ ॥ 


अपरे पुनरादिममेवान्वयन्यतिरेक्यनुमान॑पक्ष्मताबखत्‌ ` सर्बज्ञवा्यरोष- 
विषयमपीति मन्यन्ते । द्वे खट साधनस्य स्वरूपे, भ्यापिः पक्षधर्मता चेति । त्त्र 


दृरानुमानस्‌ ७९, 


व्याप्तिषरात्साध्यसामान्यप्रसिद्धौ मबन्तयां पक्षधर्मतावलादनधिगतोऽपि विरोषः प्रसिध्य- 
तीति सवानुमानसाधारणोऽय वृत्तान्तः । सत्य, तथापि व्याप्िग्रहणसमसमयोपरुन्ध- 
समानाकारमेव विरोषर॒पक्षविपरिवर्तिनमनधिगतंमधिगमयति' पक्षधर्मता, न पुनः 
पावके प्छणरिखाकरापादिकमपि । तत्कथमिहापि सरवज्ञतादेरतयन्तापूचस्य्षेप 
इति चेत्‌ अवधार्थतामिह राद्धान्तरहस्य नेयायिकानां-- यत्र व्याप्यवसायसम- 
समयसमधिगतसमानरूपमेव विरोषमुपादाय [साध्यं प्वस्यति तत्र तादृशमेव 
साध्यम्‌ ]। यत्र तु तावता न पयैवस्यति सामान्य तत्रापूवेमपि विरोषं अनधिगत- 
माक्षिपति पक्षधर्मता । अन्यथा साध्यसामान्यसयेवापयैवसाने सति तदनुमानस्या- 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। तत्रापि यथा यथा साधनमनुगरहणाति तर्कस्तथा तथा 
रकतसाधनादेव विदोषपतिङम्भः । 
॥ कर्तुरेकलत्वोपपत्तिः ॥ 

ततश्चेतदपास्तम्‌ । का्य८)करतमानेऽपि कथं एक एव नानाकार्थकरतति 
दाक्य निश्येतुमिति । कतनानात्वे प्रमाणाभावात्‌ । एककस्पनया विना द्वितीयकस्प- 
नानुपपत्तेः । एकेनाप्यनुपपत्तिपरिक्षयाष्ठाघवतकैसहायास्ङ्ृतसाधनादेव कररेक- 
तमपि रभ्यत इति। अत एव सदिङ्गाविरोषाद्विरोषलिङ्गामावाचको भाव इति 
कारयपीयं (1-2-17) सूत्रसुपपन्नाथम्‌ । 


एवं च सति निरवकाशमेव केवरुव्यतिरेक्यनुमानम्‌ अन्वयिन एवा्टदव्य- 
न्यतिरेकादेरपि सिद्धिसम्भवादिति पक्षम प्रतिक्षिप्‌ िरणाबस्यायुदयनः प्राहु | 


॥ आकाड्क्षानुपपत्तिभ्यां विरोषावगमः नतु पक्चधगेताबरादिति तत्खण्डनम्‌ | 


तदसत्‌। आकाहूानुपपत्तिभ्यां विरषव्यवस्थापनात्‌ । शब्दो हि यावता- 
न्वयिनसुेति तावन्तमथैमनासाद् पर्ीतेरपयैवसानम्‌ । आकाह्मावोऽश्वधिरन्वयिनः 
ाब्दपरधीतौ पथेवसितायां कचिद्विरोषमार्गान्तरवोधो[बा५नुपपत्ति[तः] तावती च 
सीमा व्यतिरेकिणः । तदत्र नगादिद्रयणुकपयन्तपक्षीकरणे तत्कारणपरमाण्वादि- 





1. मा-भपि गमयति 

2. कार्येण कञ्नुमनेऽपि 
3. न-भवोः मा 

4. -बाधा-मा 


८० न्यायसारः सव्याख्यः 


एकोरुद्रो न द्वितीयाय तस्थे), य हमान्लोकानीश्चत ईशिनीभिः 
इति । 


विषयज्ञाने यदि न स्यात्‌ कः शब्दार्थो नगसागरादि [स]कपकमिति ; परिदृष्टकारक- 
सामरधयपरयोक्तुः कवशब्दवाच्यलात्‌ । एवं सगोदिकायपक्षीकरणे । तत्काले चं 
यदि रारीरायपेक् ज्ञान, कोऽथः रारीरादिकाये बुद्धिमकवैकमिति ? सगेसन्निहितो हि 
दारीरिन्दरियविषयमरामविरहोपलक्षितः काटः सर्गादिरिय॒च्यते। तस्माद्विरोषपतीत्य- 
पथवसानादिह न पक्षध्म॑तासहायाकायतवादेनित्यसवैलकैसिद्धिः । 


इच्छादयः कचिदधरिताः का्तवाद्रण(व)चद्विरयत्र लष्टद्व्यातिरिक्तपारतन््य- 
मप्रतीत्य शब्दाथा न प्तीयत इति नास्ि। नल्याश्रयादिशब्दाः क्षिव्या्तिरिक्ता्थः 
्षि्यादिविरुद्धाथां वा, येन त्मतिनियमेनेच्छादिपदाथानामन्वये पमाणान्तरबाधपर्या- 
कोचना, [न]तनुपपतिरित्यन्यदेतत्‌ । तदेवमनवया तावदनुमानादीधरपिद्धिः । 


॥ इश्वरसद्धावे आगमप्रदशनम्‌ | 
अआगममप्याह- 


एको श्रो न द्वितीयाय तस्थे 
य इमान्‌ ठोकानीश्चत ईशनीभिः । 


इत्यागंमाचेति | अत्र ह्येक एव मगवानशेषजगदीश्वरो निश्चीयते । तथा 
“ विदवतश्वक्चुः › इति मन्त्रः" उदाहतैन्यः । इह विद्वतश्चक्चरिति सर्व्वं 
समथितम्‌ । चश्चुःपदेन साक्षाकारिवेदनस्योपचरितलात्‌ । ‹ वितो मुखः › इति 
सवेववततव, सुखेन वाचायुपचारात्‌ । ‹ विदवतो बाहुरिति सपैसहकारिलं बाहपदस्य 
सहायमाननपरतवात्‌ । ‹ विदवतस्पा'दिति विमलं, पदा पाप्टुपचारात्‌। बाहुभ्याःमिति 
धमाधमयोः प्रधानतया कारणत्वममिधीयते । ती हि रोकयात्रां बाहू इव वहत 
इति। परमाणवश्च पतन्ति गच्छन्तीति पतत्रव्यपदेश्चभागिनः । रंधमति सञ्च- 
नयन्निति व्यवधानेन समः सम्बन्धो वेदितव्यः। तथा च परमाणुभिर्यावामूमी सज्ञ- 








, „ 1. इद विद्वत्सु विश्वतो सुखो विद्वतो दस्त उत वि्वतस्पात्‌ दवाहुभ्यां धमति 
संपतनर्याबाभूमी जनयन्‌ देष एकः--इति शरुतिरुदाद्ता | 


वेदस्य सिद्धार्थे मामाण्यम्‌ ८१ 


नयन्‌ सयुद्ादयन्‌ , धमाधरमाभ्यां परमाणुन्‌ सधमति संयोजयतीस्यथः । इह च 
्यवे्युध्वेसप्तरोकोपरक्षणम्‌ । मूमीतयधस्तात्‌ । एक इतीरवरमेदापाकरणम्‌ । तथा 
च “ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्मं चावाप्रथिन्यो विधृते तिष्ठतः ” इष्या्- 
दाहतेन्यम्‌ । स्मरन्ति च महषयः- 


प्रशासितारं स्कधामणीयांसमणोरपिं । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्य विदत्तं पुरुष परम्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि । 


॥ वेदस्य मूता्थं प्रामाण्यन्यवस्थापनम्‌ ॥ 


नच भूतार्थे प्रामाण्यमेव नास्त्यागमस्येति स्परत्‌ । स्वगांदि[पद]घुपादाय 
परमेदवरेऽपि राक्यवचनलास्यामाण्यस्य । विधिरोषतेयेव तत्र पामाण्य न स्वरूप- 
परतयेति चेत्‌। भवतु तहुपासनाविधिपरतेनैव परमेश्वरेऽपि प्रामाण्यमिति 
समानम्‌। कुतथ्च काथपरतेनेव सर्वराब्दानां प्रामाण्यम्‌ ? व्यवहारतः कार्यान्वित- 
स्वाथ स्वेशब्दानां सङ्गतिग्रहणादिति चेत्‌ । तदेतत्समयमात्रम्‌ । यथपि व्यवहार 
एव ब्यु्यत्तावादिमाभः तथापि योग्येतरान्वितमित्येव पदसामथ्यैप्रयोजकं भविष्यति। 
तावतैव प्रयोगपत्ययोपपत्तौ न कार्यस्यापि समस्तपदसामर््यपरयोजकतायां प्रमाणमस्ति । 
येनापि हि का्यान्वयामिधायिलं सब्दानामभ्युपगम्यते, तेनाप्यभ्युपगम्यत एव्‌ ताव्‌- 
दर्थान्तरान्विताभिधायित्वम्‌। तावता च कार्यानवितामिधानस्याप्युपपत्तेः न राक्या 
कार्थस्यापि सकर्पदसामर्यम(तियिगि)[योजकाता कल्पयितु, गोरवात्‌ । 


॥ व्युत्पत्तिकाले पदानां कार्यानिता्थवोधकस्वास्सवैतर तथेति शङ्का ॥ 


स्यान्मतम्‌ । व्युत्पत्तिद्ायां स्ैत्र कार्यान्वय[1]व्यभिचारात्‌ सेव्यवहारेषु 
तदन्वितामिधायिता न शक्या हातुमिति। हन्त! भावाथेकार्यान्वयस्येव 
रोके सवत्राव्यभिचारात्‌ तदन्वितस्वाथबोधकता पदानां नियता परव्येत । तथा 
च वेदे भावार्थातिरेकिनियोगापरपयायकार्यान्विताथधीजनकता हता वत तपस्विनी 
पदानामिति प्रसग्येत | 


॥ अन्यान्ितस्वार्थ्ोधकलं पदानामिति षिद्धान्तेऽपि आनन्त्यापादनम्‌ ॥ 


यदपीदम्‌- अन्यान्वितसामथ्यमङ्गीकुषैतामन्यपदाथीनन्त्येन तदन्विता- 
नामप्यानन्त्यात्‌ बहुबिषयता पदसामथ्यस्यापचत इति । तत्राप्येतदेव वाच्यम्‌ । 
11 
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सक्ारफलोपभोक्ताऽनन्तोऽपरः । 





कार्यावितगोचरपदसामथ्याङ्गीकरणेऽपि कार्याणां मावाथेतद्धयतिरेकिंणामानन्त्यात्‌ मा 
मूहुबिषय साम्यमिति मावाथेकार्यानितविषयमेव तदीश्रीयेतेति । नच सङ्गत्यधि- 
गम(सम)समये भावार्थातिरेकिणः कारयस्याशक्याधिगमतया तद्भयवच्छेदाय भाव र्थन 
प्रयोजकं विचिनष्टीति युक्तम्‌, तदरिरेकिणीनामपि द्रव्यगुणन्यक्तीनां का्यांणासु- 
पठम्भात्‌ । नो खल्वपूरवस्यापि ताभ्यो विशेषः कायेतायां विचारं सहते । यदि 
पुनः प्रयोजकगतगोरवपरिहाराय भावाथमनादत्य कार्यानिितमात्रं प्रयोजकमाश्रीयेत । 
आशश्रीयतां तद्न्यानितमेव प्रयोजकं ततोऽपि ख्घीयः । केवरुव्यतिरेकाभावश्च 
मावाथकार्थयोः तुल्य एव । 


॥ कार्यवाचिपदे कार्यान्वयाभावात्‌ नियमद्वयाङ्गीकारगौरवम्‌ ॥ 


किंच-- कायस्य कार्यान्तराभावादन्यान्विते स्वरूपे, स्वरूपे वा सामरथ्- 
मितरेषां तु कार्यान्विते सामथ्यैमिति प्रयोजकद्रयाङ्गीकारगोरवप्रसङ्गादपि योग्येतरा- 
न्विते सामश्यमित्येकमेव प्रयोजकसुपादेयम्‌। एवं च ठोकरे मूताथपरः पदसममि- 
व्याहारः सर्वोऽपि छाक्षणिक इत्यपाङरृतम्‌ । प्रयोगोऽप्यत्र मवति-- विवादपदानि, 
पदानि न कार्यानित(स्य)[स्वाथ]८नियतसामर््यानि, पदलात्‌ का्ैपदवदिति | 
विपक्षे बाधकमुदितम्‌ । 


तस्माद्ुलततसाम्येन प्रामाण्यं सिद्धकार्थयोः । 
समानमेव शब्दानामिति न्यायविदो विदुः ॥ १ ॥ 


|} जीवात्मनिरूपणम्‌ ॥ 


तदेवं परमात्मा निरूपितः । सम्पत्यपरमासान यथामिप्रतप्रमाणेनोपपादयि- 
तुसुपद्रयति--सैसारफरोपमोक्ताऽनन्तोऽपर इति । धर्माध्वसीङृतस्य नाना- 
देषु ससरणमुपादानापरिहारात्मकः ससारः। तस्य फक" स्वाश्रयसुखटुःखमष्व॑सः । 
तम्योपमोक्ता साक्षात यः सोऽपर आसमेतयभिधीयते । स॒ चानन्तः । तस्य च 
कारूतस्तत्रानन्त्यमविनारितव, देरातो विभुतव, सङ्स्यातश्चेयत्ताविरह, इति । तस्य 


चै 





1, वहुत्रीहिरयम्‌ 
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स खड बुद्धवादिकार्याणापाश्रयभुतोऽ्नुमातम्यः । नहि कायेमना- 
धारं फिंञ्चिदुपरभ्यत इति। 


सद्भावे तावसमाणमाह--सं खलु बुद्धयादिकार्याणामाश्रयभूतोऽनुमातव्य 
इति । बुद्धेरादयेो बुद्धयादय इच्छाप्रभृतयः । तथा च सूत्रे - इच्छ द्विषपमयलघुख- 
दुःखज्ञानान्यालछिङ्गमिति । वैरोषिकपाठपिक्षया पुनः बुद्धिरादिर्ेषामिति योजनीयम्‌ । 
तत्रानुमानबीज व्याप्तिमाह - नहि कायेमनाधारं िशिदुपरम्यत इति । तदेवं 
प्योगमागमधिरोहति -- बुद्धयादयः कचिःसमवेताः कायात्‌ घटवदिति । नच बुद्धः 
कार्यत्वमपिद्धमिति राङ्कनीयम्‌ । तद्धावभावितेनेन्धियादिकार्यत्वस्य विनिथिततात्‌ । 
नच वचनीय विषयावच्छेद एवेन्दियादिद्वारको मवति ; वित्तिः पुनरमिन्नेव काल- 
त्रयेऽपि तस्याऽऽनानतोऽमिन्रतेवावभासते । 


| बुद्धेरुतत्तिविनाश्लनिरूपणम्‌ ॥ 


साक्षाकारादिधर्माणामदयव्यययोग्यता । 

न वित्तरिति चेननैवे कल्पना हि गरीयसी ॥ १ ॥ 
तथा हि तेषु धर्मेषु जननव्ययभागिषु । 
पुनस्तेष्वेकशन्दादिपवृत्तिजातितो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
तथा च बुद्धिस्तद्धमां उदयन्यययोगिनः । 

तेषु जातिरनेकेति वृथा व्यसनसन्ततिः ॥ ३ ॥ 
विततिव्यक्तय एवामूनानाजातिविमििताः । 
उदयव्यययोगिन्य इति ध्वी प्रकस्पना ॥ ४ ॥ 


अन्तःकरणवृत्तीनामापरोक्ष्यादिमेदतः । 

भिन्नेव मासते वित्तिरभिन्रापीति चेन्मतम्‌ ॥ ५ ॥ 
नानुभूत्यनुमानाभ्यामन्तःकरणवृत्तयः । 

मासन्ते संविदो भिन्ना, येनेषा कल्पना भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्तःकरणवृत्तीनां कस्यन च मुधा यथा | 

तथा निरूपिते पूर्य स्वसैवित्तिनिराक्ृती ॥ ७ ॥ 
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नवेन्द्रियाणामाश्रयत्वधुपहतेन्द्रियविषयस्मर्णायोगात्‌ , अन्वा- 
तुभूतेऽथेऽन्यस्य स्मरणादशैनात्‌ । अत एव श्षरीरस्य बास्यकषोमा- 
रादिमेदभिन्नतादस्मरणम्‌। 


्र्ट्र्विरोपस्तु नास्तीति श्ुतिराज्जपी । 
निःश्रेयसोपयोगिन्यां नित्यसविदि सेत्स्यति ॥ ८ ॥ 


निःश्रयसाधिकारे हिं नित्यमानन्दबेदनम्‌ । 
आस्माधारमनुतपा्य सारेण स्थापयिष्यते ॥ ९ ॥ 


तस्मात्कव सेवितिः रंसारान्तरवर्तिनी । 
मानासिद्धिरतो नासि हेतरिप्यतिमङ्गरुम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ बुद्धेः आस्माभितत्वकेथतम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌। बुद्धथदेः साश्रयत्वेऽपि मवखिन्दियाश्रयलव, कृतमतिरिक्तेनास- 
नेत्यत आह-नचेन्द्ियाणामाश्रयत्वं युक्तम्‌ । कस्मात्‌ £ उपहतेन्द्ियस्य 
विषयस्मरणायोगादिति। यदा हि चक्षूरूपमुपरभ्य विनष्ट, तदा तस्योपहतेन्धि- 
यस्य विषये स्मृतिः न भवेत्‌। तत्र हेतुमाह --अन्यानुभूते [थं |ऽन्यस्य स्मरणा 
द्रीनात्‌ । अन्यथाऽतिप्रसङ्गादिति रोषः । मवतु तहिं शरीरमेवानुभवस्मरणयेः 
करमेणाश्रय इत्यत आह --अत एव शरीरस्यापि बाल्यकोमारादिमेदभिननस्वा- 
दस्मरणभिति । अत एवेति, अन्यानुमूतेऽन्यस्मरणायेोगादेवेव्यथः । 


॥ परिमाणमेदात्‌ बाख्युबन्रद्धा दिश्षरीरभेदः ॥ 


कथं पुननीरादिशषरीराणां मेदो निश्चीयते । भवति हि प्रत्यभिज्ञा तदेवेदं 
शरीरमिति । सत्यं, विरुद्रपस्माणापिकरणत्वेन भेदसिद्धौ प्रदीपादाविव परत्यभिज्ञा 
भ्रान्ता भविष्यति! तथा च प्रयोगः -- विवादाध्यासिते परिमाणे भिन्नाधिकरणे हीना- 
धिकपरिमाणत्वात्‌ घटकारावपरिमाणवत्‌ । एकाधिकरणतवे तु सहोपलमभप्रसङ्गात्‌ । 
पाचीनपरिमाणे नष्टमिति सहोपरम्मो न भवेदिति चेत्‌ ; दन्तैवमाश्रयविनाचोऽप्यव्रया- 
श्रयणीयः । तदेककारणलवास्परिमाणविनारस्य । विवादपदं परिमाणमाश्रयविनाशादेव्‌ 


चा्वाकमतनिरासः ८५ 


विनश्यति, विनारिपरिमाणत्वात्‌ , सुद्वरादिहतधरपरिमाणवदिति । विपये तु कारयै- 
कारणभावप्ाहकममाणमङ्प्सङ्गो बाधक इति वेदितव्यम्‌ । 


|| मनः ज्ञानाद्यनधिकरणतनिरूपणम्‌ | 


यदि मते मामहेदेन्धियसमवायिता बुद्धयादेः । मनसस्तु सर्वावस्थानुयायिनः 
क्रमेणानुमवस्मरणाचधिकरणवलयोपपत्तः तदाश्रया एव॒ बुद्धयादयः समन्विति । 
मेवम्‌ । मनसोऽपि करणत्वात्‌ (व्याप्या)[वास्या]दिवत्तदाश्रयत्वानुपप्ततेः । करण- 
त्वे च तस्य धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धम्‌ । नच कतकरणयोः एकतापिद्धिः । एकतर 
स्वातन्त्यपारतन्त्यविरोधात्‌ । किंञ्च मनसोऽणुत्य॑ प्रसाधित प्रसाधयिष्यते च 
मटर्विमुलमिति विवेकसिद्धिः। यदि तु मनस एव विमुत्मास्थाय विज्ञाना- 
ाश्रयत्वमिष्यते, तथापि विज्ञानोत्पादक्रमनियमेन यथा निरूपितमन्तःकरणमाश्रय- 
णीयमिति, नान्नि विप्रतिपत्तिः नाथे । तस्माच्छरीरन्दियाणां प्रसक्तानां पतिषरेधे 
सत्यन्यत्र प्रसङ्गामावाचच एतेभ्यो व्यतिरि्त आश्रयो बुद्धयदेः सेत्स्यति स 
एवास्मेति गीयते । 


|| अतिरखिितात्मस्द्धवेऽनुमानप्रयोगः ॥ 


तथा च प्रयोगः-बुद्धयादयः शरीरायतिरिक्ताश्रयाः तत्रानुपपद्मानदृत्तिते 
सति कायेललात्‌ यदेवे न भवति न तदेवं यथा पादि । 


| शरीरमेवात्मेति चार्वाकमतानुवादः ॥ 


नास्तिकः पुनरनुमानप्रामाण्यमनङ्गीकुर्वाणः प्रागेव प्रतिबोधित इति न 
प्रस्मतेव्यः । किंचानुमानचिन्तया ? प्रसक्षमेव प्रयभिज्ञासन्ञाप्दं देहातिरेकिणमहङ्का- 
रास्पदमात्मानमवेदयति। तथा वावोचदाचायेवाचस्पतिः- “स्वम दिव्य 
दारीरभेदमास्थाय तदुचितान्‌ मोगान्‌ सुज्ञान एव प्रतिबुद्धो मनुप्यश्चरीरमात्मानं 
पयन्‌ नाहं देवो मनुष्य एवेति देवरारीरे(ऽपि) बाध्यमानेऽप्यहमास्पदमवाध्यमाने 
ररीराद्धिन्न प्रतिप्यते। अपि च योगव्याघ्रः सारीरमेदेऽपि आस्मानमभिन्न- 
मनुमवतीति नाहङ्कारारम्बने देहः । अत एव्‌ नेन्धियाण्यप्यस्यारम्बनम्‌ । इन्धिय- 


भेदेऽपि योऽहमद्राक्ष स॒ प्वेतर्हिं स्परशामीत्यहमाखम्बनस्यं प्रत्यभिज्ञानात्‌ इति 
(भा, 1-1-1, | 


८६ न्यायसारः सम्यास्यः 


एतेन पूर्बुद्धयनुभूतेऽथे उत्तरबुद्धः कायेकारणभावात्‌ स्मरणम 
पास्तम्‌ । अन्यत्वावश्चनात्‌(विशेषात्‌) इति ! 
कार्पासे रक्ततावत्स्यादिति चेन्न, साधनदृषणसम्भवात्‌ । 


| बुद्धिधारानुव्स्या प्रत्यभिज्ञानमिति सौगतमतम्‌ ॥ 


` सौगताः पनः परिटूनपुनजातकेशपतयभिन्ञानादनतिशयभाजमाखासकरी- 
मिमां प्रस्यमिज्ञां अभिहन्यमानामनुमवमन्य च सिद्धावपदयन्तः कायचित्तक्षणपरम्परा- 
मात्रमगृहीतविवेकम्हैकारास्पदमाचक्षमाणाश्ारीरमेदेऽपि कथविदुद्धिधारानुदृत्तिनिब- 
न्धन प्रत्यमिन्ञानमभिदधति । 


॥ सुगतमतदूषणम्‌ ॥ 


तेषामसति स्थिरवस्तुनि स्मृतिप्रघ्यमिज्ञानफरपभोगाः केथ व्यवतिष्ठन्तास्‌ 
सर्थैथापि व्यवस्थापकविरहे तिस अनुभवितरि कतरि वैकस्मिन्‌ विनष्टे समयान्तरसम्भवि- 
स्मरणादिकं सन्तानान्तरेऽपि कथ भवेदिति । परम्परयापि काथकारणमावो 
नियामक इति चेर । रिष्याचायेधियोरपि तथाभावसम्भवेन तस्यानियामकतात्‌ । 
तदिदमाह-- एतेन अन्यानुभूतेऽन्यस्मरणायोगादिति न्यायेन, पूवैबुद्धयलुभूतेऽथे 
उत्तरषुद्धः ऋायंङारणमावात्‌ स्मरणमपास्तम्‌ । अन्यत्वावश्वनादिति। 
इदमुक्तं मवति-- बुद्धयन्तरे खल्वनुभवितरि बुद्धयन्तरस्य स्मृतिजनकत्वाभावे ततोऽन्य 
तं साधनमभिप्रेतं सन्तानान्तरे तथा [दरीनात्‌ । अ{न्यवखूपं साधन कायकारणमाव- 
वचनेनापि न वञ्चित न दूषिते भवतीति । स्मरणग्रहणं तु समानन्यायतया पत्य- 
मिज्ञानफशोपभोगयोरप्युपरुक्षणमिति मन्तव्यम्‌ । 


॥ कार्पाषबीजे लक्चारसावसेकात्‌ पुष्पेषु रक्ततोप्पत्तिदृ्टान्तस्यान्यथोपपत्तिः ॥ 


परमतमारङ्कते - कासे रक्तताषत्‌ स्यादिति चेदिति । यथा ख्छु 
सक्षारसावसेकाहितसंस्कारकापसवीजप्रमावितायमिवाङ्कुरादिसन्तौ तदाकारकार्प- 
सपसूनादिप्रसक्स्तथा यस्यामेव सन्ततावाधत्ते वासनामनुभवादिस्ततरैव स्मरणादिपसबो 
न सन्ताना(दिरि)[न्तर इव्यथः । परिहरति--न साधनद्षण [संभवात्‌] धै) । 
किमनेनोपन्यासेन स्वपक्षे किञ्चन साधनमभिहिते मवति ? उतास्मदभ्परितस्य साधनस्य 
किश्चन दृषणममिहितमिति (विज्ञायाने)[न विज्ञायते, नै[कत्रापि इदं वचनं `पर्थवसिते 


ज्ञानश्रीमिश्रमतखण्डनम्‌ ८७ 


अन्वयामावान्न साधन, असिद्धत्वाचनुद्धावनाच्च न दृषणम्‌ । 





[रि 











पर्याम इति तदेव स्पष्टयति -अन्वयाच्मावात्‌ न साधनमसिद्रत्वा्यनुद्धाव- 
नाच न दृषणमिति । अस्याथेः । अन्यानुभूतेऽन्यस्य स्मरणम्रसवः कायैकारण- 
मावात्का्पीसे रक्ततावदित्येवमन्यथा वा £ कस्यचितसाधनस्यान्वस्तावत्न सम्भवति। 
नापि यत्र न स्प्रलयादिस्तत्र (न) कायैकारणभावव्यतिरेक इति प्रकृतवचसा प्रतिपादितो 
भवति । न च पूवैबुद्धयनुभूतेऽ्थं उत्तरबुद्धीनां स्मरतिन सम्भव(ती)ति ततोऽन्यतात्स- 
न्तानान्तरबुद्धिवदित्यस्य हेतोः कश्िदसिद्धवाचन्यतमो दोषः प्रतिपादितो भवतीति । 
तस्माचचुक्तं साधनदूषणासम्भवादिति । 


| सन्ताने फठ्दायकदं संस्काराणाभिति ज्ानश्ीमिश्नमतम्‌ ॥ 


यद्पुनरिह ज्ञानश्री मिश्रेण साधनसुन्नीतं-- यो यः संस्कारः कचिस्सन्तान 
आहितः स तत्रैव फख्दानयोभ्यः नान्यत्र ¦ यथा कार्णाससन्ताने बीजावस्थायां 
रागद्रन्ययोगजनितः पृष्पावस्थायां फरावस्थायां वा रागफर्सुन्मीर(यति)[यितु] 
योग्यः (न्यो)[ना न्यसन्ताने । (संस्तारः) [सन्तानं] श्वाय दानादिक्मैजनितध्ित्त- 
सन्तान, इति स्वमावहेतुरेव ससुदायसाध्यपिक्षया । संस्कारमात्रानुसम्बन्धिनी हि 
तत्सन्ताने फख्दानयोग्यता अन्यसन्ताने स्वेदा तदयोभ्यता चेति निमित्तानपे- 
क्षणात्‌ । एकैकसाध्यतरे तु प्रथमे स्वभावहेतुः । द्वितीये तु विरुदधव्याप्तोप- 
रुब्धिः स्वाधारादन्यसन्ताने फल्दानविरुद्धेन स्वाधारसन्तान एवं फङ्दानेन व्याप्तस्य 
सैस्कारश्योपरुन्धिः । 

॥ सस्कारस्य निमित्तान्तरापेक्षरवे दोषः ॥ 

अत्र यदिः सरकारेऽपि पति सन्ताने एख्दानयोग्यता निमित्तान्तरमपेकषेत 
प्रयत्नेन संस्कारघटनमनथकं स्यात्‌ । अन्यसन्तानेऽपि फलख्दानसामथ्यं च । द्वितीये 
च प्रथत्नवेय्यम्‌ । नचामर्क्यां क्षीरावसेकेन सवामख्की मधुरफलडा । तस्मात्‌ 
स्वाधारसन्तान एव॒ फक्दानेन व्याधिः सस्कारस्येति नानेकान्तः । “सर्कार 
क्मकरतो विरोष््चतसः इ्यागवद्ध)[मसिद्धामभ्युपगम्येव्‌ चोयवत्साधनमपीति नासिद्धिः। 
स्वपक्षे मावान्न विरोधो (व्या)[ना]प्यसिद्धिः । अथवा यो यः सन्तानः स स स्वाधिकरण 
एव संस्कारे फल्दानयोग्यो यथा कार्पाससन्तानः, सन्तानश्ायै चित्तसन्तान इति 
पूवेवत्‌ । स्सृत्यादिफरुषिक्षयाप्ययमेव न्यायः । | 


८८ न्यायसारः सव्याख्यः 


॥ सन्तानद्धारकव्यवस्थायामतिभसङ्गशङ्का तत्समाधन च | 


यदि सन्तानद्वारेणेय व्यवस्था तदा विदायोनिसम्बन्धप्रसिद्धेऽपि सन्ताने 
प्रसङ्गः, ततो गुस्णानुमूतादौ रिष्यस्य स्मृत्यादि स्यात्‌। एव प्तुरनुमवादौ पुत्रस्य 
मवेत्‌। नैतारयः सन्तानोऽतर विवक्षितः । कीटशस्तु विवक्षितः ? उपादानोपादेयमूत- 
हेतुपरम्परारूपः । किं पुनर्पादानोपादेयणुक्षणं £ एकाधारनियमः । असति विचार- 
कारणेऽविचारनेऽपि तचोम्यतानियमः। अथ(या)[वा] अभ्रान्तसम्मतैका[कारावसा 
ये प्रकृतिविक्रिये । ततो हेतुफरुस्योपादानोपदेयरक्षण हतुफर्सन्ततो । इदमुपादानं 
इदमपादेयं इति प्रत्यमिज्ञापरत्ययेन रुषितं वेदितव्यम्‌ । 


|| तन्मतेन उपादानोपादेयलक्चणम्‌ | 


सभागोयत्तौ तु प्रकृतिरुपादानस्य, किछितिरूपादेयस्य लक्षणम्‌ । स्वभावं 
एव्‌, प्रकृतिविष्तित् वा रक्षणमिति । मावप्रधानो वाय रनरदेश्ः । काष्ठयुपवत्‌ 
काष्ठाज्ारक्च अनेकोरत्तावपि विभिन्ना एव भागा उपादानं धूमभस्मादीनामङ्गाराणां 
वा वुद्धावपेतपुरुषप्ञपिरेकावेसायः । अस्ति च विषयोपरागे विविच्य चैतन्य- 
मात्रमामृरात एकपुरुषामिमतायां सन्ततो चैवेयं बुद्धिरित्यवसायः, नेतरत्र, अरोषस्व्‌- 
ख्पाननुकारात्‌ । अनुकारसम्भवेऽपि स्तम्भान्तरवदेकावसायो आन्त इति न्‌ 
पितापुत्राद बुपादानादिव्यवस्थेति । 


॥ जानश्रीमिश्नमतखण्डनम्‌ ॥ 


तदेतदसमज्ञसम्‌। प्रथमसाधने तावद्धेतोरसिद्धवात्‌ संस्कारासिद्धेः। कर्मादि- 
जनितो हि चेतसो विदोषः सँस्कारोऽभिमतः। स चेत्‌ इर्यो इस्यानुपरुम्भनिरस्त 
एव । नो ख तदा तत्सत्ता भवति। [नच] तयोनीख्बोधप्रवाहयोरस्यीयांसमपि विरोष- 
सुपरुमामहे । नाय दद्य विरोष इति चेत्‌ न, दृर्यवेदनातादाल्ये ह्यो नेत्यनुप- 
पत्तेः । अतादात्यस्यानङ्गीकारनिरस्तवात्‌ । स्थिरात्मपक्षेऽपि च यथानुभवं कार्थ- 
स्योपपत्तौ बेदनेष्वदृस्यविरोषकर्पकामावाच् । क्षणभङ्गभङ्गस्य च करिष्यमाणत्वेन 
परिरोषा(द)[च]सिद्धः । एतेन दस्यतादात्मयटृ्टोऽपि विरोषः कार्थद्शनात्‌ प्राक्‌ न 
तथा किकिसितः, कायेदरेनान्नु तथा विनिश्चीयत इति निरस्तम्‌ । काथैस्यान्यथा(नु)- 
प्यु]पपन्नस्य तादृम्विरोषनिश्चायकत्वानुपपतेः । असम्भवनिश्चयोऽपि ; ष्ट इत्यङ्ग- 
कतुमराक्यतात्‌ , निश्येकनिवेदनीयत्वादरनस्य । 


बोद्धमतनिरासः ८९, 
|| संस्कारस्य बौद्धोक्तस्य निराकरणम्‌ ॥ 


एवं च यदुक्त--“ संस्कारश्च कमकृतो विरोषध्चेतस ” इत्यागमसिद्धमभ्युप- 
गम्ेव॒चो्यवत्साधनमषीति नासिद्धिरिति तदप्यपास्तम्‌ । अप्रमाणकत्वेन तादश- 
विरोषस्यास्मामिरनभ्युपगतलात्‌ । तथा चाचार्योऽपि-- ५ न अस्थिरत्रेन वास्य- 
त्वाश्रयत्वानुपपत्तेः स्थिरं हि वासकेन वास्यमाने रष्टसम्बन्ध च, यथा पष्पादिना 
व्रादिकं ” एवे तरुवाणः परामिमतमपि वासनासंस्कारपययायविरोषं नाभ्युपगच्छ()- 
तीति ग्यक्तम्‌ । 


तस्माद्धेतोरसिद्धव प्रयोगे प्रथमे स्थितम्‌ । 
विचाररमणीयत्ममन्तिमेऽपि न भासते ॥ १ ॥ 


तथा हि-- ययेकाधारतानियमोऽसति विचाङ्कारणेऽविचार्नेऽपि तयोग्यता- 
नियम इत्येतदुपादानोपादेयरक्षण तर्हिं हैतोरसिद्धिरपरिदायां । क्षणिकपक्षेऽपि 
मिन्चसमयसम्भविना क्षणान्तरेण] वास्तवेकाधिकरणयेग्यतासम्भवात्‌ । आधार- 
स्यापि क्षणभङ्गादेकतानुपपत्तौ काट्यनिकप्य तदेकवस्यातिप्रसङ्गित्वात्‌ । रूपरसा- 
देरपि परस्परं समानदेरातामिमानात्‌ । 


॥ परकृतिषिकारख्क्षणस्य बौद्धोकतस्य निरासः ॥ 


यदपीदममिपरितममिहिते अभान्तसम्मतेका[कारा]वसाये प्रकृतिविक्रिये ततो 
हेतुफरुस्योपादानोपदेयरक्षणमितयादि, तत्रापि तदवस्थैव हेवसपिद्धिः, साक्षाक्रारपरो- 
क्षत्वादिभागिनीषु स्वभावमि्रा वित्तिषु तादगेकाकारावसायानुपप्तेः । उपपत्तौ वा 
यथोक्तखूपाविरोषादेव रिष्याचायैधियोरपि तथाभवोपपत्तेः उपादानोपादेयम्यवहार- 
प्रसङ्गात्‌ । 


| एकशरीरावच्छेदः एकराषसाये भयोजक इत्यस्यापि नियघः ॥ 


एकरारीर च्छेदोऽपि प्रयोजकः एकावसायोखत्ताविति चेत्‌ । भेवम्‌ । जन्म- 
मेदभाविज्ञनेषु व्याप्त्यनुपपत्तः । एतेन मकरतिविकारभावः प्रयुक्तः । 


तदेवमनव्यतव साधनद्ितयेऽपि न । 
यतस्तःसम्यगेवोक्त साधनासम्भवादिति ॥ १ ॥ 
14 


९० न्यायसारः सतव्याख्यः 


॥ अस्मदुक्तखण्डनानुमाने बीदधोक्तदूषणानुवादः तत्खण्डनं च ॥ 


यदपि न पूर्वबुद्धयनुभूतेऽथं उत्तरबुद्धीनां स्छतिभवति ततोऽन्यत्वात्‌ सन्ताना- 
न्तरयुद्धिवदिति साधनमनुमाप्य तदृदूषणसम्मवमुपपादयितुमनसा किकष्पितम्‌-- 
तत्रोत्तरबुद्धीनां धर्मिणासुत्तरबुद्धिसम्बन्धो निषिध्यते उत स्प्रतिरूपत्वमेव तासां 
वा्थेते अथ स्मृत्या फर्वत्यस्ता न भवन्तीति प्रतिपा्त इति । तत्र ततीय एव्‌ 
विकर्पः स्वीक्रियते । तथा च विकृस्पद्रयोक्तं दूषणे न परिहरणीयमस्मामिः । तृतीये 
तु विकिस्पे यदुत्तरबुद्धिमरहणं न ॒तदितरब्युदासाथम्‌ | किं तर्हिं £ विवादपदतया 
पक्षिमात्रम्‌ । तत्रानुमवस्यापि विवादपदता(या) यद्यप्यस्ति, तथापिं तदसड्गरहो 
न दोषाय । नहि विवादसम्मवमात्रेण सदेव सवेत्र साध्यं साधनीयमिति नियतिरस्ि । 
किं तर्हिं यावति प्रकृत्ेतोः साध्यसाधनसामथ्य॑तावति तलवर्तेते। तेनापि 
नैरास्यवादव्युदासमात्रमम्परतम्‌ । सिद्धे लानि ' यल्नातीयो यतः सिद्धः स 
तस्मादेव इति न्यायेनानुभवानन्तरभाविन्यपि स्तिः आत्माधीनेति सेत्स्यति । 
ततश्च यदुक्त--तदयमनुभवस्य स्परतिजनकल न स्वीक शक्तोति प्रियत्वात्‌ । 
नापि परिहत हेतोः पकदेशसिद्धरिति। तदपाढृतम्‌ । प्ङृतहेतोः साक्षा- 
तससाधनासामर्थ्येऽपि परम्परया विवक्षितार्थोपयोगस्य वणिततात्‌ । परिहरणपक्षस्य 
निर्दोषत्वात्‌ । 


॥ सिद्धान्तयुक्तानुमाने व्यापिषिद्धिरनं भवतीति शङ्का ॥ 


अथ कथमेवमपि व्यािसिद्धिः £ यदि हुततरबुदधः स्परतिजनकतवप्रप्तावनुभवाद्‌- 
[न्यत्हानिरुपपादयित राक्या, तदा तद्‌[न्य]लस्य स्मृतिजनकत्वनिषेधेन सम्भवेध्या्ि- 
विनिधितिः। न चैवमेषा शक्योपपादयितु, यस्मादनुभवादन्यलहानादनुभवत्वमेवं 
मवेत्‌। तच्च स्परृतिजनकतवे प्रसजदनुमवस्य स्मरणहेतुत्वमनपनी(धेन)[येव] दिशरा- 
म्यति । प्रतिबन्धसिद्धो हि प्रसङ्गसङ्गतिरिति । 


॥ उक्तशङ्कापरिदहारः ॥ 


सत्यमेवमेतत्‌ । किंतु सविरोषणमिह साध्यं विवक्षितं हेतुश्च । तथा हि-- 
पूववुद्धयनुमूतेऽथं उत्तरबुद्धयः सहकारिभेर्द विना स्म्रतिजनिका न भवन्ति ततोऽन्य- 
तायविरोषात्‌ अजनकादविशिष्टवात्‌ , सन्तानान्तशबुद्धिवदिति प्रयोगार्थः सामथ्यै- 
रभ्य; | तथा हि - नेत्तरबुद्धीनां स्मृतिजनकलत्वमेव तावन्निषेध्यं सम्भवति ; सदयादि- 
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बुद्धीनारत्तरासामासमा(षा)न्तरेऽपि तजनकवेषटेः। अत एव ततोऽन्यतमात्रं हेतुरि 
त्यपि न विवक्षा सम्भविनी, संस्कारादेस्ततोऽन्यस्य स्परतिदेतुभावस्वीकारात्‌। तसा- 
यथाविरोषरितमेव साध्य देतुश्चामिप्रेयत इति युक्तम्‌। भवति वै मरन्थेषु सामथ्यरब्धमपि 
किमपि किमपि व्याख्यातव्यम्‌ । कथमन्यथा ““ यस्िन्नेव हि ” इत्यादि शोक! 
साधनपरं समथयमानेन भवता पक्षधमेस्तु प्रस्तावात्‌ बेद्धव्यमियुदितम्‌ । तस्मात्‌ 
नेष अन्येषु दोष इत्येव स्वीकरणीय तावत्‌ । 


॥ अत्र देत्पिद्धिपरिहारः | 


अथेवमपि हेतवसिद्धिरेव दोषो भविष्यति । संस्कारविरोषसम्भवेनान्यत्वेऽपि 
अविरोषासिद्धेरिति। मेवम्‌ । तादराविरोषस्य प्रागेव दस्यानुपलम्भेन मिरस्त- 
त्वात्‌। सति चैवे व्याप्तिरपि युरुभेव। न हयस्ति सम्भवः सन्तानान्तर- 
बुद्धिभ्यो न विरोषस्तदसम्भवि च कायं जायत इति । तथा सति ताभ्योऽपि 
तदुत्पादप्रसङ्गस्य दुर्मिवारत्वात्‌ । तस्मास्सहकारिभेदं विना सन्तानान्तरबुद्धिभ्यो- 
ऽविरोषमनन्तरुद्धीनामापा ततोऽन्यत्वाविरोषात्‌ सन्तानान्तरुद्धिवदेव ॒तत्स- 
न्तानभाविनीनामपि बुद्धीनामपि स्मृतिजनकतामावप्रसञ्जने न कोऽपि दोषः 
सम्भवी । 


॥ सहकारिविरोषाम्युपगमे आत्मतिद्धिः ॥ 


मवतु तर्हिं सहकारिविरोषादेव स्प्र्यादिनियम इति चेत्‌ । तमेव हन्त ¦ 
सहकारिणमात्मानममिदष्महे । अवद्याश्रयणीयश्चाय प्रतयक्षतोऽपि प्रतिभासात्‌ । 
भवति वै प्राणभृन्मात्रस्याहमिति प्रतिभासः । स च विकल्पोऽपि न तावननिभुरः । 
नापि वासनामूमात्रलादवस्तु[कः] नीरादिविकत्पसमानयोगक्षेमलात्‌ । नापि 
रिङ्शब्दमूरः तद(पिप्रतिपत्तावपि भावात्‌ । तपस्मात्यरिरोषात्‌ पयक्षप्ष्ठभावी 
सवस्तुकश्चायमाश्रयणीयः। नचास्य ब्यद्धियनिवृत्तिमात्रादपपयक्षमह्व, सवेदन- 
किकल्पेऽपि तथाभावप्रसङ्गात्‌। संबेदनविकस्ये स्वसबेद्ं मूरमिति चेत्‌ प्रकृतेऽपि 
तहिं मानस मूखमस्तु । 


1. यिमिननेव हि सन्ताने अशिता कर्मवासना । 
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फठं तैव बघ्ाति कार्पासे रक्तता यथा ॥ इति परेषां शोकः 


९,२ न्यायसारः सव्यास्यः 
॥ अहैप्रत्ययस्य शरीरादौ समारोपरूपत्वोपपत्तिः ॥ 


वस्तुतस्तु रंवेदनमपि न स्वैवेदनम्‌ । अपि तहिं मानसप्रयक्षप्रवेदनीय- 
मिति समर्थित प्रप्यक्षपरिच्छेदे। भवत्वेवं तथापिं शरीरादिगोचर एवायमिति 
चेत्न । शरीरुद्धितत्समुदायगोचरत्वे परशरीरादावपि मरसक्तेः। भवतु स्वस- 
म्बन्धी रारीरादिरस्य गोचर इति चेत्‌; कः पुनरत्र स्वशब्दाथां विवक्षितः ? 
अनन्य तदः । तथा च यदा तेनैव तदनुभूयते तदा ज्ञातुः ज्ञेयादन- 
न्यतवाद्हमिति स्यात्‌ । धटकण्टकादयः पुनरन्येनेवानुभूयन्ते स्ैदेति, न 
जाव्वर्हैकार स्पदीभावमाचरन्तीति अनन्यथासिद्धमियवदस्याश्रयणीयम्‌ । तथा सति 
समारोपरूप एवाय रारीरादावित्यनिच्छताऽपि स्वच्छमतिना त्वयाऽऽश्रयणीयम्‌ | 
ततः प्रसयेतुरन्यत्वात्तस्य च जडस्य त्वन्मतेऽपि षटादिवस्स्वपरमकारानसामथ्यै- 
विरहात्‌ । 


॥ अहपर्यक्चक्य बुद्धि विषयत्वनिराकरणम्‌ ॥ 


तथापि बुद्धिरेव वास्तवमारुभ्बनमस्वहङ्कारविकस्पस्येति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
अहे गच्छाभीतिवत्‌ अहे जानामीवयत्र क्रियातेन भासमानभेदेनाहमास्पदस्य करः 
प्रतिभासनात्‌ । नीखादिवेदनीयवत्‌ वेदितापि वित्तेराकारः तया विच्छित्र एवे 
वेद्यत इति चेत्‌ ; हन्त ! धामहे वये, [न] यूय, वेदनीयेन वेदितुरेकयोगक्षेमतात्‌ । 
तस्य च वेदनद्धेदेन निवेदितलात्‌ । 


॥ स्वोपादानस्थ भिन्नस्य अहमाश्पदत्वनिराषः ॥ 


तथापि स्वोपादानमेव भिन्नमहमास्यदमिति चेत्‌- मेवम्‌ । तद्वदने, 
तदाकारस्यापि सवेदनापततेः । आकारव्यतिरेकेणाकारिणो बेदनानव्कल्पनात्‌ । 
अथेवमपि प्रवृत्तिसन्तानातिरेकी वेदनसन्तानो मवलहमास्पद यत्र॒ सतामाल्य- 
सन्तानन्यव्हार इति चेत्‌, सिद्धस्तर्हिं प्रवृततिविन्ञानादपरः प्रतिप्ता। सच 
न॒विज्ञानासकः. जानातेः सक्ैकतया कर्मणा व्याप्तस्य तन्निवृत्तौ ` निकृत्तः, 
(ग) अहमाकारस्य च तनिरपेक्षस्याहं युखीत्यवभासात्‌। स तु सन्तन्यमान- 
रूपः, रकिवैकं एवेति चिन्ता परिशिष्यते । तत्रापि श्षणमङ्गनियमभङ्गे सति 
भावानां घुतकैसाहाय्यादनुभवानुसाराचोततर एव पक्षो योकतिको भविष्यति । 
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नच का्पासेऽपि निरन्यविनाश्लोत्पदे स्कतोत्पद्यते कापांसा- 


पातत ० नाता निम्न 


॥ न्थायमूषणोपरि बोद्धोक्तशङ्का ॥ 


यलुनरनेनामिहिते ~. तस्मा्दि चो्चु्बुतायां मरस्तदैव ब्रूयाः - अनुभव- 
मात्राक्कममात्राद्रा स्मरणमोगादिजन्म चेत्‌ भिन्नसन्तानेऽपि जन्मप्रसङ्कः। न 
चाभिमतेऽपि यद्वेदन८)[अ]विचिष्टसामथ्यासामथ्ये, तत्तेन वििष्टावििष्टफर, यथा 
वीजोष्मजख्ज्वलनपवनादिसामग्ीद्रयम्‌। अविरिष्टसामथ्यासामथ्यं च . सन्तानद्वयमनु- 
भवादावपीति स्वभावः| 


|| तस्छमाधानम्‌ ॥ 


अत्र चासिद्धिः यसिन्नेव हीत्यादिना दर्दिता ; कमेवासनेत्यादिना कार्पासे 
रक्तत्ा(त्‌ )[दि]सस्कारविरोषस्य व्यक्तमुक्ततवात्‌ । यथा प्रथमप्रथितमस्मामिः .एव- 
मनुमवात्‌ स्मृतिरिति समानन्यायमिति ¦ तत्रापि हेत्वसिद्धिस्तावदुन्रीतया नीत्या 
निरस्तेव । 


वस्तुतस्तु यदाचायप्रयोगे विवक्षितं तदेवास्य पक्रियामा्रित्य भाषान्तरेण 
भाषितमिति नाधिकमुखेक्षित किञ्चित्‌ । अनुचितभाषण त्तिरिच्यते, यदि चोद्य 
चुम्ुतायां भर इति । - 


अमिप्रायमविज्ञाय तत्र तत्रापमाषणम्‌ । 
कुर्वाणो महतामेष कथं श्रद्धेयतां नेत्‌ ॥ १ ॥ 


0 


तस्मासुष्ट्रक्तं साधनदृषणासम्मवादिति । 
| कार्पीतदष्टान्तधिघटनम्‌ ॥ 


साम्प्रते कापासदृष्टान्तोऽपि यथा भिश्ुमिरविवक्षितः तथा नास्माभिरिष्यत 
इतयाह- नच कापांसेऽपि निरन्वयषिनाश्चोत्पादे रक्ततोत्पयते कापासा- 
स्तरबदिति । विनाशश्चोत्पादश्च विनाशोतयादौ, निरन्वयो विनाशोयादौ यस्येति 
विग्रहः । एतदुक्तं भवति - निरन्वयविनाशोयादे कार्पसे श्वीक्रियमाणे खक्षारसाव- 
सिक्तस्य बीजस्याकुरपत्रादिपवा(ह)[दे] सवेथाप्यनुगमामावात्‌ , अङ्कुरादेश्च तद- 


९. न्यायसारः सन्यास्यः 
एतेनैव कषणिकत्वमपि निरस्तम्‌ । 


न्वयात्‌, अस्य सन्तानान्तरमाविभ्यो विरोषाभावात्‌ , आन्तराख्किजातेरप्येकस्याः 
तत्वतोऽनुदृ्यसम्मवात्‌ , अरीकरूपायाश्चानुपयोगिलात्‌ कथमेकतरैव सन्ताने परि- 
पाररुपरसूनादिप्रसवः सम्भवेत्‌ । (स्मृते)[समते] पुनः बीजादावापरमाप्वन्तभग्नेऽपि 
यावकपरमाणुसहकारिषु बीजपरमाणुषु॒तत्सम्बद्धेषु चापरापरपार्थिवपरमाणुष्वापस्‌ [न] 
प्रसवमान्तराङ्किवयविपरम्परारम्भकेषु पूर्पू्ैरूपादिष्वेससहकारिपरम्परापरिपापित- 
पाटल्पसूनेषु (ख्येषु परसूनायारम्भेऽपि) स्वाश्वीयमणेषु तेरेव ताद्शरारन्धे कुसु- 
मादिसरे रामगुणसन्ततिः न तु सन्तानान्तर इति सम्भविनी व्यवस्थेति । 


॥ वस्तुतः क्षणमङ्कनियकरणेन बीद्धमतनिराः सुकर इति स्वाभिप्रायः ॥ 


वस्तुतः पुनरिह नातीवाभिनिवेषटव्यम्‌। क्षणमङ्गमज्ग (&)[ए]व तु यत्नो विधा- 
तव्यः; अन्यथा क्षणमङ्गिनि बीजादौ प्रमाणोपनीते ततः स्वमावातिशयपरम्परापरि- 
पाकपसिापितमेव परिपारस्प्रसूनादि व्यवस्थामवरुम्बिष्यतीति । स्मरणादित्यवस्था 
पुनः क्षणमङ्का्गीकारेऽपि सहकास्मिदसुपादायेव विश्राम्यति । अन्यथा पारर््येणा- 
नुभवादिनिदानमव्‌[ल]स्य शिष्याचायेवेदनपरवाहयोरविरोषा(दि)दविशिष्टफलोन्मीरन- 
प्रङ्गात्‌ । कापांससन्तानयोस्तु नैककारणतेति भेदः । तत्राप्येकबीजजनिताङ्कु- 
रादिसन्तान्द्धये कुसुमादिसाम्यात्‌ हर्यत एवः । 


॥ सहकारिणोऽपि क्षणिकत्वशङ्कया म्रन्थावतरणम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌- सहकारिभेदन्यवस्थयेव व्णितमारगेण स्मरणादिगरसवो नियत- 
सवेदनसन्ताने भक्तु, तथापि क्षणिक एवैष सहकारी सन्तन्यमानस्रूपो भविष्यति । 
स्थिरामपरिकिल्पनं तु निभूरमेवेत्यत आह -- एतेनैव श्णिकत्वमपि निरस्त 
मिति। 


॥ क्षणभङ्कनिरासकयुकितप्रदशनम्‌ ॥ 


अयमभिसन्धिः-- स्वयमनुभूतस्थैव स्पृत्यादिनियमः पूर्व॑ निरूपितः ! 
रतिपतुःक्षणदिष्वैससम्भवे न सम्भवितुमर का्यैकारणमावमात्रस्य पूर्ववदनियामकल्वात्‌। 


1. एककारणतेति दोषः 


बैद्धमतनिरासः ९५ 


प्रत्यभिज्ञाख्येन च प्रत्यक्षेण स्फटिकादिष्वक्षणिक्त्वं गह्यते | 
प्रदरीपादिष्विव भ्रान्तमिति चेन । एकताबाध्यत्वेन भान्तत्वे सवत्र 
भ्रान्तत्वकस्पनायामतिप्रसङ्कात्‌ । 


म "0 ममि सक -कभन -9 ज म 





वासनापरिपाकस्य च गुवाख्यरिष्यम्वृत्तिवेदनपवाहयोः अनुभवितृक्चषणकारणाधीन- 
तायाः पारम्प्येणासति विरभ विरोषानुपपततेः । अवान्तवैनातयस्यापि पूैवत्‌ सत्या- 
सत्यविकस्पासहत्ात्‌ । व्यवस्थितसहकायन्तरस्य च हदयस्य दस्यानुपरम्मनिर- 
स्तत्ात्‌। अद्द्यस्यापि क्षणभङ्गिनः समानदूषणतवात्‌ । स्थिरेकस्वीकारेणोपपततौ च 
बहुकस्पने गोरवात्‌ । तस्य तु स्थिरताश्चयणे ‹ प्रथमस्य तथाभावे पदरेषः किं निबन्धनः ' 
इत्यादिन्यायादनुमवसिद्धस्येवाहमःपदस्यः तदुपपत्तेः अक्षणिक एवायमासेति । 


अथव योज्यते--यदाहुः स्वे भावाः क्षणिका इति। तदेतदन्यानुमूते- 
ऽन्यस्य स्मरणायोगादिति न्यायेन निरस्तम्‌ । यथोक्तन्यायादालनः स्थिरलासिद्धौ 
नियमस्य निरस्तत्वादिति । 


इहेव युक्तथन्तरं सस॒चिनोति-- प्रत्यभिज्ञाख्येन च प्रस्यक्षेण स्फटि- 
कादिष्वक्षणिकत्वं गृह्यत इति । राङ्ते- प्रदीपादिष्विव भ्रान्तमिति 
चेदिति । परिहरति-न, एकत्र बाध्यत्वेन भान्तत्वे स्वैर भरान्तत्वकस्प- 
न दिति नीलदिवेदनस्याप्येवं विभ्रमत्रमेव सत्यदाक्यनिवारण- 
मित्यथः । 


॥ मरत्यभिक्ञाप्रामाण्ये संशखयनिरासः ॥ 


स्यादेतत्‌--बाधानुपरुम्मे यदि नामाप्रामाण्यभ्यवहारोऽरक्यसाधनः तथापि 
कथ प्रामाण्यनिश्चयः 2 प्रत्यमिन्ञायाः केराकुशकदव्ीकाण्डादिषु परिटलयपुनर्जातिषु 
व्यभिचारवेदनस्य विचिकिसाकारणस्येव दष्टलात्‌ । हर्तवे नीख्वेदनस्यापि कथ 
प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌ £ अथेक्रियानिश्वयादिति चेन्न । तत्राप्यनारवासस्य समान- 
लात्‌ । यदि मत -- परतो निरस्तविभमारङ्कष्वभ्यासविरोषासादितपटिमदु प्रवयक्ष- 


1. अ्पदाथस्य 
%, स्थिरतोपपत्ते; 


९६ न्यायसारः सत्यास्यः 


चेतस्यु परिस्फुरन्तो भावा निर्विचिकिसा एव अन्यथा तदथक्रियायामपि न कश्चिदा- 
इवास इति सदितरन्यवहारविरहप्रसङ्गात्‌ निरीह जगल्नायेतेति । नन्वेष एव्‌ 
न्यायः स्फटिकादिस्थिरमावेऽपि किं नाश्रयिष्यते । नाश्रीयते क्षणिकल्साधनेन 
स्पष्टवाधत्वादिति चेन्मैवम्‌ । 


न्यायाचाधनिरस्तः प्राच्यः क्षणभङ्गभङ्ितामागः । 
नूतनसीगतगदितां नीतिमिदानीं निराकृ; ॥ १ ॥ 


| नवीनसीगतानां पदाथक्षणिकेप्वसाधनपक्रिया ॥ 


तेषामेषा प्रक्रिया--यत्सत्‌ तत्तक्षणिकं यथा जर्धरः सन्तश्च विवादाध्या- 
सिता इति । सच्चं चाथक्रियाकारिलं विवक्षित तच्च प्रमाणसिद्धं भावानाम्‌ । तथापि 
सपक्षीङृते जटभृति क्षणिकत्वावधारणं कथमिति चेत्‌ । उच्यते । यद्विरद्धपम- 
भाक्‌ तन्नाना यथा पावकपयसी । विरुदधधमेभाक्‌ च विपतिपन्नो भावः । नायम- 
सिद्धः सामर्यासामथ्ययोः प्रसङ्गे तद्विपयैयपवेदिकवैवात्‌ । तथा हि-जर्धरस्य 
जलधारणक्रियासमथस्तावदेकदा स्वमवोऽशक्यपरिहारः । क्षणान्तरे च द्वितीयादौ 
तक्रियायाः कृततवादयुनः कतमरक्यत्वात्‌ तल्नातीयामन्यजातीयां बा कुर्यात्‌, न 
कुर्याद्रा कामपि क्रियामिति पक्षः। ए (तौवि] तक्ियाकरणलात्‌(काः) प्रागपि वक्त- 
व्यम्‌ । तत्र यदि तक्करणसमथस्वभावोऽम्भोधरस्तस्षणवक्षणान्तरेऽपि कथं कदाचित्‌ 
क्रियाविच्छेदः £ क्षणन्तर - निर्वतेनीय.... ..-. ~... [विजातीय] क्रियासमथ- 
स्वभावत्वे वा क्षणान्तरवत्त्रापि क्षणे सजातीयेतरक्रियाप्रसवप्रसङ्गः । क्षणान्तरेऽपि 
हि तसामथ्यैसम्भवाजननं तचान्यदाप्यक्चीणम्‌ असामथ्यै वा समीहितसमयेऽप्यकरण- 
प्रसङ्गः सदैकस्वमावत्वात्‌ संदैक[स्वमावाभरो च प्रतिक्षणं क्षयः सिद्धो जर्धरस्य | 


॥ क्षणिकत्वप्यवसाय्यनुमानप्रयोगः | 


प्रयोगः-- यद्यदा जननसमथं तदा तक्ररो्येव, यथान्या कारणसामग्री ख- 
कयेम्‌। य एव॒वा जसूयरस्तदवस्थायां वारिधारणक्षीवरूबिखोचमोतसवादिकाय 
वारिवितरणे कले । तक्रियाराक्तश्यायमुमयदशायामुमयकायमभअयितुमिति स्वभावहेतुः 
प्रसङ्गः । जननमन्तरेण साम्यन्यवस्थायां स्वैस्य सर्वत्र ॒राक्तिव्यवहारपरसङ्गः | 
निशितश्वायं परतिपत्नो व्यवहारः | 


वस्तुमात्रस्य क्षणिकत्बनिरासः ९९७ 


नचास्य जननादन्यन्निमित्तमुपरुभ्यते । ततो जनन विना भावे विपक्षे 
नियमवलरक्षणव्यापकवियोगेनात्मसत्तया वियुज्यमानो जनन एव विश्राम्यतीति समथ- 
व्यवहारगोचरतमात्रानुबन्धिजनकयं सिद्धमिति व्या्िसिद्धिः । 


॥ क्षणिकतसाधकान्वय्यनुमानम्‌ | 


एवं य्दा यक्ररणसमथ तत्तदा तकरण करोष्येव यथान्या कारणसामभी 
स्वकाम्‌ । राक्तश्याये सकरुक्रियातिक्रिमकालेऽपीति । अन्यदा सवैदाऽकरणपक्ष 
योज्यम्‌। असमथेस्वमावत्वे तु यच्त्राराक्तं (ए) [न] तत्तक्ररोति यथा शाल्यङ्कुरं 
कोद्रवः । अराक्तश्चायमुदवाहनः करणक्षणवक्षणान्तरेऽपि इति व्यापकविरुदधोपरन्धिः 
न कदाचिलुयांदिति देवः । 


॥ क्षणिकत्वे व्यतिरेक्यनुमानम्‌ ॥ 


विपयैयपरयोगश्च - यदन्नं करोति तत्तत्र असमथ यथा शाल्यङ्कुरमकुर्न्‌ 
कोद्रवः रात्यङ्कुरे । न करोति च भथमक्षणसाध्यां क्रियां [द्वितीयादिक्षणे] 
द्वितीयादिक्षणसाध्यां वा ॒प्रथमक्षण इति व्यापकानुपरुन्धिः जलख्धरस्य तत्तक्रियायु 
(समथः) समथस्वमावतया प्रतिक्षणं मेदसुपपादयतीति। एवं सर्वैथाऽक८)रणपिक्षया-- 
यद्यन्न करोति न तत्तत्र समथं यथा शाल्यङ्कुरमकुन्‌ कोद्रवः, न करोति. चाकरण- 
कोठे करणकारुकायां क्रियामिति । सामथ्यपिक्षया-- यद्यत्करोति न तत्त्राशक्तम्‌ 
अन्त्यसामभ्रीवत्‌, करोति चायं तोयधरोऽम्भोधारणमिति विरुद्धव्याप्तोपरन्धिरसमथक्षणा- 
द्विनत्ति करणसमथम्‌ । यथा हि जननेन व्याप्यते समथेस्थितियोग्यता, तथा जननसत्त- 
यापि। तदसाम््यं विरुद्धम्‌ यत्सामथ्य तेन व्याप्ये करणमुपरुभ्यमानमसामर्थ्य 
कदथेयतीति समथासमथेखमाव्तथा स्वभावभेदः सिद्धस्तोयदस्येति । 


॥ उक्तान्वयिव्यतिरेक्यनुमानखण्डनम्‌ | 


अत्राभिधीयते- किमिह सामथ्यै नाम जननं जननयोग्यता वा ? यद्वशात्‌ 
मसङ्गादिपवृत्तिः । म्रथमे साध्याविरिष्ट(व) सामथ्यैरूपं प्रसङ्गसाधनम्‌ । चरमेऽपि 
योग्यता नाम किं सहकारिसाकस्यम्‌ £ किंवा जीमूतस्य निजा जीमूतता £ या खरूपयो- 


ग्यतेति गीयते । यद्रा तदबान्तरजातिमेदः सहकारिविरहदाधीनो या काथविरहः ? सह- 
13 


९८ न्यायसारः स्यास्य 


कारिसाकल्यपक्षे हेवसिद्धिरनिवार्या। न खट वौमानक्रिया(कार)काठे सकरुक्रियाति- 
क्रमकठि बा काठान्तरभाविकार्योचित सहकारिनिकरमभ्युपगच्छामः । 


जीमूतल्वपक्षेऽपि श्यष्टः प्रतिबन्धाभावः । जीमूतस्याजनयतोऽपि प्रमाणगोचरवात्‌। 
जातिमेदामिप्राये तु न केवर हेचसिद्धिः। चष्टन्तस्यापि साधनहीनता । तस्य 
सामग्ीमध्यमध्यासीनेरप्यस्मदादिमिरनभ्युषगमात्‌ । नवे प्रमाणमन्तरेणासावभ्युपगम- 
मर्हेति। न खल्वध्यक्षेणासवनुमूयते । तथाऽध्यवसायानु्पत्तेः। नानुमानेनापि, 
शिङ्गामावात्‌। ५५ 4 


॥ स्थैर्यपक्षे करणाकरणव्यवस्थोपप।दनम्‌ ॥ 


कथं पुनवैरक्षप्यमन्तरेण करणाकरणव्यवस्थितिः £ समाने जीमूत इति 
चेत्‌; न व॒यं वैरुक्षप्यमपजानीमहे । किं [तु] पुनरेतत्‌ जातिमेदस्वख्पं, न तु 
सहकारिसम्पस्यसम्पत्तिषूपमिति निणयपवण प्रमाणमिह न जानीमः | 


॥ प्रागपि भावस्य कार्थजनङत्वरङ्का ॥ 


स्यादेतत्‌ । सहकारिमध्यमध्यासीनोऽयै अविरुम्बकारी भावः प्रागपि यवासी- 
तिं प्रसद्य कुवाणो गीर्बाणश्चापसहसेणापि न॒ वारयितुं शक्यत इति सिद्धं स्वखूयत 
एवे वैरक्षप्यमिति । 


॥ तत्परिहारः ॥ 


तदसत्‌ । अविरुम्बकारिस्वमावतायाः भावस्य मानानुपरम्भात्‌ । कार्मेवा- 
न्यथानुपप्यमानमत्र परमाणं [अ]विरुम्बकारिस्वरूपानुपगतो कार्यपसवा सङ्गतेरिति 
चे्मेवं ; सवैदैव कार्याप्रसवेऽ(पि)[वि]रुबकाथताया एव व्याहतिप्रसङ्गात्‌। इदमेव्‌ हि 
तस्य विरु्बकारिलं यदेष सहकारिसम्पत्तिपयैन्तं न करोतीति । तत्र का)[रण]- 
जन्मना कारणसामथ्यमेव विज्ञायते ।. कारणानि पुनरनुभवानुसारेण विरुम्बकारीण्ेव्‌ 
सम्मूय का्येमकारिषुः, यद्रा ्रितकारिचस्वरूपाण्येव तानीति न काथैजन्मना शक्यं 
निर्णेतुम्‌ । सहकारिविरहाधीनका्विरहकल्येऽपि विरुद्धो हैतुभवेत्‌। नह्यस्ति 


१। 


सम्भवः सहका्थमवाधीनकार्थविरहं कार्ष... समथव्यवहारगोचरत्व 'हेुस्ततो 





1, वैटश्षष्यं 
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न साभ्याविचिष्टतादिदोषः कारणवसम्‌ .... ... ... .... .... ... ^. व्यव्हारयोश्च 
वृक्षवरिरपालयोयि व्यावृत्तिमेदानुचित साध्यसाधनभाव इति चेन्न, एवम- 
प्यनेकाम्तिकत्वात्‌ । भवति हि बीजमप्यजनयदपि अङ्कुरं तदपेक्षया समभैव्यव- 
हारगोचरो खेकस्य । न तत्र समथव्यवहारो मुख्यस्तस्य जननाधीनतात्‌ , अपरथा 
नियामकासम्भवेनानियमप्रसक्तेरिति चेत्‌ । 


॥ कार्यजनन सदकारियुक्तधिणः स्वभाव एवेति घिद्धान्तकथनम्‌ ॥ 


तरहीदुच्यतां किं तज्जन यदनुपचरितसमथेव्यवहारनिदानस्‌ | यचक्षेप- 
कारित्वे तहिं असिद्धिरव तस्मन्नुदत्यनन्तरं काथेकारिवपर्या(य)|प्तापरमाणामावात्‌ । 
नियमस्तु सहकारिसाकस्ये स्येव जनने, 'जननमेवेत्येवेस्वभावतया(वि)[पि] धरत 
एव । भवताप्ययै भावस्वभावः स्वीकरणीय एव ; यतः क्षणिको भावः कुवन्‌ [त्स््‌- 
मावः] सहकारिसहित एव विधत्ते कामिति नियतस्वमावः; नान्यथा सहकारिणां 
सहकारिता सम्पविनी । तथा चान्वयनियमवत्‌ व्यतिरेकनियमोऽप्यवश्याश्रयणीयः 
स्यात्‌ । अन्वयव्यतिरेकयेरन्योन्यनान्तरीयकतवस्य सौगतः स्वीकारात्‌ । ततश्च 
सहकारिषु सलु करोति तैर्विना न करोतीर्येवेस्वमाव एवोमयसिद्धः समथ- 
व्यवहारं प्रवततयेत्‌ । किमुत्पत्यनन्तरकारीव्यादिपयायेणाक्षेपकारितेन । | 


॥ सहकारिभिः कारणस्य किं क्रियते इति शङ्का ॥ 


एवे चेतदनव्काशम्‌ । यदाचक्षते किमस्य समथस्य भावस्य सहकारिभिः 
करणीयम्‌ £ स्वयमसमथस्तु सामथ्येमथयमानः सहकारिणोऽपेक्षत॒इति युक्तम्‌ । 
अनुपकारिणः पुनः अपेक्षयन्त इति व्याहतम्‌ । उपकाराभ्युपगमेऽप्यनेकपमकारान- 
वूस्थितिरपरिहायां । 
| सहकारिणा उपकारे करणीये उपकायन्तरापन्तौ अनवस्था ॥ 
तथा हि- उपकारे करणीयेऽप्युपकारान्तरपिक्षायां उपकारपरम्परापत्तिरि- 
स्येका [ऽनवस्थितिः 1] अन्तरेणाप्युपकारान्तरमुपकारसिद्धौ कार्यस्यैव तथोदतेरुपपतेः 


उपकारिणाप्युपकतैव्यमिति पक्षे पुनस्तसरम्परापत्तिरित्यपरा । अन्यथा तस्या अप्य- 
नुपकारिणोऽयक्षणीयताग्याहतिरेव स्यात्‌ । करियमाणश्चोपकारो य्॒ुपकरणीयान्न 


1. सहकारिषाकस्ये जननमेवेत्यथः | 


१५० न्यायसारः सव्यास्यः 


मियेत कारणमेव सहकारिभिः ृतमित्यापयेत । भिन्नोपकारोतादे तु न किचिद्ध्भिण 
इति स्यात्‌ । नये पदार्थान्तरस्योतयतौ ध्वे वा ततोऽर्थान्तरस्य स्वरपवेरक्षप्यं सम्भव्‌- 
व्यतिप्रसङ्गात्‌ । 


यदि पुनस्तेनापि तस्य किंचिदुपकरणीयमिदयुच्येत, तदाप्यायतिवानवस्था ! 
नच वचनीयं कथिमेवानेकाधीनस्वभावतया यावतसहकारिसम्पत्ति, विरुम्बमान्‌ 
सापेक्षमुच्यत इति । कायस्यास्वतन््रवात्‌ । (न) [स] हि समथस्वमावकारणाधीन- 
तया तेन प्रसद्य जन्यमानः कुतः सहकारिश्रद्धया विरुम्बेत । तस्य हि सखातन्न्या- 
भ्युपगमे सहकारिसामस्येऽपि कदाचिन्न जायेत कदाचित तदन्तरेणापि जायेतेति 
दुर्निवारः प्रसङ्ग इति । 


॥ बौद्धङ्कताक्षेपपरिहारः ॥ 


सर्वोऽप्ययं श्युद्रोपद्रवः प्रागुक्तन्यायपराङ्घत एव । तथा हि- सहकारिषु 
सत्यु करोति, तैर्विना न करोतीत्येष एव स्वभावः यदा समथपदवेदनीयः स्वीक्रियते, 
तदा कथं सामर्थ्येनैव सहकारिसननिधानात्‌ पराक्‌ पस्य कार्यस्य जननमापायेत । 
न खल्वेवमापा्मानमापादकमेव सामथ्यं व्याहन्यात्‌ । 


॥ सहकारिभिः सहकरण स्वमाव इति पश्चदुषणम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌-- सहकारिभिः सहोपकरोतीप्येवस्वमावो भाव इत्यभ्युगमेऽपि न 
जात्वसो सहकारिसम्पततिं जह्यात्‌ । किं तहिं परपखायमानानपि परैषध्वाऽङृष्यापि 
कार्य वुर्यात्‌ । नह्यन्यथास्य तैः सहकाथेकारणस्वमाव्तवै सम्भवेदिति । 


॥ उक्तातिभसङ्गस्य बौद्धमतेऽप्यापादनम्‌ | 


तदेतदाप्मनो बिल्वमात्राणीत्यस्य न्यायस्य विषयीमूतमीक्षते । तथा हि- 
सोगतेऽपि नये सहकारिभिः सहैव करोतीरयन्वयनियमवत्‌ तैर्विना न करीतीति व्यति- 
रेकनियमोऽप्यवृश्याश्चयणीयः । तयोरन्योन्यनान्तरीयकल्वस्वीकारादि(क)[ति] तत्र व्य- 
तिरेकनियमे स्वकारणवर्रुब्धसन्निधीनपि सहकारिणोऽपि निवाथं न कुर्यादेव तैर्विना 
न करोतीत्ययमेव खल्वस्य स्वमाव इति । अथ तैस्सह करोतीत्ययमेवास्य स्वमावोऽ 





1. कार्यरूपः पदाथः 
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, भ्युपेयेत तथापि दष्परिहरो विरोधः स्यात्‌ । नह्य(्य)[स्ति] सम्भवः तैस्सह (न) 
करोति। नच तैर्विना न करोतीति । यदि मत' स्वपद्ययाधीनसननिधयः सह- 
कारिणः नेष तेषामानयनविसजनयो(रि[रीषटि इति। यदि सहकारिणो न 
मवेयुरनैष कायं कुयादिति यद्यपबन्धमत्रेणामिधीयते ; वस्तुतस्तु सहकारिमिर्विना 
समर्थां माव एव न भवतीति । हन्तेवमस्मन्मतेऽपि मविष्यति । तथा हि- 
स्वषत्ययाधीनसनिधीनां सहकारिणामानयनविसजनाभ्यां अय प्रमुरेव भावः । तथापि 
यदि सहकारिणो भवेयुर्विदध्यादेव कयेमिति यद्यपवन्धमत्रेणामिधीयते, न 
पुनर्भावकाटे स(त्ये)न्यि]ब सहकारिण इति नियतिरिति । 


॥ सहकारिभिः सह करोति इति खमावः मयान्तरे स्याच्ेकार्य कुर्यादिति श्चङ्का ॥ 


नन्वेवमपि तैस्सह करोतीति योऽस्य स्वभावः स समयान्तरेऽपि समस्ति 
नास्ति वा? यद्याद्यः समयान्तरेऽपि तदेव कायं कुयात्‌। द्वितीये निवाय; क्षण- 
मङ्ग इति । 
॥ उक्तशङ्कापरिहारः ॥ 


भेव वादीः । भवतो हि मते तेः सह सका कुर्वाणस्य भावस्य यस्तेरविना न 
करोतीति स्वभाव्ःसकरणकालठेऽप्यस्ति न वा? यदस्ति कथं कुर्यात्‌ £ विरोधादेव | 
न॒ चेदस्ति तथापि व्यतिरेक ]सम्भवादन्वयोऽपि न सम्भवतीति [कायकरण] 
स्वभावविरोप एव प्रसजेत्‌ । अथ समस्येव ताद्कस्वमावो मावः तवना भावमात्र 
नास्तीति । नन्वेवमस्मन्मतेऽपि समयान्तरे भावस्वखूपं॒मवत्येव, सहकारिसाहिष्य- 
मात्रे पुनन भवतीति किमत्राक्य पयसि । कि(मत्रो[ञ्च] तदुन्रीतया नीत्या सहकाय- 
न्वयव्यतिरेकोपरक्षित वस्तुनो निजं रूपमेव [स्व]रूपसामथ्यमिति मीयते २सहकारि- 
साभण्यमिति तत्र॒ सहकारिसामथ्यसम्पत्तौ कुमैदित्यमिधीयते, तदभावे तु खवरूप- 
सामथ्यपिक्षया समथमिलयुच्यते न कु्ैदिति । 


तस्मादाभ्यां निजागन्तुकाम्यां स्वरूपसहकारिसामर््याभ्यां अतिरिक्तमुस- 
त्यनन्तरकारिवादिपयायमक्षेपकारिते नाम सामथ्मप्रमाणकमिति तदधीनसमथव्यव्‌- 
हारगोचरतमप्यसिद्धमेव । 


1. कार्य प्रत्ययते गच्छतीति प्रत्ययः कारणम्‌ 
%. सहकास्षिाकस्यै च इतिं दोषः | 


१०२ न्यायसारः सव्यस्य 
॥ मावः अविलम्बकारिस्वमावः बिकम्ब्रकारिखभावो वेति विकर्प्य दूषणम्‌ ॥ 


नन्वेवमप्यविर्म्बकारिस्वभावो भावः किं वा विर्म्बकारिस्वमाव इति प्रभ 
किसुत्तरममिधानीय भवता १ न तावत्‌ प्रथमकल्पस्वीकारिणोत्तरं सौगतानामेव सभीहित- 
सिद्ध ष {५ चिदपि © 
¦ । द्वितीये तु विर्म्बकारिसिभाव्लात्‌ न कदाचिदपि कायं जनयेदिति । 


॥ दूषणपरिहारः ॥ 


तदिदमविनीतोलत्रासनमात्रम्‌ । तथा हि-- 


अविरम्बः किसुतयत्िमपेश्चेष विवक्षितः । 
अथ सन्निधिमात्रै वाप्यपेक्ष्य सहकारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 


विर्म्बोऽपि कथं यावतसहकारिसिमागमः । 
कायेस्याकरणं, किं वा सवथा कारणच्युतिः ॥ २॥ 


तत्रादिमे तुरीये च प्माणानवलोकनात्‌ । 
अङ्गीकतिः पमाणेन पक्षयोरवरिष्टयोः' ॥ ३ ॥ 


सहकारिषु सत्स्वेव जीमूतो व्षकारणम्‌ । 
नान्यदेति सम (स्ते)[न] नस्सेषषां वस्तुवतेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्माद्‌ द्वितीयपक्षश्ेत्‌ हेतोरक्षेपकारिता । 
तृतीयपक्षस्वीकरे क्षेपकारीति °निणयः | ५ ॥ 


सवेथापि तु शाक्योक्ता भावस्यष्षेपकारिा 
प्माणद्यत्येति कथं प्रसङ्गादि प्रवतेयत्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ असामथ्यपक्षे प्रसङ्गनिराकरणम्‌ ॥ 


यः पुनरयमसामथ्येपक्षेऽ्ये प्रसङ्गः - यदत्राहक्तं न ॒तत्करोतीत्यादि, तत्रा 
प्यराक्तपदाथं विकरप्य पूर्ैदूषणानि योजनीयानि । तथाहि-- तत्रापि यचु्ैन- 





1. दितीयतृतीयपक्षयोस्त्यिथेः | 2. हेतुरिति रोषः | 
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अराक्त इत्युच्यते, साध्याविशिष्ट हेतुः । यदि तु सहकारिसाकल्यरहितः, तदा हैव- 
सिद्धिः । नद्यकरणक्षणव्क्षणान्तरेऽपि तस्य सहकारिवैकस्यमभ्युपगच्छामो (या)[येन 
पराभ्युपग(तायां)[तां]जशक्तिसुपादायाकरणपङ्गः प्रवर्तेत । यदा पुनः पातिखिक- 
जीमूतत्वादिजातिविरहिवमशक्तवव विवक्षित, तदप्यसिद्धिरेव करणकाठेऽपि तस्यापरा- 
वृत्तेः । तदवान्तरजातिविरहध्येदशक्तिः विवक्षिता, न तया रक्यमकरणं प्रसञ्ञयि 
तामन्तरेणापि सहकारिकाममात्रेण व्यवस्थापनात्‌ । ततश्च वैजात्यकिरहः समन्विध- 
विषक्षव्यात्रत्तिकत्वादनैकान्तिकि एव । 


॥ सहकारिविरदाधीनकायविरहाभावपक्चस्य दूषणम्‌ ॥ 


सहकारिविरहाधीनकायेविरहामावप्तु" विरुद्ध एव । स खट सहकारिसद्वाव- 
प्रयुक्तः कायैसद्धावसम्बन्ध एव्‌ । स च कथं नामाकरणं न विरुष्यात्‌ । समथैव्यव्हार्‌- 
गोचरत्वविरहः पनरसिद्ध एव विवक्ितक्षणे तवङ्गीकारात्‌ । अक्षेपकारिताधीनसमथ- 
व्यव्हारगोचरताहानिर्विवक्षितेति चेत्‌ ; न तयाप्यकरणं शक्यप्रसञ्चनम्‌ । सहकारि- 
सम्पत्तिमात्रेण करणस्य निरूपितवात्‌ । तस्मादयमपि विपक्षव्याबृ्यनिश्वयादनै- 
कान्तिकं एवेति । 


॥ विपर्ययप्रयोगेषु अश्षक्तत्वस्य निर्षचनानरईता ॥ 


विपथयपयेोगेष्वपि योऽयं [आसामथ्यपिक्षया णविपर्य[यः] £ तत्राकरणेना- 
पा्मानमराक्ततवे अकर्ैद्रपता चेत्‌ साध्यसाधनयोरविरोषः। सहकारिकल्य चेसिद्ध- 
साध्यता । नेचेवे सति समर्थासमथस्वभावतया धर्मिभेदसिद्धिः । सहकारिसाकल्य- 
वैकल्ययोः धर्मयोः क्रमभावितया क्रमेण समथांसमथन्यवहारगोचरभावस्येकस्मिनविरो- 
धात्‌ । नच धर्मयोः करममावेऽपि धर्मिणो मेदः, तस्य ताभ्यामन्यलात्‌ । धमेधर्मिभेदस्य 


निवे [कक 


च सामान्यादिस्थटे निवेदिततात्‌ । 
॥ अशक्तत्वं भातिखिकजातियोगश्चत्‌ प्रत्यक्षविरोधः ॥ 


प्रातिखिकजातिवियोगश्चेसाध्यः, मयक्षविरोधो जीमूत(चोदेरनेकक्षणा- 
नुयायिन एकस्येव दनात्‌ । अक्षेपकारिताखूपावान्तरवेजाव्याभावस्तदधीनसमथे 


१०० णान मम मना क 


1. अक्क्तव्वपदाथं इति रोषः 
%. यद्यन्न करोति वत्त शक्तमिति विपर्ययः | 


१०४ व्यायसारः सव्याख्यः 


व्यवहारगोचरचामावो वा साध्यश्ेत्‌ सिद्धसाध्यता । नचैवमपि धर्मिभेदसिद्धिः 
अकरणक्षणवत्‌ करणक्षणेऽपि तयोरसिद्धः । त(था)[दा] च विरुदधधमीध्यासामावात्‌ 
समथैव्यवहारगोचरलाभावमात्रः तु न राक्यसाधमे, प्रयक्षत॒एवाङवेत्यपि तथा 
व्यवहारदरैनात्‌ । 


॥| यद्यत्‌ करोति इति व्यासेरपि भङ्गः ॥ 


योऽप्ययं विपथैेयः यच्त्‌ करोति न तत्तत्राशक्तमिस्यादिः, तत्राप्यराक्त- 
लामाव्दरक्तल साध्यम्‌। तचच यदि कुवपत तत्र, साध्याविरोषः साधनस्य । 
सहकारिसम्पतिशचेत्सिद्धसाध्यता पूर्वदेव धर्मिमेदानुपपत्तिश्च । जीमूतत्वादिप्रातिस्िक- 
जातियोगश्चेत्‌ तथापि सिद्धसाध्यतेव । नचैवमपि ध्मिमेदः सिध्येत्‌ जीमूत- 
लस्येकसयैव कुषैदकुदरूषणामिलरेन विरोधाभावात्‌ । एतेन समथे्यवहारगोचरलं 
साध्यमिति निरस्तम्‌ । तस्यापि दुर्वदङदरूपसाधारणत्वात्‌ । अक्षेपकारिवरूपवैनाल्य 
तदधीनसमभव्यवहारगोचरता वा साध्या चेत्‌ साष्यदल्यं निदद्न, सामग्रीमध्यवतिष्वपि 
तदसिद्धः। तस्मासरसङ्गतद्विपयैयाणां यथोदितानां प्रामाप्यानुपपततेन समथांसमथस्व- 
भावतया विरोधाद्धेदसिद्धिः जर्धरे । 


॥ माषस्य समर्थाघम्थो मयसखमावत्वेऽप्यवियेधः ॥ 


मवतु वा समथांसमथसमावेो भावः मवदमिप्रेतया नीत्या, तथापि कार- 
मेदपिक्षया विरोधाभावादसिद्धः विरुद्धधमाध्यासः । 


॥ क्षणिकवादिनोऽप्यविरोधस्याङ्गीकरणीयता ॥ 


क्षणिकवादिनोप्येवमवद्याश्रयणीय एवाविरोधः। तथा८पिहि]-- क्षणिकोऽपि 
मावो यस्यां कार्कखयां यामथक्रियां कुरुते स ततोऽन्यस्यामपि तामेव कतु समथः 
स्यात्‌, असमर्थो वा? समथेशचेत्‌ कदाचित्तां जनयेदेव । न चेत्‌ स तत्र समर्थोऽसमथश्चेति 
कथ न विरोधः £ काखन्तरे तस्यासच्वात्‌ अकरण नलसामथ्यदिति चेत्‌ ; ननु मोः 
समर्थस्य कि तत्र सत्तया ? समर्थो न हि सतत्र सत्तया तत्र काय करोति, किन्तु सामर्थ्येन 


नामिन ािाााािाा ााानाामजा(न 





1. मात्रपदेन मरोधकासित्वाभावाधीनषमभव्यवहारमोचरत्वामावव्यवनच्छेदः । 
2. कालान्तरे | 
3, तत्रद्रय काटपराम्धि । 


वस्त॒मात्रक्षणिकत्निरासः १०५ 


अन्यथा" देशान्तरेऽपि जनयेत्‌। भवतु तर्हिं असामथ्यादेवाजननमिति चेत्‌ हन्त 
तस्यामेवाथक्रियायां तदेव वस्तु समथमसमथं चेति कथ न विरिधः। तत्र 
कारुमेदाददोष इत्यवद्यं वाच्ये भवतापि । तदिदमस्मामिः स्िरेऽप्यमिधीयमानं 
किं न भवता श्रद्धीयते £ किश्चासत्वमधिकं भावस्वभावं नास्ति (यन्मतैकं)[मन्मते । 


किञ्च 


तस्य(का)[व्‌] सदसदरूपमविरोधपदं कथम्‌ । 
कारुमेदाददोषशेच्छक्तारक्ते तथा न किम्‌ ॥ १ ॥ 


स्वमावपच्यवाभावाच्छक्तस्याशक्तता कथम्‌ । 
सदरूप्याप्यसदरूये कथमित्यपि वै समम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्र स्वमाव्यत्यासो नास्ति कश्चन्‌ वस्तुनः । 
स्वकारणवरक्ितु स्वभावः कोऽपि तस्य सः ॥ ३॥ 


यः सन्निति स्वकारादावन्योपाधावस्ननिति । 
व्यवहारोपहारी स्यादिति चेत्तव्यमुत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


असमथ समथं च कारमेदा्दच्यते । 
तस्यामेव क्रियायां स स्वभावः कोऽपि वस्तुनः ॥ ५ ॥ 


स्वकारणबरायात इदयु्तेऽपि न दूषणम्‌ । 
तस्मदिरविमेदेन रक्यराक्तिस्थितियथा ॥ ६ ॥ 


तथा काल्म्रमेदेनाप्येकस्येयं स्थितिभवेत्‌ । 
विरुद्धधमसंसगों वणनीयस्ततोऽन्यथा ॥ ७ ॥ 


नचेह परकारान्तरमस्तीति विरुदधरमाष्यासासिद्धौ जलधरे प्रतिक्षणं भेदा- 
सिद्धिरिति कथ तत्र [सवहितोः' क्षणभङ्गरूपसाष्यपरतिबन्धसिद्धिरिति स्थितम्‌ । 





1. सत्तया कार्यजनने 
9. मोहदेतोः - मा 
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१०६ न्यायसारः सन्यास्यः 
॥ क्रमाक्रमाभ्यामथक्रियानुपयोगिभावस्य अथेक्रियाऽतामर्ध्यापादनम्‌ तद्दूषण च ॥ 


यदपि व्यतिरेकमक्रियामधिङ्कय विपक्षे बाधकं प्रमाण व्यापकानुपरम्मममि- 
दधति - यथा यक्रमक्रमव्याम्क्रियायां नोपयुज्यते तन्नाक्रियासमथ, यथा गगनार- 
विन्दम्‌ ; नोपयुज्यते च स्थिरो मावः क्रमाक्रमधर्मिणीति तत्रापि हेवसिद्धावभिहितायां 
किसुत्तरममिधातव्य सौगतः । 


॥ अश्चषणिकेन कार्यकरणसिति सौगतपरस्यवस्थानम्‌ ॥ 


स्यदेषा मनीषा--क्रमकरणे नानिकस्मिन्‌ कृतेऽपरकरणं ; तदक्षणिके सति न 
संगच्छते । तस्य सपत्र स्वकार्ये पूर्वापरकास्योरेकरूपत्वेन सामर्थ्यात्‌ । समथेस्य 
्षेपायोगात्‌ । प्रयोगस्तु-- यदा यत्करणसमथे तत्तदा तक्तरोत्येव, यथा कुम्भ- 
कारः धटकरणकाठे । धरटसमथेश्यायमक्चणिकत्वे सति तदानीमेव शरचापादि- 
करण इति विपयथयः पू्ैवदुन्नेतव्यः । 


एवं [अ]क्रमकरण सङ्ृकरणं एकस्य बहूनां वा, तदप्यक्षणिकस्य न सम्मवेत्‌। 
तस्य सस्मिन्‌ स्वकोयै परापरकाख्योरेकरूप(ता)[ा]त्‌', अन्यस्य प्रयोग एव पराङ्कत- 
त्वात्‌ । "किन्तु धर्मिहेतुष्टन्तमसिद्धौ पमाणं चेदस्ति, तेषां व्स्तुतापत्तिः । न 
चेत्ममाणमाश्रयस्वरूपासिद्धीहेतोः। उदाहरणस्य चाश्रयहीनतादूषणमनिवारणीयम्‌ । 
नचोचितं वक्तु८) काल्पनिकरूयसम्पच्येव्‌ भवत्यनुमानमृत्तिस्थि)रिति। तथा सति 
तस्याः सवेत्र सुरमत्वेन हैतुहेलामासविभागस्य विलेप्यसक्तेः । 


॥ पक्षादिषु काल्पनिकी रूपसम्पत्तिरिति शङ्का ॥ 


यदि मत-- पक्षसपक्षविपक्षेषु केवरं कल्पनाकट्परासिषु कास्पनिक्येव हेतो- 
रुपसम्पत्तिः । ममाणोपनीतेषु पामाणिक्येव व्चनीयेति विरोषः। तथा च य(थाुदा 
धरणिधरे धूमध्वजसस(भः)[गे] प्रमेयलादिना कश्चन साधयितुमिच्छति तदा वहि्षस्- 
विरहिणो व्योमतामरसादेः कल्पनया यपि पमेयव्यागरत्ति(त्तिः] तथापि प्रामाणिकात्‌ 
सख्ररारोः प्रामाणिक्येव व्यावृर्तिरा्रयणीया । नचेषा सम्भविनीति भवेदस्य 
हेवामासत्व, एवमन्यत्राीति नातिपसक्तिरिति । 





1. इतीति पूरणीयम्‌ | 
9, पूर्ानुक्तमनिवार्य न्ति दूषणमाह । 


वस्तुभात्र्षणिकलत्निरासंः १०७ 
॥ उक्तकास्पनिकंत्वदुघणम्‌ | 


तदेतदसङ्गतम्‌ । काल्पनिकेषु कास्यनिकी रूपसम्पततिरितिवद्रयमिचारादि 
सम्पत्तेरपि तथेवापत्तेः । तथा सति निरम्नावपि व्योमतामरसे धूमवत्ता कल्पितेति 
कथमेषापि धूमध्वजे देतुभावे भजेत्‌  व्यमिचारिवात्‌ । वस्तुस्वभावस्य हेोर्वास्तव- 
रूपसम्पन्चस्य कल्पनाकल्पराखिधिदूषणेः किं भविष्यतीति चेत्‌ । तर्हि वास्तव्यां खूप- 
सम्पत्तावसव्यां किमसद्रपसम्पत्या फरिष्यतीति किमायुष्पन्रपयारेचय(न्‌ )[ सि] । (ओ) 
क्रमाक्रमविरिहादेरवस्तुनोऽवस्तुधमता न विरोधिनीति न तत्राश्चयासिद्धयादिदृषण, धूम 
पुनवेस्तुलादवस्तुनि कथं वर्तेत विरोधादिति न व्यभिवार इति चेत्‌ ; किमिय विरोधा- 
विरोधन्यवस्थाविकस्पनाकल्यशाखिनी किं वा प्रमाणारोहिणीति विचारे पूरधस्िन्‌ 
क्पे विपरीतन्यवस्था भवेत्‌ कल्पनाया निरड्कुशवात्‌। उत्तरसिंस्तु विरोधा- 
विरोधयोः प्रामाणिकत्वे परतियोगिनोरपि द्वयोः प्रामाणिकतवमित्यवस्त॒नो वस्तुतापत्ति- 
रनिवा्यां । तस्मातकार्पनिकी रूपविपत्तिन दूषणमिति चेतसंपततिरपि रूपाणां 
काठ्पनिकी नोपयोगिनी । 


` ॥ पुनः बीद्श्ङ्खा | 
यदपुनरिदमभ्यधायि- 
धूमस्य कस्यचिन्मानसिद्धा.... .... 
तथाविधव्यवहतिः किम्बविास्ति नो वा | 


काप्यस्ति चेकथमियन्ति न दूषणानि 
नास्तीति चेस्ववचनपरतिरोधसिद्धिः ॥ इति । 


॥ तद्दुषणम्‌ ॥ 


किमिह स्वव्चनविरोधापादनद्वरेण प्रकृते भरम्यादौ प्रमाणं प्रदश्यते 
किंवा व्यवहूतिनिरसने, व्यवहारस्यापि निरास एव अभिप्रेतः £ किंवा प्रमाणमन्तरेणापि 
स्वीकरणीयो मवत्यवद्यमवस्तुनि व्यवहार इति गठे पादं निधायाप्यापाद्यते £ न 
ताव्दाचः कृष्येत । 


परयक्षमनुमानं वा नहि रक्य()परदरीनम्‌ । 
अवस्तुनि विरोधानां शतरोऽप्यमिधानतः ॥ १ ॥ 


१०८ 


न्यायसारः सव्याख्यः 


राक्यत्वे वा कथ साक्षास्ममा्णं नाभिधीयते । 
प्र्तुतोन्मत्तकेङिः कि प्रस्तुतानुपयोगिनी ॥ २ ॥ 


द्वितीये न विरसैवादः प्रमाणे फस्वर्तिनाम्‌ । 
मानदाल्ये कथ नाम व्यवहारो विपथिताम्‌ ॥ ३ ॥ 


कथमेव विदित्वापि व्यवृहारनिषेधनम्‌ । 
असति क्रियते षूं मूकता नाधरिता तदा ॥ ४ ॥ 


उच्यते, मानदू्येऽपि स्ववाक्यव्याहति(थ) क्था । 
माभूदिति विना मान व्यवहारस्तयेष्यते ॥ ५ ॥ 


तथा प्रमाणचिन्तायां मापापन्मानवजितः | 
व्यवहार इतीव व्याहतिधैचसो मम ॥ ६ ॥ 


समानदृषणत्वे तु विभाव्यं मवता यदि । 
अयुक्ताचरण नाम क्रियते नतरां मया ॥ ७ ॥ 


तृतीये तु प्रमाणेन विनाऽवर्याभ्युपेयता । 
अवस्तुन्यव्हारस्य नृपते तस्य शा्)[सानात्‌ ॥ ८ ॥ 


ददं निरूढ इत्येव व्यवहारोऽभ्युपेयताम्‌ । 
इत्येतदपि नी युक्तं निमानस्याददत्तः ॥ ९ ॥ 


एवं वादव्यवस्थायां उत्तरपक्रियोदिता । 


जल्पादिविषये त्वेषां विदुषां प्रक्रिया मता ॥ १० ॥ 


प्माणप्रञ्चमत्रेण न्यायवादिनि तिष्ठति । 
प्माणेनोत्तरं वन्तु शव्येस्तावत्र राक्यते ॥ ११ ॥ 


अमानमूरं वदतां स्ववाचेव पराजयः । 
पक्षादिभविभागेऽस्मिन्‌ अस्माभिः परिकिलिते ॥ १२ ॥ 


वस्तुमात्रक्षणिकलनिरासः १०९ 


नास्ति प्रमाणमित्येव वाचा भङ्गस्य साधनात्‌ । 
न किंचिदुत्तरं ब्रूते यदि राक्यस्तथापिं सः ॥ १३॥ 


निग्रह्यतामप्रतिमानिम्रहस्थानसम्भवः | 
तदेवमन्वयद्रारा व्यतिरेकमुखेन वा। 
व्याप्यपिद्धेरहूुवं सवस्य क्षणमञ्जने ॥ १५ ॥ 


॥ अवदयमाविनाश्लत्वा्तकानां क्षणिकत्वमिति पुनः श्ड्ा ॥ 
यदप्याचक्षते-- 
अवृर्यमाविनारवाक्रतकानां क्षण क्षयः । 
सिद्धयेयदयत्र नियत तस्य तत्रानपक्षणात्‌ ॥ 


तथा हि--ययेषां भ्रुवमावि न तत्र तेषां परपेक्षा यथा सविदः स्वपर- 
प्रकाशने । श्रुवमावी च कृतकानां विना इति, साधने विनाशस्य दैखन्तराधीन्ं 
प्रतिक्षिपन्‌ क्षणमङ्गमाक्षिपति । ये पुनर्हैवन्तरसपेक्षा न ते श्रुवमाविनो भवितुमर्हन्ति 
यथा वाससि रागादयः । परिक्षते हि परेषां हेतूनां प्रतिबन्धवेकट्ययोः सम्भवात्‌ 
कथं तदधीनसन्निधेरवद्यमाव इति कृतकेऽपि कश्चिन्न विनदयेत्‌ । स्वहेतोः पुनर्विन- 
दव्रस्वभावा भवन्तो मवनानन्तरमेव्‌ भवन्तीति सिद्धः क्षणभङ्ग इति । 


॥ उक्तानुमानदूषणम्‌ ॥ 


नेदमपि रमणीयम्‌ । अवद्यमाविनामपि परपिक्षादरनेन हेतोव्यमिचारात्‌ । 
द्यते हि दीपादेः स्वसन्तानोच्छित्तिषेयदेरसमभागक्षणोयरिश्वन्द्रादेरुदितस्यास्तमय 
इत्येवमादिकं निमित्तविरोषपिक्ष काख्विरुम्बेनाव्द्य मवतीति (क्रम एव) | 


एतदप्यनवकाशम्‌ , यदुक्ते परिक्षते परेषां प्रतिबन्धवेकस्ययोरपि सम्भवात्‌ 
तदधीनसच्िषेर्विनाशचस्यावद्य॑मावो न सम्भवतीति । विभागकपार्माखदिसमानयोग- 
कषेमवात्‌ । 


॥ नाशस्य परानपैश्चत्वे निमित्तविरेषेणोपरम्भस्यानुपपत्तिः ॥ 


(किं)[करथे] च परानपेक्षतवे विनाशस्य देशाकास्परतिनियमेनोपरम्भः सम्भवी ? 
कथं वा कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानसाधनपयक्षानुपलम्भपौरुषमपाकत शक्यम्‌ न च 


नाशस्यातिरिक्तस्वरूपनिणयः १११ 
॥ नाशस्यातिरिक्तपदाथताभ्युगमावश्यकता ॥ 


नरान नाश्च इति तु प्रसज्यपतिषेधरूपोऽप्यपरः कारुमेदेन भासमानः पदाथः 
परमाये एव्‌ स्वीकरणीयः । नान्यथा क्षणमात्रमावी मावो न पश्चादिति भवतापि शक्य 
व्यवहुम्‌ । मावामावतादास्ये हि भाव एव दण्डायमानः काखन्तरेऽषीति कथं 
मवामावव्यवहारविभागो भवेत्‌ । तस्माद्ुष्टरक्त सूरिमिः- 


विधिराता स्वभावस्य निषेधस्तु ततः परम्‌ । ` 
सोऽपि चात्मेति कं परकषच्छरण्वन्नपि न रजते ॥ १ ॥ इति । 


॥ भावानां नश्वरसखमावत्वे नारदेववेयश्यम्‌ ॥ 


यत्तु वदन्ति -- स्वहेतोरेव विनश्वरस्वभावश्ेत्‌ भावो जायते किमर्विनाराहे- 
तमिः वैयर्थ्यात्‌ तद्विपरीत्चत्ततो जायते, तथापि किं विनाराहेतुमिः असाम्यात्‌ । नहि 
स्वभावाद्धाो वियोजयति शक्यत इति। तत्रापि विनश्वरं इति विनाशस्वरूप 
इति चेदथः तदपास्तमेव, अतिरिक्तनारपतिपादनात्‌ । विनाशकेपैति चेदथेः, त्यस्तु 
नानवं ; किन्तु यदि सहकारिणः स्युरिदयुपबधीमः। तथा)[दा] नास्माकममिमत- 
सिद्धिव्याहतिः । यच सहकारिषु वक्तव्यं तदुक्तमेव स्वमिति सहकारिभिर्भिन्ननाशो- 
स्यादनेन न किंचिदव्‌(्य)[]म्‌ । 


॥ नाश्चस्यानन्तखम्‌ ॥ 


सच भावद्धिदेन भवन्न विनाशो (न) नश्यति । भावावच्छिन्नवाक्कतकानां 
नारिताव्यापतेः। इतरथा सवैत्र॒कार्यान्मजनप्रसङ्गात्‌। अयुनराबरततिश्तेः 
व्याकोपापत्तः | 


॥ नाश्चस्य नाश्चप्रतिपादकपुराणवचनस्य उपपत्तिप्रदद्ेनम्‌ | 


यदयुनरिद॑ वसिष्ठादीनां शरीरं भस्मीमूतं॒पुनमहेश्वरपरसादादुपजातमिति 
यथाश्रते पुराणादिथामाप्यानुसरणेन ध्वंसस्यापि विनारो विरोधो न्तीटयुपयादितं तत्‌ 
भूषण एव निपणनिरीक्षणीयम्‌ । न पुनरिह विपल्च्यते संगरहाधिकारादिति । 


तदेवमनुमानेन क्षणभङ्ग न सिद्धयति । 
न्‌ चाध्यक्ष क्षम तत्र तथा निश्यहानितः ॥ १॥ 


4. म्यायसारः सव्याख्यः 
॥ क्षणभङ्े प्रत्यक्षस्य मानतानियासः ॥ 


न खट प्रलक्षमेव भावानां क्षणभङ्गमवगाहत इति राक्य वदितु तदनुरूप- 
निश्वयानुतयतेः। । निश्चयानुगतप्येव प्रयक्षस्य प्रामाण्यात्‌ । अपरथाऽतिपशङ्गत्‌ । 
यलुनसत्रोक्त--यदा ममाणान्तरमसिद्धमध्यक्ष्य क्षणमात्नस्थितिग्रहणमाश्चित्य व्यवहार- 
मात्रसाधनमनुमाने प्रथग्ननविकल्यनिर्विरोषे तवयोरषमेव दीपयदुःपयते, तदा प्रसयक्षतः 
क्षणभङ्गसिद्धिरिति सुस्यमा्यायते । तदय पथः - क्षणिकत्वमध्यक्षपिथा(धिवात) 
[ऽध्यात] पुनः व्यवहार(मे)[ए]वातः सम्यग्रहणसाधनेन प्रसाध्यते । (तद्वयवहार 
एव |) 


क्षणमङ्गऽन्यदा सिद्धे प्रयक्षेण म्रहस्थिति(्‌ )[:] । 
प्ररयक्षरहणादद्य क्षणमङ्गव्यवस्थितिः ॥ 


यनिर्माति यथा तथा तदलके गङ्गम्बुगोरं यथा 

नो चेन्न प्रतिवस्तु राक्तिनियमः सङ्धीणभावे भवेत्‌ । 
संस्कारः प्रतिभाति चेद्धियमितिष्वेकस्थितिष्थायिनः 
स्यादेकक्षणवीक्षणादितरथा रष्िक्लिकाटी कडा ॥ इति । 


॥ क्षणिकत्वस्य प्रत्यक्षतिद्धत्वदूषणम्‌ ॥ 


तदपि यथाकथचिदुकुह्ठमारुपितम्‌ । तथा हि--तृतीयपादोपसंग्रह) [दी] 
तस्तावद्धेतरसिद्धः प्रयक्ष्य क्षणावच्छिन्नवस्तु्रहण, प्राचीनपरिमहस्य प्रथमपरिच्छेदे 
निवेदितल्ात्‌। [अथ तु क्षणामात्रस्थायिवस्तु साक्षाक्रियत इत्यमिधेतं तक्रथमसिद्ध 
क्षणभङ्ग सिध्येत्‌ । अथ विवक्षितक्षणेनायोग()व्यवच्छिने व्ुवरत्या वस्तु विवक्षित, 
तथाप्यवमासः स्वरूपेणेव । तव॒ रूपं तथेवेत्यस्माकमपि सम्प्तिपन्मिति 
सिद्धसाध्यता । न खट नील्मनीरं वदामो वयमपि । योऽप्यसिद्धिपरिहाराश्चतुथैः 
पादः तत्रापीतरथेति, यदि क्षणपरिकिराभावान्न प्रतिभासेरन्निद्धियमितिप्विति 
चेष्धिवक्षिता । त्रिकारी कला इष्टिः कथं भवेत्‌ । केषठडद्धया व्तुस्वूपनिष्ठतये नै- 


1. सौगतमने नि्विकस्पकस्येव प्रमाणलात्‌ तस्य च सविकस्पकेकोन्नेयत्वात्‌ । 
2, अनुमानादित्यर्थः | 
8. अक्षतुद्ब्यक्ष-मा | 


११४ न्यायसारः सन्यास्यः 


तत्सिद्धमेतच्छरीरादिव्यतिरिक्त आत्मा नित्यो व्यापक इति । 
नित्यत्वं त इति चेत्‌, भावत सति अनादित्वात्‌ गगनवदिति। 
तदेव कथम्‌ १ जातमात्रे जन्मान्तयनुभवश्चकप्मरण रिङ्गस्य हषेभयन्लोक- 
'स्तन्यामिराषादेरूषरम्भात्‌ । 


एवमामपरसङ्गेन क्षणमज्गनिर कतिः । 
विहिता बहिरर्थेऽपि प्रयमिज्ञानमानतः ॥ १ ॥ 


उपसंहरति - तस्सिद्धमेतत्‌ शरीरादिव्यतिरिक्त आत्मेति । तस्येव 
विरोषान्तरमाह--नित्यो व्यापक इति । राङ्ते-- नित्यत्वं कृत इति चेदिति, 
-परिहरति-- भावत्वे सत्यनादित्वाद्रमनवदिति । परः एच्छति- तदेव कथ- 
भिति। परिदरति-जातमाप्रे जन्मान्तरानुभवस्चकस्मरण लिङ्गस्य हषै- 
मय्ोकस्तन्याभिराषादेरूपरम्भात्‌। जन्मान्तरे योऽनुभवस्तस्य सूचकमनुमापकं 
यत्‌ स्मरणं तस्य शिङ्गतयोक्तम्‌। हषश्च मयश्च शोकश्च स्तन्ये स्तनजे पयभ्यभिरष्शेति 
द्धः । ते चादयो यस्य प्रज्ञारागादिप्रकषैस्य खिद्गस्य तस्य जातमात्रे जन्तौ 
द्रीनात्‌ । 


एतदुक्तं भवति-- जातमात्रो] जन्तुरस्मिन्‌ जन्मनि पूरवाननुमूतेषु वस्तुषु 
स्थितेषु कन्पिरितायनुनेवन्‌ ह्षभयञ्चोकान्‌ प्रतिप्ते। नच तेषां युखसाधन- 
भावानुमानमन्तरेण ते भवितुमहन्ति । नच तदनुमानं प्यापभिस्मरणमन्तरेण सम्भवति । 
नच स्मरणं पूर्वानुमवमन्तरेण । नच पू्मुमवस्तथा (वि जात)[विधे जाते] इति 
जन्मान्तरीयस्तदनुभवोऽनुमातव्यः । 


॥ बाख्स्य जन्मान्तरवच्वे अनुमानम्‌ । 


तदय प्रयोगः-- बाल्यावस्था हरषादिमदातमवती समतादिमदातमवत््वात्‌ । तथा 
हषादिमदात्मवत्वेन सुखदुःखसाधनलवानुमानवदामवती (ततो)[तथा व्याधि]स्एति- 
मदात्मवती, सस्कारवदामवती, त[थाऽ]नुमववदात्मवतीत्यादिथोभ्यं सर्वत्र । युवावस्था 





1, मोहदयन्याभिल--मा, 


आत्मनोऽनादितवानुमानम्‌ ११५ 


दृष्टान्तः । एवै तत्र तत्र जन्मन्यनुमानपरम्परा वेदितव्या । तथेव जातमात्रस्य वसदेः 
स्तन्यामिराषः तदन्वयतः प्रवत्या प्रतीयते । यूनश्चान्नपाना्मिखाषः । स च 
सुखसाधनवानुमानादेव सम्भवति । तच्च ॒व्या्षिस्मरणात्तदपि संस्कारातसोऽपि 
पूवानुभवात्‌ । सोऽपि पूरैदेहसम्बन्धादिति पूरयवदनुमानपारम्पयैणानादिलसिद्धिः । 
सवत्र विपये बाधकं स्यात्‌ अकारणकायमसङ्ग इति वेदितव्यम्‌ । 


॥ करभादेः कण्टक्रप्रीस्या पूवेमपि करभशरीरत्शङ्का तत्माधार्मे च ॥ 


नन्वेवं सति करभादेः कण्टकादिषु प्रतेमानस्य पराचीनेऽपि मवे करभादि- 
माव एवानुमेयः । कथमन्यथा कण्टकादावभिराषनियमः स्यादिति । नैतदेवम्‌ । 
विचित्रकर्मादायव्रोन विविधनातिषु क्रमेण जन्मसम्भवेनातिन्यवधानेनोसन्नस्यापि 
करभादियोनिपभवाभ्यासैस्कारस्य सम्प्रति करमादियोनिपा[प्का]धर्मविरोषादेव 
समुदोधसम्भवात्‌ । विपरीतसस्काराणां प्रतिबन्धसम्भवाच्च नियतगोचरणघरृस्युप- 
पत्तेः | 


॥ अदृष्टदेव विवक्षितका्थसिद्धेः चस्कारो न कस्प्यतापिति शङ्का तत्परिदारथ ॥ 


नन्वेव सति करमादिजातिपापककमेण(देव)[एव] विवक्षितकार्यसिद्धः किं 
चिरतरसेस्कारानुदृत्तिकल्यनेनेति। मेवम्‌ । द्कारणोपसेहरेणेवा(पि) इृष्टकारण- 
मावव्यवस्थापनात्‌ । पूर्वाभ्यासस्य च संस्काराधीनप्रणाडया स्मरणहेतुभावेन नियत- 
विषयप्रवृतति्ेतुत्वमस्मदादावन्वयव्यतिरेकसिद्धमिति जातमात्रेऽपि कार्यतस्तदनुमामे 
नानुपपन्नम्‌ । 


| कर्मणोऽपि जन्मान्तरसिद्धिः तत्रैव युक्तथन्तरं च ॥ 


किं च कर्मण एव्‌ कारणलाभ्युपगमेऽप्यनादिवमासनः सिद्धति । कमैणो- 
ऽपि विपक्ष[वक्षितिका्यजनकस्य जन्मान्तरमन्तरेणानुपपत्तः, तज्नन्मनोऽपि समान- 
न्यायतया कमीन्तरपूवैकलानुमानात्‌ । किं चाविदिष्टमातापितिजन्यानामप्यनेकेषां 
मध्ये केषांचिदेव प्रज्ञारागादिपरकषै उपलभ्यमानः प्रममवीयाभ्यासनिबन्धनसंस्कार- 
पाटवमदृष्टमेदं चानुमापयतीत्येतया द्वारा सिद्धमनादितम्‌। ततश्चानादिलात्‌ विनारि- 
त्हेलमावाच नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 


११६ न्यायसारः सन्याख्यः 


ध्महिराश्रयसयोगपिक्षस्य युरुत्वादिवदाश्रयान्तरे बाखरादौ क्रिया- 
करतेत्वात्‌, अणिमादुपेतस्य योगिनो युगपदसड्ख्यातशरीरधिष्ठातृत्वाज्च 
व्यापङत्वसिद्धिः। तथा चोक्तम्‌- 


॥ अस्मिनः नित्यत्वेन अनणुत्वेन च विभुत्वसाधनम्‌ ॥ 


नित्यतरे परमाणुचविरहिद्रव्यभावेन विभुचमनुमातव्यमामनो गगनादिवत्‌ । 
परमाणुलविरहः कथमिति चेत्‌ ६ अस्मदादीन्दियम्राह्मगुणाधिकरणतात्‌ , अस्मदा- 
दीन्दरियग्ाह्यवाच, घटादिवत्‌ । विपयेये परमाणुवत्‌, तद्गुणव्च आस्मनः 
[परमाणुतेऽ]तीन्दियत्वपङ्गः । पयक्षवेदनोदततौ द्रव्ये तत्समवायिनो, गुणेषु तदे- 
काथसमवायिनश्च महत्वस्य स्वैत्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणमावाभ्युपगमात्‌ । यदि 
पुनरणुपरिमाणानधिकरणव्वेऽप्यात्मा विने स्यात्‌ , निवयोऽपि न स्यान्मध्यमपरि- 


माणत्वेन घटादिव्दनित्यतापङ्गस्य दुर्मिवार्यात्‌ | 
॥ आत्मनो विुसेऽनुमानान्तरम्‌ ॥ 


किश्च म(ह)च्छरीरं सुक्ताऽन्यानि मूक्न्याणि सर्वाणि मदात्मना संयुक्तानि, 
मूतैवान्मच्छरीरत्‌। किमत्र विपये बाधकमिति चेत्‌ नानादिग्देशगामिनि 
दहंनप्वनादो परम्परयापि स्वोपकारापकारिणि पदा्सा् ताद्यैन क्रियानुलततितङ्गः 
तदुतयादस्य स्वादृ्ठधीनतेनैव सम्भवात्‌ अदृष्टस्य च॒ स्वाश्रयसयोगमन्तरेण 
तत्कारणत्ानुपपततेः । न खल्वरसंय॒ष्ट कारकं भवति ; अपरपतिभ्यः कार्योतपत्तेरनुपर- 
म्भात्‌ । नचाश्रयसेयुक्तसंयोगपरम्परया कार्योयततिः । गुस्वादेरणस्य सखाश्रय- 
संयोगव्रोनेवाश्रयान्तरे करतटदौ क्रियेतुलात्‌ । प्रकृतेऽपि दृ्टानुसारत एव 
कपना । अन्यथा चातिप्रसङ्गात्‌ । एतदेवाम्परि्याह--धममादिराश्रय- 
संयोगापेकषस्य गुरुत्वादिवदाश्रयान्तरे बास्वादो क्रियाकतेखाद्रयापकषत्व- 
सिद्धिरिति। 


॥ अत्रेव स्वतन्प्रयोगान्तरम्‌ ॥ 
यद्भा स्वतन्त्र एवात्र पयोग उन्नेतव्यः । धर्मादिकमाश्रयसयोगपिक्षमेवाश्च- 


यान्तरे क्रियाजनकं॑गुणलात्‌ गुरुत्वव्दिति। यथा निषूपितकार्थकारणव्यतिरेकेण 
कार्योल्त्तिस्वीकारे सत्यतिषसङ्खो बाधक उन्नेयः । 


आत्मनो विभुत्वसाधनम्‌ ११५७ 


आत्मनो बे क्षरीराणि बहूनि मनुजेश्वर । 

प्राप्य योगर इयाततेश्च सवां महीं चरेत्‌ । 
युञ्जीत विषयान्‌ केित्‌ केिदुभ्ं तपश्रेत्‌ । 
सह्रेच पुनस्तानि शर्या ररिपगणानिष ॥ इति । 


॥ कायव्यूहसम्भवादपि आत्मनो विमुखम्‌ ॥ 


तत्रैवोपपच्यन्तरमाह --अणिमाद्यपेतस्य योगिनो युगपदसङ्ख्यात- 
शरीयधिष्ठातरलाच्चेति | क्तव पमाणमाह-- तथा चोक्तं पुराणादिषु- 


आत्मनो वें शषरीधणि बहूनि मयुजेश्वर | 

प्राप्य योगबरं इयात्‌ ते सवां मीं चरेत्‌ ॥ 
युञ्जीत विषयाच्‌ फैथि्केधिटूग्रं तपशरेत्‌ । 
सहरेच पुनस्तानि पर्य रदिमगणानिव' ॥ इति । 


यत्पुनरणुपरिमाणाङ्गुष्ठपरिमाणादिपरतिपादकं शाखं त्परममहतमतिपादक- 
राखान्तरविरोधादु्ीतन्यायविरोधाच्च तादगुपाध्यवच्छेदायमिपरायेण भक्त्या व्याख्यात- 
व्यम्‌ । 


॥ आत्मनः शरीरपरिमाणलसाधक दिगम्बरनुमानम्‌ ॥ 


यदषीदं आक्षाम्बरश्परणीतमनुमाने आत्मनः शरीरपरिमाणतासाधनम्‌- 
आतमा. रारीरपरिमाणः, तत्रैव ॒सरवत्रोपरम्यमानकायैत्वात्‌ यचत्रैवोपकभ्यमानगुणकं 
तत्तत्परिमाण यथा गरृहान्तगेतदीपमरमेति । 


| दिगम्बरानमानखण्डनम्‌ ॥ 


तदपि पगुक्तन्यायनीत्या ररीराहहिरपि सयोगयुणस्यानुमा(नं तृ )ने नोः 
परुन्धेह्वसिद्धया निरसनीयम्‌ । यदि ततरेवोपरुभ्यमानविरोषगुणत्वादिति हतु 
तथापि मरकशरीरं विहाय महेभरारीरं प्रविष्टस्य महेमररीरं वा विहाय मशक- 


.. 1. 75, सूर्थस्तेजोगणानिष । म. मा. १२.३००.२७-२८ 
%, दिगम्बरो जेन इत्यथः | 





११८ न्यायसारः सव्याख्येः 


रारीरं वा विरातस्ततरवोपरभ्यमानविरोषग॒णत्वेकैकशरीरपिक्षमसिद्धमेव । तथेक- 
सिपि जन्मनि 


| द्रन्यरूपेण शरीरामेदात्‌ प्रस्यभिजोपपत्तिश्चङ्कापरिहारी | 


तत्र पर्यायखूपेण परति्रीरं भेदेऽपि द्रव्यख्येण द्रध्यस्यानु८पपत्तः) [त्तेः] 
परत्यभिज्ञानादयपपतिः कटकमकुटादौ हायकस्येवेति। तदिदमसङ्गतम्‌ । तथा दि-- 
द्रव्यपर्याययोस्तादार्ये सति तदेव वस्तुप्यायशूपेण परावतेते द्रव्यरूपेणाुवतेत इति 
कल्पना (न) सम्मविनी । नतु द्रव्यपयीययेस्तादाप्यसम्भवः कुुमसूत्रवदनु- 
वृततिव्यावृक्तिभ्यां आत्यन्तिकमेदोपपततेः । 


॥ सामानाधिकरण्यात्‌ भेदामेदिद्धिश्षङ्का ॥ 


सामानापिकरण्यानुरोधादभेदोऽप्याश्रणीयः, तस्यारयन्तमेदे कुम्भस्तम्भयोरदश- 
नात्‌ अभेदमात्रेऽपि कुम्भः कुम्भ इत्यददौनात्‌ , भेदाभेदस्वीकार एव, सुख्यहं, 
सुवर्णं कुण्डरमित्यादिसामानाधिकरण्यसम्भवादिति चेत्‌ । 


॥ मेदमेदखण्डनम्‌ । 


मेवम्‌। भेदाभेदयेर्विधिपतिषेध(तय)त्मकःवेनेकोपाधावसम्भवात्‌, कुम्भतद्‌- 
माववत्‌ । सामानाधिकरण्य तु समवायषूपसम्बन्धवशादपि नानुपपन्नम्‌ । इर्यते च 
सम्बन्धभेदस्य सामानाधिकरण्ये निमित्तत - येथेष दण्डी देवदत्तः, यथा वा 
पहिरित्ययःपिण्डि । तत्र युतसिद्धयोः संश्ेषः । प्रकृते त्वय॒तसिद्धयोरिति । मवत्वे- 
तावदन्तराख्किं वैषम्य, नतु विरुदधस्वमावयोः मेदामेदयोरेकन निवेः सम्भवी । 
यदि पुनरमेदो नाम ॒भेदाविरुद्ध॒एवोभयदत्तपादः कथिद्धमै इष्यते, तथापि 
ंज्ञान्तरेणाय॑ समवाय एवाश्रितः स्यात्‌ । एकःवममेद इति चनव, मेदा- 
भावातिरेकिण्येकत्वे प्रमाणामावात्‌ । 


॥ द्रव्यपर्थाययोस्तादस्म्ये दोषकथनम्‌ ॥ 


किच्च द्रव्यपयाययेस्तादात्मये पयौयविनारो द्रव्यस्यापि विनाशः स्यात्‌ , द्रव्य- 
नित्यतायां वा परयांयनिदयता स्यात्‌ । तथा-- 


1. शरीरमेदान्‌ तत्रैोपलम्यमानविरोषगुणत्वमसिद्ध मित्यर्थः | 


अनेकान्तवादनिरासः ११९ 


पयांयाणामनेकत्वात्‌ द्रव्याणामप्यनेकता । 
एकत्वाद्‌ द्रव्यमागस्य पयायेष्वेकता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


मेदाद्रयवस्थितिश्चेःस्यात्‌ अश्यवस्थाऽप्यमेदतः । 
किं न स्यात्सवेवस्तूनां इष्यते सधषूपता ॥ २ ॥ 


अनेकान्तस्य ससिद्धैरिप्येतदपि नोचितम्‌ ॥ 
| जनाभिमतस्य अनेकान्तवादस्य विवरणम्‌ ॥ 


न ख्वनेकान्ते प्रमाणमस्ति । यदि मतम्‌--परतयक्षमनुमाने च प्रमाणम्‌ । 
तथा हि~ प्र्क्षेण कुम्मादेः खदेशादौ सच्वमन्यदेरादावसत्वे, म्रदादिरूपेण 
नित्यत्वं कर्यादिरूपेण चानित्यतव, तथा स्वरब्दाभिषेयत्वं [पररब्दानमिधेयतं], 
स्वका कारणत कार्यान्तरे चाकारणत्वमित्यादि प्रयक्षसमधिगग्यम्‌। अनुमाने च 
सर वस्नेकान्ताकं प्रमेयतलात्‌। यचघ्ेयं तत्तदनेकान्तासमकं यथा सामान्य- 
विरोषौ, यथा वा हैरम्बनरसिंहौ, यथा वा चित्ररूपमिति । 


॥ अनेकान्तवादनिरापः ॥ 


तदेतदसमञ्जसम्‌। तथा हि ~ प्रत्यक्ष तावद्यथोदितरूपमस्मदभिपेतमेव 
पुष्णाति। वयमपि हि खदेशादौ सत्य, परदेशादौ चासत््वमभ्युपगच्छामः । स्वदेशा- 
दावेव सत्वमसत्छ च साधय्माणे नः] परति करम्‌ । नच तथा प्घयक्षम्‌ । 
यत्तु घटदेधयादिरूपतया विनारिवदिते तत्रापि सम्पतिपतिः। यदपि म्रूपतया 
नित्यत्व गदित तदपि न सारं, यतो नाम गर्वं सामान्य, नच तस्य नित्यत्वे करशादे- 
नियता सम्भविनी । सामान्यविरोषयोरनुवर्िव्यावृर्तिभ्यां अथान्तरत्वात्‌ । अनथान्तरतवे 
तु विरोषरूपस्यापि विदोषान्तरे भवेदनुदृततिः अननुचृत्तिरेव वा॒सामान्यरूपस्यापि । 
नेचेव केनापि प्रमाणेन दृ्टम्‌। सामानाधिकरण्यमपि सामान्यविरोषयोः समवाय[मृकामेव 
संभवतीति न [सामानाधिकरप्यादप्यमेदसिद्धिः । कथचित्सभवन्त्यपि तत्सिद्धिभन्तिव 
भवेत्‌ । अतिसंकषेषस्य भ्न्तिदेतोः सद्भावात्‌ दहनायःपिण्डयोरिव । व्यवृत्यनु- 
वृत्तिरक्षणविरुद्धधरमितसगितियापिं भेदस्य निध्ितलात्‌ । यच्च स्वराब्दामिधेयत- 
मन्यराब्दानमिधेयतवं, स्वक कारणव परकार्यं चाकारणवव, इत्यादि तत्रापि सम्परति- 
पत्तिरेव । 


१२० न्यायसारः सव्यास्यः 


॥ अनेकान्तवाद अन॒मानखण्डनम्‌ | 


यदषीदमनुमार्म .गदित-- प्रमेयलादिति, -तदपि. प्रतिवस्तु व्यवस्थितरूप- 
ग्राहिणा प्रयक्षेण बाध्यमानं न प्रामाण्यमासादयति । किश्चेद मवान्‌ प्र्टव्यः-- 
किमनेकान्तातकलय भावानां रेकाम्तिकमनेकान्तिकं वा इति भवति । परथमे 
तेनैव प्रमेयलमनेकान्तिकम्‌। द्वितीये तु तस्यनिकान्तिकव न तावत्‌ प्रकृतादेव दतोः 
सिद्धयति, मरहृतहेतुपरक्तेः, प्राधर्मिण एवासिद्धः, सिद्धौ वा हेतोः [ वैवथ्यीत्‌ ] | 
(तथा)[यदि] चानेकान्तस्यानिकान्तिकलव हेवन्तरासिद्धयति तहि तस्याप्यनैकान्तिकल्वस्य 
यावदनेकान्तिकल्वं॑न सिध्येत्‌, तावत्‌ द्वयोरपि पूर्वोक्तयोः सन्दिगधविपक्ष- 
वृत्तित्वं, ` तत्रापि हेखन्तरादनैकान्तिकलसिद्धावनवस्था स्यात्‌| तथा सद्युत्त- 
रत्रा सिद्धौ पूर्वपूैहेवव्यमिचारापिद्धः न कस्परातेनापि- विवक्षिताथसिद्धिः 
स्यात्‌ । 


॥ अनेकनन्ते भ्यामक्याचव्यवस्थाप्रसङ्खः | 


किञ्च भवततीथैकरस्य सरवज्ञताद्युतकषैः [स्वविनेयादे]रपकभैः, शाल्योद्‌- 
नादिभेोज्यतै सारमेयमांसादेरमोज्यतरमि्यादिकमेकान्तिकम्‌ । अन्यथापि व्‌, पूर्त 
यथोदितैरेव पदार्थैः म्रकृतहेतुरनेकान्तः । उत्तरत्र, जिनो निन्दनीयः । सार- 
मेयादे [मँसमक्षणेन कुत्स]नीयः शाल्योदनोऽपि हेयः, सारमेयमांसमप्यदनीयमित्यादि 
प्रस्येत । 
| ॥ सामान्धविशेषवदिति इष्ान्तविषटनम्‌ ॥ 


यः पुनरथ दृष्टान्तः सामान्यविरोषव्दिति, तत्र सामान्यं सामान्यमेव, विर- 
षोऽपि विष . एव्‌, न तयोरन्योन्यात्मतेति समर्थितव्वास्साध्यवेकल्यमेव । तथा 
हेरम्बनरसिंहयोरपि साध्यवैकल्याच चटान्तता। तथा हि- हेरम्बः [नरावयेैः गजा] 
वयवसहितेजनितः कश्थिदव्यवी । नरपिंहोऽपि तदव्यवैः सिहावयैश्य सम्भूय 
सम्पादितः कोऽप्यव्यवी । तयोनरत्वादिनानानात्यपिकरणलव मवतु मा वा, स्था 
प्येकस्यानेकलं नाभ्युपगम्यत इति कथ टष्टान्तमावः । चित्ररूपेऽपि नानानातिमबाय 
एवेष्यते, नतु नानात्मकतेति कथसुदाहरणमिति । ` 








1. स्यानुमेयादेः-मा, 


अनेकान्तवादनिरासः १२१ 
॥ अनेकान्ताभ्युपगमे जगतः मूकतापत्तिः ॥ 


किंच सर्वत्र सथम्रकाराणामेनेकान्तिकलाभ्युपगमे पृत्तिनिद्रततिविरहात्‌ 
मूकं जगजायेत । तथा हि-- नामिमतसाधनमित्येव किमप्यवधाय कोऽपि प्रवतत, 
यतस्तन्न तथेव । किं तद्यनमिमतसाधनमपि । नाप्यनमिमतसाधनमि्येव ततो निव्‌- 
तैत, यतस्तन्न॒तथेव्‌, किन्तु अमिमतसाधनमपि । म्वृ्तिनिवृ्योर्िधिः प्रतिपेधो वा 
अराक्यः सहैव सम्भावयितुमषीति कष्टं दशां बतावेशितः श्रमणकदु्ुद्धिना रेकः । 
तदक्तम्‌-- 


नेकान्तः सवभूतानां यदि सवैविधाऽऽतः । 
अप्रवृत्तिनिवृ्तीद प्राप्त सवत्र ही जगत्‌ ॥ इति ॥ 


॥ आत्मादेः सुखादिम्योऽव्यन्तमेदोपपत्तिः ॥ 


तदेवमनेकान्तपक्षानुपपत्तदव्यपर्याययोरपि निव्यानित्ययोरौत्तिक[मिदः] 
समाश्रयणीयः । ततश्चासमादिः सुखादेः पयायादनित्यादत्यन्तमेव्‌ भिन्रस्सननेकान्त- 
निलयव्त्स्वीकरणीयः । तस्य॒ च निवयेकस्वभावत्रेऽपि सहकारिमानुरोधात्‌ 
युखदःखादिससगैः क्रमेण नानुप्पतः । समर्थितं चेतसयुगतमतपरीक्षायमिति सवं 
समज्ञसम्‌ । 


॥ साङ्ल्यपक्षोपपादनम्‌, तत्र जगतः सुखा्यास्मकत्वम्‌ ॥ 


साङ्ख्याचार्याः सेचक्षते - सुखादिधमां पुरो नाश्रयणीयः । म्रधान- 
तादाल्यपसङ्गात्‌। यतु सुखदुःखमोरन्विते तप्समस्तमपि प्रानकायतया तदा- 
प्मकम्‌ । इदं च सत्काथैवादसिद्धौ शव्यं साधयितुमिति प्रथमे सत्कायैमतार- 
यति। यदवोचदाचायेवाचस्पतिः । रसदुःखमोहवच्छब्दाचात्मकलव हि जग- 
कारणस्य प्रधानत सक्व्रजस्तमस्सछमावलं च । येषां तु कणमकषाक्षचरणा- 
दीनां सत एव॒ कारणादसतो जन्म, तेषां सदसतोरेकलानुपपततः न कार्यात्मकं 
कारणमिति न प्रधानसिद्धिः। अतः प्रधानसिद्धयथे प्रथमे तावत्सत्कारयं भ्रति- 
जानीत इति । 





1. यदि सर्वया विधया अनेकान्तः आगतः प्राप्तः इत्यथः! दीति जुगुप्तायाम्‌ । 
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॥ सत्कार्यवादे उपपत्तयः ॥ 
तत्रेमानि साधनानि- 


असदकरणादपादानग्रहणात्सवेसम्भवामावात्‌ । 
दाक्तस्य राक्यकरणातसाधनमावाचचच सत्ायम्‌ ॥ १ ॥ इति । 


॥ प्रधानसिद्र वर्था; हेतवः ॥ 
तदेवं सत्काथवादे स्थिते तदुपजीवनेन प्रधानसिद्धयथान्‌ हेतूनाहुः- 


मेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तितः प्त्तेश्च | 
कारणकाभविमागादविभागद्विशषप्यस्य ॥ १ ॥ इति। 


॥ सत्कार्यबादखण्डनम्‌ | 


तदेतदसमीर्ताभिधानम्‌ । तथा हि- यत्तावकरारणव्यापारास्मागप 
सत्कायमित्यत्र साधनं असदकरणादिति ; तत्तावद्रयधिकरणासिद्धम्‌ । अथ क्रियमाण- 
त्वादिति हैतोव्यतिरकपरतिबन्धपदरैनमेतत्‌ । यदसत्त्न शक्यकरणे यथा नरविषाण- 
मिति, तदसत्‌ , प्राक्सतोऽपि पुरुषस्यारक्यकरणत्वेन क्रियमाणलहेतोर्विपक्षादिव 
सपक्षादपि व्यावृत्तस्य साधारणवात्‌ । परागुखत्तेः सदिति प्रतिज्ञाते पुरुषस्य नास्ति 
सपक्षत्व तस्योत्पत्यसम्मवादिति चेत्‌ ; का पुनः इयसुः्त्तिः £ न तावदभूत्ामवनमङ्गी- 
कृतम्‌ । अभिव्यक्तिमात्रं चेत्‌ ; कर्तदयभिव्यक्तेः पूरवक्षणमभिन्यङ्गयस्य च वसनादेः 
स(त्य)[तव्‌] नाङ्गीकुयात्‌ ये प्रस्येतसिद्धसाधने न भवेत्‌ । कथं वाऽस्मिन्‌ पे 
सपक्षः पुरुषो न मवेत्‌ , तस्यापि समायिप्रमवादिन्यज्गययाथाथ्यस्य स्वामिनयक्तेः पू 
सत्वात्‌ । नचेवमन्वयप्रतिवन्धादपि प्कृतसाधनपरवृत्तिः, सिद्धसाधनस्य सर्दथा- 
प्यनतिक्रमात्‌ । | 


॥ उपादानग्रहणहेुमङ् ; ॥ 


यदप्युपादानग्रहणादिति, तस्य यञ्ुपादानानि तेषां मरहणात्‌ कोथण, उपादनिः 
कायस्य सम्बन्धादिति बाचस्पतिमतेन व्याख्यानमाश्रीयते । तदा कारणसम्बन्ध- 
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` मात्रस्य स्वोत्पत्ेः पूथै सत्वसिद्धौ न मरतिबन्धस्थानमस्ति । अभिव्यक्तः पूर्व सत्वे साध्य; 
तथा सति क्षीरतण्डुखादौ सम्भवति प्रतिबन्ध इति चेत्‌ तदवस्थं सिद्धसाधनवम्‌ । 
यदि पुनः कार्येण संबद्धं कारणे कास्य जनकं वाच्यम्‌ । नचासति सम्बन्धः सम्मवति । 
तस्मादुखततः पूर्वै सदेव कायैमियनुक्टत्कमात्रमिदममिहिते सत्ाैवादस्य । तथा- 
प्यनुग्ाह्यममाणानिखूपणात्‌ किमत्र तर्कमात्रे करिष्यति । ततश्ासम्बन्धमेव्‌ कारणं 
(न्‌) जनकम्‌ | 


॥ सवेघम्मवामावानुमानस्य शक्तस्य शक्यकरणादित्यस्थ च निरासः ॥ 


यदत्र सवैसम्भवाभावबादि ति हेतुः असम्बन्धस्य' जन्यत्वे विरोषाभावात्‌ 
सै सवैस्मातसम्भवेत्‌ । नचेतदस्तीति वाच्यम्‌ । तथाप्यसारतेव । कारणसामथ्या- 
नुसारेण नियमसम्मवात्‌ । मेवं, शक्तस्य शक्यकरणात्‌ । सा खल राक्तिः शक्य- 
विरोषसम्बन्धा नियमसिद्धये वाच्या । न चासता सम्बन्ध इति सक्ताय सेत्स्यतीति 
चे । अमिप्रायापरिज्ञानात्‌। न खट शक्तिम काचिसयोगवदुभयदत्तपदा 
नियामिकाऽस्मामिरूच्यते, येन यथोक्ताथः पिऽध्येत्‌ । कि तर्हि ? कारणानामेव्‌ 
स्वभावः सहकारिणश्च तथा तथा नियच्छन्ति कायम्‌ । तेष्वेव शक्तिपदमपि मरवसैत 
इत्येतावदेव वदामः । स्वमावपयनुयोगे तु तन्तुष्वेव परात्मता न स्वत्रे्यत्रापि 
को नियन्ता । तस्माद्रस्तुस्भावादि्येव सुदूरमपि परिधाव्य स्थातव्यमिति सम॑ 
समाधानम्‌ । 

॥ उपादानग्रहणादेः अन्यथाव्याख्यात्रजरत्काप्टिमतम्‌ ॥ 


येऽपि जरस्कापिरा उपादानग्रहणादिकमित्थं व्याचक्षते-- यदि तन्लांदिषु 
पटादिकाथै नास्ति, तर्हिं परा्यथिमिः तन्त्रादय एव॒ नियमेन नोपादीयेरन्‌ । 
हस्यते च नियमेनोपादान, यदि चासन्नेव परस्तम्तुभ्यो मवति, सवैमपि ततो 
मवेत्‌ अबिरोषात्‌ । रक्तस्य च कतव सरैरिष्यते । रक्तिं च न कार्यादव्यक्त- 
रूपादन्यां पयामः । शक्यं च क्रियते । नचासतः रक्यत्वं युक्तमिति । 


॥ तन्मतनिराखः 


तेऽपि पराचीनयेव्‌ नीत्या मिरस्ताः । उपादाननियमस्यान्वयव्यतिरेकावसित- 
पूर्ेभावनियततल्नातीयस्वमावलेनैवोपपततेः । सवैसम्मवामावस्यापि स्वभावनियमा- 


1. न विद्यते संबन्धो यस्य, तस्येत्यथेः | 
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देवोपपादिततात्‌ । शवतेश्च स्वूपसहकारिखूपता(वनि)[या निरूपितत्वात्‌ , तारक्ष- 
राक्यनुविधाननियतत्वमत्रेणेव शग्यव्यपदेरस्याप्युपपत्तौ प्राकषाथैसतानुपयोगात्‌ । 


॥ कारणमावात्‌ सत्का्ैमिति पक्षनिरासः | 


यदप्युच्यते-- कारणमावादिति, तत्रापि यद्वि कारणास्मता कायस्येति 
विवक्षित, तदा स्पे्व हेखसिद्धिः, कार्थकारणयेोभसनसूत्रयोरवयवरचनास्वरूपसंस्थानादि- 
मेदेन भेदस्य परघयक्षसिद्धतात्‌ । प्रथानासमघ्वेन सवैकार्याणामतीन्दियत्वमसङ्गाच । 


|| कार्यकारणासेदसाधकाचुमानानां कालस्ययापदिष्टता ॥ 


एवं च यानि कायकारणयोरमेदसाधनानि- न परस्तन्तुभ्यो भिद्यते, तन्तु- 
धमेत्वात्‌ , तदुपादेयत्वात्‌ , तैस्सयोगामाप्िमावात्‌, तद्वतगुरुतवातिरेकिगुरुतवुल्य- 
लात्‌ । व्यतिरेकसखेन तूदाहरणं -- यद्यतो भिद्यते तत्तस्य धर्मो न॒ भवति, 
यथा गोरस्येव्यादि यथायोगे द्रष्टव्यमिति ; तानि सर्वाण्यपि काठात्ययापदिष्टानि ; 
मेदस्यापुनरुक्तराब्दोष्ेखिनः प्रपयक्षत॒ एव॒ सिद्धत्वात्‌ । गुरुवानतिरेकस्त 
असिद्ध एव । तुरादीयमानखण्डपिण्डनिविष्टमक्षिकादेरिव सतोऽपि तदतिरेकस्या- 
रक्षणीयत्वसम्भवात्‌ । 


॥ कायकारणसेदानुमानानि ॥ 


किंञ्च तन्तकारणकः [पट :] तन्तवक्षवकारणकास्ततो विभिन्नकारणक- 
त्वाद्विभिच्तवे शराकुशवत्‌ › विमिन्चपरिमाणसम्बन्धित्वाचच वा नरवारणवत्‌ , काथै- 
कारणत्वाच्च कख्टकुरख्वदित्यादीनि मेदसाधनानि द्रष्टव्यानि । विपये तु 
स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ , कायकारणमावामावप्रसङ्गः। विरुदधधर्माध्यासब्‌[्वेऽपि 
(कोपरामेदे च विधवैरूप्यामावप्सङ्गो बाधक उन्नेयः । कथचिदरद द्रयस्थिति; 
कायकारणमभावादेरिति चेत्‌। भेवम्‌। दिगम्बरमतनिरासेनेवाश्य पक्षस्य निषिद्ध्वात्‌ । 
तस्मात्‌ ष्टरक्तं कारणात्मत्वं असिद्धं कार्भस्येति। 

॥ करणमावादितिहेतोः अन्यथान्याख्यात्रमतनिरासः ॥ 


ये तु कारणमावादिहेतं व्याचक्षते- यद्यस्य कारणं तत्तो भवति, नचा्ति 
कायै अस्येदं कारणमितयुपप्यते, सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वात्‌ । तस्मात्‌ सदेव कार्यमिति । 


 सत्ताथेवादनिरासः १२५ 


तेऽपि व्यपदेशमात्रररणाः केवरुमथेतत्त्वं न पद्यन्ती्यनुकम्पनीयाः । अस्येदमिति 
म्यपदेरामात्रेण न कथ्चिदुभयदत्तपादः सम्बन्धः सिद्धयति, परस्पराधीननिरूपणत्व- 
मत्रेणापि पुरुष्स्य मोम्य प्रभानमितिवद्पपत्तेः । अपरथा पुरुषस्य तन्मतेऽप्यसङ्गतव्‌- 
व्याघातात्‌ | 


॥ सत्कायवादस्य म्रलयक्षेण बाघोपपादनम्‌ | 


यदि पुनः प्रागपि कारणसङ्गतं॑ का्ैमासीतस्तहिं विपारितविमल्रोचनै- 
जि्ञासितमपि न साक्षात्तं वसनादिकमिति वचनीयम्‌ । अनमिव्यक्तत्वादिति चेत्‌ , 
नन्वनुपरम्म एवानमिव्यक्तिः कथ तस्येवानुपपत्तो गदितायां तेनैव समाधीयते । यदि 
तु साक्षात्कारकरणक्षमस्य खूपस्य पूवेममावोऽनमिव्यक्तिः, तर्हिं तदेव रूपमसदुप्पद्यत 
इति अनिच्छताप्यङ्गीकरणीयम्‌ । अपरथा पश्चादप्यनुपलम्भपसङ्गात्‌ । कुविन्दादि- 
व्यापारोऽपि प्रथमे पस्य साक्षात्कारनिमित्त वचक्चुरादिवत्‌। (ताव)[तदभावां]- 
स्मागनुपरम्भ इति चेन्भेवम्‌ । तद्वथापारस्यापि तत्र सदातनत्वात्‌ । भवत्वेव, 
तथापि पागानभिन्यक्तेः सम्पत्यभिप्यज्यमानो भावममिव्यनक्तीति चेत्‌, नन्विय- 
मभिव्यक्तिरपि मागेवसती चेत्कथं न प्रागेव भावोपरम्भो मूतः ? किमर्थानि वा 
कारकाणि व्याप्रियन्ते £ प्रागसती चेत्‌, कथ तस्या अपि कारणम्‌ । अभिव्यक्तेरमि- 
व्य(क्िरा)[क््या]श्रयणे च भवेदनवस्थानमिति दुरुत्तरे व्यसने बतायं तपस्वी साङ्ख्यः 
पतितः । 


॥ ता्िकामिमतोयत्तेरपि सत्वाखतिकस्पात्‌ अनवस्थापादनम्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ -- उत्पत्तिरपि वसनस्य प्राक्सती चेत्‌, किं कारणव्यापारेण ए 
प्रागसती चेत्तस्या अपि (भाप)[उत्पात्यन्तरापत्तावनवस्थापत्तिरिति उक्तानवक्था- 
परिहारः । 


तदिद साङ्ख्यपशोमैम पीडाजनितवेह्ठव्यस्य नन्दनमात्रम्‌ । न वै भावादति- 
स्किमुपत्तिं कारणम्यापारगोचरमूतामङ्गकुर्मो, येनायमथेवानुपारम्मः । परादिरूपमेव 
तु कुविन्दादिव्यापारगोचरं यथानुभवं वणयामः । करियागोचर एव कारकव्यापारो 
नान्यथा कारकतैवेति चेत्‌ न, सारमेतत्‌ । अनुभवानुसारिप्यामथग्यवस्थितो कारक- 
व्यपदेशस्य कचिः्कल्पनासमारोपितिया क्रियया कचिदवान्तरग्यापारेण चोपपत्तेः । 
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| पटो जायत इति व्थपदेशशोपपत्तिः ॥ 


एतेन प्टो जायत इति व्यपदेरो व्याख्यातः । सन्ति वै बहुर- 
ममदेऽपि भेदसमारोपेण भेदव्यपदेशमिदा-- यथा मवतामेव ‹ पुरुषस्य चैतम्य , 
पुरषो सङ्के ', ‹ मणिः अयपिष्डिमाकरैति › इत्यादयः । तस्मात्सवेथा कारक- 
व्यापाैयरथ्यात्‌ प्रागनुपरम्मानुपप्तेशवासदेव कारकब्यापारापपू्ै सवे कामिति 
सिद्धम्‌ । 
॥ प्रधानसाषनानुमाने दृष्टान्ते साध्यवैकस्यदोषः ॥ 


एवं स्थिते यश्मवानसिद्धये साधनमुदित-- विवादाध्यासिता मेदा अब्यक्त- 
कारणवन्तः, परिमाणात्‌, अम्यापित्वात्‌ धटादिवदिति; तत्र॒ साध्यविकर 
दृष्टान्तः । यस्मात्‌ घटादयोऽपि स्वाव्यक्तावस्थाकारणका नेति सिद्ध एव सक्कय- 
वादनिरासाः । 
॥ मेदानामेकोपादानकलानुमाननिराष्ः ॥ 


ये पुनरेकोपादानपूवैका मेदाः परिमितवाननियतसङ्ख्यतात्‌ मङ्छुरादिवदिति 
वदन्ति, तेषामपि साध्यविकर एव्‌ दृष्टान्त ; नह्यङ्कुरादीनामप्येकोपादानपूषैकलं 
सिद्धे, स्वन्यूनपरिमाणिरनेकैरषयेवेः क्रेणाड्कुर(व)[पाणनारादीनां परवदारम्भ- 
स्वीकारात्‌ अनेकान्ति(कपवे)[कं] च परिमितत्वं सत्त्वरजस्तमसां मूलमूतानां इत्थ 
परिमितत्वेऽप्येकोपादानजन्यत्वाभावात्‌ | अस्मदृद््टया(दि)[पि] चतुर्विधपरमाण्वादि- 
मिव्यमिचारात्‌ । 


॥ खमन्वेयहेदुनिरा्रः ॥ 


योऽप्यय समन्वयादिति हतुः, तत्रापि यचयमर्थो विवक्षितः- विवादा 
ध्यािता भेदाः युखद्ःखमोहाचात्मक(स्योव्यक्तप्रङृतिकाः तदरूपसमन्वितत्वात्‌ । 
यानि यद्रूपसमन्वितानि तानि तत्छमावा(्यल)[व्यक्तापरृतिकानि यथा [द्धम] 
समनुगताः षटस॒कुटादयो गद्धेमपिण्डाव्यक्तप्कतिका इति, तदत्रापि साध्यवैकल्थ 
तदवस्थम्‌ । 





1. कारकन्यापाराप्पू्वे कार्यैस्ते इति रोषः। 
9. परिमाणादिव्यस्य व्याख्याने अव्यापिलादिति। 
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एवमेकोपादानस्वे(ऽपि) साध्ये सर्वहेतुषु साध्यवैकल्य व्र्टव्यम्‌ । किञ्चनिका- 
न्तिकमन्वितत्वे पुरुषेषु तेषां सच्वचेतत्वायन्वितत्वेऽपि तदात्मकोपादानसूल्यत्वात्‌ , 
असिद्धे च युखटुःखमोहसमन्वितत्वं बिवादाध्यासितानां भावानाम्‌ । न खल्वनात्म- 
पदाथानां सुखदुःखमोहसमन्वयो मात्रयापि प्रमीयते । 


॥ मावानां सुखदुःखमोहान्वये प्रसिद्धदृष्टान्तोपन्याक्ः ॥ 


यदुनरत्र वदन्ति - योवनकुरुशीरसम्पन्ना नारी स्वामिने सखाकरोति । 
तत्कस्य हेतोः ? स्वामिने प्रति तस्याः रुखरूपसय॒द्धवात्‌। सैव सपत्नीं दःखा- 
करोति, तां प्रति तस्या दःखस्वशूपसनुद्धवात्‌। एवं पुरुषान्तरं तामनिन्दन्तं 
सेव मोहयति । तं प्रति तस्या मोहरूपसयुद्धवात्‌ । अनया च सै मावा 
व्याख्याता इति । 


॥ उक्तटष्टान्तविघटनम्‌ ॥ 


तदिदमसारं--निमिततनैमित्तिकभावस्यायन्तवैनासयेऽपि करुरकुरारदघुपर- 
म्भात्‌। (यत्क) [तत्रो परक्तत्वे सति तत्र॒तदाकारपतिभासहेतुत्मप्येतदातमनेो 
द्यते ; यथा धूमस्य! दहनप्रतिभासहेतुवम्‌ । तेन मुखपरतिमासहैतोथुखस्य यखा- 
त्मस्ववत्‌ सुखादिप्रतिभासहेतोस्तदातमकतमि(यु)[त्ययु]क्तम्‌ । 


यदपि साधनं शब्दादयः सुखादिस्वभावाः प्रसादादिजनकतवात्युखादि- 
वदिति, तदपि कारात्ययापदिष्टम्‌ । (तर्हिं भवेोऽ)स्पष्टमेदोपरम्मात्‌ , सुसादि- 
स्वभावत्वे शब्दादेरन्तःकरण[युसवेय्वेन वधिरा्मावपसङ्गाच् । 


॥ शक्तितः प्रव््यनुमाननिराषः ॥ 


यदपि शक्तितः प्रवृत्तेरिति । तत्रापि यदि रक्तिं कायस्य सृक्ष्मावस्थां 
अभिप्रेत प्रयुज्यते-- विवादाध्यासितं सूद्षमावस्थापूषैकं आविमांिलात्‌ परादिवदिति, 
तत्रापि सत्कायैवादनिरासात्‌ तदवस्थ दान्ते सध्येवेकट्यम्‌ । हेतुश्च विरुद्धः 
साध्यविपरीताकारेष्वेव कटकमकुटादिषु. च. वतमानलात्‌ । 


1. बह्न्यातिरूपोपरागः धूमेऽपि | 
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|} कारणकथविमागस्यापि नियसः ॥ 


यत्पुनरिदं कारणकायविमागादिव्यादि, तत्रापि यदि विवादाध्यासिता 
भेदाः कतथिदस्वाव्यक्ताद्रयक्ताकारेण विभज्यन्ते पुनस्तत्रैव चाव्यक्तानि मवन्ति । 
विधरूपलान्नानारूपलात्‌ । करमशरीरे सत्येवा्गादीनि तते व्यक्ताकारेण विभज्यन्ते । 
तत्रेव पन्निविरमानानि भव्यक्तीभवन्तीति विवक्षितं, तर्द नानाख्यैः पुरतवधमिचारः 
सादिभिश्च मर्कः) । कारथत्े सति इति विरोषणाददोष इति चेत्‌ भवं, 
अभिव्यक्तस्वरूपगणपुरुषयोरपि सम्भवात्‌ । अस्मदभिपरेतस्य कायैखस्य मवतामसिद्धेः । 


॥ प्रधानसाधकेतुद्रयोपन्यासः तस्खण्डन च ॥ 


येऽप्येवमिह साधनद्रयम॒न्रीय प्रयुञ्चते -- विवादाध्यासितमेकोपादानसम्पाय 
उपकार्योपकारकमभवेनावस्थितलात्‌ । एकराखासम्पादित८ सं)[पवादि]वत्‌ । 
तथा ररीराद्किमेकोपादानजनित नानाख्पतवात्‌। एकस्मात्‌ श्षीरादुपजायमान- 
दधितक्रादिवदिति । तन्मतेऽपि परथमे तावदनैकान्तिकेो हेतुः परस्परमुपकार्योपकारक- 
ख्येमौर्करिरेव सतवादिमिः । द्वितीयोऽप्येनेकान्तिकः तैरेव । तस्मान्नानुमानात्‌ 
प्रधानसिद्धिः । 


॥ आगमात्‌ प्रघानसाघधननिरासः | तत्र शेताश्वतरशरुतेरन्यपरता ॥ 
नाप्यागमात्‌ । तथा हि--“ अजामेकां !› (शे. ५. ५५) इत्यादिवाक्यं तावत्‌ 
प्माणान्तरसवादिपरमाणुष्वेव (परमाणु)(परमाण]मावै मजते । परमाणुसंहतिखूपा हि 
(जन्‌) [अनजा] प्रकृतिरखहितादिषूपयोगिनी। न जायते इत्यजा । सखूय॑च 
कायैनातं जज्गमस्थाव्रायनन्तभेदे जनयति । संहत्यपेकषेयेव चैकवचनम्‌ । कथमन्यथा 
त्रिगुणत्वा्धानमप्येकम्‌ £ वास्तवे तु तादात्य भिन्नानां निरस्तमेव । खीरिन्न- 
निर्देशोऽपि समवायिकारणपयीयां प्रकृतिमपेक्ष्य समञ्स एव । 


॥ महतः परमन्यक्तमिति काठकश्चुतेः अन्यपरता ॥ 


यदपि कार्कै--“ महतः परमव्यक्तं ” (का. १-२३-१ ०) इत्यादिवाक्यं 
, तत्राप्यव्यक्तशाब्देन प्रकरणपरिदोषाभ्यां ररीरममिधीयते। तथाहि- 


आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु । 


1. मूलप्रकृतिघम्बन्धिभिः । 2. कायेत्वविरोषितदेतो; सम्भवादित्यथेः ¦ 
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इत्यादिना प्राचीनवचनेन रथित्वादिषूपेण परकिल्पितानामेवात्मादीनां « इद्धियेभ्यः 
परा हां ” इत्यस्मिचचपि वचस्यमिधीयमानत्वात्‌ । बुद्धथादीनां च स्ववाचकपेदैरेव 
गदितत्वात्‌ । अव्यक्तपदेन तेषामन्यतमामिधानानुपपत्तौ रथत्वेन परिकस्पितस्य 
रारीरस्येवात्र शब्दान्तरेणानमिहितस्याव्यक्तपदेनामिधानमाञ्जसमिति पयामः । तदुक्तं 
भगवता बादगशयणेन-- “५ आनुमानिकमप्येकेषामिति चे ररीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेदरीयति च |” (्र. सू. १-४-१) इति । 


॥ तन्न बादरायणसू्रषम्मतिः ॥ 


स्यादेतत्‌ -- व्यक्तलाच्छरीरस्याव्यक्तपदेन कथमुपादानमित्याशङ्क्य तेनैव 
भगवता ५“ सक्ष तु तदहेत्वात्‌ ” (ज्र. सू. १-४-२) इति सूत्रयता कारणातमना 
सूक्ष्म शरीरमव्यक्तपदाहैलात्तथाभिधीयत इति प्रतिपादितम्‌। तत्थ नेयायिकमते 
समञ्जसं स्यादिति । नैषानुपपत्तिः। आतिवाहिकदारीराभिपरायेण वा, परम्परया परमाणु- 
रुपसूक््षकारणसम्बन्धेन रक्षणया स्थूखशरीरस्यापि वान्यायनयेऽप्यव्यक्तराब्देनाभि- 
धाने विरोधामावात्‌। महच्छब्दोऽप्यसिमिन्‌ वचसि आत्मसामानाधिकरण्यात्ततरैव 
महत्वगुणयोगेन वतमानो न साङ्ख्यामिमते महत्त्वे सङ्गच्छते । 


॥ महच्छब्देन हिरण्यगभब्दधयभिधानम्‌ ॥ 


यद्वा “ मनो महान्‌ मतिः ब्रह्मा पूद्धिः ख्यातिरीश्वरः " इत्यादिवचनानुरोधेन 
हैरण्यगभीं बुद्धिममिधत्त इति योजनीयम्‌ । तस्या अपि साधारणेन बुद्धिपदेनोपा- 
तायाः प्राधान्यादिह्‌ बुद्धिपदेन प्रथगमिधाने विरोधाभावात्‌ । तथान्यत्रापि सृष्टयादि- 
पकरमेषु हेरण्यगमी बुद्धिमधिक्कल्य महच्छब्दो योजनीयः । सा खल॒महेधरसह- 
कारिखूपायाः प्रकृतेरादौ सर्गानुकूर्तया निष्पद्यत इत्यपि सङ्गच्छते । ततश्ाह- 
मिति विक्पाकारस्या(शङ्का)प्युयत्तिरविरोधिनी । तेनाहङ्कारोऽपि साङ्ख्यपरिकस्पितो 
न प्रमाणवान्‌ | 


॥ महददङ्कारनिरासः ॥ 


नच परामिमतयेोर्हदहङ्कारयोरागमातिरेकि प्रमाणं सम्भवति । ततश्चैतदनव, 
कारम्‌ । यदाहुः--ईन्दरियमनोऽहङ्कारप्रणाडिकया महदास्यस्यान्तःकरणस्य साविकं 
11 


१३० न्यायसारः सव्यास्यः 


9 तदेवमपरमीत्मत्चज्ञान परलोकिसडविन पररोकःप्रबृचयुप- 
यो गितादधमेक्षयहेतुसखाच मिशश्रेयसाङ्गमितिः। 


भ ज मि जमन 





1 


वृत्तिस॒पसक्रान्त नीखादि तत्र प्रतिविबितया चितिशक्त्या चेत्यत इति । अहङ्कारा- 
दुततिमिन्दियाणां वदन्त्यपि वाक्यानि दहिरण्यगभस्याहममिमानपूवैतयाऽस्मदादी- 
द्वियतैसरपराणि योजयितष्यानि । एतेन शष्दादितन्मात्राणां अहुकारादुत्पति्या- 
ख्याता । 


॥ शब्दादिभ्यो भूतिरोषोदपत्तिकथनस्य स्वमते अभिप्रायप्रदशेनम्‌ ॥ 


` यत्त॒ शब्दादिभ्यो मूतानामुत्तिवचनं, तत्र मूतराब्देन मूतविशेषगुणाः 
राब्दादय एव रश्चणीयाः । ततश्च सूष्मच्छब्दात्‌ राब्दान्तराणि छूपादिभ्योऽपि 
सृक्षमेभ्यो खूपाचन्तराणि कारयवर्तीनि जायन्त इति योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ (पाधान्य- 
रूपवत्‌) [मधानस्वरूपवत्‌ |ततो महदादिसगेक्रमोऽपि न प्रमाणवान्‌ । तथा च 
ृपिटसुनिपरषञ्चितपक्रियायाः सर्वस्या अपि प्रमाणविरहिवात्‌ युखा्यन्विततेऽपि 
पुसः परधानरूपतापतिरियेतन्निष्ममाणकमेव । `यथा च प्रधानासन एव सुखायन्वये 
पुंसः तदतिरेकिणो न सिद्धिः तथोपपादिते श्रीन्यायभूषणे | तत्तु तत्रव 
स्पष्टमिति नेह प्रपञ्च्यते सड्गरहमकमादिति सवं निर्मलम्‌ । 


॥ अपरमात्मख्वसूपपरिक्ञानस्य मोक्षोपयोगः ॥ 


स्यादेतत्‌ । यथोक्ताप्मस्वरूपपरिज्ञानेन फं प्रयोजने येनास्मिनेव भारो 
विहित इत्यत आह-तदेषमपरमात्मतज्ञानं परलो किसद्धावेन पररोक- 
्रवच्युपयो गित्वात्‌ अधमेक्षयहेतुता्च निःश्रेयसाङ्गमिति । पररोकमहणं 
पुनरपवभस्याप्युपरक्षणाथम्‌ । न खट स्वगपव*फस्योगयेोग्यै यथोदितमासमतच््‌- 
मविज्ञाय तदथं प्रवृततिरूपपत्तिमती । न केवर्मेवेविधप्रवृद्धयुपयोगितयेव्‌ सपयोजन- 
मपरमासमपरिज्ञानम्‌ । किं तर्हिं £ अधभक्षयहेतुतयापि निःग्रेयसाङ्गमिति। तथा च 
श्रतिः--“ तरति शोकमात्मवित्‌ ” (छा. ७-१-१) इति। स्म्रतिरपि- 
" = 
तानाथिस्सर्वकमीणि भस्मसाक्कुरुतेऽयैन । (भ. गी. ४-३७) इत्यादिर्दाहरैव्या । 


1. सम्भवेन पारडीक्रिक 2. #5. साधनमिति 3. विषयीक्रियत इत्यथः | 


वेदान्तिमतखण्डनम्‌ १२१ 


परमात्मज्ञानं च तदुपासनाङ्ग्वेनापवगेसाधनम्‌ 
तदेव [अ)]परमामन्ञानस्य निःशरेयसाङ्गतामुपपा्य परमाममज्ञानस्यापि तदुप- 
योगमाह-- प्रमात्मज्ञान च तदुषासनाङ्त्वेनापवगेसाधनमिति । 


॥ मेदज्लान मिथ्याज्ञाने इति जीवन्रह्मणोरेक्यमिति च बदतो वेदान्तिनः मतम्‌ ॥ 


केचिदाहुः-- परापरमभेदेनेद आस्मज्ञान न निःश्रेयससाधन, मिथ्याज्ञानवात्‌। 
तथा हि सर्वोऽपि मेदः परास्त एव श्रुत्या। तत्र जीवेश्वरभेदापवादिनी तावदभेद- 
श्रतिरुपरुभ्यते तत्वमसि, “अहे ब्रह्मास्मि, "एष त आत्मा अन्तयाम्यभृतः' इत्यादिः, 
जीवभेदापवादिन्यपि "एको देवस्सवेभूतेषु गूढः (धेत्यादिः । स्म्रतिरपि- 


एक एव्‌ हि मूतात्मा मूते मूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव इश्यते जख्चन्द्रवत्‌ ॥ १ ॥ 


इति । सवमेदापवादिन्योऽपि सन्त्येव श्चतयः। “एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा. 
६-१) ‹ नेह नानास्ति किंचन › (कटोप) इत्याच्या इति । 


॥ वेदान्तिमतखण्डनम्‌ ॥ 
तदिदमपर्याखोचितागमताययाणाममिधानम्‌ । सन्ति हि पमाणान्तरसवा- 
दिनो मेदवादा अप्यागमेषु । तेरपवाधितार्थानामभेदवादानां कथमिव यथाश्रुताथ- 
परता रक्या वणयितुम्‌ । तत्र॒ जीवेश्वरमेदपरतिपादकास्तावदागमा दृश्यन्ते । 
तद्यथा--“ द्रा दुपर्णा सयुजा सखाया" इति । तथा--“८द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
परं चापर च| तथा- | 
तमीश्वरणां परमं महेश्वरं 
त दैवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्तात्‌ 
विदाम देव मुवनेशमीड्यम्‌ | १ ॥ 


स्मृतावप्युक्तम्‌-- 


उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमामेदुदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविदय बिभत्थव्यय दश्वरः | १ ॥ 


१२३२ न्यायसारः सव्यस्य; 


इत्येवमादौ । मवति चास्मिन्न प्रमाणान्तरमविसवादिपरमेश्वरस्वखूपसमषकं कार्यानु- 
मानम्‌ । तद्धि सवैज्ञादिगुण जीवारिरेकिणमेव सुवननिमातारमुपादाय पथ- 
वस्यतीति प्रतिपादितम्‌ । तथा प्रघयक्षमपि परमेखरस्वरूपविपरीतमसर्व्ञतवादिधमक- 
महङ्कारास्पदमपरासमरानमावेदयदत्रवानुकूलमाचरति । प्रमाणान्तरगोचरचादेव न मेद्‌- 
ताद्ययैमागमानामिति चेत्‌ न तरामभेदेऽपि तदपनाधिते । 


किञ्च॒ प्माणान्तरसेवादिन्येवार्थे युक्तमागमस्य तापय कारीर्यादिवत्‌ । 
अन्यथा तखामाण्यमपि दत्तनखाञ्टि प्रसज्येत । प्रमाणसष्वोऽपि प्रतिपादित एव । 


तस्मान्मानान्तरेकाथवाक्यवाधितमोचराः । 
अभेद्वादाः प्रामाण्ये न स्मन्ते यथाश्रुताः ॥ १ ॥ 


॥ तखमस्यादिवाक्यानां खमतेऽभिपायः | 


का तर्हि तच्वमसीत्यादिवचसां गतिः ? 


नि्यज्ञानादिसाम्येन परस्मादपचयैते । 
संसारिणो भिदामावस्तथोपासनसिद्धये ॥ १ ॥ 


ज्ञानानन्दगुणौ नित्यावास(स्थिति हि) [स्थाविति] वक्ष्यते । 
मोक्षाधिकारे तत्साम्यात्तद्वाव उपचयेताम्‌ ॥ २ ॥ 


या पुनरियं क्षेत्रज्ञमेदापवादिनी श्रुतिर्दाहता ‹ एको देव › इत्यादिः सापि एक 


एव देवः सर्वेषु मूतेषु गूढ इति सवैशषरीरेषु अन्तयामितया परमेखवरस्येवावस्थानमाह । 
नतु जीवभेद बाधते । | 


॥ एक एव हि मृतात्मेति स्मृत्यमिप्रायः ॥ 


एतेन “एक एव्‌ हि मूतासा ” इति स्पृतिर्व्याल्याता । नन्वत्र 
जख्चन्द्रदष्टान्तावष्टम्भेन प्रतिभू प्रतिभासमानपुरूषमेदापाकरणपरता स्पष्टोपभ्यते 
इति चेत्‌, सदय ; तथापीश्वरस्येव कदाचितस्वेच्छया नानाररीराणि निर्माय 
चेष्टमानस्य नानातभ्रममपनेतुमिय स्प्रतिरस्त॒ । जीवभेदनिरासे हि परयक्षादिविरोधः 
स्यात्‌ । तथाहि-- प्रशरीरसमवायिनीं वचेष्टासुपरुभ्य तदनुक्रूरपरयलमाजे तदधि- 


वेदान्तिमतनिरासः १३३ 


ष्ठातारमनुमाय ततः परोक्षादपरोक्षप्रय[ल](त) आत्मान प्रसयक्षत एव भिन्न 
प्रतिपद्यते । स्थाणोरिवि स्मरणविपरिवर्तिनः पुरोवर्तिनि तद्विपरीतपाण्यादियोगिन 
पुरुषम्‌ । 


॥ एकिमन्नात्मनि सीपाधिकमेदम्रतिमासनिरासः ॥ 


नन्वयमेकस्मिनेव नानादारीरभ्यापिनि पुंसि भवव्योपाधिको मेदप्रतिमासः । 
तदसत्‌ । तथा सति पादे मे वेदना, रिरसि मे सुखमितिवत्‌ चैत्रशरीरे मे 
दःखमिति प्रतिसन्धानपक्तेः । यद्युनरत्राह- [यत्र “ शिरसि मे सुख, पदे मे 
वेदना इति प्रतिसन्धानं,] तत्रापि न प्रदेशः परदेशन्तरवेदनामनुसन्दधाति, 
तथेहापि न जीवो जीवान्तरवेदनामनुसन्दधातीति समानमिति। तदसत्‌ । 
स्वरूपानुसन्धानस्य अनिवारणीयत्वे चरणतख्तैर्मकण्टकोद्धारणाय पाणितरुव्यापार- 
वेचत्रगात्रनिबन्धनवेदनापरिहरणाय भेत्रगात्रव्यापारस्यापि कदाचन प्रसङ्गात्‌ । शरीर- 
मेदादपरतिसन्धानमिति चेच । बाखकोमारादिररीरेष्वमतिसन्िप्रसङ्गात्‌ । प्रसाधि- 
तश्च तत्र शरीरभेदः। तथा(हि)[पि]सन्तानभेदादपरतिसन्धानमिति चेत्‌ । जाति- 
स्मरयोगिनोऽपि देहमेदेष्व्‌[नचुसन्धानप्रसक्तेः । 


॥ अन्तःकरणभेदस्यानयचसम्धानप्रयोजकस्वपरिदहारः ॥ 


एतेनान्तःकरणभेदादप्रतिसन्धिरिति परास्तम्‌ । योगिनो नानादेहेष्वन्तःकरण- 
भेदेऽपि प्रतिसन्धानस्य विविधागमप्रसिद्धलात्‌ । तत्र चान्तःकरणान्यपिं भित्रान्येव । 
यथाह भगवान्‌ पतञ्जलिः -- “ निमाणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌?' इति । 
नचान्तःकरणमेदमन्तरेण शरीरभेदेषु मोगसम्भवः। तथा चान्तःकरणानामेव 
प्रतिदारीरमसङ्कीर्णानां कर्वृमोक्त॒मावः । वसस्तु नान्यस्मिन्‌ कटे्वादिकमिति न 
वाच्यम्‌ । तथा सत्यकस्य योगिनो नानादेहेष्॒प्रयतनघुखादिप्रतिपा(दित)[दक]- 
पुराणादिप्रामाण्यविरोधात्‌ । 


॥ वेदान्तिमतस्य कर्तीशास्राथवच्वादिति ब्रह्मसूत्नविरोधः ॥ 


किच्चास्मिन्‌ मते “ कर्ता शास्राथवत््वात्‌ ' (बर. घु. २-२-३३) इति पुरुषस्य 
कपैताप्रतिपादकमधिकरणं विरुद्धयेत । भवतु तदयन्तःकरणौपाधिकमेवासमन्यपि 


१२४ न्यायसारः सव्याख्यः 


क्ैलादिकमिति चेत्‌ ; पाप्त्तर्दि पृस एवैकसिन्निष्‌ देहान्तरेष्वपि प्रयलुखायनु- 
सन्धिः । न चान्तःकरणानां मनोतिरिक्तद प्रामाणिकम्‌ । मनसश्च भ्रयत्नुखाचाश्च- 
यत्व प्रतिषिद्धम्‌ । तथा सति कथ तदुपाधिकः पुंसि प्रयलनयुखादयुपरम्मः । तस्मादा- 
सन्येव निरपाधिकाः सुखादयः । स चेदेकः सर्वशररिषु प्रसक्त एव तस्थेकस्मिननिव 
देहे देहान्तरेष्वपि पतिसन्धिः । नच नानाजन्मभाविषिव देहेषु संस्कारभ्रशादेर- 
प्रतिसन्धानं ; तदैव तदसम्भवात्‌ । अपरथा भेत्रवत्ैत्रस्यापि तदैवाप्रतिसन्धानापततेः | 
अविद्यामेदनिबन्धनाजीवमेदादमतिसन्धिरिति चेत्‌ , न दण्डायमानाऽवि्या सम्भविनी- 
युदितमनि्वाच्यविचारावसरे । मिथ्याज्ञानखूपा त्वविचा विनाशिनीति तदुपाधित्वे 
जीवानां विनाचो दुर्वारः स्यात्‌ । ततश्यक्यपक्षविक्षिप्ाः स्वे दोषाः प्रादुःष्युः । 
नानोपाधियोगिनोऽपि स्वरूपर्ेकलादङृ(यलाया)ताभ्यागमादिदोषपसङ्गपरिहार इति 
चेत्‌। हन्तेवमेकशरीरवच्छरीरान्तरेष्वपि तदेकवदेव प्रतिसन्धानप्रसङ्क इति 
किंन प्सयसि। ` 


॥ अव्ियोपाधिकजीवमेदादनयुतन्धानवादिब्रह्मतखसमीक्षानिरास्ः ॥ 


एतेनेतदपास्तम्‌ यदवोचदाचारयवृहस्पतिः' ब्रह्मतत्वसमीक्षायां अवि- 
योपधानावच्छि्रजीवभेदामेदनिबन्धना तनुसन्धानाननुसन्धानम्यवस्थोपपत्घ्यत इति । 
तस्मादौपाधिकमेदवादिपक्षे परतिसन्धानमरसङ्गात्‌ ;  परशरीराथिष्ठातुरनुमानास्यारमार्थिक 
एवं मेदः स्वात्मनः प्रत्यक्षपरिच्छेय इति स्थितम्‌ । 


॥ परशरीरे आत्मानुमानस्यापि स्वसिन्नात्माधकत्धमेष ॥ 


किशवानुमानमपि परदारीराथिष्ठतृगोचरं स्वात्मनो भिचमेव तदधिष्ठातारं गोचर- 
यति । नवे परायतनस्वामिन्येवे अनुमानसुदेतुमर-यथा मम शरीरे मदीयपयल- 
(4 न ७ ति ०. 
पूर्विका चेष्टा तथा परररीरेऽपि मस्रयलनिबन्धनैवेति ; प्यक्षविरोधात्‌ । प्रत्यक्षेण 
हि समवयत्मयल उपरम्यते । नच परदरीर्चेष्टानुगुणः प्रयलः स्वानि पुरुषाणां 
रतयक्षो मवति । तत्र यथा स्वात्मनि निप्मयत्नेऽपि प्रचलपषवादिदरीनात्तदनुगुण- 
प्रयलवाननुमीयमानः परमात्मा स्वात्मनो भिन्न एव ; वथा परास्मापि परशरीर- 
व्यापारानुद्रुटप्रयलशारीति युक्त पदयामः | 


{. वाचस्पतिः | 
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॥ सर्वशरीराणां प्रतिबाद्यात्मना अस्सिव्वानुमाननियसः ॥ 


ततश्चेतदनवकाशम्‌ । यस्मयुञ्जते-- विवादपदानि शरीराणि प्रतिवायासमनेवा- 
धिष्ठितानि ; जीवच्छरीरत्वात्‌ प्रतिवादिररीरवदिति । यथोक्तनीत्या परतिवादिन एव 
मरलयक्षानुमानाभ्यां बाधितविषयप्वात्‌ । साध्यकिकिरश्च इष्टन्तः प्रतिवादिशरीरस्य पर- 
मेश्वरेणाप्यधिष्ठितत्रात्‌ । तस्यास्मदादिकर्यैष्वपि कतताश्रयणात्‌ । प्रतिवा्यासन एवं 
मोगायतनानीति साध्याथे इति चेत्‌ तथापि वदनविकसनादनुमितयुखभेदभाजः रारी- 
रान्तरवर्तिनो भोक्तुः स्वात्मनः दुखविरहिणः म्रघ्यक्षतो मेदाधिगमात्‌ । स्वासनश्च 
युखविरहिणः परव्त्ततेयेव परात्मनः सुखिनोऽनुमीयमानतेन प्रतयक्षानुमानाभ्यां 
बाधितविषयल्वात्तदवस्थमेव हेतोः कारवययापदिष्टव्म्‌ । तस्मासत्यक्षादिविरोधादा- 
पाततो जीवभेदापाकरणपरतया भासमाना अपि श्ुतिस्परतयः कथञ्चिदन्यपरा एवं 
व्याकरणीयाः । पुरुषमेदपतिपादिका पुनः- 


अजो हयको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां म॒क्तमोगामनोऽन्यः । 


इत्यादियैथाश्चतापरेव वर्णनीया । 
|| एकमेवाद्धितीयमित्यादिश्रुतेः स्वमतेऽभिप्रायः ॥ 


यदीदं वचनम्‌--एकमेवाद्वितीरय, नैह नानास्ति किश्चनेत्यादि । तदपि 
परमेश्वरमेदापाकरणपरं वर्णनीयम्‌ । एक एवायं परमासा, नानेके परमातमानः 
सन्तीति । सवैभमेदनिरासपरतरे त॒ स्तम्भकुम्भादिमेदावगाहिना परघयक्षेण विरोधः स्यात्‌ । 
नच प्रघ्यक्षविरोधेऽप्यागमस्थेव पामाण्य इति साग्पतम्‌ ; परमासप्रणीतानामपि मच्चाः 
करोरान्वीत्यादिवचसां प्रमाणान्तरमनुखत्य माक्तप्रययाश्रयणात्‌ । भवतु पुरुषाधीन- 
विरचनानां क्चसां मानान्तराधीनवृ्तीनां तद्विरोधादन्यपरम्‌ । वेदः पुनरपौरपेय- 
स्तत्र न लोकक्च्छब्दवृतमिति चेत्‌- तदसत्‌ । वेदस्यापि परषेयतया प्रमाणान्तर- 
मूखतथा प्रतिपादनात्‌ । 


॥ प्रत्यक्षविरोधे आगमस्थेवं बाधः 


ननु लोकवचसामपि नाय सर्पो रल्लुरेष शइत्यादिकानां प्रस्क्षविरोधेऽपि 
प्रामाण्य कथं दृद्यते । नेषाप्यनुपपत्तिः काचित्‌ । अनभ्यासदसापत्रतया 
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दङ्कितविभरममवेषु बेधेषु साक्षाकारधारिप्वपि प्रचुरतराभ्यासपरिनिध्ितप्रमाण- 
मावपरमाप्तवचोमिर्गाध्यताया निश्चयोपपत्तेः । स्तम्भकुम्भादिगोचरस्त॒ मेदप्रतिमासः 
रुरतराभ्यासदशापन्नतया सकरटोकनिर्विशङ्कः कथमागमरातेनापि राक्यः पराक्तुम्‌ । 
नचेताद्डस्थटे परमावितामात्र (आ)पराचीनवाध उपयुज्यते । न॒ खट दृटतर- 
विनिश्चितममाणमावमेकचन्द्रवेदन पाचीने पराचीनेन वचनरतेनापि नानाचन्द्रवादिना 
राक्यापबाधनम्‌ । 


॥ शरीरास्मभ्रमस्य वेदिकवचनवाध्यत्वशङ्का निरासः ॥ 


कथं तहिं शरीरात्मभरमः सर्वरोकनिर्विराङ्कः वैदिकेन वचनेन बाध्यत 
इति चेन्न । तत्र प्रत्यभिज्ञासन्नेन प्रत्यक्षेणापि बाध्योपपादितत्वात्‌ तत्सम्पादनयो- 
रेवागमानुमानयोरपि शरीरातिरेकिणि पुंसि प्रामा्यप्रस्थापनात्‌ । पञृते तु निःसवादा- 
न्यद्रैतवचांसि निर्विचिकितसप्रमाणमावं प्रवयक्षादि न मात्रयापि बाधितुमीरात इति 
विदोषः । 


॥ पत्यक्चस्य मेदाग्राहित्ववादिमण्डनमतेन पूवेपक्चः ॥ 


स्यादेतदेवं यदि परयक्षेण मेदः प्रमीयते, तदेव तु दुःसम्पादमिति त्रय्य- 
न्तदन्तिनः । तस्य विधिमात्रव्यापारवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


आहुविधातर प्रक्ष न निषेद्ध विपश्चितः । 
नकल आगमस्तेन प्रलयक्षेण विरष्यते ॥ इति । (अ.पि.२-१) 


तथाहि - मव्यक्षेऽपि त्रयः कल्पाः कल्पिताः । वस्तुस्वरूपविधिरस्छ- 
न्तरव्यव्च्छेदः उमयं वेति। उभयस्मिन्नपि त्रेविध्यं योगपद व्यवच्छेदपूर्वैको विधिः 
विधिपूर्वको व्यवच्छेद इति । तत्र वस्तवन्तरव्यवच्छेदे उभयस्मिन्‌ वा मेदः प्रक्ष 
गोचर इति भवति विरोधः । स्वखूपविधिमात्रे तु कप्यचिद्रयवच्छेदेन शल्ये न 
मेदः प्रमाणाथेः । नहि विषिन्यवच्छेदाहते भेदसिद्धिः। विषिमात्रव्यापारं च 
प्रयक्षम्‌ । अतो न विरोधः । कथमिति चेदुच्यते-- 


1. पञ्चिमभावित्वमीन्नम्‌ | 
2. कोऽपि-- मा, अधिकम्‌ 
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रुन्धरूपे कचि्किचित्‌ तादृगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ॥ अ. सि. २.२) 


न॒तद्रयवृच्छेदमात्रं प्रलक्षव्यापारः न युगपटुभयं, न व्यवच्छेदपूर्वकं 
विधाने ; यतः सिद्धे विषये सिद्धरूपमेव्‌ निषिध्यते ! नेदमिह !, ° नायमयं ' इति 
सिद्धे भूतले सिद्धो घटो गवि वाऽधः। न प्रतिषेध्यात्‌ प्रतिषेधविषयाच विन 
परतिषेषोऽवकल्पते । तस्मास्माण्िधानमेषितव्यम्‌ । मवतु तहिं विधिपूर्वकेो व्यव- 
च्छेदः | तत्राह- 


करमस्सगच्छते युक्त्या नेकविज्ञानकर्मणोः । 
न सन्निहितं तख तदन्यामररि जायते ॥ (र. सि. २.३) 


न खल्वेकममाणज्ञानव्यापारौ सन्तौ विषिभ्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ युज्येते, क्षणिक- 
त्वात्‌ । बुद्धेश्च जन्ममत्रव्यापारव्त्वात्‌ | अपि च सननिहितार्थावरुम्बन प्रप्य 
सन्निटितमथमवमोतयितुमिच्छति । नचानवभासमान व्यवच्छेतुमिच्छति । तथा 
चासन्निहितथतियोगी व्यवच्छेदः प्रतयक्षाधीनो न भवेदिति । 


| मण्डनमतनिरासः | 


तदेतदसमञ्जसम्‌ | तथा हि--अक्षन्यापारसमनन्तरभाविनी व्यावृत्ति- 
परतीविरलिख्टेकाविवादिनी साक्षातकारिणी च कथमपाकतुं शक्या । तत्र 
पक्षान्तराणि भवन्तु मा वा भूवन्‌ । विधिव्यवच्छेदयोगपये तु न विरोधकटं काम- 
प्याकख्यामः । तथा हि--अडगुल्योरप्यायमेव परस्परव्यावृत्तिः प्रतिभासते । 
यद्यपि व॒स्तुविधिव्यतिरेकेण व्यवच्छेदो न प्रतिमाति, तथापि यथा व्यक्तियोग्यतान्त- 
भूतयेोग्यंतेव जातिरिति व्यक्त्या सममेकनल्ञानगोचरभावमेवाचरति, न पुनः प्राथमिकी 
व्राकीं व्यक्तिमतीतिमपेक्षते ; तथेहापि व्तुयोग्यतान्तभूतैवामावयोग्यतेति वस्तुना 
सहामाव एकस्यां संविदि भासतां किं प्राचीना वस्तुप्रतीत्याध्रिततया । 


|| सन्निहिते असन्निहितव्यवच्डेदस्य प्रतियोगिज्ञानं विनापि सम्भवः ॥ 


नन्वेवमपि कथमसन्निहितप्रतियोगी सननिहितव्यवच्छेदः £ परप्यक्षस्य सन्नि- 


हितमाजे प्रवृत्तरिति। नात्रापि काचिदनुपपत्तिः । एकलुद्धौ प्रतियोगिप्रतिभास 
18 - 
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विनाप्यभावपतिभासस्य प्रमाणान्तमावावसरे समथितलात्‌। प्रतियोगिस्मरणपेक्षया 
पनस्तस्मादयं व्यावृत्तिः सविकल्पिका सैविर््तिभविप्यति । तत एव त्रैरोक्याग्रहणे 
ततोऽत्यो धटः कथं प्रतीयत इति प्रवयूढम्‌ । सविकट्पकमप्यक्ष (नि)[सनि]हित- 
विरोषणावच्छेदेनापि भवस्येव यथा स एवाय देवदत्त इति प्रयभिन्ञानं तदेरकाराव्‌- 
च्छेदेन ध्यानवितानावच्छेदेन च | 
॥ विधिव्यवच्छेदयोः यो गपद्यस्वीकारः ॥ 
यतत ‹ विधानमेव नैकस्य !, न भेदो वस्तुनो रपं ' (ब्र. सि. २-४, ५) 
इत्यादि विपन्नित, तत्राभ्यनु(के)[जञैव्‌, वर्तमानमेदविधिन्यवच्छेदयोगप्स्य 
प्रयक्षपरतिपादनात्‌ । परस्परामावपर्यायस्य च मावस्वभावातिरेकिणो भेदस्य 
स्वीकारात्‌ । तर्हिं मेदमेदिनोरपि मेदान्तराभ्युपगमात्‌ अनवस्थेति चेत्‌ । भवतु 
मूरक्षयामावात्‌ । पूवेपूवैव्यावृत्तिग्रहण एवोपक्षीणदाक्तेः व्यावृत्त वस्तु न 
सिद्धधेदिति चेत्‌, नैतत्‌, न खट व्यावृृत्ततया प्रपीता व्यावृत्तिः वस्तुविरोषणं येनैष 
दोषः स्यात्‌ । रितु स्वख्पेणेवेति न दोषः कथित्‌ । 
॥ अन्योन्याश्रयात्‌ मेदज्ञनमेव न सम्भवतीति शड्का ॥ 
यदप्युदितम्‌- 
अन्योन्यर्तश्रयाद्धेदो न परमान्तरसाधन्‌ । 
नास्मि्रायमय नासो इति मेदाद्विना न धीः ॥ १ ॥ (रसि. २-१०) 


इति। इह किलेदमुच्यते। नायमसिन्‌ , अयमसौ न भवतीति ज्ञाने प्रक्ष वा 
प्रमाणान्तरं ॑वा मवत्वमावपयायम्‌ । स्वैथापि विषयनिषेध्ययोरसंकीर्णयेोर्हणा- 
देवान्योन्यामावज्ञान मवति। सद्कीग्रहणे हि व्तुमात्रस्वेन व्यवच्छे(वि)[ध्यव्‌]- 
च्छेदविषयविभागामावात्‌ न निषेधः सम्भवेत्‌ | अमात्र अविभागे विषयत्वेना- 
पेक्षिते न निषेध्यम्‌ , निषेध्यत्रेनपिक्षिते न विषयविरोष इति । भवतु तर्धसङ्कीण- 
गरहणादन्योन्यामावग्रहणमिति चेत्‌, प्राप्त परस्पराश्रयत्म्‌ असंकीर्णग्रहणादभावप्रह्ण, 
ततश्वासंकीणम्रहणमिति। यस्मादमाव एवासङ्कर इति । 
॥ प्रकारान्तरेण इतरेतराश्चयत्वप्रतिपादनम्‌ | 


केचिदेतदेवेतरेतराश्रयत्वं भङ्गयन्तरेण प्रतिपादयन्ति । तथा हि- घरा- 
दर्मिणो मेदेनाप्रतिपन्चस्य प्रति्ोगितवसुत भेदेन प्रतिपन्नस्य  प्राचीनपक्षे धरस्य 
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स्वतोऽपि मेदः -परतीयेत । पराचीन तु घटात्परस्य भेदसिद्धौ पटाद्‌ धरस्य भेदः 
सिद्धथेत्‌ । तसिद्धौ च ततः पटस्येति स्पष्टे परस्पराश्रयत्वमिति । 


॥ भेद प्रतीव्युपपत्या तत्वण्डनम्‌ ॥ 


तदेतदपि समस्तं प्रागुक्तयेव नीत्या परास्तम्‌ । तथाहि-- एकस्यामेव 
निर्विकल्पिकायां सविदि स्वस्वभेदिनोश् सन्निहितयो्ुगपदवभासे सति तत्रेकमवधिं कृता 
इृदमस्माद्धिनमिति विरोषणविरोष्यभावेन सविकस्पकसविदुत्त्तिरविरोधिनी । सवि- 
कल्पिकायामेव च संविद्य नियमः। पूर भेदस्य मेदिनोश्च प्रतीपया भवितव्यं इति 
यस्मात्‌ । अन्यथेदमस्मद्धि्चमिति ध्यानवितानविच्छेदेन विरोषणविरोष्यभाव्‌- 
परतीतिन सम्भविनी । निर्विकल्पिका तु संवित्तिः स्वखपेणेव गोचरयतीति किं तत्र 
पाचीनपरतियोभ्यादिविरोषणपरतीत्या । विषङ्ष्टव्यवच्छेदेऽपि गतिर्क्तेव । 


॥ अन्योन्यामाषप्रतीतौ प्रकारान्तरम्‌ ॥ 


केचित्तु घटं पटं च पटतया विदित्वा तयोरन्योन्यामावः प्रतीयत, किंमनयोः 
प्ागसङ्करमतीत्या । नेचेव सयेकसिमन्‌ व्यावृ्तिपरतीतिपरसक्तिः । प्रप्यक्षस्य विषय- 
नान्तरीयकस्य तत्र व्यावृत्तरूपविषयाभावादित्याचक्षते । भवतु नामायमपिं पन्थाः, 
परस्पराश्रयप्रसक्तिस्तु सवेथा नास्त्येवेति स्थितम्‌ । 


| एकरूपेण सदिति प्रतीयमानेषु मेदप्रतीतिषम्मवः ॥ 


यदप्यमिहितम्‌--' मीयमानिकरूपेषु न निषेधोऽवकारावान्‌ › इति । तत्रापि 
यदि मीयमानमेकं सदिति खूं येषिति विवक्षित, तहिं सदित्येकसामान्यरूपयोगि- 
वपि विरोषेषु परस्परात्ताप्रतिषेधे को दोषः £ सद्रूपादेकस्मादमेदेन प्रति- 
मासमानानां कथमन्योन्यनव्यावृततिपरतीतिस्ताचिकीति चेन । सामान्यतद्रतोरभद- 
स्येव समर्थितत्वात्‌ सामानाधिकरण्यस्यापि समवायास्यदत्वेन निवेदितत्वात्‌। न 
च वचनीयं सदाकारद्धदे विरोषाणां शशविषाणवदसक्छप्रसङ्ग इति । विवक्षित 
विरोषाणां सदाकारपर्यायसत्तासम्बन्धितयेव सत्दवेदनीयत्वात्‌ । शराविषाणस्य तु 
तद्भावेनैव वैषम्यात्‌ । कथं तहि सामान्यादीनां सत्ताविरहिणः शराविषाणारिष- 
मयम्‌ ? सत्तेकाथसम्बन्धितया, प्रमाणविषयभावाद्वा भविप्यति । तस्मादनुगतम्यावृत्त- 
ख्पतया कुुमसूत्रवत्सत्तासामान्यस्य तद्भ्यक्तीनां च मेदे व्यवस्थिते यथा सत्तासामा- 
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न्यस्ेकतव प्रयक्षसिद्धस्वात्‌ तथा परस्परव्यवच्छेदोऽपि विरोषाणामाश्रयणीयः तुल्य- 
प्रमाणकतात्‌ । 
॥ सत्तेव तत्मिति पिद्धान्तखण्डनम्‌ ॥ 
तत्व यल्ममेयविकल्येन सर्वानुयायिनी सत्तैव तत्वमिति स्थापितं 
तदप्यु्रीतया नीत्या निरस्त, सामान्यविरोषयोः परस्परविरक्षणयेवस्तुता- 
व्यवस्थापनात्‌ । 
॥ निर्विक्रससपस्य वस्वुमान्नविषयता न मेरपिषयतेति पक्षखण्डनम्‌ | 
यतूक्तप्‌-- 
आरोच्यते वस्तुमात्र ज्ञानेनापातजन्मना । 
जचेत्यमानो मेदोऽपि चकास्तीव्यतिसाहसम्‌ ॥ (अ, सि. २-२५७) 


तल््यक्षपस्ताव एवाविकस्पकप्रतयक्षस्य सामान्यविरोषखूपवस्तुद्रयविषयत्वसमथनेन 


निरस्तम्‌ । 
॥ मेदप्रपडचो मिथ्यैव भाषते इति षिद्धान्तः ॥ 


यद्युनरयै मेदप्रपश्चो मिथ्यैव भासत इत्यत्र साधनद्वयसुदितम्‌-- 


द्पैणादौ सुखस्येव भेदोऽभेदावरम्बनस्‌ । 

मेदावरम्बनोऽमेदो न तथा तदमावतः ॥ 

प्रसयेकमनुविद्धत्वादभेदेन सूषा मतः । 

मेदादथतरङ्ञाणां भेद द्वेदः करावतः | इति (ब. सि. २.३ ०-२१) 


| सेदस्वरूपविकस्पेन तन्निरासः ॥ 


` तत्रभेदमुपादाय मेदस्यायन्तासत एव ॒परतिमासः साध्यते £ किं वाऽनि- 
नाच्यस्य ? किं वान्यत्र सतः £ प्रथमद्वितीययोर््ठन्तद्रयमपि साध्यविकलम्‌। अन्यथा- 
ख्यातेः समधथितत्वात्‌ । तृतीयेऽप्यपसिद्धान्तः स्यात्‌ । मिथ्याभूतस्यामेदमुपादाय 
प्रतिभासः साधारण्येन साध्यत इति चेच्च । मिथ्याथे[]परिज्ञानात्‌। बाध्यता मिथ्या 
इति चेत्‌ कः पुनरयं बाधो विवक्षितः £ यद्यसतः स(ता)[दाऽ]सच्वबोधन, संसग- 
मरात्रासत्वबोधन वा ! तहिं तारग्बाधागोचरभावे भेदस्यासच्वमन्यथाख्यातिगोचरभावे 
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वा साध्य इधयपसिद्धान्तषक्तिः । विज्ञानविनिवत्यैलं बाध्यत्वमिति चेत्‌ । 
तत्साधनेऽपि तदवस्थमेव साध्येवेकल्य इष्टान्तस्य । 


॥ दद्यत्वेन प्रपञ्चपिथ्यालषाधने अ(तमनि अनेकान्तिकता ॥ 


दर्यत्वेनापि मिथ्यात्वसाधनयुक्तयेव नीया निरस्तम्‌ । तस्य त्वनेकान्ति- 
कत्वमात्नेति विरोषः। स्यादेतत्‌ , स्वयंपभकाशस्वादास्मनो नास्ति इद्यत्दमिति। न, 
प्माणानुपपत्तः । अथ “ अत्रायं पुरुषः स्वयज्योतिः ” इत्यागमः प्रमाणम्‌ ; न 
अन्याथेतात्‌ । तथा हि-- कण्टकादिवत्‌ परेणेव प्रतिपत्रा न प्रकारानीय आत्मा ] 
किं तर्हिं £ स्वयमेव स्वात्मनो ज्योतिःपकाराकः । स्वयमेव स्वात्मानं जानातीत्यथः। 
इतरथा इदमेव वाक्य न्‌ शब्दोऽथषत्यायक इति व्याहन्येत । तथा हि - यदी- 
(दि)द वाक्यमात्माने स्वप्रकादौ बोधयति, कथं तर्हिं तस्य प्रमाणान्तरपमेयता न 
भवेत्‌ ? अथ न प्रकाशयति तथापि कथमेतेनात्मन स्वपकाश्ता सिद्धयेत्‌ ? स्वसै- 
वेदनसम्बेदनासमलतादातनः स्वपरकाशतेति चेन्न । रवेदनस्यापि स्वसबेदनताया 
निरस्तत्वात्‌ । आत्मनश्च सवेदनादतिरेकस्य निवेदितत्वात्‌ । 


॥ आत्मनः अहै प्रत्ययवेद्यत्वेन उदयस्वमिति ॥ 


तस्माद सुखीत्येवमात्मनः प्रतिभासनात्‌ । 
अहेप्रः्ययवेद्योऽयमभ्युपेयो मनीषिभिः ॥ १ ॥ 


एकस्य कमकत यचप्य्नच) न्यत्र] नेष्यते । 
तथाप्यत्रैव ष्टलान्न विरोधपदं भवेत्‌ ॥ २॥ 


योऽपि प्राहकरूपेण सिद्धि सायु वित्तिषु । 
ब्रुवाणः कमेमावेन नेमे प्रयक्षमिच्छति ॥ २ ॥ 


कमत किमम्पित तच यन्नात्मनीष्यते । 
पराश्रयक्रियाजन्यफरमाजनतेति चेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्माभिरिदमेवेष्टं कमत नेदमामनः। । 
तस्य स्वाधारविञपतिव्यवहायत्वदशनात्‌ ॥ ५ ॥ 


1, दं क्त्वं नात्मन इत्यथः 
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स चोषासनविधिः दधशकमेक्षयसमाधिराभाथमनुष्टानम्‌ । तथा 
चोक्तम्‌- तपःस्वाध्यायेश्चस्रणिधानानि क्रियायोगः इशतनू्करणाथेः 
समाधिभावनाथेश्ेति । 


यत्र ज्ञाने तु यद्भाति तत्तकर्मेति रक्षणात्‌ । 
आसा विज्ञानकर्मति गीयते न्यायवादिमिः ॥ ६ ॥ 


|| आत्मनः प्रमेयत्वेऽनास्मत्वप्रपक्तिनिरासः ॥ 


यस््वातमनः प्रमेयत्वादनातमत्वं प्रसज्येत्‌ । 
 घटस्याप्यघरामलं स कस्मान्न प्रसज्येत्‌ ॥ १ ॥ 


तत्राध्यक्षविरोधश्वेत्‌ समानः परृतेऽपि सः | 
परतयक्षगोचरीभावो यस्मादासमनि वर्णितः ॥ २॥ 


तस्माजनायुत्तरलेन नैवपायाणि सूरिमिः । 
प्रयोज्यानि समामध्यमध्यासीनैः कथचन ॥ ३ ॥ 


तस्मान्मानससम्भूतमहमित्यात्मगोचरम्‌ । 
मव्यक्षमभ्युपेतव्यं युक्तिमा्गानुगामिना ॥ ४ ॥ . 


तदेवं स्थितं तावत्‌ दृच्यलहेतुरनैकान्तिकं इति । ततश्च भेदप्रत्ययस्य 
पयक्षादिमूललात्‌ बाधकामावाचद्रितशरुतीनामपि प्रयक्षादिविरोधेन कथमप्यन्यपरवेन 
व्यास्येयलादुक्तसक्त जीवातिरकिणः परमेश्वरस्य विज्ञान तदुपातनाङ्गत्वेनापवगे- 
साधनमिति । 


॥ परमेश्वरोपासनप्रकारः ॥ 


कः पुनरस्योपासनापकार इत्यत आह--स चोपासनविधिः डशकरक्षय- 
समाधिलामाथेमनुष्ठानमिति । छशा राग््रेषमोहाः कर्माणि मेकषपरतिबन्धीनि, 
तेषा क्षयः, स च समाधेधिततेकामयस्य कामश्याः प्रयोजनं यस्य तदनुष्ठानसुपासना- 
विधिरपासनस्य प्रकार इत्यथः । यथा चेतदनुषठाने तथा भगवता पतञ्जलिना 
परतिपादितमिवाह-- तथा वचोक्तम्‌--तपःसवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि किया- 
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तत्रोन्मादकामादिव्यपोहाथेमाध्यात्मिकादिदुःखसदिष्णुत्वं तपः । 





योगः द्धेशतनूकरणाथेः समाधिमावनाथेशेति । ययपि पतञ्ञिसुत्रे ‹ समाधि- 
मावनाथः छ्ंरातनूकरणाथश्चेति पाठः, तथाषीहाक्रममाभरित्य विपेयेण पटितमिति 
वेदितव्यस्‌ । क्रियेव्‌ योगसाधनत्वा्ोग इति योजना । ङ्ेरानां तनूकरणं मन्दीकरणं 
समाधेमावने उत्पादन तस्मा इदं तदथमिति ! 


| तपःप्र यतीनां वर्णनम्‌ ॥ 


तपःपमूतीनि यथाक्रम व्यच््े - तत्रोन्मादकामादिन्यपोदहाथेमाभ्या- 
स्मिकादिदुःखसहिष्णुत्वं तप इति। बाह्मनिमित्तनिरपे्॑शारीरं मानस च 
दुःखमाध्यासिकम्‌ । आत्मानमधिन्रत्याध्यात्म, तत्र मवमाध्यास्मिकम्‌ । मानुष- 
पश्रादीनि मूतान्यधिद्घत्यो्पनमाधिभीतिकं ; दैवेन प्रयुक्तं शीतातपाय निमित्तमधि- 
कृतयोरन्नमाधिदैविकम्‌ । तदिद त्रिविधमपि दुःख केनचिन्नियमेन सहमानस्य 
धर्माधर्मयोः सश्चयाप्चयो भवतस्ततो ध्मसश्चयायोगश्रद्धादिः । अधर्मापचयाच 
तन्मूोन्मादादिनिव््तिः । आदिग्रहणेन व्यापिस्त्यानसैरयपमादार्ष्यादीनामव- 
रोधः। तपसश्च धर्माधमेसञ्चयापचयसाधनतवै मनुनाऽमिहितम्‌- 


तपोमूरमिदे सै दैवमानुषकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्दिभिः॥ (भ. स्र. ११-२२४) 


महापातकिनश्येव रोषाश्चाका्थकारिणः | 
तपसैव सुतेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ॥ (२३९) 


यक्िचिदेनः कुन्ति मनोवाङ्मूर्तिमिजनाः । 
तत्स्व निहन्याद तपपैव तपोधनाः । ॥ (२४१) 


स्वर्गादिदुखमपि यदपि तापसः] सम्भवति, तथापि सम्यग््ानवेराभ्यादि- 
सहकृतं चान्द्रायणादिनियमेपेतं सुसुश्चणा विधीयमानं चित्तपरसादादिप्रणाडया 
निःश्रेयस एवोपकरोतीति तत्तदागमबलखादवक्तेयम्‌ । प्रसच्रचेतसा तु तपःपरिसमाप्य 
वक्ष्यमाणानि योगाङ्गान्यनुष्ठातव्यानीति । 


१४४ न्यायसारः सव्याख्यः 


प्रशषान्तपन्त्रस्येश्वश्वाचिनोऽभ्यासः स्वाध्यायः | परमेश्वरतचस्य ` 
परषन्धेनानुचिन्तनमीश्वरप्रणिधानम्‌ । 

पमासतो रागद्रेषमोदहाः देशाः, समाधिप्रत्यनीकत्वेन ससारा- 
पत्तिद्वारेण ्ेशदेतत्वात्‌ । 





| प्रणवाद्यम्यास्रस्यानन्तरकतेव्यता ॥ 


प्रलान्तमन्तरस्येश्वरवाचिनोऽम्यासः स्वाध्याय इति । शुद्रफलोऽषी- 
धरविषयः क्रूरो मन्त्रो माप्रापदिति प्रशान्तगरहणम्‌ । परमेश्वरगोचर एव मन्त्रो 
मुमुद्चमिरादरेणाभ्यसनीय इति बोतनायेश्वरमरहणम्‌। वस्तुतो योगशास््राभ्यासोऽपि 
स्वाध्याय इत्युपरक्षितो वेदितव्यः । यस्मदुक्त ' पातञ्ज(सान)छादेश्च स्वाध्या- 
योऽभ्यास उच्यते ' इति। पर्मेश्वरत्सस्य प्रबन्धेनानुचिन्तम पयांरोचन- 
मीश्वश्रणिधानमिति । अनुचिन्तनम्रहणस्योपरक्षणाथत्वात्‌ कदाचन स्तुतिनल- 
पष्पादिभिराराधने, सवैकमणां 'परमगुराव्पेण, तदमिधायकस्य प्रणवस्य जपः, 
तदथैमावनं चेश्वरपाणिधान[मिव्‌]। स चायं क्रियायोगो व्युलितचेतंसेव योगिना 
नि(सव)[वैतनीयः । इतरस्य सुस्ययोगाधिकारिवात्‌ । 


|| केशस्वसूप तन्निदरच्युपायश् ॥ 


यदुक्तं द्ेदतनक्करणाथे इति, त्त्र छेः कियन्तो वेत्यत आह-- 
समासतो शगद्रेषमोहाः क्छेश्चा इति । तत्र द्रपदप्वृत्तावुपपत्तिमाह-- 
समाधिप्रत्यनीकसवेन सष्ारापत्तिद्रारेण च केशदेतुत्वादिति । ऊरायन्तीति 
ङ्केशा इत्यथः । तत्र सक्तेरक्षणो रामोऽसदिष्णुलरुक्चणो द्वेषो मिथ्याप्रत्ययो मोह इति 
रक्षणानि वेदितव्यानि । यद्यपि च भगवान्‌ पतञ्जलिरविघास्मिताराग्द्रेषामि- 
निवेरा इति पञ्चधा यान्‌ प्रोवाच, तथाप्यस्मितामिनिवेशयोः [पाथक्य]मपदयता- 
ऽस्मू्ररुणा छेदा निरूपिताः । | 


 पातञ्जे हि शास्रे इण्दरोनरक्त्योरेकातमताऽस्मितेति रक्षणमुदितम्‌ । तत्र 
पुरुषो खव्छक्िमहदाया बुद्धिदरनरावितः तयोः वस्तुतो विविक्तयोरप्येकात्मतेव यापि 


1. परमगुरूः ईश्वरः 


योगाङ्गानि १४५ 


तथा यमनियमा्नप्राणायामप्रस्याहारधारणाभ्यानसमाधयोऽश्- 
वङ्भनि। 

तत्र देशकाङावस्थाभिरनियताः पुरुषस्य शुद्धिश्द्धिहेतबो यमाः, 
अदिंसाब्रह्मचयांस्तेयादयः । देश्कारावस्थापेक्षिणः पण्यहेतवः क्रिया- 
विरेषा नियमाः, देषताप्रदक्षिणसन्ध्योपास्नजगषादयः। 


मरगी ीीपिीणििणणिण मगरो) का दा 0 


भ्रन्या ब्रतिभाति साऽसितेदयथः। एषा च मोह एवान्तमवति। पधान्‌- 
महदादिमकरिया च पाक्‌ परास्तेति को वाऽस्याव्काशः । 


॥ अभिमिवेशलक्षणम्‌ ॥ 


तथा अभिनिवेरारक्षण ^“ स्व्रसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ” (यो. 
सू. २-९) इद्युदितम्‌। या खट जातमात्रस्यापि जन्तोरियमासीः नित्या भवति 
मा न भूयो) भूयासमिति सोऽभिनिवेश इत्युच्यते । स (चा)[चा]नादिमरण्ुःख- 
पवाहानुभवारूढवासनावशात्स्वरसवादही भवति । यथा चायमत्यन्तमूढस्य दद्यते 
तथा विदुषोऽपि विज्ञातवस्तुयाथास्यस्या(प्या)[पि] रूढः प्रतीयत इत्यथः । एषोऽपि 
मरणदुःखासदिष्णुलरक्षणो द्वेष एव वेदितव्य इति त्रय एव छेशा इति स्थितप्‌। 


॥ यमादीनामष्टाङ्खानामपन्याप्तः ॥ 


यथा च द्वेशनिरासादिद्रारा बहिरङ्गस्य क्रियायोगस्योपयोगः तथा यमादी- 
नामप्यन्तरङ्गाणासुपयोगममिसन्धायाह-- तथा यमनियमास्षनप्राणायामप्रत्या- 
हारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्धानीति । कः पुनरयै समाधि(धेरस्योपयोगो 
नाम 2 यस्य समाधिः (ज)निव)(वै]तेकत्वेनाङ्ग गीयत इति चेत्‌ , समाधिरेवात्यन्त- 
प्रक गतो योग इत्याचार्या; । ततश्च पूरैः समाधिरुतरस्याग उत्तरशब्दस्य "पूषैव- 
दिति वेदितव्यम्‌ । यमादेरपि पूथैपूैस्य तत्तदुत्तरोत्तरोपयोगेन योगाङ्गतामामनन्ति । 


|| यमादिस्वरूपकथनम्‌ ॥ 


तत्र॒ यमादीन्‌ कमेण कः देशकालावस्थाभिरनियताः 
पुरुषस्य शुद्धिद्धिहेतवो यमाः, अर्िसाव्रह्मचयास्तेयादय इति । 





1. पूर्वशन्दवदित्यथः। 
19 


१४६ न्यायसारः सव्याख्यः 


योगकमैषिरोधिद्धेशषजयाथं रणबन्ध आसनम्‌, पश्मकस्वस्तिकादि। 
कौष्टयस्य वायोगेतिविच्छेद्‌ः प्राणायामः रेचकपूरकङकम्भकप्रकारेण शनै- 
` इशनैर्जतव्यो वनगनजेन्द्रषत्‌ । 


 शद्धिरध्हानिः बृद्धिदधरमोकतैः। अथवा शुद्धिधिकतवेमल्थं॑वृदधि्योगकरष्तद्धेतयो 
ये देरादिभिरनियताः सर्वस्मिन्‌ देरो कठे वाऽवस्थायां च सवैस्यामनु्ेया 
अहिंसादयस्ते यमा इव्यथः । सव्या(दिपरियरहयोरप्यादिपदादव्रोधो वेदितव्यः । 
यदा पुनः अर्हिसादयोऽपि तीर्थे कञ्चनापि न हनिष्यामीसयादिना नियमेनानुष्ठीयन्ते 
तदा तेऽपि नियमा एव वेदितव्याः । देशकारावस्थपेक्षिणः पण्यहेतवः 
क्रियाविरेषा नियमाः । यथक्रम देवताप्रदक्षिणसन्ष्योपासनजगदय 
इति । जपादयस्तु न व्यवस्थामीकषन्त इति ज्ञेयम्‌ । पुण्यातिशयहेतुते ठ देशाच 
पेक्षिवमपि विद्यत एव, “ अनन्ते शिवसन्निधौ › इत्यादिश्रवणात्‌। पातञ्जास्तु 
निवृततिरक्षणा यमाः परवृत्तिरक्षणा नियमा इत्याहुः । | 


॥ योग्ाख्रोक्तयमादीनां छक्षणानि ॥ 


तथा चाभिहितम्‌--“ जदिंसासत्यास्तेयत्रहमच्यापरिगरहाः यमाः । शौचसन्तोष- 
तपःस्वाध्यायेश्वरपणिधानानि नियमाः ” इति । 


योगकमेविरोधिङ्केश्चजयाथं करणबन्ध आसनमिति | करणानां 
चरणादीनां बन्धः प्राणायामादिसिद्धयथः। संयमः जासनं स्थिरं सुख चोपवेशनमित्य्ः | 
तेन योगकमेविरोधिनः छशा आध्यादयो विमुक्ता भवन्तीति श्रयते । तच पदडमकस्व- 
स्तिकायनेकमकारम्‌ । कोष्टयस्य' वायो; शवासमशासरूपस्य गतिविच्छेद्रूपः 
प्राणायामः रेचकपूरकडम्भकग्रकारेण शनेः शनै; जेतव्यो बनगजेन्दरवत्‌ । 
यथा वनगजेन्द्रः सस्योगेण नेः शनैः जीयमानो महते मवदयुपकाराय, विपरीतमथो- 
गेण तु गृह्यमाणे विपये प्रवते, तथा वायुरपि दुखपयोगेण शनेजीयमानः 
सकर्मप्यधमेरागादिफटं विखापयन्योगाय कठ्पते । विपरीतमयोगक्यादतिक्रम्य 
गृह्यमाणः पुनवीतगुल्मायनथैस्य साथमेव सम्पादयेदिति । 





1. जटरान्तगतस्य 


योगाङ्गानि १४७ 


समाधिप्रत्यनीकार्थभ्यः समन्ताच्चेत्ो व्याषतेस प्रत्याहारः। 
देशभन्धधित्तस्य धारणा । तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । तदे 
वाथेमात्रनिभांसे स्वषूपशूल्यभिव समाधिः एतदेव ध्यानोरकषानि 
वाताचलग्रदीपावस्थानवदेकतरेव वेतसोऽवस्थानं समाधिरभिधीयते । 
एवमेतानि योगाङ्गानि युदुश्चणा सर्वेषु बह्मादिस्थानेष्यनेकप्रकार- 
दुःखभावनयाऽनभिरतिसंज्ञितं परं वेश्य, महेश्वरे च परां भक्तिमाभित्य | 
त्यन्ताभियोगेन सेषितव्यानि । 


॥ प्रत्याहारादिटक्षणम्‌ तदादश््यक्वं च | 


समाधिप्रत्यनीकार्थम्यः घमन्ताच्रेतसो व्यावतेन प्रत्याहारः । 
प्रत्याहृते चेतसीन्धियाण्यपि प्रप्याहूतान्येव भवन्ति तन्मूखत्वादिन्धियप्रवृत्तेः । तथा च 
सुखेन योगयव्ृततिरि्यथः। देश्चधस्धश्चित्तस्य धारणा । देशो विषयः परमेश्वरादि 
रूपः मोक्षमक्रमात्‌ , तत्र बन्धः प्रयतनेन (साधारणं निश्वरीकरणं चित्तस्य धारणेदयथः | 
तेत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ । तस्मिच्नारम्बने विजातीयप्रस्ययतिरस्कारेण सजा- 
तीयमवाहकरणं ध्यानमित्यथः । तदेवाथेमात्रनिभाषं सखरूपश्यूल्यमिव समाधिः। 
ध्यानमेव ध्येयाकारमात्रनिष्ठ॒प्रययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव व्यवतिष्मानं 
समाधिरभिधीयते । तदेव भाषान्तरेण स्प्टयति- ध्यानोत्कर्षाननिवाताचल- 
प्रदीपावस्थानवदेकत्रेव चेतसोऽवस्थानं समाधिरमिधीयत इति । समाध्य- 
धीनस्तु सस्कारमचयः म्रञाखोकप्रकषैरूपकयेतारतम्यात्तरतमभवेन योगिरमिर्वेदितव्यः । 
स च तथा संवे्यमानो योगिनः समाश्वासयति । 


॥ योगाङ्गानुष्टानस्यावश््यकता | 


यथोक्तमेव योगाङ्गानुष्ठाने प्रकारभेदेन नियच्छति--एवमेतानि योगा- 
ङ्ानि युधुक्चुणा सर्वेषु बह्मादिस्थानेषु अनेकप्रकारदुःखभावनया साधनपार- 
तन््यपरिक्षयपरसंपदकर्षादिपयुक्तविविटुःखानुभवचिन्तनेन अनभिरतिक्लितं परं 
वैराग्य, महेश्वरे चानन्यसाधारणगुणदरैनेन परां भक्तिमाभित्यात्यन्तामि- 
योगेनातित््येण सेवितव्यानीति यथोक्तपकारेणेव च सेव्यमानानि योगा- 
ङ्गानि परम्परया निरतिरायश्रेयसे कल्पन्त इति सड्ख्यातमागमवाक्य प्रमाणयितन्यम्‌ | 


१४८ न्यायसारः सव्या्यः 


सोऽचिरेणैव कारेन भगवन्तमनौपम्यस्वभावे शिवमवितथ प्रत्यक्षतः 
परयति। तं ष्टा निरतिशयं श्रेयः प्राप्नोति । तथा चोक्तम्‌-- 

यदा चमेवदाकारं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 

तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
इति । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेतीत्यादि च । 


| य क कि ग वा भीर 


॥ समाधिप्रकधफङ शिवसाश्चात्कारः ॥ 


ततः समाधिप्रकर्षाद्‌ चिरेणैव कालेन भगवन्तमनोपम्यस्वभावं रिव- 
मवितथं प्रत्यक्षतः पर्यति। उपवोपम्य, तन्न विदयते यस्य तदनौपम्य, स स्वमावो 
यस्येति । भावनापकषाद्वितथोऽपि साक्षा्तारः सम्भवतीर्यवितथ पयतीत्यमिहितम्‌ । 
तदेव स्पष्टयति- प्रत्यक्षत इति। तं शषा निरतिशय निःश्रेयसं सौर्यं श्रेयः 
प्राति । तथा चोक्तम्‌- 


यदा चमेवदाकाञ्च वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ अ.) 


4 तमेवं बिदित्वाऽतिमृत्युमेति ” इत्यादि! आरणे ५ ब्रहमविदामोति 
प्र '› इत्युपक्रम्य “' यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यघ्यन्त्यमिसंविरन्ति। तद्विजिज्ञासस्व । तदत्रहेति ” इत्यादिवाक्यसुदाहतैव्यम्‌ । 


॥ तेत्तिरीयश्रुतिस्थन्रह्मपदस्येश्वरपरता ॥ 


इह॒ खट सकरुजगदुत्यत्यादिनिमि्तभूतमीररतत््वमेव्‌ ब्ह्मपदेनामिरप्य 
परमपुरुषाथे[साधनतया] ज्ञातव्यमुपदि्यते । ततश्चैतदपास्तं यदातमलाविरोषेऽपि 
[जीवातमस्वख्पं ज्ञातव्यमिति] । तस्मात्यरमामेवादरेणैवोपासनीय इति तस्यैव सर्वोल्- 
त्तिम(नि)[नि)]मिततेतुत्ात्‌ । तथामूतस्थेवादरेण विजिज्ञासस्वेति विजञातन्यताश्रवणात्‌ । 
नचेवे सति दिक्ाख्योरपि सरवो्पतिमन्निमित्त्वाविरोषेण सुगुक्चमिरुपास्यत्वपसङ्ग 
इति शङ्कनीयम्‌ । पोर्बापयैप्यारोचनतश्वेतनस्यैवानन्दादिगुणस्योपास्यत्वपतिमासात्‌ । 
ब्रह्मपदेन च परमात्वाचिना म्यावर्तितत्रात्‌ । 


दिक्वारनिराकरणम्‌ १४९ 
॥ दिक्ास्वरूपे मानाभावात्‌ न तयोः सर्वहिवुताप्रसक्तिः ॥ 


एतचाभ्युपगम्यामिहितम्‌। वस्तुतस्तु वैरोषिकामिमतयोः [दिकाख्योः] 
स्वरूपे [एव न प्रमाणमस्ति । किं पुनस्तयोः सबैदेतुते । 


॥ वेरोषिकाभिमतकालदिकृखरूपसमथनम्‌ ॥ 


ननृक्तमत्र कारः परापरव्यतिकरयोगपयविरकषिपरपत्ययरिक्ग, तेषां विषयेषु पूर 
मत्ययविरुक्षणानास॒प्पत्तावन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । यदत्र निमित्त स काठः । क्षणस्व्‌- 
निमेषकाष्ठाकरमूद्रतयामाहोरात्राधमासमासतैयनसंवत्सरयुगकस्पमन्वन्तरमस्यमहाप- 
ख्यव्यवहारहेतुश्च । सवैकार्याणां चोत्पत्ति[स्थि]तिविनाशेतुः। तद्वयपदेशात्‌। 
कारुलिद्गाविदोषात्‌ एक एव क्रियामेदात्‌ मणिवत्‌ पाचकवद्वा नानावेनोपच्ते । 
गुणवत््वादनाध्रितत्वाच्च निव्द्रव्यम्‌ |... .... ... [प. पाद, भा.] तथा दिक्‌- 
पूरवापरादिप्रत्ययलिङ्गा मूतद्र्यमवधिं कृता ष्वेव । ‹ एतस्माद्‌ इदं पूर्वेण ' दं 
पश्चिमेन' ‹ इदं दक्षिणेन ' इत्येमवमादयो दश्च प्रयया यतो भवन्ति सा दिगिति । 
अन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । द्रव्य च दिक्‌, गुणवत्वादनाध्रितत्वाच्च । दिणटिङ्गाविरोषा- 
देकत्वेऽपि सूथसंयेगोपाधिव्शात्‌ माचीयादिभेदेन ददिश इव्युपचारः । तथा 
रोकपारूपरिग्रहवात्‌ माहेन््रीत्यादिमेदेन दशदिशत्योपचारः । सवैकार्योतच्यादि- 
हेतुत्वं च दिशोऽपि तद्भयपदेशादिति । 


॥ ईश्वरेणापि कार्यसिद्धेः काटदिशोरनावक्यकता ॥ 
अ्रोच्यते-- 


का्ैकारणमात्रं चेत्साध्यते सिद्धसाध्यता । 
ईैधरेणापि संसिद्धः परिरोषस्तु द्रमः ॥ 


न खल ।भूतामन्तद्ुणादिव्यतिरिक्तनिमित्तव परिदोषतरराक्यसाधने तेषा- 
मित्यादिवचनेनेति साम्प्रतम्‌ ; परमेश्वराधीनतया विवक्षितकायाणामुतपत्तावविरोधात्‌ । 
न च वचनीयं का्यमात्रसाधारणलादीश्वरस्य कथ ततः कयेविरोषोपपत्तिः । न हि 
कारणवैरकषण्यमन्तरेण कारमवर्षण्योपपत्तिरिति । काटादिकल्यनेऽपि तुल्यलादोषस्य 
कारादेरपि सकर्कायैसाधारणतया मवतामभिमत।[चात्‌ ] । 


1. काठदिशो; अमूतत्वेति आत्मव्यतिरेकमादाय तथोपचारः | 
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|} कास्य कार्ेविरेषे असाघारणहेत॒ता इतरतर घाधारणकारणतेतिभावनिराकरणम्‌ ॥ 
अथेकैकस्य कालादेः कायैविरोषं परघ्यसाधारणहेतुलं कार्यान्तरेषु तु साधारण- 
कारणत्वं चेष्यते । तदसत्‌ । स्वभावमिदे तदसम्भवात्‌ । सम्भवे वा किमपराद्धं 
भगवता परमेश्वरेण येन सकरुरोेककारणमावेन कस्ितस्वभावमपि तमतिख्डध्य 


कारादिरपरः करप्यते । ` 
| कारस्य स्वहेवुत्वमप्रामाणिकम्‌ ॥ 


वस्तुवृत््या तु कारदेः सर्वोसत्तिनिमित्तता । 
ममाणस्य न कस्यापि पदवीसुपगच्छति ॥ १ ॥ 
न च तद्भयपदेरोन तद्धेतुत्व परिद्धथति । 
अदेतुनापि बहुढं व्यपदेशस्य दशनात्‌ ॥ २ ॥ 
नीखोयरुदर्दयामः पदमपत्रायतेक्षणः । 
नयनानन्दजनकस्युतस्सोम्यो व्यजायत ॥ ३ ॥ 
सहकारेषु पुष्यतु चेतो देशान्तरं गतः । 
परित्राडकरिखया कमण्डस्वा च तिष्ठति ॥ ० ॥ 
मत्तेमदन्तेन हतः पुरुषो मयि पयति । 
इत्यादिरनिमिंत्तेन व्यपदेरो हि दर्यते ॥ ५॥ 
अथारोषनिमित्ततवे कारदेरपदीयताम्‌ । 
तथाप्यमिमते कार्ये किं न कारणता भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भेवमेकस्वभावे तु कथ काथं परस्परम्‌ । 
व्यावृत्त्पं जायेत तुल्यरूपप्रसकितितः ॥ ७ ॥ 

न खट युगपसत्ययेनवायुगप्त्ययः सम्भवति । 
एककाटङ्रतं रोके युगपछरृतमुच्यते । 
कार्श्ेदके एवेष्टो युगपत्सवैमुच्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
चिरक्षिपरन्यवस्थापि कलेकत्वे कथ भवेत्‌ | 
केत हि बहुकाठेन चिरेण कतसुच्यते ॥ ९ ॥ 
स्वस्येन काठेन कृतं क्षिप्रं कृतसुदी्थते । 
बहुर्पताव्यवस्था तु काडेक्ये घटतां कथम्‌ ॥ १० ॥ 


१५९ 
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वस्तुतः कारमेदस्य सम्भवादुक्तया दिशा । 
विना च कारमेदेन कथ स्याद्ववतां मते ॥ ९ ॥ 
परापरव्यतिकरः स्थविरे नरि यूनि च ॥ १०॥ 


॥ कालिकपरस्वापरत्वव्यषहारयोः विषयप्रदशेनम्‌ ॥ 


इह खट परापरव्यतिकरेण क्षणादिङ्कतपरत्वाधारे स्थविरे परं (दिक्कत) 


[कार्ता परलाधारे च युम्यपरत्वै विवक्षितम्‌ । सोऽयं काेकतवे कथमुपपत्तिमाग- 
मारोेत्‌ । यथा खट वयुन्धरावयवैः साटोकमण्डलामातेः)[ैः] बहुतेरन्तरितं वस्त 
किप परमितिव्यवहारगोचरतामाचरति । तैरेव तस्यैरन्तस्तिं सचिष्ृषटमपरमिति 
चाभिधीयते । तथा बहुतरैः क्षणेरहोमि्ां यदन्तरिति तद्विम्ृष्ट परमिति च कारतो 
व्यवहरणीयम्‌ । तैरेव स्वस्येन्यवहित सनिक्ष्टमपरमिति चाभिलप्यते । बहस्पव्यवस्था 
पुनरथ गुरूचादिवदेदापक्िवेति । कथ ? कर्िकितेऽषटनात्‌ जौपाधिककारमेद इति 
च प्राक्समथित परात्‌ । 


तेनोपाधिकमेदेन नान्यथासिद्धि"सम्भवः | 
करयेव काठ इत्येतदपि वक्तु न शोभते ॥ १ ॥ 


क्रियाविरोषणतेन मासनाच्क्वरादिना । 
यथा विस्फारिताक्षप्य परिमिणेकतामतिः ॥ २ ॥ 


विमिन्नपरिमाणाथप्या चर्थषु जायते । 
तथा विस्फासिताक्षाणमेककाखा इमाः क्रियाः ॥ ३ ॥ 


मिन्नकाखा इमाश्चेति मनीषा जायते स्फुर । 
छेद्गिकिते तु कादेः सिद्धिरेव युदरमा ॥ ४ ॥ 


इयुक्तमत एष्टव्य पत्यक्षतवे मनीषिमिः । 
यतो नास्पतरः काठः क्षण इत्येष मीयते ॥ ५ ॥ 


यथा यतो नाणुतरः परमाणुः स उच्यते | 


तत्र॒ यथा महत्वाणुलादयः परिमाणविरोषाः प्रकषनिकभमाजः परस्पर- 


विरुक्षणास्तथा कारविरोषा अपि क्षणख्वादयः इति किं नेष्यते विरोषामावात्‌ 





५ 


1 , सिद्धमा | 


कारुसरूपकथनम्‌ १५३ 


` ॥ कालस्य क्रियाधर्मतया द्रव्यत्निरासः | 
क्रियाधमेतया चास्य द्रव्यत्रमपि वारतम्‌ । 
आभ्रितलपपि[ दधौ (चो) हि परिमाणेन त॒श्यता ॥ १ ॥ 


अन्यथाऽनाश्रितो वा स्यादन्या्रितमथापि वा | 
परिमाणाचपि मवेदथान्तरविरोषणम्‌ ॥ २ ॥ 
द्रव्यत्वं गुणवच्वेन [भवेदि]यपमाषितम्‌ । 

न हि सडख्यादिमात्रेण गुणवत्वै मकल्पते ॥ ३ ॥ 
तावन्मात्रेण जात्यादेरपि द्रभ्यत्वसक्तितः' | 
्रव्यत्वादि दियोऽप्युक्तन्यायेनैव निराकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
दिरो हि मूतेधमेत्वमध्यक्षेण हि भासते । 

यथा हि दीषहस्वत्वप्रमाणि] मूर्तिवर्तिता ॥ ५॥ 
तथा पूरवापरत्रदेभाति तद्धमेता स्फुय । 

दिशां तु रतधा मेदो वास्तवोऽप्यस्तु का क्षतिः १॥.६॥ 
वास्तवत्वे यथा काद्याः प्रयागः पश्चिमो भवेत्‌ । 
कान्यकुब्नादपि तथा भवेदित्यप्यसाम्परतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सन्निकर्षो विप्रक इत्यादिर्ास्तवो यथा । 
नियतावधिको दृष्टस्तथात्रापि भविप्यति ॥ ८ ॥ 


सनिकषपरतिष्ठानासरयागो भासते यथा | 
न तथाऽसन्निङ्कष्टस्य कान्यकुम्नाद्विभासते ॥ ९ ॥ 


तस्मान्निमित्तनियमादमिग्यक्तिव्यवस्थितिः । 
वास्तवतेऽपि धर्माणां प्राच्यादीनामिति स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ तस्मात्‌ ईश्वरलक्षणातिष्याप्िविरहात्‌ न दिक्ालयोशपस्तिप्रसङ्गः ॥ 


तस्मादिक्रास्येस्सवेहेतुत्वे मानहानितः । 
उपास्यताप्रसङ्गो न कथचिदवकादवान्‌ | १ ॥ 





1. म्रसकिंततः 2, परिमाणे इत्यथः 
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तस्माच्छिवदलेनादेव मोक्ष हति | 
चेतनस्योपा [सनाया]. प्रयलः ध्यात्फरपदः । 
अचेतनस्तु कारादिः फल्दायी कथ भवेत्‌ | २ ॥ 


प्रकृतमुपतंहरति -- तस्माच्छिवदशेनादेष मोक्ष इति । परपरिकल्पित- 
काटादिव्यवच्छेदाथ अवधारणम्‌ । न च सूत्रोदितद्रद्ाविधप्रमियव्यवच्छेदाथम्‌ । 


तदपि हि सकं हेथादिभावेन चतुधा परिभाग्यमाने मिथ्याज्ञानरागादिविनिवतेनद्रारेण 
परम्परया पुरषमपवमाै अवतारयति । 


|| पदाथज्ञानेन मोक्षपाधिप्रकारः ॥ 


तदेवागिपरे्याभिहित--“‹ दुःखनन्मपवृततिदयोप्रमिथ्याज्ञानानां उत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवगैः ” इति (न्या. सू. १-१-२) । (स्वयमथ) श्रवणमननाभ्यां 
°नितरामवधारितेऽप्यासमतत्वे देहादावनासादिख्पे विपययेणात्मादिवुद्धिरनादिनिषरूढ- 
निषिडवासनानुरोधिनी समुपजायमाना साक्षाक्तारवती न चक्या तत्वसाक्षाकार- 
मन्तरेण समुच्छेत्‌ द्विचन्द्रादिवेदनवदिति तच्वसाक्षात्‌[काराय्‌] आद्रनरन्तथै- 
दीधैकारुसेवनीय ध्यानमाश्रीयते । तत्तत्त्वसीक्षाक्ारपरिपाके मिथ्याज्ञानमयेति । 
तदपाये तन्मूला दोषा रागा अप्यपयाम्ति । कफापाय इव तन्मूखा स्वरादयः तथा 
तदपाये प्रवृततिधर्माधभरूपा अपेति । कारणदब्दस्योपचारेण कार्थं प्रवृत्तेः | 
तदपाये [जन्म, जायत इति द्युखत््या देहादि; अंयेति । तदपाये दुःखम्येति 
ततस्तदसयन्तापायलक्षणोऽपवणः । उत्तरोत्तरापाय इति सूत्रपाटपिक्षयोत्तरतवे वेदित- 
ग्यम्‌ । तदनन्तरापाय इत्यत्राग्यवधानेन पूर्ैपूयैपाठपिक्षया तदनन्तरम्‌ । 


| अनादिभवसम्पादितधर्माधरमक्षयोपपत्तिः | 


मव्त्वेवमपि अनागतधमाधभ[योः क्षयः] तच्ववेदिनाम्‌ । कथ पुनरनादि- 
मवपरम्परापरिप्रापितानामनियतविपाकानामसङ्ख्यातानां अदत्तफखानामसति परिक्षये 
मोक्षः सम्भवी । नेषाप्यनुपपत्तिः । परमामयाथास्यसाक्षात्कारपरिपाकादेष धैरा- 





1. पास्यमान-मा 2. निराक्लमव--मा 
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कः पुनरय मोक्ष इति। ५ न्ति । स॒मस्तविदोष्गुणो. 
च्छेदे संहारावस्थायामाकाशुवदप्मिनोऽव्यन्ताबस्थाने- स्यश्च, इति । 
कस्मात्‌ { सुखदःखयोरविनाभावित्वात्‌ विवेकहानानुपपत्तेः । नच 
सुखार्थेव प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः। कण्टकादिदुःखपरिहाराथेतवेनापि 
्रवृत्तेशूपलम्भादिति | 





भ 1 


ग्यादिसहकारिणस्सवैस्यापवगमागैपतिरोधिनः कर्मणोऽपि च यस्य)[प्ययस्य] विविधा- 
गमप्रसिद्धलात्‌ । तथा चामनन्ति 





भियते हृदयमन्थिः छिन्ते स्संरायाः । 
लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ (सु. २-२-८) 
तथान्यत्रापि विधां समधिङ्त्य श्रयते “ तद्ेषीकातूरमभ पोते प्रदूयते 
हास्य सेवै पाप्मानः प्रदूयन्ते '' इति (छा. ५-२४-२) । सम्भवति चैवे तततव. 
ज्ञानायिना करमक्षयपक्षे। नानाकायनिर्माणिन कमेफरान्युपुज्ञाना एव योगिनः 
क्षपयन्ति मोक्ष्मतिकरखानि कर्माणीति नामिनिवेष्टव्यमित्याचायमतम्‌ । नाभुक्तं क्षीयते 
कर्मत्यादिचाखमङ्कतपायश्चित्ता[तत्वज्ञानिविषयम्‌ ।] अपरथा शाखान्तरव्याकोपा- 
पत्तरिति विश्ढमदोषम्‌ । 
|| मोक्षविषये प्रश्नः | 
अथ वादिविप्रतिप्तेः सन्दिहानः कोऽपि मेक्ष्वरूपनिरूपणाथ प्रच्छति-- 
क! पुनरयं मोक्ष इति । ॥ 
|| समस्तविरोषगुणेोच्छेदो मोक्च इति पक्षनिरूपणम्‌ | 
सिद्धान्ती मतान्तरं तावदनुभाषते दृषयितुम्‌--एके ताबद्रणेयन्ति 
समस्तविरोषगुणोच्छेदे संहारावस्थायामाकाश्चवदास्मनोऽत्यन्तावस्थानं 
मो इति । कतः पुनरागमानुसारेण निःश्रेयसे सुखमपि नाश्रीयत इत्यमिसन्धिमा- 
नाह- कस्मादिति } सुखदुःखयोरविनाभावित्वात्‌ विवेकदानाजुपपत्तेः । 
दुःख केवरं परित्यज्य सुख्येव भोक्त॒मराक्यत्वादित्यथेः। शाखं तु मेक्षे घुखपतिपादकं 
दुःखामावपरतया योजनीयु्पवणितावान्‌ । ननु सेधा युखामावे कथमत्र सुमु्षव, 
पवेतैरननिव्यत आह--न च सुखर्थैव ब्र्षावतां प्रवृत्तिः । कण्टकादिदुःखपरि 
हाराथेत्वेनापि प्रबृ्तेशपरम्भादिति । न खछ विषयिणो मोक्ष प्धृत्तिरुपदिंश्यते 


१५६ न्यायसारः सतव्याख्यः 
मोहच पस्थातवान्मुछा्वस्थावदत्र विवेकिनां श्रृत्तिने युक्तेत्याहु- 


दुःखे सति सुखस्यासम्भवात्कण्टकादिपरिशरोऽपि सुखोपभोगाथे 
एवेत्यसमो दृष्टान्तः 1. 





येन सुखाभावान्न भवेत्‌ तत्र प्रवृत्तिः। किं तिं दुःखत्रया(न)मिहतास्ते 
तद्च्छेदमात्रमथेयमानाः प्रवरतिष्यन्त इत्यथः । 


॥ उक्तपक्टरूषणपूवकं मोक्षे सुलसद्ध।व इति सवमतनिरूपणम्‌ ॥ 


तदेतद्‌ दूषयति - मोहाद्यवस्थातवात्‌ भृछा्यवस्थावदनत्र विवेक्षिनां 
्रबृततिने युक्तेत्याहुरन्य इति । तथा चाभिहितम्‌ - 
दुःखहानाय नो युक्तं सुखदुःखात्मकं परम्‌ । 
न हि कश्चिखदार्थज्ञो मोहसिद्धये मवतैते ॥ १ ॥ 
व्रं बृन्दावने रम्ये सगाख्त् वृणोम्यहम्‌ । 
न तु निर्विषयं मोक्ष गोतमो गन्तुमिच्छति ॥ २ ॥ इति 


यदयुनः प्रागुदित कण्टकादिदुःखपरिहाराथतेनापि परधततिरैष्ेति तद्विषरयति - 
उखोदुःखे सति निर सुखोपभो गस्य।सम्भवात्कण्टकादिदुःखपरिहारोऽपि 
सुखोपभोगाथे एवेत्यसमो दृष्टान्त इति । अयमभिसन्धिः सवै [पाणिनः] 
दुःखमपहाय निरव्यदुख॑भोक्तुममिरषन्ति । ततस्तथाविधोत्तरोत्तरघुखसन्दे न्दो हि 
समीहया परिहरन्ति दुःखमात्रमिति युक्तम्‌ । 


॥ नान्तरीयकतया पुखपरिहारयक्षनिराकरणम्‌ ॥ 


यत॒ पुनः दुःखपरिहारनान्तरीयकतया सुखपरिहारोऽपि प्रसजेत्‌ इति । तत्र 
स्वोच्छेदकल्पे मवदमिमते मेक्षे के नाम दुःखपरिहारसम्भेऽपि पवर्तरन्‌ 
समन्ययफरु्ात्‌ । यथा खट दुःखोच्छेदः पुरुषार्थो मोक्षस्तथा निखिख्घुखविरहा- 
दपुरुषार्थोऽपीति समव्ययफरत्वमशक्यपरिहारम्‌ । तथा च कथ तत्र ्रवर्तरन्‌ । 
तथाहुः-- 


मोक्षस्वरूपवणनम्‌ १५७ 


अस्न्तानि दुरन्तानि समव्ययफलानि च । 
अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः ॥ इति । 


तेनेतदपास्त यदाहुः -- विषविषङ्गादिव मधु, मधुरमपि स्वर्गादियुखमपि 
सांसारिकविविधदुःखसमेदादपजहति विवेकिन इति । विषविषक्तस्य हि मधुनः 
समास्वादने युखमतिमन्दम्‌ । अनतिरायस्वनथेः समनन्तरमभाविमरणेन समीहितसकर- 
युखविच्छेदलक्षण इति बहुपुरषाथेपत्यनीकमल्पटुख तत्रापि अपजहति, ततो नास्ति 
तत्र समव्ययफरवम्‌ । यथोक्तरक्षणे पुनमेक्षि स्वोच्छेदसक्षे युखदुःखयोरविरोषेण 
निवृत्तरपवृप्तिरेव पेक्षावतामिति विशेषः । 


॥ अतिदुःखेन स्वोष्छेदाय पश्र्तिदशंनात्‌ दुःखनिडृततेः पुरषाथत्वशङ्करा तत्परिहदास्थ ॥ 


स्यादेतत्‌ च्दयन्त एव ती्रतरदःखेच्छेद त्छोच्छेदमपि केचिक्तामयमानाः । 
सत्य ती्रपापरोगग्रस्ता दुःखमयीमिव मूर्तिमुद्रहन्तः सुखर्वमप्यलममानाः स्वोच्छेद 
मपि कामयन्ते । न च तत्र समग्ययफरे, दुःखस्ेव प्रनुरतरस्य निवतैनीयतलात्‌ । 
गक्रते पुनः फरसमानो व्यय इति । 


| मोक्षसुखस्य स्वर्गादपि उत्कृष्टता ॥ 


एतदप्यापातात्‌ अभ्युपगम्यामिहितम्‌। वस्तुतस्तु विपरीतमेव, ससारणः खट 
स्वरगादिुखमल्प्दःखानुविद्धमपि बहुतरं रममानाः कथमिव मूच्छौसरृक्षे मोक्षे पय- 
तेरन्‌ । नच स्वर्गादावपि दुःखमेव बहुकं, “ यन्न दुःखेन संभित्नम्‌ ” इत्यायागमानां 
अत्यन्तमेवान्कवापततेः । अस्मन्मते पुनर्विंगर्तिनिखिर्दःखानुषज्गविरिष्टतरानन्द- 
रूपमेोक्षसमीहया स्वस्पटःखानुविद्धमपि स्वगादिक परिहरन्ति प्क्षावन्त इति युक्तम्‌ । 


॥ सर्वहुःखोच्छित्तिमोक्षवादेऽपि जीवन्ुकती विशेषकथनम्‌ ॥ 


यदपि मत जीवन्निर्बणदशायां योगजादृष्टसामर्थ्येन पेहिकामुण्मिकसकल- 
रोकसकर्घुखोदिष्टयावदिच्छोपमेोम्युखपधादोदयतेः दुखोपभोगसमीहाविगमे योग- 
जादष्टनाशाद्यरमनिर्वाणस्योयतौ कुतः समन्ययपर्लम्‌ £ कुतो वा फादधिको व्ययं 
इति । 


1. प्राणान्तानीत्यथः | 2. जीवन्प्रक्तिदशायां 


१५८ न्यायसारः सन्यास्यः 


कुतो युक्तस्य सुखोपमोगसिद्धिरिति चेत्‌, आगमात्‌ । उक्त.हि 


[वि [गि पणी क ययभा = नमन 
क = कन एकी 


| तत्न विषयसुखस्य सदोषत्वोपपादनम्‌ ॥ 


तदपि न सारम्‌। न खट समीहितदटुखबन्दोपमोगात्‌ समीहाविख्यः 
सम्भवी । यतस्तदुक्तम्‌-- 


न नातु कामः कामानां उपभोगेन दाम्यति । 
(~ _ 0 क 


हविषा कृष्णवुर्सैव भूय एवामिवधते ॥ १ ॥ इति 
(भ. भा. १-८५-१२) 


के, 


८ भोगाभ्यासमनु विवर्धन्ते कामाः कौशलानि चेद्धियाणाम्‌ (यो. मा. १-१५५) 
इति । तस्मादनुभूतपरुखाभिखाषः प्रवतत एव तावत्‌ यावत्तावत्ततोऽपि परतरमानन्दं न 
परयति । तदशैने पुनस्तदभिखाषादितरस्मादपनतादपि समीहाविनिदृत्तिरिति युक्तम्‌ । 
तथा च कथ परपरिकल्पित मोक्षे पुरषाथतेति । 


| मतान्तरमोक्षाणामनुपादेयत्वकथनम्‌ | 


येऽपि नैरास्यवादिनो विज्ञानसन्ततेरयन्तविनिद्तिं विंशुद्धचित्तसन्ततिं वा 
मक्तिमामनन्ति। ये वा कपिहयुनिमतमनुवतमानाः प्रकृतिपुरषविवेकवेदने सति 
निरानन्दचिदत्मावश्थाने मेोक्षमाचक्षते । तदमिमतेप्वपि मेक्षेषु यथोक्तनीयेव प्वृत्य- 
मुपपत्तिः वेदितव्या । यथा चामी पक्षा न सम्भवन्ति तथोपपादित [तत्र] (न) तत्र 
प्रस्तावे । प्ररीननिविखोपाधे्जीवस्य सन्ततोष्वेगतिरुक्षणोऽपि मोक्षः पुरुषस्य परम- 
महस्वसमथनादेव पर्कृतो वेदितव्यः) अक्षयदारीरादिरक्षणस्त्‌ मोक्षः साव्यवाना- 
मनिसयतानियमेन निरसनीया । तस्मानिद्दोषदुःखोच्छेदविरिष्टा निरतिरायानन्द- 
संवेदनावस्था पुरुषस्य मोक्ष इति युक्तम्‌ । दःखाविनाभावस्तु वैषयिकस्य सुखस्य 
भविष्यति ; नतु [मेोक्षमुखश्य ।] ‹ अभये वे जनक प्राप्तोऽसि ' (र. ४-२-४) इत्यादि- 
श्रवणात्‌ । 


स्यादेतदेवे यदि सक्तौ निरतिरायसबेदने प्रमाणमस्ति, तदेव तु कतः 
सिद्धयतीप्याराङ्ते -- ङतो मुक्तस्य सुखोपभोगसिद्धिरिति वेदिति। 
परिहरति-- आगमात्‌ । 
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सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
तं वे मोक्ष विजानीयाहृष्प्रापमृतात्मभिः । 
इति । तथा, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न धिमेति । आनन्दं ब्रह्मणो 
रू१ब्‌ । तच मोक्षेऽभिव्यज्यते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति च। 
पुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्विग्राद्यमतीन्द्ियम्‌ । 
ते वे मोषं विजानीयादृष्प्रापमनकृतात्मभिः ॥ इति । 


तथा--“ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ ' ! आनन्दं बरह्मणो रूपम्‌ । तच्च 
रूपं मोक्षेऽभिव्यज्यते ', ' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इति चेति। ये विज्ञानानन्दा- 
भ्याममेदमेवात्मनो मन्यन्ते ; [तेषां] विज्ञानानन्दयोरेकात्मामेदे परस्परमप्यमेदपसक्तौ 
विज्ञानानन्दपदयोरपयांयताऽऽपयेत । तथा च सहमथोगो व्यः स्यात्‌ । न चेका- 
स्येऽपि व्यवच्छेचमेदादथवत्ता पर्ष्टपकारश्चन्द्र इत्यादिवदिति वाच्यम्‌ । 
निमित्तामेदे दस्तकरादिपदानामिव व्यवच्छे्मेदस्येवानुपपतेः । दृष्टान्ते तु प्रकर्षादि 
परतिनिमित्ते भिन्नमेवेति वैषम्यम्‌ । 


यत्त भेदो भिन्न इ्यादाव्पर्यायश्षव्दयोरप्येकास्य इष्टमित्याहुः । तदप्यसत्‌ । 
भेदस्यापि [मेदे वस्तु [सत एव समर्थितलात्‌ ।.... .... दूषणत्वेनोपपादितलात्‌ सत्ता- 
स(त)दित्यादावपि कार्पनिकस्य परवृ्तिमिमित्तश्याभ्युपगमात्‌ । प्रकृते तु पमाणान्त- 
रेण) भेदसिद्धौ सुस्यस्येव प्र्रिनिमित्तमेदस्योपपत्तेः। अपरथा नील्युतयरुमित्यादा- 
वूपि निमित्तमेद्बिर्यपरसक्तेः । गवाश्ववत्‌ ] वास्तवधव समर्थितयात्‌ | 


|| वेदान्त्यमिमतमोक्षनिरूपणम्‌ ॥ 


येऽप्याहः-- विन्ञानल्यादिसामान्य परवृृत्तिनिमित्तमुपादाय विज्ञानानन्द- 
सामान्यव्यङ्चिकामेकामेव व्यक्ति विज्ञानपदमानन्दपदसामानाधिकरण्येने पयुक्तं ब्रह्म 
(यो) रक्षयति । (स) द्रव्यं कुडयमित्यादिपदवत्‌ तत्र जहछक्षणापि सम्भविनी । प्रकते 


पुनः रक्ष्यस्य ब्रह्मणो नानामकलानुपपचेः प्रवरृततिनिमित्तपरिव्यागेनानहछक्षणेवे्येता- 
वानैव्‌ विरोष इति च । 


1, एकामेव व्यक्ति ब्रह्मेति योजना | 
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|| तत्खण्डनम्‌ ॥ 


एतेषामपि पक्षः परेक्षावतां चित्तमनुरञ्जयितु न क्षमते । “तस्य 
मासा समिद विभाति", “नहि द्रषु्रविपरिकोपो विद्यते › ईति, ““ आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌, ५ आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ " इत्यादिवाक्येषु विज्ञानानन्दव्यक्त्यो- 
रहमणो[ऽतिरिकश्वणात्‌ । शिरपुत्रकप्य शरीरमितिवद्ेदनिर्देश इति चेन्न । 
अमेदे बलवूसमाणामावात्‌ । प्र्क्षविरोधस्येवायुक्तत्वात्‌ | तथा द्यासेव 
ब्रहेति मबन्तो वदन्ति। प्रमाणे चामनन्ति ‹ तत्वमसि !, ‹ जनेन जीवेनाप्मना ' 
(छा. ६-३ ; ६-८) इत्यादि । तथा सत्याकीटपतङ्गेभ्य अआदेवषिभ्यः प्राणभू- 
नमात्रस्याहकारास्यदमात्मततत्वमवभासमान विज्ञानानन्दाभ्यां विभिन्नमेव तदाश्रय 
तेनावमासते, न ज्ञानमेवाहे आनन्द एवाहमिति वा कोऽपि प्रधेति। क तर्हि 
विज्ञानी युखी चाहमिति । 


॥ स॑सारदशायामानन्दो न प्रकाशत इति पश्चखण्डनम्‌ ॥ 


यत्पुनः परमानन्दरूपस्यानः तद्रूपमवि्ाच्छननत्वात्‌ न भासत इत्याहुः । 
तदसत्‌। आनन्दाभिन्नस्यामनोऽप्यपतिभासपसक्तेः। एकस्यैव प्रतिमासापरति- 
भासरक्षणविरुदधधमसंसगी सपतिपन्रदष्ान्तासम्भवात्‌ । यपि मण््रिपाणदर्षणादौ 
मुखस्वरूपे भावयपि तच्छद्धिः न माति। मेदिनि माद्यपि मेदो न मासत 
इयुदाहरम्ति । तस्सयमसङ्गतमेव । स्त्र धर्मधर्मिणोभेदस्य साधितत्वात्‌ । भेद- 
भेदिनोभदेऽप्यनवस्थे[ति च दृषण|[मपास्तम्‌ ] तस्मादात्मनि भासमानेऽपि अमासमान 
जानन्दस्वमावो न भवत्येव । 


॥ आत्मनः आनन्दरूपत्वसाधकानुमाननिरासः | 


यदप्याहुः -- परमानन्दस्वभाव्‌ आला परपरेमास्पदवात्‌ व्यतिरेकमुखेन 
घटादिः दृष्टान्त इति । तदपि पावकानुष्णलसाधनवत्‌ प्रत्यक्षापहूतविषयप्वाद- 
यक्तम्‌ । तस्माद्िज्ञानमानन्दं ब्रद्यति गोणसामानाधिकरण्य न तु तादात्येनेति 
स्थितम्‌ । 


किं चात्मनो न भित्नश्धेदानन्दः पुरुषाथताम्‌ । 
न स्रोन्युक्त्यवस्थायां न हि प्रेम तथाविधे ॥ १ ॥ 
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मुख्यार्थ बाधकाभावानोपचारप्रकसपना । किच, भाराक्रान्तस्य 
तदपाये वास्नादिसम्पक्वशात्सुखोतपादे सस्येव सुखशब्दप्रयोगः । न 
दुःखमावे । 


सुख मम स्यादिसेवं प्राथना ह्यनुभूयते ¦ 
प्राणिमात्रे युखमह स्यामिव्येव न जात्वपि ॥ २ ॥ 


किं चापवग जञेयश्चेदानन्दो द्वेतमापतेत्‌ । 
ज्ञान विना८विना)नहि ज्ञेयं ज्ञेयतां गन्तुमहति ॥ ३ ॥ 


स्वयपरकादपक्षस्तु बहुधा विनिवारितः । 
न ज्ञायते चेदानन्दो न स्प्ररोदुरषाथताम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्मादानन्दविज्ञाने परस्परविरक्षणे । 
आत्माश्रय च स्वीकार्य पुरुषाथवलेभ८पोतः ॥ ५ ॥ 


॥ उक्तानन्दवाक्यानां दुःखाभावविषयल्शड्कानिरासः ॥ 


ये तु मन्यन्ते-- सर्वोऽप्ययमनवसरदुःस्थो विचारः सवेस्यापि यथोक्तस्य 
वाक्यजातस्य दुःखाभावविषयलादिति । तान्‌ प्र्याह- 


युख्यार्थं बाधकाभावान्नोपचारप्रकल्पना । इति । अयमभिसन्धिः-- 
न्‌ दुःखामाव एव सुखपदस्य सु्योऽथेः । कदाचन विग्तिविविधदुःखस्याप्यकस्मा- 
दुपनतविपशचीस्वरश्रवणमलयानिलोपनीतमलिकाङुुमसोरभोपमोगादिनिदानस्य सुख- 
भेदस्य भावात्मन एव स्वानुमवपिद्धलात्‌ । 


नच तत्रापि कामस्य दुःखातमवात्‌ तिवृत्तिर्य सुखमिति साप्रतम्‌ । 
तत्तदनाशसितोपनीतविषयोपमोगेषु तदसम्भवात्‌ । चन्दनवनितादिसाधनतारतम्याच्च 
तरतमभाजः सुखभेदस्यानुभवो न मावृषूपतामन्तरेण सुखस्य सम्भविनीं । नच 
तत्द्विनिवर्वनीयदुःखतारतम्यानुसारेण तदभावूपेऽपि सुखे समारोप्तिः तरतम- 
भावो भासत इति साम्प्रतम्‌ । वैपरीव्यस्येव कदाचन द्रीनात्‌ । 

21 
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सुखसवेदनयोनिस्यत्वात्‌ शुक्तिपसारावस्थयोरविशेषश्रसङ्ग इति 
चेन्न । चक्चुधेटयो;ः इडयादेखि सुखवेदनयो; विषय विषयिभाव- 
सम्बन्धप्ररयनीकस्य 'दुःखदेः सेस्ारावस्थायां सद्भावात्‌ तन्नाहो 
च॒ पुक्तावस्थायां भवति सुखसवेदनयोः सम्बन्धः इत्यतो नावि 
रोषः । 


॥ सुखस्य दुःखाभावातिरेकनिरूपणम्‌ ॥ 


तथा हि-बहुतरमयासपरम्परापरिमरापितमथमवाप्य पुरुषस्तथा न 
परतीतिं [पीर्ति] बघाति, यथा तल्नातीयमेव विना प्रयासादुपनतमथमवाप्येति ; मवति 
तत्राधिकतरमभमोदो रमणीयोऽप्ययमप्रयासख्ब्ध इति । तस्माद्धावरूपमेव सुख, 
स॒ एव च सुखपदस्य मुख्यो विषयः प्रयोगप्रस्ययाभ्यामवसीयते । कथमन्यथा 
सुखामावः दुःखपदास्पदमित्यपि ब्रुवाणः पराकरणीयो मवेत्‌ । तदेवं स्थिते 
सत्यानन्द ब्रह्मुखमित्यादिव्वनगतानामानन्दादिपदानां कथञ्चन ॒दुःखाभावपरतां 
नासति सुख्याथवाधके राकया समाश्रयितुम्‌ । न चेह बाधकं किमपि पदयाम 
इति । 


॥ आनन्दनित्यत्वे मोक्षसस्ताराविरोषप्ररुङ्निराकरणम्‌ ॥ 


रङ्कते-- सुखसवेदनयोः नित्यत्वात्‌ युक्तिससारावस्थयोरविशेष- 
प्रसङ्ग इति चेदिति। तस्याथः-- निःग्रेयसोपयोगिघुख तावत्‌ नित्यमाश्रय- 
णीयम्‌ | तथा तत्साक्षात्कारोऽपि । अन्यथा(सत्वा)ऽऽनन्दसाक्षात्कारस्यापि मेक्षेऽपि 
समक्षयत्वे स्वगेवदव््यतापततेः । “ न हि दरष्टुरविपरिरेपो विद्यते | (व, ४-३) 
इत्यादिवाक्यानां वेय््यप्सङ्गाचच । तथा च नित्यस्य वस्तुनोऽनादित्वादनादिना 
संवेदनेनानादि(ना)ुख सवेदा सैबे्येत । तत्य मुक्तससाराव्स्थयोः परमानन्दा- 
नुभवाननुभवछृतो विरोषो न॒ मवेदिति । परिहरति --चक्ुषैटयोः इल्यादेरिि 
सुखसंवेदनयो; विषयविषयिसरम्बन्धप्रस्यनीकस्य दुःखाद, ससारावस्थायां 
सद्धावात्तन्नारे च युक्तावस्थायां भवति सुखसंवेदनयोः विंषयविषयिसम्बन्ध 
इत्यतो नाविशेष इति । दुःखादेरित्यादिपदेनाधर्मप्भृतेरवरोधः । कड्याघ्यदा- 
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तस्य सम्धन्धस्य कृतकत्वेन कदाचिन्नाश्प्रसङ्ग इति चेत्‌ न, प्रध- 
सेनानेकान्तात्‌ । वस्त॒स्वे सतीति चेन्न । द्रव्यादिष्वनन्तमावेन 


तदसिद्धत्वात्‌ । अन्तमावे वा समवायादिभिः सह तत्संवेदनस्य 

सम्बन्धो न स्यात्‌ । 

हरणी च वेदनप्रतिबन्धत्वादेव दुःखादेम व्यधायकलाभिप्रयेण असमानदेयेोस्तद- 
सम्भवात्‌ । दुःखादेश्यामूतेत्वात्‌ । किं तर्हिं ““ तच्च मेक्षेऽभिव्यज्यत ” इति वचनात्‌ 
दुःखादिसकरपांसारिकधभविनिवृत्तौ सुखवेदनयोः विषयविषयिभावलक्षणामिव्यक्ति- 
रापद्यत इति ज्ञायते । 


तेनोपचारादेव दःखादिव्यैवधायक इति मन्तव्यम्‌ । व्यव्धानाभावो 
मवत्यमिव्यक्तिहेतुः दुःखाद्यभावोऽपि परमानन्दाभिव्यक्तेदेतुरित्यमिव्यक्तिदेत्वमाव- 
प्रतियोगित्वं सादृश्यं उ[पचारानिमित्तमिति यावत्‌ । ततश्च नित्यस्यानन्दस्य 
मेक्षिऽभिव्यक्तिः, न संसारावस्थायामिति स॒क्तिसंसारावस्थयोनाविरोषप्रसङ्ग इति 
सिद्धम्‌ । 


|| विषयविषयिसम्बन्धस्य कृतकत्वेन विनाकशापादनं तत्परि्सरश | 


रङ़ते-- तस्य सम्बन्धस्य कृतकत्वेन . कदाचिनाशप्रषङ्ग इति 
चेदिति | परिहरति-न, प्र्वसेनानैष्छान्तादिति । पनः श्ङ़ते- वस्तुत्वे 
सतीति चेदिति । निराकरोति-- द्रव्यादिष्वनन्तभविन तदसिद्धतादिति। 
तस्य वृसतुत्वस्यापिद्धतवादित्यथः । एतच्च द्रव्यायन्तरतमेव वस्त्विति समयाभ्युपग- 
मेन वेदितव्यम्‌ | 


॥ प्रमाणगोचरतमेव वस्तुखमिति पक्षेऽपि समाधानम्‌ ॥ 


यदा तु प्रमाणगोचरत्वमेव वस्तुस्वं॑विवक्षित तदा [ध्व॑से]नानेकान्तिकं 
परागुदिते तदवस्थमेव । द्रव्याचन्तसीवे विषयविषयिभावस्य को दोष इत्यत माह-- 
अन्तभमवि बा समवाथादिभिः सह तत्सवेदनस्य सम्बन्धो न स्यादिति । 
आदिपदेन सामान्यान्त्यविोषामावानां अवरोधः । इदमुक्तं भवतिं । विषयविषियि- 
मावसम्बन्धो हि सम्बनिद्रयसमाभितो क्चनीयः । ततश्च समवा्यादो अं] नन्ततैवेदने 
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अदृष्टादिवश्षात्‌ ककारं विषयः । तज्जनितज्ञान विषयीति 
चेन । शश्वरज्ञानस्य नित्यस्यार्थेः सह सम्बन्धाभावप्रसङ्धादिति। 





चावतिष्ठमानः कथमसौ द्रव्यान्यतमः स्यात्‌ द्रव्यादिषट्कस्यापि समवाया[दाव्‌]- 
मावसम्भवादित्यथः' | 


|| विघयविघयिभावे परमतम्‌ ॥ 


परमतमाशङ्कते--अदृष्टवश्ात्‌ कमेकारकं विषयः तज्ञनितज्ञानं 
विषयीति वेदिति | न हि विषयविषयिमावः उभयदत्तपाश्च(द)कः 
सम्बन्धः सम्भवति ¦ किं तर्हिं 2 कमकारकस्ठखूपं विषयपदवेद नीये, तज्ननितं 
ज्ञाने च विषयिपदामिरूप्यम्‌ । तयोरेव च स्वरूपं परस्पराधीननिरूपणं 
विषयविषयिमाव इत्युच्यते वाच्यवाचकभाव्रवत्‌ । तत्र ॒षटपदार्थान्तगेतिरप 
सम्भवेदित्यथः । 


|] तत्खण्डनम्‌ ॥ 


परिहरति - ईश्वरज्ञानस्य नित्यस्यार्थेः सह सम्बन्धाभावग्रपङ्गादिति। 
न हि तस्याधः कर्मकारकम्‌, नापि तजन्यम्‌ , ततः तत्र विषयविषयिभावो न 
सम्भवेदिप्यथः। कथं पुनर्विषयविषयिमावाख्यसम्बन्धस्य स्वीकारे भूतानागता- 
भ्यां तत्स॑वेदनस्य तत्सम्भवः स्यात्‌ | [नहि तत्र॒ कारकसम्बन्धः 
सम्भवतीति चेर; वतेमानविषयेषु वेदनेषु प्रसिद्धस्य विषयविषयिभावस्य तत्र 
समारोपमत्रेणातीतादौ विषयविषयिभावव्यवहारो भवति । यथा वतैमानेषु वस्तुषु 
सिद्धायाः शतसङ्ख्यायाः] (कचिन्युख्यामवे तु समारोपोऽषीत्यादौ) समारोपेण 
व्यवृहूर्‌ः । 


|| स्वमतरीत्या षिषयविषयिभावसम्बन्धस्य अतिरिक्तखसमथनम्‌ | 


किं तहिं समारोपनिमित्तमि(ति)हेति चेत्‌ ; रिङ्गादिपरम्परया परप्ययस्य परत्ये- 
तव्येन प्रतिबन्ध एव्‌ | प्रतिबन्धत्वं हि वेमानावमानाभ्यां समानम्‌ । संवेदनाद्वारमेव त॒ 





1. द्रव्यादिषट्कस्य ससवायादाववृत्तेः | 


उपसंहारः १६५५ 


तस्मात्कृतकत्वेऽपि नित्यसुखसंवेदनसम्मन्धस्य वषिना्कारणा- 
भावात्‌ नित्यत्वं स्थितम्‌ । 








भिचते। [तच] द्वारं कचिषिङ्गादीति । तथा च प्रतिबन्धमात्रे सादस्यात्समारोपः 
प्रवृत्तः । ` कचिन्मुख्याभावे तु समारोपोऽपि न मवेत्‌ । तेन द्मानविषयेषु विषय- 
विषयिभावो नाम मुख्य एव सम्बन्धः स्वीकरणीयः । तत्रापि वेदनवेदनीययोः प्रति- 
नियतस्वमाव एव तथाविधव्यवहारगोचरोऽस्तु . किंसभयनिष्ठेन संबन्धेनेति चेन्न | एवं 
सति त[्र|(च) मेोक्षेऽभिव्यञ्चकवेयथ्यषतङ्गात्‌ । नह्यानन्दसवेदनयोः परगुक्तपरिपास्या 
नित्यत्वन्यवस्थितो विषयविषयिमावोत्यतिमन्तरेण सुक्तावेव परमानन्द उच्यत इति 
वाचोयुक्तेः सभ्योऽथः त्येमवति। तस्माद्विषयविषयिभावो (न)[नाम्‌] सम्बन्धः(स्य) षट्‌- 
पदाथांतिरेकी स्वीकरणीयः ।` तथा च वस्ते सतीति हैतुर्विरोषणासिद्ध एवेति व्य- 
वस्थिता। मवतु तर्हिं भावप्वे सतीति विषेषणमिति चेत्‌ ; सामान्यादिसाधारणस्य 
मावत्वस्य सामान्यरूपतानुपपततेः । उपाधेश्चानुवृत्तस्यानिरूपणात्‌ । विधिपप्ययविषय- 
तवूसुपाधिरिति चेच ; विधिमावपदयोः पर्यायत्वात्तयोः पवृतिनिमिततस्येकस्यानुष- 
द्रीनात्‌, रब्दसाम्यादभेदिनश्वाहेतुत्वात्‌। अभावाति[रिक्त्वै] भावत्वमिति 
चेन्न, ससारपर्वसेनासमसम्बन्धस्य अभावातिरिकतत्वेऽपि नित्यत्वात्‌ । अन्यथाऽयुन- 
राढृतिश्चतिव्याकोपात्‌। अमावानां चाधारमेदैः सह॒ सम्बन्धभेदस्य समर्थित- 
त्वादिति । | 


| उपसदहारः ॥ 


उपसंहरति - तस्मात्‌ तकतवेऽपिि नित्यसुखसंवेदनसम्बन्धस्य 
विनाश्चकारणाभावान्नित्यत्वमिति । नित्ये च ते सुखसवेदने, तयोः सम्बन्धो 
विषयविषयिभावाख्यः, तस्य कृतकत्वेऽपि विनाराकारणामावाननित्यत्वम्‌ । बिनाश(न)- 
कारणामावस्तु विषयविषयिभावस्य निमित्तकारण[मात्र]जन्यत्वासध्वेसवत्‌ । न खट 
वेदनवेदनीये एव तस्य समवायिकारणम्‌, वेद[नस्य] सुखस्य च वेदनीयस्य 
समवायिकारणत्वेन द्रव्यत्वाप्ततेः । समवायिकारणासम्मवादेव च तत्पत्यासन्नम- 
समवायिकारण न सम्भवति। ततो निमित्तकारणमात्राधीनजन्मत्वात्‌ ध्वसवत्‌ 


1, तथा च मावस्वे घति उदत्तिमस्वस्य तत्र व्यभिचार इति मः | 
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क विषथिम है 
अविनादो युक्तः । तथा च विनारिनोरपि बेदनवेदनीययोः विषयविषयिमावस्या- 
विनायो युक्तः । किं पुनरविनारिनोः प्रकृतयोरानन्दसवेदनयोः । 


|| सम्ब्रन्धिविनारोऽपि सम्बन्धाविनाशोपपत्तिः ॥ 


कथ पुनः सम्बन्धिविनारोऽपि सम्बन्धो न विनयेत्‌ संयोगवदिति चेन्न; 
समवायसमानयोग्षेमत्वात्‌ । विषयविषयिभावविनारो पुनरत्र सुक्तेरपुरषाथेतपसङ्ग 
वेदनीयः । युखसेवेदनयेर्विषयविंषयिभावविनारो ससारावस्थायामिवं मेक्षेऽपिं यखा- 
नभिव्यक्तौ मोक्षस्यापि स्वसदृक्षतपप्तेः । न च स्वर्गादविरोषे भोक्ष्य सर्गादिकं 
केवल्युखमपहाय बहुतरपयाससाध्ये मेक्षे समीहा सम्भविनी । मोक्षे यखामिव्यक्ति- 
परिक्षये हि न पनः सुखान्तरानुमवः संभवेत्‌ अपुनरावृत्तिश्चवणात्‌ । स्वर्गादव- 
अष्टस्य पुनः पुण्येन कर्मणा स्वग॑पापिस्सम्भविनी । तथा [स्वर्गादिक)मपहाय मोक्षे 
प्रवतेमानस्य यो ध्रुवाणि परित्यज्येति न्यायो दुष्परिहरः स्यात्‌ । तस्मादविना- 
िन्येवानन्दाभिव्यक्तिरभ्युपगन्तव्या सुक्ताविति सिद्धिः । 


॥ मोक्षेच्छथा मवतेमानस्य रागेण बन्धप्रसक्तिः तत्समाधार्न च | 


नन्वेव सति परमानन्दसमीहया प्रवतमानो सुमु्चुैष्येत' दुखरागस्य 
संसारहेतुवात्‌। न, दुःखाभावसमीहयापि प्तौ दोषस्य तदवस्थ्वात्‌ । 
अत एव्‌ दुःखद्वेषा्मद्पतिरित्यपोढम्‌ । रागादिवदुदरेषादपि प्रवतेमानस्य संसार- 
प्रसङ्गात्‌ । देषोऽप्ययै मोक्ष एव पवतेयन्रनुकूकः ; कथ प्रतिक्ररुपक्षे नि क्षिप्यत 
इति चेत्‌ । परमानन्दरागादिपकत्तौ समे समाधानम्‌ । तच क्ञानमूखा 
ससार पवृत्तिः तच्वज्ञानमूखा परमानन्दसमीहा न रागः। कितु मिथ्याज्ञान- 
निबन्धन एव॒ विषय८)तयो(ग)[गेच्छा]राग शयवधेहि । तदेतदभ्परित्याभि- 
हितमन्येरपि, न दीच्छामात्रं रागः, किं तु अविदया्षप्तमूतगणाभिनिवेे राग- 
माचक्षते । तत्त्वदरनवेमस्यात्न तच्ते[ऽभिनिवेरात्‌ ] [न । राग क्षे व्यवस्था- 
प्यते यथा ससारासारतातत््वदशेननिष्यन्नो द्व्श्सततो द्वेषपक्षे न व्यवस्थाप्यत 
इति । ` 





1. मा. बुध्येत 
‰. निष्पन्नद्रेष इति युक्तम्‌ । 
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तस्सिद्धमेतत्‌ नित्यसवेधमानेन सुखेन बििष्टा_ आत्यन्तिकी नित्यसवेद्यमानेन उखखेन विचि आस्यन्तिक्ी 
¦खनिवत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति ॥ 


| इति भाघवेन्ञविरचिते न्यायसारे 
तृतीयः परच्छिदः ॥' 





| ्रन्थोपसहारः | 


उपसंहरति - तस्सिद्धमेतत्‌ नित्यसवेचमानेन सुखेन विशिष्ट आत्य- 
न्तिकदुःखनिवृत्तिः पुरुषस्य मोक्ष इति } कथ तर्हीयं॒श्रतिः " अदरीरं 
वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृरातः ' इति ट वैषयिकविषयामिप्रायेणेति न दोषः | 


एतेन ८ न प्रेय सृज्ञासि " इति श्रति्व्यास्याता । तस्या अपिं इन्दिया- 
याधेयविज्ञानविषयत्वात्‌ । अन्यथा ‹ नहि वरष्टर्विपरिरोपो वियते ' इति वचसा 
विरोधप्रसङ्गात्‌ । 


तस्माप्परमानन्दे नित्ये तद्रेदनेऽपि संसिद्धे । 
ससृतिमोक्षावस्थामेदः सिद्धो यथोक्तया नीत्या ॥ १ ॥ 





1, 2, 115. 
नमस्समस्तजगतामुखत्तिरिथतिदेतवे | 
तस्मै शिवकरभ्रामनिषाक्ठाय पिनाकिनि ॥ 
शिवकरगतधाभ्ना रामनाम्ना विपध्चिजनमदितमदहिम्ना भूसुरेन्रेण सोऽयम्‌ | 
विनयसुमगवि्यारत्तरल्ञाकरेण प्रगुणतरमलेखि न्यायस्तारप्रबन्धः ॥ 
उद्ामद्वादश्याकदयुतिनिचयनिरासक्रियोपक्रमोद्य 
टेहोद्योतप्रकाण्डप्रकरितविखसन्नुतदुग्धम्बरुरारिम्‌ । 
नागेन्दराबद्धक्यं नदिनसवपुरोगामिभिनिजरौषे- 
चित्यं ससेव्यमानै रिवकरनिख्ये धाम कामं नताः स्मः ॥ 
वेदान्तवचनविचारक्चीराम्भोधिप्रसूतविज्ञानम्‌। 
अमृतं ददतं भजतां रिवकरवधितं मञे मवे शान्तम्‌ ॥ 
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इहागमे मानतया निरूपिते 
प्माणसङ्ख्यानियतिः परीक्षिता । 

प्रमेयजात च निूपिति ततो 
विमुक्तिरानन्दमयी निरूपिता ॥ २॥ 


उदधेखि गम्भीराच्छास््रात्सारं समादाय । 
व्याधादपरादित्यो विवृतिमिमां न्यायसारस्य ॥ ३ ॥ 


विदारयन्ती दुस्तकतिमिरं तिमिरोपमम्‌ । 
न्यायसुक्तावटी जीयादियमाचन्द्रतारकम्‌ ॥ % ॥ 


यशसा व्याकोरोन व्याप्तं भुवन्‌ यदीयेन । 
अधरयति सोधरक्षमीं जीयादपरा्कदेषोऽसौ ॥ ५ ॥ 


इति महाराजापधिराजश्रीमदपरादित्यदे विरचितायां 
न्यायुक्तावल्यां न्यायसारविवृतो 
ततीयः परिच्छदः । 


॥ भ्रल्थश्च समाप्तः ॥ 


अनुबन्धः १. 
॥ श्रीः ॥ 


॥ न्यायस्तार्यास्या ॥ 
॥ श्री आनन्दानुभवाचायविरविता ॥ 


॥ न्यायकरामिधिः ॥ 


---ः ० :-- 


दिनकरकस्वयरशिकरसङ्खा- 

नुपहतमपिं घनधननिषिड यत्‌ । 
नतजनहदयकुहरगतमान्ध्य 

प्रहरति तदवतु पदमिह वाण्याः ॥ १॥ 


रतिपतिखरतरशस्वयमिन्नाः 
किस दिवि कति कति नहि घुरसङ्खाः । 
जयति स प्युपतिरहि गिरिन्या- 
समवपुरपि रतिपतिजयजृचः ॥ २ ॥ 


गणपतिपदयुम # न नमति नडधीर्छोकः । 
यदलिख्दुरितोधश्र सकरूफलजनेरदैतुः ॥ ३ ॥ 


महादेवाश्चम बन्दे गुरं चिन्तामर्णिं नवम्‌ | 
[अचिन्य]फख्द्‌ नानाविाधररिरोमणिम्‌ ॥ ४ ॥ 


न्यायसारफुमुदोदरावृत- 
न्यायतन्त्र 'मधुपानकोतुकि- 
्रोतभृङ्गघुखदो विरच्यते 
युक्तिरस्िरुचिरः कलानिधिः ॥ ५ ॥ 


1. मधुदानकीदुकी मा. 


२ न्यायकर निधौ 


॥ मङ्गलशोकविवरणम्‌ ॥ 

रिष्टाचारपरिार्नायावि्तसमािप्रचयगमनयथासाखाथष्युरणपिद्धयथं 
विरिष्े्टदेवतानमश्कारपूैके अन्थप्रतिपाचपथमाचश्छोकेन सुखबोधाय दशयति 
-ग्रणम्येति । अततेषाऽक्चरयोजना-अभमिधास्यते वक्ष्यते | # ? प्रमाण- 
तद्धेदतदन्यरक्षणम्‌ । प्रमाण च तद्वेदश्च तदन्यानि च प्रमाणतद्धेद- 
तदन्यानि तेषां रक्षण प्रमाणतद्धेदतदन्यरक्षणमिति । समुच्चये जाव्येकव- 
चनम्‌ । प्रमाणमिति प्रमाणसामन्य, तद्धेदाः प्रव्यक्षादयः । तदन्यानि 
हेखामासछ्लजातिनिग्रहख्यानानीति । केन अमिधास्यते £ मया भासवज्ञेन, 
कसम भोजनाय ? शिुप्रबोधाय अब्युसन्नपमनोधायेदयथः । महस्कार्यारम्भे 
रतिः विश्चिच्छेयःसम्पादने स्वा उदयते । अत्र कि कृतेत्यत जह-- 
प्रणम्येति। $ ? भम्भुम्‌ रविरक्षण ? जगतः पतिश्‌ । जगतः पतित 
महीपाखनामप्यस्तीदयत आद-परमिति । सवैनगत्छामिनमिस्यथः । सवाधि. 
पतिलं तस्य कथमियतं आह --समस्ततत्वाथविद्मिति । समस्तानि 
तलानि समस्ततलानि प्रमाणानि वा चतुदैरविचाशानानि वा, तेषामधः; 
समस्ततत्राथेः । अथवा समस्तः तत््वाथः, तै वेत्तीति समस्ततस्वाथवित्‌ 
समसततवाथवित्त ब्रह्मादीनामप्यस्तीव्यप आह - स्व भावतं इति । इतरेषां 
तदनुग्रहात्तथातम्‌ । ईश्वरस्य तु स्वमावत इति 


अथ वा जगतः पतिं परमित्येक शम्भुरक्षण, समस्ततलाथविदं 


स्वभावत इव्यपरणक्तम्‌ । यद्रा इदमेव रछुक्षणम्‌ । जगतः पतिं परमिति 
प्रमाणकथनम्‌ । | 

नगत उघत््यादो पतिं कर्तारमिति यावत्‌ । तथा हि~-विवादाध्या- 
सितं जगत्‌ कतृजन्धं काथत्वात्‌ कुभ्मवदिति । दर्ककर्कदाचिन्तानुसरिण 
तद्वथावृत्ति(वते)कथने वस्तुतो नासि नमस्कास्श्छोकलात्‌ ! ईशरक्षणस्य 
प्रमाण चाऽऽगमपरिच्छेदे वक्ष्यमाणलादिति । प्रमाणसामान्यरुक्षणाभावे 
तद्विरोषरुक्षणायोग शयादो प्रमाणसामान्यरक्षणमाह- सम्यगिति । 


॥ ममाणलक्षणविचारः ॥ 
ननु, वैतस्ममाणसामान्यरक्षणम्‌ , ईशवरज्ञाने अव्यतिः । तस्य 


सरवानुभवसाधनत्रामावात्‌ , ईश्वरज्ञानस्य निप्यलात्‌ । अन्यज्ञानकारणत्वे ` 
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प्माणामावादिति । उच्यते--प्रमाकरणं प्रमाणमिति, प्रमितिः प्रमाणमिति 
पक्षद्वयमसि । तत्र चेष्चुरादिकरणपेक्षया सामान्यरक्षणमेतत्‌ । प्रमाण- 
सामान्यरक्षण तु प्रमाकरणप्रमान्यतरख, प्रमाणव्यव्हारासाधारणकारणल् 
परमा[ण]तराधिकरणस्वे वेति न दोषः । अनुमवस्ाधनं प्रमाणमिव्येवाप्तु 
रक्षणमित्यत आह-- सम्यग््रहणमिति । अपोह्य व्यवच्छेदः व्यावृत्ततया 
ज्ञान[म्‌ तस्मै । ] 

॥ सदायलक्षणम्‌ ॥ 

[व्यवच्छे विना] व्यवच्छेदाभावात्तस्य ज्ञानाय सन्देहस्य तावह्टक्षण- 
माह-तत्रेति | अनवधारणं सक्षय इदयक्ते षटादिष्वतिन्याधिः स्यात्‌ | 
ताजिद्यथे - ज्ञानमिति । ज्ञान सशय इत्युक्ते सम्यण्ानेऽतिव्यापतिः 
स्यात्‌ । तचिद्ृल्यथपनबधारणमिति । सन्देहे केचिदेकविधल्‌ मन्वते । 
तनिराकरणाथमाह- स चेति । समानश्च अनेकधश्च विप्रतिपत्िश्च 
उपरन्धिश्च अनुपरुन्धिश्च समानधमानिकधर्मवितिपत्युपरग्ध्यनुपरन्धयः, 
तः एव कारणमेदः । तसादिति, कारणमेदात्‌ । 


॥ सशयमेदाः ॥ 

सन्देहमेदान्‌ दरीयितुसदाहरणान्याह-तधयेत्यादिना । समान- 
धर्मास्सन्देहयो जायते किमय स्थाणुः स्यात्पुरुषो पेति विरोषापरतिमासन- 
सधीचीनादर्ध्वलादिसाधारणधमैदशनास्सन्देह इत्यथः । अनेकधर्माच्छन्दा- 
सन्देहो जायते । भक्षर]योजना । अनेकेभ्यो व्यावो धर्मः, अनेकः 
दाब्दः । आकारामितरेभ्यो भिचते, चब्द।धिकरणव्वात्‌ । [नोयदेषै न तदेष 
यथा सप्रतिपन्नमिव्येवमाथनुमानाच्छब्दश्य व्यावतेकतवम्‌ । तथा चाकाञ्च- 
विरोषगुणतलाचित्यानिस्येभ्ये व्यावृत्तः फं नित्यः स्यादनित्यो वेति भवति 
सन्देहः । नित्यानिखव्यतिरिक्तपदा्थासमवादिति । विग्रतिपत्ते(्ति)रिति । 
एके भोतिकानीन्दरियाण्याहरन्ये स्वमोतिकानीति विप्रतिपत्तेः सन्देह 
दर्थः । एके वैरोषिकादयः इन्द्रियाणि मौतिकानीयाचक्षते । अन्ये 
त॒ साङ्खया जभौ तिक्ानीति । मध्यखल्य मन्दमतेः सन्देहो जायते । 
उपड्ग्घेरिंति ! येन स्यु कमुपरन्धमसव्य . च, तस्योभयथोपरग्धेः 
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वेखान्तरे सन्देह इत्यथः । अनुपलन्धेरिति । कस्यचिद्वियमानस्यानुपरब्धि- 
रसि, अविचानप्यापि, तेनोमयथानुपरन्धेः सन्देह इत्यर्थः । 


॥ नैयायिकमते सन्देहस्य चेषिध्यम्‌ ॥ 
सन्देहस्य पञ्चधात्वमेकदेसीयमतेनोक्तम्‌ । नैयायिकमते तु समान- 
धू्मानिकधरमकिपरतिपत्तिन इति त्रिधा सन्देहः, उपरल्ध्यनुपरुन्धिज सन्देह- 
- द्वयं समानधर्मना(न)न्तभूतम्‌ । इह तु प्रयोजनवरोनोक्तम्‌ । प्रयोजने तु 
यन्मीमांसका मन्यन्ते जायमाना बुद्धिः प्रमाणमिति, यच्च चावाका यन्न 
पङभ्यते तत्रास्तीति, तदुभयनिराकरणमिति | 


॥ सये तेविध्याक्षेपः ॥ 
ननु स्त्र समान()दशेनाद्विरोषादशीनसध्रीचीनास्सन्देहो मवति | 
न॒हि समानधमा]दशने विरोषदशने वा सन्देहः कापि भवति। 
अनुच्छेदधसङ्गात्‌ । तथा च[कर्थोतरेविध्यमपि सन्देहस्येति । 


|| तत्समाधानम्‌ ॥ 
उच्यते-- यत्र खले समानधर्मात्सन्देहो जायते स्थाणुर्वा पुरुषो 
वेति । न तदतिरिकिस्थखन्तरे । स्थाणौ पुरुषे गोध्यैखरक्षणो धर्मैः समानो 
दद्यते यथा तथाञनेकधर्मोदाहरणे नास्ति, तस्यासाधारणलात्‌ । न च 
व्यावृत्या साधारणत्म्‌ । नित्यानिव्यव्यावृत्तत्वस्याप्यन्यत्रापि प्रसिद्धतरात्‌ | 
अतो वैषम्यम्‌ । एवै विप्रतिपत्युदाहरणेऽपि बोद्धत्यम्‌ । विप्रतिपत्तिः 
(भत्रपातः) । 


॥ दितीयपरिच्छेदे अन्वयन्यतिरेकरिनिरूपणप्रस्ताने--साध्यतद्विपरीतयोरिति ॥ 

॥ असत्पतिपक्षितत्वनिरूपणम्‌ | 
साध्यतद्विपरीतयोः साधनस्यातिसूपत्वमपसरतिपक्षस्वम्‌ । 
अव्रिरूपत्वमिययक्ते साकाङ्कृता स्यात्‌। तन्निरासाथ-साधनस्येति । साधन- 
स्यातिखूपत्मिदयुक्ते केवरपाष्यसाधने तदमावप्ताधने वा स्यात । तनिरासाथै 
साध्यतहिपरीतयोरिति गहणमु । अन्वयव्यतिरे किविषयमेतद तिरूपचम्‌ । 
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यत्र तु केवसान्वयिना केवर्व्यतिरेकिणा वा सस्पतिपक्षतै, यथा प्रथिवी 
अवा दिभ्यो भिद्यते, प्रथिवीत्वादियत्र केवरग्यतिरेकिणि परथिन्यवादिभ्यो न 
मिते प्रमेयत्वादिप्यनेन । अदृष्टादिरकं कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष, पमेयलादित्यत् 
केवान्वविनि अटृष्टादिकं कस्यचित्‌ प्रस्यक्च न भवति, भसदाधप्रलक्षतवात्‌ 
म्यतिरेकेण(न)घटवदिस्यनेन ! तत्राह्विख्पतं ज्ञेयम्‌ । तयोः सपक्षविपक्षा- 
सभवेन तत्र वृत्यवरतिशङ्कानुदयात्‌ । 

तदेर्वं॒पच्चष्टपत्वमन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणम्‌ । तत पक्षधभत्वेना- 
सिद्धस्य निराकरणम्‌ । सपक्षे सत्त्वेन केवर्न्यतिरेकिणः , विपक्षव्या््या 
केवखान्वयिनः , अवापितविषयत्वेन कारत्ययापदिष्टस्य , असपतिपक्षतवेन 
सम्रतिपक्षप्येति । 

॥ सपक्चम्यापकोदाहरणम्‌ ॥ 

का्थत्वादिति भावले सति कालादिति ज्ञेयम्‌ | अन्यथा प्रव 
सेननेकान्तिकः स्थात्‌ । यदा तनित्यरब्देनासवेकारुत विवक्षित; तदा 
न विरोषणप्क्षेपः । परध्वसस्यास्वेकारुतवादिति । 


॥ सपधैकदेशवृत्तेश्दाहरणम्‌ ॥ 
सामाम्यवखे सतीति । इन्दरियमाह्यत्वादनि्य इ्युक्ते आलनि- 
ग्यमिचारः । तनिरासाथ बाह्यपदम्‌ । बयन्धियम्राह्यवा दियुक्ते यो गिबा्े- 
न्द्ियमाह्यपरमाण्वादानेकान्तः । तनिरासाथमस्मदादिपदम्‌ । अस्षदादि- 
बाचचन्दियाह्यस्वादि व्यक्ते सामान्येअनैकाम्तिकलं, तचिरासाथ सामान्यव्व- 
पदम्‌ । अनित्यत्वे साध्ये अनित्यानां सपक्षता , तत्रानित्ये घटादौ 
हेतुत , श्यणुकादौ न वैत इति सपकषिकदेशषृततित्वमिति ! 


॥ केवलान्वयिलक्षणम्‌ ॥ 


केवरन्वयिनो रक्षणमाह-पक्षव्यापक इत्यादिना । पक्षव्यापकः 
केवरान्वथीुक्तौ केवलव्यतिरेकिणि व्यभिचारः" । तनिरासाथ सपशषृत्ति- 
पदम्‌ । पक्षव्यापकः सपक्षदृत्तिः केवखन्वयीदयुक्ते अन्वयव्यतिरेकिणि व्यमि- 


1. अतिव्याधिः एकमृत्तरलापि 
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चारः । तनिरासाथमविदमानविपक्षपदम्‌ । अविद्यमानविपक्षः केवटन्वयी- 
सयुक्ते अनध्यवसिते व्यभिचारः । तनिधस्यथं सपक्षरत्तिपदम्‌ । अविध- 
मानविपक्षः सपशक्षदत्तिः केवखन्वयीव्यक्ते अदृ्टादीनि कस्यचित्‌ प्र्यक्षाणि । 
कार्यवादित्यसिन्‌ मागसिद्धे व्यमिचारः, तन्निरासाय पश्षुव्यापकपदम्‌ । 
अत्राप्यवाधितविषयतव जसस्मतिपक्षत्व॑च कारातीतसस्मतिपक्षनिराकरणाथ 
जेयम्‌ । एवं केवरव्यतिरेकिरक्षणेऽपिव्याघरू(तोतिः ज्ञेया(म्‌ ) | अभिरनुष्णः 
पदार्थलादित्यादेः बाधितस्य केवखन्वयिनः , अथ ॒विप्र एतन्महाराष्टकता 
एतद्िमत्वात्‌, न य एवैन स एवं यथान्य इत्यादिषु केवर्भ्यतिरेकिणो 
दानात्‌ , (प्रतिपक्षसमाववत्‌ पूमेवोक्ता) । 
॥ केवलान्वयिविमागः ॥ 

पू्यैवत्‌ द्विषिध इति , अन्वयव्यतिरेकिंवत्‌ सयक्षधृतिमेदाद्‌ द्विश 
इत्यथः । द्वैविध्यमाह - तद्यथेत्यादिना । अदृष्टादीनि प्रयक्षाणीदयक्ते 
सिद्धसाधनता सात्‌, तन्निरासाथं विवादपदम्‌ । विवादाश्पदीभूतानि 
प्तयक्षाणीटयुक्ते साकाडक्षता स्यात्‌ , पनिरासाथं अदृशदीनीति । विवादा- 
स्पदीमूतान्यदृष्टादीनि प्रतयक्षाणीदुक्ते स्वैपुरुषपरस्यय प्रति परिभासन 
सयात्‌ । तचिवृ्यथं कस्य चिदिति | अत्र धर्माध्पूषैकसर्वादृष्पक्षीकारेण 
प्रत्यक्षे साध्ये पश्चातिस्किनां सपक्षवात्‌ विपक्षो नासि । तत्र सपक्षे 
प्मेयलहेतुर्यीप्य वैत इति । 

॥ सपशचकदेश्षवृत्तेस्दाहरणम्‌ | 
सपक्षेकदेशघरच्युदाहरणमाह-- सेवेति । विवादास्पदीमूतान्यद्- 


दीनि कखचित्‌ प्रयक्षाणीति या पूवीनुमने प्रतिज्ञा, रैवेयधः | अदश- ` 


दीनि कस्यचित्‌ प्रप्यक्षाण्यपरसयक्षलादिदुक्ते विरोधः । इष्टन्तापिद्धि- 
रन्यतरासिद्धिव स्यात्‌ । उनिरासाथं मीमां एकपदम्‌ । जत्र च पक्षपपक्ष- 
विवेको विपक्षामावस्तु पूरैवत्‌ ज्ञेयः । तत भीमांसकानामप्रयक्षवादिति 
हेतुमीमांसक0)घुखादो न वततत इति सपक्षिकदेरषृत्तिमिति । 
१ केवल्व्यतिरेकिल्क्षणम्‌ ॥ 
केवरुव्यतिरेकिंणो रक्षणमाह-- पक्षव्यापरक इत्यादिना । पक्ष- 
ग्यापकः केवरूव्यतिरेकीययुे अन्वयन्यतिरेकिण्यतिव्या्िः , तचिरासाधम- 
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केवरुग्यतिरेकी 


विधमानक्षपश्चु इति पदम्‌ , पकषव्यापकोऽविचमानसपक्षः केवरुव्यतिरेकी- 
युक्तेऽप्यनध्यवसिते व्यभिचारः, तन्निरासार्थं , विपक्षाब्याव्ृत्तं इति पदम्‌| 
अनघ्यवप्िते विपक्षासम्मवेन विपक्षण्यावृत्तेरसम्भवात्‌ । पक्षव्यापको विपक्षा- 
दरयावृत्तः केवर्व्यतिरेकीदयुक्ते अन्बयन्यतिरेकिणि व्यमिचारः । तनिरा- 
साथमविधयमानश्षपश्च इति पदम्‌ । अवि्यमानसपक्षो विपक्षाय 
केवरव्यतिरेकीयुक्तं विवादाध्यासितं सवेवित्कतूपूषेकं, सावयवत्वात्‌ इत्यसिन्‌ 
भागाषिद्धे केवरुग्यतिरफिणि व्यभिचारः । तन्निरासाथं पशुव्यापक 
इयुक्तमिति । 
॥ केवरुब्यतिरेक्युदाहरणम्‌ ॥ 

अघ्योदाहरणमाह--यथा सर्वमिति । कायं सवैविकर्पूरवक- 
मिदयुक्ते स्वस्पका थ्य पक्षत्वेनावशिष्टस्य कार्यस्य विपक्षतरसम्भव इति राङ्क 
स्यात्‌ । तच्निरासाथं सवेपदमिति । 

॥ प्रसङ्दवारेणोदाहरणान्तसम्‌ ॥ 

उदाहरणान्तरमाह-- प्रशङ्गदरेणेति । प्रसङ्गस्तर्कः तदुद्ररिण 
प्रसङ्ग हेतुखाने निवेर्योदाहरणमिप्यथः । तदशैयति--इद मिति । ्पिति- 
पन्नमित्यथः। चार्वाका देषस्यासमत्वं मन्वते , अना्मत्वमपर इति विप्रतिपत्तिः 
तत्र लोकायतं पत्यनुमाने, इद शरीरं निरासक न भवति, अप्राणादिमत्व- 
परपङ्गात्‌ रोष्टवदिति । एवं संभावितप्रतिज्ञयाऽनुमाने कतेव्यम्‌ । इदे शरीरं 
निरात्मक न भवति , जीवच्छरीरत्वात्‌ यच्निरात्मफ न तज्नीवच्छरीरं यथा 
कोष्टमिति | तद्क्तम्‌ - 


सम्भावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुना । 
न तद्य हेतुमिक्लाणमुखतन्नेव यो हतः ॥ इति। 


| केवरव्यतिरेकिदवेविध्यशाङ्कासमाधाने ॥ 
ननु केवरव्यतिरेकिण्युदाह रणद्वयस्योक्ततवात्‌ , एकोऽपरसङ्गरूपोऽपरः 
प्रसङ्गखूप इति द्वेविष्य कं न खादिति । तन्न । किं केवरुस्येव प्रसङ्गख 
द्वितीयोदाहरणपाध्यसाधनलव विवक्षित, वा हेतूपकरणतेन । नाघः- 
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८ न्यायकरनिधौ 


शष्कतक्षसय नैयायिकैः साधनलानङ्गीकारात्‌ । न द्वितीयः, हेपुमात्रस्य तक ` 
पेक्षवात्‌ । नह्यनुकूरूतकविरदेऽनुमानस प्रामाण्यं इष्टम्‌ । अतोऽनुकूरुतका- 
पेतद्यं केवर्व्यतिरेकिणि द्वैविध्यापादक न मवति । तर्केण सम्भाविता 
प्रतिज्ञा हेतुना साधनीयेति शिक्षाविधानाथं देतुनिषूपणावसरे द्वितीयोदाहरण- 
मिति नानथैक्यम्‌ । यदा अविद्यमानसपक्षः केवख्व्यतिरेकी तदा तत 
अप्रसिद्धविरोषणसय गुण एव न दोषः । विदोषणभरसिद्धो विचमानुसपक्षतया 
केवरुव्यतिरेकिवभङ्प्रसङ्गः स्यात्‌ । 


|| केवलन्यतिरेकाभासस्य गमकल्वनिराकरणम्‌ ॥ 
नन्वेवं मूद्शारविषाणोहिखिता भूमिखात्‌ । या नैवैसा नैवं यथा 
सम्मता इ्यादेः केवरुव्यतिरेकामासस्यापि गमकव्वं स्यात्‌ । त्न, तत्साध्ये 
'प्रमाणान्तरबाघो नासि चेव मवतु, प्रामाण्यम्‌ । अस्ति चेत्तत एवाप्रामाण्य 
नाप्रसिद्धविरोषणसेन । न ह्यसति बाधे विरोषणाप्रसिद्ध्या अप्रामाण्यं 
कचित्सम्मतमिति | 


॥ हेत्वामासनिकूपणारम्मः । तष्क्षणम्‌ | 

अनुमानडुद्धयपयोगिहेतवामासख्पं निरूपयितुं पसङ्गमाह-एतेनेति । 
हेतुस्वष्पकथनेनेव्यधः ! के ते देवाभा इवयपेक्षायां तहक्षणमाद- 
हेत॒रश्षणरहिता इति । देवर्क्षणरदहिता हेखामासा इयुक्ते प्रतिज्ञादौ 
व्यभिचारः । तन्निरासार्थं हेत॒वदवमासमाना इति । देतुबदवभासमाना हेषवा- 
भासा इ्यक्ते हेत॒वदवमासमाने हेखन्तरेऽतिप्रपक्तिः स्यात्‌ । तचिरासार्थ 
हेतुलक्षणरहिता इति । 

| देतवामापषिभागः ॥ 

केषां चिदेकविधो हेवामासः । केषांचित्तिविध इत्यादिविप्रतिपत्ति- 
निरासारं हेलाभासानां विभागमाह --अधिद्धेव्यादिना । अयमथः-- 
रोके नैकविधस्य व्यवहारो दृद्यते नापि त्रिविधस्य । अतो छोकानुसरिण 
रक्षण करतेव्यम्‌ । 


1. प्रमाणोत्तर ~ मा. 
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अनैकान्तिकः 


तदक्तम्‌ -- 
सिद्धानुगममात हि कतु युक्तं परीक्षकैः । 
न सवैरोकसिद्धस्य रक्षणेन निवतनम्‌ ॥ (शोक वा.1.1.) 


॥ अतिद्धखक्षणम्‌ ॥ 


अपिद्धरक्षणमाह - ततेति । न निधिता पक्षे वत्तिर्यस्यासाव- 
निथितपक्षव्त्तिः। अनिधितपक्चव्रत्तिख सबन्दिग्धत्वेन वा स्यादस्त्वेन वा। 
अतश्च पक्षाढृत्तिसन्दिगधासिद्धयोरपसङ्खहः । पश्चावृत्तिरसिद्ध इदयुक्तं सन्दिग्धा- 
सिद्धानुपप्रहः स्यादिति । सन्दिग्धपश्वृत्तिरसिद्ध इयक्ते सिद्धे ऽप्यसिद्धे- 
प्यसिद्धता खात्‌ । तन्निरासाथमनिश्ितेति । अनिधितोऽसिद्ध इुक्ते 
अनिध्ितस्यापिद्ध स्यात्‌ तदर्थं पक्षधृत्तिपदम्‌ । अत हेतुत्ेनाभिमन्यमान- 
स्यानिध्चितपक्षवृत्तित लक्षण ज्ञेयम्‌ । अन्यथा पक्षनिष्ठधमाणामन्ञायमानानां 
सन्दिश्वानां नापिद्धता खात्‌ । इति । 


| विष््लक्षणम्‌ | 


विरुद्धरक्षणमाह - पक्षविपक्षयौरषेति । पक्षग्रहणमसिद्धब्युदा- 
साम्‌ | विपक्षगरहणमन्वयतिरेकिब्युदासाथम्‌ । एवकारमरहणमनैकान्तिक- 
निरासाथमिति । 


॥ अनैकान्तिकल्क्षणम्‌ ॥ 


अनैकान्तिकरक्षणे क्षदत्तिरनैकान्तिक इदयुक्ते केवरुव्यतिरेक्यपि 
स्यात्‌ । तन्निरासार्थं सपक्षपदम्‌ । सपक्षवृततिरनैकान्तिक इयुक्ते अन्वय- 
व्यतिरेक्यपि स्यात्‌ । तन्निरासार्थं विपक्षपदम्‌ । सपक्षविपक्षवृत्तिरनैकान्तिक 
इयक्तेऽसिद्धः स्यात्‌ । तत्निरासाथ पक्षपदमिति । 


2 9 1 क त 





1. निधिते 
¢. पक्षसपक्षविपक्षब्त्तिरनैकान्तिकः इति तलक्षणम्‌ | 
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१० न्यायकलानिषौ 


॥ अनध्यवसितदटशक्षणम्‌ ॥ 


'साध्यासाधकोऽन्यवसित इवयुक्ते सिद्धोऽपि स्यात्‌ । तन्निरासार्थं 
प्षपदम्‌ । साध्यासाधकः पक्षे वतेमानोऽनध्यवसित इत्युक्ते विरुद्धोऽपि 
स्यात्‌ । तदथमेवकारः । पक्षे एव वतेमानोऽनध्यवसित दय्युक्ते केवर्व्यति- 
रेक्यपि स्यात्‌ । तदथं साध्यासाधकं इति पदम्‌ । 


|| काठत्ययापदिष्टटक्षणम्‌ ॥ 
प्वरतेमानः काकात्ययापदिष्ट इत्युक्ते सद्धतुरपि स्यात्‌ । तदथ प्रमाण- 
वाधित्तपदम्‌ । प्रमाणवापिते कमानो हेतुः कालव्ययापदिष्ट इद्यक्ते प्रमाण- 
बाधिते सपक्षे वतैमानोऽपि तथा स्यात्‌ । तन्निरासाथ पश्षग्रहणम्‌ । प्रमाण- 
वाधिते वत्तमानः कारत्ययापदिष् इद्यक्ते देतुखेनानमिमन्यमानः पक्षधर्मोऽपि 
स्यात्‌ । तचित्रव्यथं हेतुपदम्‌ । हेतुरिति, हेतुतेना भिमन्यमानः इत्यथैः । 
नहि प्रमाणवाधिते केमानस्य हेतुत युक्तमिति । 


॥ प्रकरणस्मख्श्णम्र्‌ ॥ 
श्रिरूपो हेतुः प्रकरणसम इदयुक्ते परपक्षे तरिखूपस्यापि प्रकरणसमता 
स्यात्‌ । तदथ स्वपक्षुपदम्‌ । स्वपक्षपिद्धो त्रिूपो हेतः प्रकरणसम शुक्ते 
केवरूस्य पक्षपिद्धौ त्रिरूपस्यापि प्रकरणघमता स्यात्‌ । तदथ परपद- 
भिति । यदधपीति | 


॥ असिद्धमेदः ॥ 
उतिदानीमसिद्धानां मेदा निरूप्यन्ते-इत्यध्याह्व्येवे शङ्का कव्या | 
असिद्धादिमेदानामानन्तयात्तत्कथने ग्रन्थानन्तय स्यादिति । तल्परिदारत्ेन 
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योजनीयो यद्यपीति अन्धः । अन्यथा जकस्िकः स्यादिति । यथाक्रमेण 317 


मेदे दशयति-- असिद्ध इत्यादिना | 





1. साध्याषाध्यकः पक्ष एव व्वैमानोऽनध्यवसितः 
2. प्रमाणबाधिते पक्षेवतेमानोषवः कालत्ययापदिष्ट; 
8, पक्षपरपक्षतिद्धावपि लिस्पोहेतुः प्रकरणसमः 


असिद्धः 


| खरूपाकिद्धव्यधिक्ररणासिद्धयोः मेदनिस्पणम्‌ ॥ ` 


ननु चष्कुषलक्ृतकल्योः रब्ददृतित्ामवस्योक्तलादेकःस्वर्पा- 
सिद्धोऽपरो व्यधिकरणासिद्ध इति कथमुच्यते ? चाध्षुषत्वस्य शब्दे स्वरूपेण 
सम्भवो नास्ति । कृतकस्य तु स्वषूपेण सम्भवोऽस्ति । शब्दनिष्ठतेन 
नास्तीति व्यधिकरणासिद्धता । पटस्य इतकस्वादिति मिन्नापिकरणःवेन 
प्रतीतिः नैवं चाक्चुषलादिसयस्येति विषः । विरोष्यासिद्धविदरोषणा- 
सिद्धो स्पष्टो । 


|} मागासिद्धोदाहरणम्‌ ॥ 


भागासिद्ध इति। "अत्रासदादिप्रयलानन्तयकलादिति जेयम्‌ । 
दधरमयल्लजन्यल्स्य पक्षव्यापकत्वेन भागासिद्धलासम्भवादिति। आश्रया- 
सिद्ध इति प्रधानस्य पक्षत्वेन, प्रधानसाधने यदाश्रयः सिद्धः तर्हिं विप्रति- 
पत्यसम्भवेन शक्षरुक्षणासम्भवादाश्रयपिद्धो हेतुः । भपिद्धशे्त्िं घुतरा- 
मिल्यथः । आश्रयेकदेश्षासिद्ध इति । पृरेशवरो परादिनं प्रति यचि 
सिद्धौ । तथापि प्रधानस्यापिद्धरा्रयेकदेश्ासिद्धलमिति । व्य्भविरोषणा- 
सिद्ध इति । अनित्यः शब्दः कृतकःवादिधयुक्त प्रध्वसे व्यभिचारः । 
तन्निरासाथं सामान्यव्छम्‌ । अतो न विरोषणवैयर््यमिति चेन्न, असतः 
सत्तासम्बन्धो हि काथत्वम्‌ । न तत्‌ प्रध्वैसे विद्यते । त्य नैयायिकैः 
सत्तानङ्गीकारात्‌ । अथ कायेलाका्थत्वशूट्यपदार्थासम्भवाःकादाचिःकल- 
व्यवहारस्येतरपदाथवदभवेऽपि सम्भवात्‌ कायखमङ्गीककव्यम्‌ । तर्हिं भावत्वे 
सतीति हेतुर्विरोषणीयः इति । एव व्यथविरोष्यासिद्धोऽपि ज्ञेयः इति । 


|| सन्दिग्धविरोषणासिद्धः ॥ 


सन्दिग्धविदोषणेति । कडाचिद्रागादियोगः कषिरुस्याप्यत्तीति 
पिद्धसाधनतापरिदिराथमदयपीति पदम्‌ । ज्ञानरदिततवादियुक्ते सिद्धिः | 


` 1. अनित्यः शब्दः प्रयल्लानन्तरीयकलादिः्यल् | 
2, हेतुत्वेनेत्यथः | 
8. साष्यधमेविशिष्टधर्मिणः पक्षात्‌ | 


९६ 


पु 


211 


218 


219 


१२ न्यायकलानिषौ 


नहि जीवमानस्य ज्ञानाभावः सम्भवति । तदथ तत्वज्ञानपदम्‌ । कदाचित्त- 
लज्ञानरहितत्रे योगिनामचापि रागादियोगासम्भवात्‌ अनैकान्तिकः स्यात्‌ | 
तनिरासाथं सर्बदेतिपदम्‌ । सर्वदा तवज्ञानरहिततेऽप्यापि रागामावः 
पाषणादावस्तीति पुरुषतादिति पदम्‌ । अत्र सवेदा तघ्वज्ञानरहितलादिति 
विरोषणे सन्दिश्वम्‌ | कपिङस्य सवदा तवज्ञानभावामावयोः प्रमाणा- 
भावात्‌ । एवं सद्धिग्धविरोष्यासिद्धेऽपि योजनीयमिति । नन्वन्यतरासिद्धो- 
भयातिद्धौ कथ नेोक्ताविः्यत आह-- एतेऽधिद्धमेदा यदोभयवाध- 
सिद्धत्वेन विवक्षिता इति । 


|| विरुद भेदाः ॥ 


विर्द्रमेदास्त्विति । प्रदर्यन्त इति दोषः । विरुद्धो द्विविधः | 
विद्यमानसपक्षोऽवि्यमानसपक्षश्च । तत्रोमयविधस्य विभागमाह -खति पक्ष 
इति । उदाहरणमाह-पक्षृविपक्षग्यापको यथा-- नित्यः चब्दः 
कायत्वात्‌ । रब्द नित्यत्वे साध्ये नित्यानां सपक्षता, अनित्यानां विपक्षा 
तत्र कायै पक्षे व्याप्य वतते विपक्षेऽपीति । ननु प्रागभावेऽनित्येऽपि 
काथैत्वं नासि । अतोऽसौ न विपक्षन्यापक इति । उत्पत्तिनारावत्य ह्यनित्य- 
खममिप्रतेम्‌ , तच प्रागभावे नास्ति। अथवा भावान्तराममाव] "इति यन्मते 
सदवष्टम्मेनायं प्रयोग इति न विरोधः | 


॥ पक्षव्यापको विवक्षकदेशवृत्तिः इत्यस्योदाहरणम्‌ | 


पक्षव्यापको विपर्ैकदेशव्तियथा- नित्यः शब्दः सामान्य- 
बे सति अस्मदादिबाद्यद्दरियग्राह्यसादिति । अत्र माञ्चलादियुक्ते 
पश्चल्यवृत्तिखेननिकान्तिकः स्यात्‌ । तचिरत्यथेमिद्दरियपदम्‌ । ब्न्धिय- 
रायता दिुकतेऽपि योगिबचद्धिमाह्यस्वे परमाणुषु वकत इत्यनैकान्तिकः 
स्वात्‌, तन्निरासाथमस्मदादिपदम्‌ । असदादिवदविन्दिप्राद्यतवादियुक्त 
द्रम्यल्वादिसामान्ये वततमानलेनानिकान्तिकः स्यात्‌ , तनिरासाथं सामान्य- 
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वेति पदम्‌। पटादौ वर्तते अणुकादौ न वकत इति विपेकषेकदेशवृ्तिः | 
ब्चन्द्रियमाद्यल तु बाहद्धियग्राह्ययोग्यस्व विवक्षितम्‌ । तच्च बयिन्दिय- 
गर्यतवै सवस्य शब्दस्याप्यस्तीति पक्षविपक्षव्यापकलवम्‌ । प्रथमा दिङन्दानां 
राञ्दत्वादेतचोग्यत्वम्‌ । अथवा यः शब्दः कणपथमव्तरति तमेव पक्षीकृत्य 
[प्रयोग इति]न विरोधः| 


॥ विपक्षेकदेशवृत्तिपक्षग्यापकोदाहरणम्‌ ॥ 


पश्षविपशषैकदेश्दत्तिर्यथा - नित्यः शब्दः प्रयतानन्तरीय- 
कत्वादिति । अत्रासदादिप्रयलानन्तथक्यै विवक्षितम्‌ । तच्वासदादिशब्दे 
वतते वायादिरब्दे नातीति पकष्कदेश्तिः ; घटादौ वतेते , अङ्कुरादौ 
न वक्त इति[वि]पक्षैकदेशघृत्तिः । 


॥ पंञचेफदेरावृत्तिषिपक्षव्यापकोदादरणम्‌ ॥ 
पशचेकदेशरवृत्तिविपक्षव्यापको यथा-- नित्या परथिवी काथ- 
स्वादिति । परमाणुरक्षणायां च वतैते , स्थूखायां तु वतेत इति पक्षिक. 
देरावृत्तिः । विपक्षव्यापकव स्फुटमिति । 


॥ असति सपक्षे विरुद्रभेदाः ॥ 


अथाप्तति सपक्षे चलवारो विरुद्रमेदाः । पश्षविपक्ष॒व्यापको 
यथा-आकाक्षिरेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वादिति । आकाशविरोषगुणत्व 
साध्य शब्दादन्यत्र नास्तीति सपक्षाभावः । एवमुत्तरत्रापि सपक्चाभावो ज्ञेयः। 
तथाच प्रमेयत्वादिति हेतुः पक्षविपकषव्यापक इति । पश्ुविपक्षेकदेश- 
वृत्तिर्यथा-- आकाशविरेषगुणः शब्दः प्रयलानन्तरीयकत्वादिति । 
अत्रासदादिप्रयल्ञानन्तरीयकतवै ज्ञेयम्‌ । तचासदादिशब्दे वतते, न तु 
घोषादिशब्दे वपत इति पैकदेरवृत्तिः। षटादौ वते, अणुकादौ न वृत 
इति विपक्षिकदेशब्र्िः। पक्षव्यापको विप्तैकदेशबृत्तिथथा-आकाशच- 
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पिरोषगुणः शष्दो बादयेद्धियग्राह्यस्वादिति । अत्र प्राह्मलादिथुक्त 
पक्षविपक्षव्यापकः स्यात्‌ | तत्िवृत्यथमिन्दरियपदम्‌ । इन्द्रियग्राह्मलादि- 
युक्तेऽपि योगीद्धियग्राद्यत पक्षे विपक्षे च व्याप्य वत्तं इति तनि- 
वृस्यभमसरदादिपदमध्याह तव्यमिति । अस्मदादीद्धियग्राह्यवादियुक्ते अनुमान- 
जञानजसस्कारसचिवमनोग्राद्यत परमाण्वादिषु वतत इति पक्षव्यापकः स्यात्‌ । 
तच्निवृत््यथ बाद्यपदम्‌ । 


|  ॥ पकषेकदेश्र्तिविपक्षव्यापकः ॥ 
पक्ैकदेशवृर्तिविपक्षव्यापको यथा । अकाश्चविरेषगुणः 
पष्ट; अपदात्पकत्वादिति । विमक्तयन्ते पदम्‌ | तदास्मकोऽसदादि- 
शब्दो, मेर्यादिशब्दो नेति" पषेकदेशध्रत्तिखम्‌ । अपदातसकल शब्दै- 
तरसिन्‌ पदार्थं वतत इति विपक्षष्यापक इति । 


॥ पक्षेकदेशद्त्तीनामसिद्धत्वान्न विश्द्ल्वमिति शङ्का ॥ 


नु चस्वार्‌ इतिं । ये पक्षविपक्षम्यापकास्ते चत्वार एव विरुद्ध 
भेदाः नास्ये प्क्षिकदेशाव्रतिनः, तेषामनिश्ितपक्षवृत्तिखात्‌ अपिद्धरक्षणोप- 
पन्नत्वेनासिद्धघ्ादिष्यथः । 


॥ उणयव्यवहाराङ्गीकारेण उक्तशङ्कापरिहारः ॥ 


असिद्धरक्षणोपपन्नत्वेऽपि विरुदधरक्षणोपपन्नतरेनोभयव्यवहारविषथ- 921 
घादुत्यतिज्ञप्योरभतिबन्धकप्वान्न तद्दूषणमिति परिहरति - नैष इति | 
एकस्योभयरक्षण[क]मितल्यत आह-तुङायामिति । पण्यद्र्यापक्षया 
प्माणत्वे तुखन्तरापेक्षया तु प्रमेयत्वमिति .। 


| अनेकान्तिकभेदाः |) 


अनेकान्तिकभेदास्त्विति निरुप्यन्त इति रोषः । पश्षत्तयञ्या- 289 
पक इति प्रमेयत्वस्य सकरपदाथनिष्ठत्वेन पक्षसपक्षविपकषव्यापकलम्‌ । 





1. तदात्मको नेत्यथः 


अनेक म्तिकः 


| प्रमेथत्व पक्षलयहृत्ति न भवतीति शङ्का तवपरिहास्थ | 


ननु प्रमेयत्वं नित्यमनित्यं वा । नित्यत्वे विपक्षान्तमावः । तथा च 
प्रमेयत्वे मरमेयत्वै वतते न वा ? यदि न वतैते तर्हिं न पक्षत्रयत्यापकलम्‌ | 
वतते वेत्ति कि तदेव वतेते, अन्यद्वा £ नाद :-- आमाश्रयतापत्ते | 
द्वितीये उ देदुत्वेनोक्तस्याधृत्तिरेव ; इतरेतराश्रयाचापत्तिश् । तस्माच्च पक्षतथ- 
व्यापकत्वमिति । उच्यते-- प्रमेयत्यै॑स्वष्पे वतते, नचापमाश्रयलदोषः 
उत्प्तिज्ञप्त्योरपतिबन्धकलात्‌ । नित्यलान्नोपत्तिपतिबन्धः; प्मासम्बन्धितान्न 
्ञपिपरतिबन्धः । अथा वा सकर्पदाथष्तिद्वारा प्रमेयं घ्वशूपे वैते । 
न स्वांरो आम्माश्रयलम्‌ । अध्ययनविधिवदुपपत्तः । यथाध्ययनविधिः सकरु- 
वेदाध्ययन प्रयुञ्ञानः स्वाध्ययनमपि प्रयोजयति । न च तत्ासाश्रयवं 
दोषो भवति । किंञ्च प्रमेयत्रस्ाभाव ( छ्पलात्‌ ) [ वृत्तिवात [धद न 
सयोगसमवायाभ्यां वृत्तिः । किन्तु स्वत्यवहारजनकर्लं वृत्तिः, तच्च स्वरूपे. 
ऽप्यस्तीति 1 तसात्‌ प्रमेयत्वस्य पक्षत्रयत्यापकयै सिद्धम्‌ । 


॥ पक्षव्यापकः सपक्षषिपक्षेकदेरवृत्तिः ॥ 


पश्षव्यापकः सपक्षविपकषेकदेशब्त्तियंथा--अनित्यः शब्दः 
प्रस्यक्षत्वादिति | अत्रासदा दिपरयक्षतल्वा दिति ज्ञेयम्‌ । तच्च पक्षीञ्चत- 
सभैरब्देषु वर्षते । परमाण्वादौ न वरते, आसमादो वकैत इति । पक्षव्याप- 
कयै विपक्षिकदेशदृतिवय च घटादौ कते, द्वयणुकादौ न वतत इति सपक्षेक- 
देशवृक्तितम्‌ । पश्चसपश्षव्यापको षिपधेकदेशवृत्तियैथा-गोरय विषणि- 
त्वादिति । विषाणिन एव पिण्डस्य पक्षात्‌ पक्षव्यापकलम्‌ । विषाणि 
तु विषणयोग्यत्वै तस्य स्ोजातवससादावपिं विद्यमानात्‌ सपक्षव्यपकत्म्‌ । 
विपक्षिकदेश[धरा]दौ नं वरते अनादौ वते इति विपक्षेकदेशरतिः | 


॥ पक्षविपक्षव्यापक, सपक्षेकदेशवृत्तिः ॥ 


पश्चधिपक्षव्यापकः सपक्तैकदेशढततिर्यथा-नाय गोः पिषाणि- 
त्वादिति, 
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अत्र पूर्वानुमानवेपरीसयेन सपक्षविपक्षौ वित्ेयाविति । पशृतरयेक- 
देशाब्त्तियथा-- निद्या प्रथिवी प्रलक्षल्वादिति । अत्राप्यस्मदादिप्रयक्षव 
विवक्षितम्‌ । तच्च स्थूखयां प्रथिव्यां वतेते । सृक्ष्मायां न वृततैत इति 
पकषिदेशवृक्तिः । नित्यानित्यपदर्थषु केषुविद्ठतते इति सपक्षविपक्षेकदेशधृति- 
तमिति | 


॥ पक्षपपतचैकदेशवृक्तिः विपक्षव्यापकः ॥ 


पश्चघपरैकदेशवृत्तिविपक्षव्यापको यथा-द्रव्याणि दिक्ार- 
मनांसि अमृतिस्वादिति । दिक्षारमनसां द्रव्यत्वे साध्ये परथिव्यतेनोवाय- 
खाकाशासमनां सपक्षता गुणादीनां विपक्षता । तत्रामृतं दिक्षाख्योषैतते, 
मनति न वत इति पैकदेशाव्त्तिः। आकाश्चास्रनो्ैतते प्रथिव्यादिषु न 
वतैत इति सपक्िकदेशवृ्तिः । गुणादौ व्याप्य वतैत इति विपक्ष्यापकः । 


पश्षविपकषैकदेशवृत्तिः सपश्षव्यापको यथा-न द्रव्याणि 
दिङ्कालमनांसि अमृतिस्वादिति । अल पूरवानुमानवैपरीत्येन सपक्षविपक्ष 
विज्ञेयाविति | 


| विपक्षपक्षव्यापकः पशचैकदेशड्तिः || 


विपक्षखपक्षव्यापकः पशचैकदेशब््तियथा- न द्रव्याण्या- 
काश्चकारदिगास्पनांसि क्षणिकविशेषगुणरहिततवादिति । अश्युतर- 
विनाशितं ्षणिकल्म्‌ । क्षणिकविरोषगुणरहिततव तु पक्षमध्ये दिक्घार्मन- 
स्वैव वते, नासाकादयोरिति प्॑षिकदेशदृत्तिः । गुणादौ सपक्षे विपक्षे च 
प्रथिव्य्तेजोवायुषु व्याप्य वतत इति सपक्षविपक्षन्यापकः । यद्यपि तेजो- 
द्रव्यस्य कलचिदाश्ुतरविनारित्वेन तद्विरोषगुणानां क्षणिकगुणलै तथाप्या- 
श्रये सत्याश्तरविनाशिलयं नासि । तथा विधस्येव हेतुप्रतिषठितत्वमिति । 


| अनध्यवतितमभेदानामुदाहरणम्‌ ॥ 
अनभ्यवसितमेदास्त्विति । अविद्यमानसपक्षविपक्षः पक्ष- 
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व्यापको यथा-- सर्वमनित्यं सत्वादिति । सर्वख पक्षीकरिण सपक्ष- 
विपक्षामावः सत्वादिति स्वखूपसवादिव्यथः। उपसितिनयुदाहरणद्वय स्पष्टम्‌ । 


॥ विधमानसपक्चविपक्चः पर्षेकदेशवृत्तिः ॥ 


विच्मानसपक्षविपक्षः पधैकदे शबृत्तिर्यथा-सर्व-द्रव्यमनित्यं 
क्रियावन्ादिति । क्रियावत्वमाकाद्यादो न वैते, धरादौ वततत इति 
पिकदेशवृत्तिः। गुणादौ निधे अनित्ये च न वक्त इति असाधारणल- 
मिति। अविद्यमानविपक्षो विघमानसपक्षः पश्षव्यापको यथा-स्वं 
काथ निस्य उत्पत्तिधकत्वादिति । अत्र सव्य कार्यस पक्चीकारेण 
मित्यलसाधने पक्षातिरिक्तानित्यपदाथासम्भवा द्विपक्षो नासि । नित्यपदाथस्य 
विधमानलात्‌ सपक्षोऽसि । उस्पत्िमत्तव पक्षे व्याप्य वर्तत इति । 


|} अविद्ययमानविपक्षविधमानसपक्षस्योदाहरणम्‌ ॥ 


अविद्यमानविपक्षो विद्यमानसपक्षः पर्ैकदेशबृत्तियथा- सवै 
काथ नित्यं सावयवत्वादिति । अत्र षदो वतते सावयव, 
र्पादौ नास्तीति पक्षेकदेशवृत्तिः, रोषं पूवैवत्‌ । 


॥ कालत्ययापदिष्टभेदोदाहरणम्‌ ॥ 


कारास्ययापदिष्टमेदास्तविति । प्रस्य्षविरुद्रो यथा-अनु- 
ष्णोऽगनिः छृतकस्वादिति । जपरतिबद्धशक्यभिपरलयक्षवोधानन्तरं अनुमान- 
प्रवृत्तौ प्रतयक्षविरुद्रकारत्ययापदिष्ट शयः । अनुमानविरुद्रो यथा- 
परमाणूनामनिस्यस्वं मूतत्वादिति । अप्रतीतपरमाणुपक्षीकारे आश्रया- 
सिद्धिः । तथा च जस्पपरिमाणतारतम्य कचिद्विभान्तं परिमाणतारतम्यलात्‌ । 
विमतमा् द्व्य स्परिमाणात्‌ (पुनः) न्यूनपरिमाणद्रव्यान्तरका् दरव्यत्ा- 
दित्या्नुमानेन परमाणुिद्धिवेक्तव्या । तथा च निरवयवद्रव्यलं परमाणुनां 
सिद्धम्‌ । निरवयवद्रव्यत्वे चाऽऽकाशादिवन्निस्यलमिति । अतो यदुपजीवना- 
दनुमाने प्रवते, तेनैव नित्यवबोधादनुमान विरुद्धः कालातीत इयथः । 
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पृष्ट 
॥ आगमविसरूटढ्ः ॥ 


आगमविष्द्रो यथा- ब्राह्मणिनेति । 2296 


गौडी माध्वी तथा पष्ठी विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेतेका तथा चान्या न पाठन्या द्विजोत्तमैः | (मनुस्मर. 11-94 ) 


इ्या्यागमविरृद्ध इति । नचानुमानेनागमबाध इति साग्रम्‌ । 
अनुमानेन हि सुरापानस्य पापहेतुतव साध्यते । न तु कतैव्यता(यारेतत्र 
सिद्धसाधनप्रसङ्गात्‌ । तथा च क्षीरदष्टन्ते पपाहेतुत्वमागमेकगम्यम्‌ । अतसत- 
दुपजीवनेनानुमानघ्य प्र्रत्तत्वादागमेनानुमानस्य बाध इति । 


॥ प्रलयक्नैकदेदाविरदः ॥ ` 


प्रस्यशषेफेदेश्चविर्द्र इति । युवर्णचन्द्रादितेजखयनुष्णत्रमसदादि- 
परयकष, अप्रथादौ च प्रयक्षमिति मयकषिकदेशविरुद्ध इति । 


| अनुमानेकदेशविरुद्धः \ 


अनुमानेकफदेशचविरद्धो यथा-नित्या्रया इति | परमाण्वाश्रया 226 
इत्यथैः । प्रमाणुृत्तिवानित्या इयुक्ते संयोगे व्यमिचारः, तन्निवृत्तयथेम- | 
प्देशपदम्‌ । अप्रदेशषृृत्तिपरमाणुषृत्तिलादिधयुक्ते परत्वापरप्वे व्यभिचारः । 
तचिवृत्यथे समानजञाव्यारम्भकपदम्‌ । अप्रदेरवृत्तिसमानजात्यारम्भकते 
सति परमाणुत्तिवादिव्युक्ते वअणुके व्यभिचारः । तश्निषृच्यथे गुणत्वे सतीति 
विरोषणमूह्यम्‌ 


यत्र च नैमितिकद्रदतपार्थिवपरमाणुरूपादिनित्यतवमनुमान विरुद्धम्‌ । 
नतु सांपिद्धिकद्रवलापरमाणुखूपादिनिव्यवम्‌ । तथाहि, पारथिवपरमाणुख्प- 
रसगन्धस्पशौः पाकजाः पार्थिवविरोषगुणल्नात्‌ , षरड्पादिवत्‌ । पार्थिव 
तेजसपरमाणुद्रवष्वै पाक पार्थिवेतेजसद्रवलत्वात्‌ दुवर्णीधरतद्रवस्ववदिति । 


धकरणसमः 


|| आरमेकदेशषिसदः ॥ 


१९ 
वट 


आगमेकदेशविरुद्रो यथा- सर्वेषामिति । अत्र सर्वेषां देवानां 226 


सर्वेषामृषीणां च शरीराणि पाथिवानीति प्रतिज्ञाः । सिद्धसाधनपरिहाररथ 

सवेपदम्‌ । केषांचिदेवखूपाणामागमेन दरीराणि पार्थिवानि गृहीतानि, 
। न, क षे 

केषांचित्तेनसानीत्यागमेकदेशविरद्धलमिति । 


॥ मकेरण्तमोदाहरणम्‌ ॥ 


प्ररणसमस्येति-अत्र स्वपक्षे चब्दस्यानिव्यस्वे साध्ये अनित्यानां 
सपक्षता । नित्यानां विपक्षता ! पक्षसपक्षान्यतरलं पक्षपपक्षे वतते । विपक्षे न 
वतेत इतिं तिख्पलम्‌ । एव॑ परपक्षेऽपीति। उक्तहेवाभासातिरिक्तमन्ये 
विरुद्धाग्यमिचारिण हेवाभास निषपयन्ति । अतः षडेव हेखाभासा इति न 
युक्तमित्याशङ्कय प्रकरणसमे तस्यान्त्मावो रक्षणप्यारोचनया भवतीत्यभि- 
सन्धाय लक्षणमाह -- एकतेति । हेतद्रयोपनिपातो विरुदधाव्यभिचारीयुक्ते 
मिन्नाधिकरणे वतेमानहेतुद्रयस्यापि विरुद्धाव्यभिचारिता स्यात्‌ । त्निवृ्य्थ- 
मेवेति । एकत्र हेपुद्रयोपनिपातो विशुद्धाव्यमिचारीदयुक्ते एकनतुल्य- 
रक्षणहेतुद्रयेऽतिप्रसक्तिः, अतस्तुस्यपदम्‌ । एकत तुस्यरक्षणहेतुद्रयोप- 
निपातो किशुदधाव्यभिचारीदयुक्ते एकनाविरुद्रहेुद्रयेऽतिप्रसक्तिः । तचिकृत्यथै 
विरृद्रपदम्‌ । अस्य च स्वपरपक्षसिद्धावपि त्रिशटपो हेतुः प्रकरणस्षम इति 
प्रकरणसमेऽन्तर्भावः । 


॥ अकरणस्मविरुद्धाव्यभिचारिणोः; मेदकथनम्‌ ॥ 


प्रकरणसमे यथेप्येको हेतुः, विरुद्धन्यभिचारिणि हेुद्रयम्‌ । तथापि 
स्वपरपक्षसिद्धौ समानत्वादन्तर्मावः इति । विरुद्वाव्यमिचारिणः स्वपर 
पक्षसमानत्वे चोदाहरणमाह-- यथेति । षटादावनैकान्तनिवारणायामूति- 
पदम्‌ । रूपादौ व्यमिचारवारणा्थं द्रभ्यपदमिति | एवमिति । गुणाधार- 
लादिुक्ते मनस्यनैकान्तिकः। अतः इद्दिथग्राह्यपदम्‌ । इन्दियप्राहम- 
गुणाधाश्खादिद्युक्ते आंत्मन्यनैकान्तिकिः । अतो बह्ल्दरियपदम्‌ । 
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बदयिद्धियग्राद्यगुणाधारलादियुक्ते योगिबद्िद्धियग्राह्यगुणाधिकरणपरमाणौ 
व्यभिचारः, तननिरासाथमस्मदादिषदमिति ¦ 


| प्रकरणसमस्य पुरूषपेक्षया हेत्वा भासत्वोक्तिः || 


ननु अनुमानस्याङ्गद्वय व्यापिः पक्षधर्मता चेति । तस्योभयत्रापि 
विद्यमानघेन प्रामाण्ये कथ देवाभासतेत्याशङ्कय, टद्रयोसततावत्‌ प्रामाण्य 
नसि । वस्तुनि विकर्पानुपपत्तेः । नापि द्वयोः अप्रामाण्यम्‌ । नित्यता 
नित्यखहीनपदाथीसंमवात्‌ । अतश्चैकतरस्येव प्रामाण्यम्‌ । तथो न समधर- 
यितुं शक्रोति तव्पुरुष विरोषापेक्षया दहेलाभासवम्‌ । यः शक्तोति 
तदपेक्षयाऽहेलाभासत्म्‌ । एवमत्रापीत्यमिसन्धायाह-- स खल्िति | 
यद्वा वस्तुनि विकस्पानुपप्तरन्यतरा(नु)पामाप्ये सत्यसिद्धावन्त्मावात्‌ न 
पथक्‌ हेलामासतेत्याशङ्कयाह-- स खल्विति । 


यथा परं प्रत्यसिदधे हेतु यः समथयितुमसमभेः तदपेक्चयान्यतरा- 
सिद्धो हेवाभासो भवति । एवमन्यतरं यः समथयितु न शक्रोति तदपेक्षया 
हेवामास इत्यथः । अथवा यन्मते नित्यमाका्ं तं प्रत्यनित्यवहेतुः हेववाभा- 
सोऽपरं प्रत्यपरो(यथा शब्दस्याभूतेवरादिवयेको)ऽन्यतरासिद्ध इति । 


|} उदाहरणख्क्षणम्‌ ॥ 


हेत॒पसद्गन हेत्वाभासानुक<वोदाहरणाख्यमवयवमाह-- सम्यक्‌ 
दृषास्ताभिधानमिति । सम्यगुदाहरणमिदयक्ते हेत्वादावतिन्यापिः । तदर्थ 
दष्टन्तपदम्‌ । एवमप्युक्ते इष्टान्तपद्‌ाथस्यानमिहितस्य परार्थानुमाने उदाहर 
णता लात्‌ । तदथममिधानपदमिति । उदाहरणविरोषरक्ष्ण कथयितुं 
विभागमाह -तदद्िबिधमिति । 


॥ उदाहरणद्ैविध्यम्‌ ॥ 


कथ द्वैविष्यमित्यत आह-साधरम्यवेधम्धमेदादिति । रक्षणमाह 
तत्रेति । दष्टान्तामिधाने साधर्योदाहरणमिलयक्ते वैषर््योदाहरणमपि सात्‌ । 
तदथमन्वयपदम्‌ । एव॒वेधर्म्योदाहरणे व्यतिरेकपदं साधरमयोदाहरण- 
व्यवच्छेदाथम्‌ । उदाहरणस्योदाहरणे स्यादनवसा । तथापि रिक्षा्थं 
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दरेयति । इष्टान्तमापाचिष्पयितुं प्रसज्गमाह-एतेनेति । एतेन उदाहरण- 
रक्षणेन, तदाभासानामनुदाहरणल्मुक्तं भवतीय्थः । उदाहरणाभासानां 
रक्षणमाह--उदाहरणरक्षणरहिता इति । 


॥ उदाहरणामासलक्षणम्‌ ॥ 

अत्रोदाहरणवदवभासमानत्ं रक्षणम्‌ । उदाद्रणरक्षणर हितत 
स्वखूपसङ्की्तनम्‌ । यथा ब्राह्मणवदवमासमान इद्युक्त जात्यन्तरं प्रतीयते । 
न ब्राह्मणपिक्षया सादृदयम्‌ । यत्रापि चेत्रभद्धो मेत्रमटधवदूृष्ट इति प्रयोगः 
तत्राप्यवान्तरजातिविवक्षया, न तु ब्राक्षणल्रविवक्षयेति । एवं हेवाभासः 
रक्षणेऽपि ज्ञेयम्‌ । तत्र व्याव तु पक्चविकासाथमुक्तमिति । 


॥ उदाहरणाभासानामुदाहरणानि ॥ 


उदाहरणमेदानामुदाहरणानि दरीयितुं विभागमाद-स चानेकप्रकारं 
इति । नन्वनेकमकारकथने मन्थगोरवे स्यादित्यत-माह-तथाचानित्यं 
मनो मूत॑सखादित्येतस्मिन्निति । "परमाणौ मूर्तल॑वियते अनित्यत्वं 
न विद्यत इति साध्यवैकल्यम्‌ । कर्मण्यनित्यत्वै विदयते मूकत्वं तु नातीति 
साधनवैकल्यम्‌ । आकारो मूषत्वमनि्यतलं च नास्तीदयुमयनेकस्यम्‌ । खपुष्प- 
स्यामावादाश्रयहीनल्रम्‌ । व्यापिमनुच्राथ दृष्टान्तामिधानमव्याप्यमिषानम्‌ । 
यदनि्थे तन्मूतमिस्यमिधाने खनित्यवै साधनमियुक्तं स्यात्‌ । तथा च 
विपरीतन्याप्यमिधानमिति । एतो वचनदोषाविति । अव्याप्त्यमिधानविपरीत- 
व्याप्तयमिधानरक्षणो वचनदोषौ । 


| वचनदोषस्य अर्थदोषादयार्थक्यम्‌ | 
अत॒ वचनदोषदेनोदाहरणाभास्ता नाथदोषेण अपप्यप्यथदोषे 
चसतिाथत्वादिति । यद्यपि दृष्टान्तवचनमुदाहरणमिति तदाभासाः सर्वेऽपि 
वचनदोषाः । तथापि साधनविकृरुतवाचयुपजीवनेन ते वचनदोषाः नान्यये- 
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त्य्थदोषा इति सन्तोष्ठन्यम्‌ । अव्याप्यभिधानादिः सा्षाद्रचनदोष॒ एव्‌ 
साधन विकरुत्वा[बनु](यु)पजीविवादिति । एवं म्यतिरेषयुदाह रणामासेऽप्य- 
व्याप्तथमिधान विपरीतव्या्तयभिधानयोर्ेयमिति । 


॥ मतान्तरेणोदाहरणप्रदरेनम्‌ ॥ 


मतान्तरेणोदाहरण दशैयति-- अन्ये स्विति । सन्दिग्धं साध्ये 
यसिच्सौ सन्दिग्धसाध्यः विवक्षितराजपुरूषे महाशाऽ्यकरणं सोमव॑रोलनने 
सन्दिग्धमिति सब्दिग्धसाध्यः । रथ्यापुरूषे त्वसन्दिगधमसवेज्ञतवमिति । 
(रागादिमत्वमस्व्ञवमिति) रागादिमच्च सन्दिग्धमिति सद्दिग्धसाधनः | 
"अपरिचिते देवदत्ते समुपाजितश्ष्धमत स्वीगमन चोभयमपि(मिति) 
सन्दिगधमिति(मपि)सम्दिग्धोभयः सविष्यहेवदत्तपत्रे सम्भवाभावयो; प्रमाणं 
नासीति सन्दिग्धाश्रयः । एवं व्याख्यानं व्यतिरेक्युदाहरणामासेषु च 
बोद्धव्यमिति । 


|] उपनयनिख्पणम्‌ ॥ 


दृष्टान्ते प्रधिद्धाविनाभावस्येति । अत्र व॒चनसुपनय इयुक्ते प्रति- 
जञादिवचनेऽतिव्यापिः । अतो व्यापिश्यापकमिति, व्या्िख्यापकं वचनमुपनय 
इयक्ते यत्‌ कृतकं तद नित्यमिति वचनेऽतिप्रसक्तिः । तन्निराकरणाय पक्ष 
इति । पक्षे व्याशि्यापकं वचनमुपनय इ्युक्ते, कस्येति साकाह्कूता स्यात्‌ । 
तन्निरासार्थं साधनस्येति । साधनख पक्षे व्याप्तिस्यापकक बचनमुपनय इयते 
दृष्ठान्तामासनिष्ठसाधनस्य पक्षे व्यापतिख्यापक वचनसुपनयः सात्‌ । तन्निरासार्थं 
दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्येति । एवमप्युक्ते विमतं नित्य कायत्वात्‌ , यत्‌ 
कायै तदनित्यं कायत्वात्‌ । इद च कामिति दष्टान्तानमिधानपूैकवाक्ये 
व्यभिचारः, दृष्टान्ते प्रसिद्धा विनाभावसाधने पक्षेऽस्तीति वाक्ये वा । 
तन्निरासा॑दृष्टन्तोपमानेनेति पदम्‌ । दधौ ननौ प्रकृतमर्थं गमयत इति 
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निगमनम्‌ 


न्यायेन साधर्मयोपनयवेधर्म्योपनययोरथमेदासभवेऽपरि वृद्धव्यवहारे प्रमोग- 
मेदादुदाहरणद्वयै कथनीयमिति विमागपुरस्सरमाह- तथाचेति । 


॥ निगमनम्‌ ५ 


अनुमानावयवचतुष्टयमुपपाच पञ्चमावयवरक्षणमाह-उपनयानन्त- 
रमिति । वचन निगमनमिययुक्ते हेतुवचनमपि निगमने स्यात्‌ , तचिरासार्थं 
तिज्ञापदम्‌ । केवर्प्रतिज्ञावचनेऽतिव्यापिनिरासा्थ वदवहणम्‌ । सेतु 
परतिज्ञावचने निगमनमिर्यक्ते नित्यः शब्दः कृतकतादिति वचनेऽतिप्रसक्तिः 
तन्निवारणाथमुपनयानन्तरमिति । उपनयानन्तरं प्रतिज्ञावचने निगमन- 
मिदयुक्ते तथा चाय कृतकोऽयमनिव्य इति वाक्ये भ्यमिचारः तन्निरासार्थं 
सहेतुकमिति । निगमनरक्षणस्यापिद्धिपरिदाराथमदाहरणमाह-तसाद- 
निलय एवेति । 


|| उपनयस्य वेयर्थ्यशङ्कापरिहारः ॥ 


ननु दृष्टन्तेन हेतोव्याषिः प्रतिपादिता, उपनयेन व्यप्तछ पक्षषमता, 
अतश्वाङ्द्रयस्य सिद्धलान्निगमनसय वैयथ्यमित्यत आह - नचेदमिति । तत्र 
हेतमाह-साध्यविद्रेति । साध्येन विरुद्ध साध्यविरुदध । साध्यविरुद्- 
स्याभावः साघ्यविरद्धामावः । तस्तिपादकै यमाणं तकः तत्सुचकला- 
दस्य निगमनस्य साथक्यमित्यथः । साध्ये विरुद्धपतिपादकप्माणामाव८) 


सूचकतवादिति । तकु सुगमः | 


|| साध्यविरुद्राभावसूचनपल्कथनम्‌ ॥ 


ननु तत्सुचकतेनापि कि स्यादत आह-न च तदन्तरेणेति । 
अये भावः । द्विषा हि साध्यपिद्धिः साधकभावात्‌ बाधकामावाच्च | यत्र 
पुनम्यापिपक्षघरमताबरोपेते लिङ्ग साधकममूत्‌ । तथापिं वाधकममाणा- 
निरासे साध्य॑न सिद्धयतीति तत्सचनाथं निगमनमिति । तस्मादनिदय- 
एवेत्यादिनिगमनेन यथा सष्यविरुद्धामवप्रतीतिः.तथा दश्ान्तोपनयाभ्यां 
ने भवतीति त्येव सूचकम्‌ । 
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|| उक्तार्थं सूत्रसम्मतिः | 


उक्ते पक्षे(दक्षे) सूत्रसम्मतिमाद-तथाचोक्तमिति । स्वपक्षपमाणं 
पर्यालोच्य परपक्षे प्रमाणाभाव पयारोच्य योऽथेनिश्चयो जायते स निश्चय 
हयः । एवं निगमनस्य साथक्यममिधाय नैरथैक्ये बाधकमाह-निगमना- 
मिधानमिति । निगमनाभिवानमसाधनाङ्गमभ्युपगम्य यः साध्ये साधयितुं 
परवतिते, तस्य स्वपक्षवाधकममाणाभ्युपगमः प्रसज्यते, बाधकप्रमाणमभ्युप- 
गच्छतश्च मिग्रहाने प्रसज्यत इत्यथः । निगमनानभ्युपगमे कथ बाधक- 


प्रमाणाभ्युपगम इत्यत आदह-निगमनाथत्वात्‌ बाधकस्येति । निगमन- ` 


स्याः प्रयोजने बाधकनिरसनमित्यथः । यदा च निरासकनिरसनाङ्गी- 
कारानस्युपगमस्तदा बाधकम्रमाणानिरासः इति भावः । 


॥ बौद्धस्य निगमनानङ्गीकारे नियरहस्थानप्राप्िः ॥ 


अथवा निगसनाभिधानमसाधनाङ्खमभ्युपगम्य बाधक श्रमाण- 
मभ्युपगच्छतो वादिनो निग्रहस्थाने प्रसज्यते(ततो) निगमनाथ- 
त्वादबाधकस्येति निगमनावयवार्थोहि परपक्षे बाधकम्‌ । कारणानङ्गीकारे 
फराङ्ीकारे च निग्रहस्थाने प्रसज्यत इति । तस्मादनित्य एवेति वादिनोप- 
सहारे परवादिनो दूषणदानावसरे दत्ते दूषणं बाधकं वक्तव्यम्‌ । निगम- 
नामिधाने विना बाधककथने तवप्राक्तकारु निम्रहखाने मवतीति मावः | 


|} निग्रहस्थानप्रतज्ञनम्‌ ॥ 


निग्रहस्थानप्रसङ्क प्रतिपादयति--निगमनाथविभ्रतिपत्तौ हीति ¦ 
तसादनित्य एवेत्यादि निश्चयो निगमनाधः । तत्र विप्रतिपत्तौ सत्यां बाधक. 
परमाणोपन्यासो युक्तः । पराप्तकाख्लात्‌ , युक्त इति पदेनान्यथाऽप्राप्तकाख्त 
यो तितम्‌ । उक्ते दृष्टान्तमाह--हेस्वथविप्रतिपत्ताबिति ¦ हितूपन्यासे 
सति हेवथविप्रतिपत्तौ तसाधकपरमाणोपन्यासो युक्तो नादविव । 


तयेदाषीत्यथः । 
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कथारक्षणस्‌ 


|| निगमनाभ्युपगमे कारणान्तरम्‌ ॥ 


अथवा निगमनाभ्युपगमे देखन्तरमाह-निगमनार्थविप्रतिपत्ता- 
विति | निगमार्थे, तस्मादनिस्य एवेद्या दिनिश्चये विप्रतिपत्तौ स्यां यद्य 
निप्यो न स्यात्‌ तिं कृतकोऽपि न स्यात्‌ इति बाधकोपन्यासो युक्तो दयते । 
( तदथविप्रतिपत्तौ बाधकोपन्यासो युक्तः । तत्साधकं ) यथा- विमता 
परथिवी सकर्मका, कथित्वात्‌ , ऊुम्भवदिति । अत्र॒ हेतधेविप्रतिपत्तौ, 
परथिवी कायो सावयवत्वाव कुम्भवदिति प्रमाणोपन्यासेन हेतुसाधथकव्यमिवयथः । 


॥ परार्थानुमानस्य परमन्यायत्वेन परदसा ॥ 


ननु, द्विविधमनुमान-्वाथे पराथच; तत्र पराथमनुमानमेव क्षिमिति 
परपञ्ितमित्यत आह - सोऽयं परमो न्याय इति-- कथमय परम इयत 
आह्‌ -- [ विप्रतिपन्नेति । ¡ 


॥ कथालक्षणम्‌ ॥ 


ननु ॒रकिरसक्षणा क्येत्यत आदह-वादि्रतिवादिनोरिति | 
को तृहरनिमित्तपक्षपरतिपक्षपरिगहस्य कथातव्यवच्छेदाथ वादिप्रतिवादिनोः 
रिति । [तावति]उक्ते साकाह्घता स्यात्‌ । तन्िवर््च-पशषप्रतिपक्षे इति । 


॥ कथाविभागः ॥ 


कथाविरोषरक्षणं कतु विभागमाह -सा ह्िविधेति । वीतरागकथा- 
याप्तत्वबोधफस्तेन पूञ्याभ्यर्हितलादादो निर्देशः। यथाविनियोग रक्षणमाह 
-- यतेति । यस्यां कथायां प्रारभ्यमाणायां वीतरागो वीतरागेेव सह 
तत्चनिर्णया्थं स्वपक्षे साधने परपक्षे चोपारुम्भ करोति सा वीतरागकयेव्यधः। 
वीतरागो यां कथां विजिगीषुणापि करोति तता तिव्याशिव्यवच्छेदाधमेव- 
कार; । वीतरागश्चत्‌ वीतरागेण करोतीत्यसम्भवपरिहाराय तत्वनिण- 
याथमिति । 
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॥ वीतरागकथायाः वादसंज्ञयेव मसिद्धिः सूत्रषम्मतिश्च | 


रक्षणान्तरमाह-वादसैक्ञयेवेति । या कथा वादरसक्येवोच्यतेः 
सा वीतरागकयेत्यथः । वादसंज्ञा विजिमीषुकथाया मप्यस्तीति तद्र यवच्छेदाथ- 
मेवकार इति । वीतरागकथा वादसंक्ञयेबोच्यते इत्यत रक्षके वादरक्षणपरं 
सूत्रसुदाहरति- तथाचोक्तमिति । पक्षपतिपक्षपरिग्रहो वाद इदयुक्ते 
जल्पेऽतिप्रसङ्गः । तद्रयवच्छेदायथै प्रमाणतकंसाधनोपारम्भ इति । 
प्माणतकौभ्यां स्वपक्षसाधने समथनं प्रमाणतकोम्यां परपक्षोपारुम्भो दूषण- 
मर्यः । अल प्रमाणतकोौभ्यामेव साधनोपारम्भाविति ज्ञेयम्‌ । अन्यथां 
जस्पपरा कथा खादिति । सिद्धान्ताविरृद्र छ्यादिपद रिक्षाथम्‌ । सिद्धान्ता- 
विशदो वादः कतेव्यः । न तु श्ुष्कतार्किकवदीश्वरस्य शरीरिविभ्युपग- 
मेनेत्यथः | 


॥ पञ्चावयवत्वस्य प्रकारविरोघः ॥ 


तत्रा खयपक्षसाधर्म, साधनसमथेन, प्रतिपक्षसाधनदूषण दूषणसम- 
थनं अपरब्दादिवज्ञनप्रिति पञ्चावयवाः तदुपेतो वादः करैव्य इत्यथः । 
अथवा प््चावयवानुमानोपेतो वादः काथः । न तु द्विच्यवथवापेत 
इत्यथः 
॥ बादद्ेविध्यम्‌ ॥ 
वादो द्विविधः -प्रतिपक्षयुतः तद्रहितश्येति । अकित्तर् सूत्र योजयति- 
त प्रतिपक्षहीनमपि बा इयदिति प्रतिपक्षदीनो वादो न दष्ट इति सूत्रव्या- 


स्यानव्याजेन परिहरति--यथा शिष्यो गुरुणा सह प्रश्नदरारेणैवेत्यथः । 
विजिगीषुकथाप्युभयविजिगीषुकथेकतरविजिगीषुकयेति द्विविधा । 


॥ बिजिगीषुकथारक्षणम्‌ ॥ 


यथाक्रमेण रक्षणमाह--यतेति । विजिगीषुविजिगीषुणा सह 
यत्र साधनोपारम्मौ करोति सा विजिगीषुकयेष्यन्वयः । फल्माह-लामेत्या- 
दिना । अपराप्तोपाजने कमः पूजवस्तादिकम्‌ । स्यातिःकीर्िः । 
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आत्मनो जयः परख पराजयः, तदथं प्रवतत इति । विजिगीषुणा सह 
साधनोपारम्भो करोति सोभयविनिगीषुकथेति रक्षणम्‌ । रऊाभपूनाचन्य- 
तमफखयोभयविजिमीषुकयेति वादरुक्षणम्‌ । 


॥ एकतरविजिगीघुकथाटश्षणम्‌ ॥ 


एकतरविनिगीषुकथां रक्षयति-- वीतो वेति । यत्र वीतरागो 
विन्निगीषुणा सह साधनोपारम्भौ करोति सेकतरविजिगीषुकयेदयर्थः। नमु 
वीतरागत्‌ , कथ विजिगीषुणा कथां करोतीत्यसंमवपरिदारायाह--परातु- 
ग्रहामिति । विनिगीषुकथायाः सामान्यरक्षणमाह--प्ता चतुशङ्खेति । 


॥ कथायाः चुरङ्खत्वोपपादनम्‌ ॥ 


अङ्गानि दरीयति--बादीति | वादी च प्रतिवादी च, समापतिश्च 
प्राचिकश्च बादिप्रतिवादिसमापतिपरा्चिकाः, त एवाङ्गानि यस्याः । सा तथोक्ताः 
वादिपरतिवाधङ्खदुक्ते वीतरागकथायामतिव्यापिः । तदथ स्षमापतिपािक- 
ग्रहणम्‌ ! सभापतिपाशिकाङ्खतयेतावन्मात्रोक्तावसम्भवः । तदथं बादिप्रति- 
वादिग्रहणमिति । 


॥ जल्पवितण्डयोरक्षण बिजिगीघुकथान्तमावश्च ॥ 


ननु सा द्िविधा- वीतरागकथा--विजिगीषुकथेदयुक्तम्‌ । तन्न, 
सा चतुर्विधा ; वीतरागकथा, विनिगीषुकथा, जल्पकथा, वितण्डाकथा चेति 
वक्तव्यम्‌ । जल्पे वितण्डायां च कथातप्रसिद्धरविरोषादि्याश्ङ्कयाह छा 
जट्पवितण्डासेज्ञोक्तेति । विजिगीषुकथाकेनचिदाकारेण जस्पवितण्डा- 
सज्ञाभ्यामुक्तेसयभेः । जल्पवितण्डाेज्ञोक्ता विजिगीषुकथा वीतरागेण 
परानुप्रहच ज्ञानाङ्कररक्षणाथै कतव्येस्यत्र सुते प्रमाणयति--तथाचाहेति । 
भस्मतत्वाध्यवसायसरक्षणाथ रिष्यतलाध्यवसायसरक्षणाथं वा जस्प 
वितण्डे कथे वीतरागेणापि कव्ये शाद्यादिबीजोतपतिसेरक्षणाथ कष्टक- 
छन्धाचयाव्रणवत्‌ । अन्यथा कोमरं ज्ञाने सन्देहादिना नद्यतीति सूत्राथः | 
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॥ जत्पलक्षणम्‌ ॥ 


तत्र जल्परक्षणमाह-यथेति । यथोक्तेन रक्षणेनोपपन्नो वादः । 
छल्जातिनिग्रहस्थानानि साधनोपरम्मो जस्प इत्यन्वयः । प्रमाणतर्कसाधनो- 
पालम्भः पकषप्रतिपक्षपरियहो वादः, छलजातिनिमहस्थनेः साधनोपारुम्मः 
स जस्परक्षणमनुभवतीव्यथः । 


॥ वितण्डाटक्षणम्‌ ]] 


वितण्डारक्षणमाह--प इति । स जल्पः पक्षप्रतिपक्षयापनहीनो 
वितण्डेप्यथः । पक्षपरतिपक्षखापनहीनो वितण्डस्युक्त गुरुशिष्यवदेऽतिन्धापिः 
स्यत्‌ । तनिरासा्थं स इति पदम्‌ । स वितण्डे्ुक्ते ज्पवितण्ड शब्दयोः 
पर्यायत्वं स्यात्‌ । तन्निरासाय प्रतिपक्षस्थापनाहीनो पितण्डति । 


॥ छख्लक्लणम्‌ ॥ 


छर्स तावष्टक्षण माह-वचनविधात इति । वचनविधातः 


छरमियुक्त प्रतिज्ञाहान्यादावतिन्यप्तिः । तन्निरासा्थमथविकस्योपपस्येति 
पदम्‌ । अथविकर्पो विरुद्ध तदुपपच्येत्यथः । अथविकल्योपपत्याच्छल- 
मियक्ते साकाह्ूता स्यात्‌ । तन्निरासाथ वचनविधात इति । 


|| छल्तरविध्यम्‌ वावछलटक्षण च | 


छरुविरोषणं कतु विमागमाह-- तत्‌ तिविधमिति । वाकूछरुस्य 
सक्षणमाह--अविरोषाभिहित इति । अरथान्तरकस्यना वाकूच्छरुमिुक्त 
परवा्म्पितारथान्तरकर्पनापि वाकूछकं स्यात्‌ । तचिरासाथं वक्तुरभि- 
प्रायादिति । एवमप्युक्ते सामन्यछखदावतिन्याप्तिः । तदथं अवि. 
रेषामिहित इति । 

अस्योदाहरणं नवम्बर इति । नवः कम्बरोऽस्येति, नवकम्बरा 
अस्येति वा, समाससम्भवादविरोषामिहितत्वमुदाहरणे बोद्धन्यम्‌ । छख्वादिनो 
दूषणमाह--तस्येति । अप्रतिपत्तिक्षणे निग्रहस्थानम्‌ वाच्यमिति । 
अत्र हेतुमाह - नवः कम्बलोऽस्येति बक्तरमिप्रायापरिज्ञानादिति । 
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अमिपायापरिजञानघ सन्दिग्धत्वशङ्कया हेवन्तरमाह--उत्तरेति । तस्यापि 
सन्दिभत्वाराङ्गया विप्रतिपत्तिरक्चणनिमहखानमाह- विप्रतिपत्तिरिति । 
अत्र हेतुमाह -- पिपरीतधरिज्ञानादिति । तत्र यथन्यतरनिग्रहस्थाने देश- 
कारादिरि्ञन वक्तन्यमित्यथः । 


| सामान्यच्छल्लक्षणम्‌ 


सामान्यच्छरुस्य रक्षणमाह --- सम्भवतोऽरथस्येति । सम्भावनयो- 
्ताथस्य अतिसामान्ययोगात्‌ । अतीत्य सामान्ययोगोऽतिसामान्ययोगः 
व्याप्तियोगः । तस्मादसद्धताथकसपना अविद्यमानार्थकल्पना सामान्यच्छल- 
मित्यधः । असद्धताथकल्पना वाकषटेऽप्यस्तीति तव्यवच्छेदाथ सम्भवतो 
ऽथस्येति । सम्भवतोऽथस्यासद्धताथकस्पना कथं भवतीत्यत आह- 
अतिसामान्ययोगादिति । यद्वा, अतिसामन्ययोगादिव्यस्यायमथः । 
अतीत्य हेतोर्विपक्षयोगोऽतिसामान्ययोगः । तस्मादसद्‌ भूताथकस्पना सामान्य- 
साध्यछरमित्यथः । अलापि व्याव पूषैवत्‌ । अस्योदाहरणं खष्टम्‌ । 


|| उपचाख्च्छलख्क्चणम्‌ | 


उपचारच्छर्स रक्षणमाह-उपचारप्रयोग इति । मुख्याथकस्प - 
नया प्रतिषेधो वाकलेऽप्यस्तीति तदथञुपचार इति पदम्‌ । वाकृठे 
नवकम्बरुदाब्दस्योभयथा समाससभवा दुपचारपयोगाभावात्‌ । उपचार्‌- 
प्रयोगे प्रतिषेधः उपचारछरमिदयक्ते यत्र युख्याथकस्पनै विना दैखन्तरेण 
प्रतिषेधः तत्रापि छरुग्यवहारः स्यात्‌ । तद्रथवच्छेदाथं मुख्याय कर्पनयेति 
पदम्‌ । अस्योदाहरणं स्पष्टमिति । 


॥ जातिलक्षणम्‌ ॥ 


जातशृक्षणमाह- प्रयुक्ते हेताविति । पसङ्खः प्रतिषेधः, स च 
भरान्तपरतयक्षादावस्ि । नच तसा जातित्रमिति प्रयुक्ते हेताविति । प्रयुक्त 
हेतौ प्रतिषेधोऽसिद्धादिर्भवति । न चासौ जातिः तद्रयवच्छेदाथ समीद्धर- 
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णाभिग्रायेणेति । न खसिद्धतल्वादीनां प्रयोगः समीकरणामिप्रायेण । किन्तु 
` परपक्षनिराकरणायेति । 


॥ निग्रहसानटक्चषणम्‌ | 


निमरहस्थानं रक्षयति- पराजयनिमित्तमिति । पराजयो भङ्गः 
तत्न यदसाधारणं निमित्त, तचरिग्रहस्थानमिलयथः । सूत्रकारस्याप्येषां जाति- 
निग्रहस्थानमेदानां निरवरोषाणामनमिधानहेतु व्रुवन्‌ प्रषद्धकसङ्गतिमाह -- 
वहवरचेति । तेषामिति निधारणे; तेषां मेदानां मध्य इल्यध्रः | 


॥ साधम्वेधम्यसमो ॥ 


साधम्धवेधर्म्ययोजतिभेदयोश्क्षकं सूत्रमाह -- साधम्थवेधम्या- 
भ्यामिति । साधम्यं समानधर्मतव, वेधम्य असमानधर्मतव, ताभ्यां पक्षे 
साधर्म्यस्थोपपह रे सति तद्धभविपथयोपपतरिति ¡ साध्यधरभविपथयोपपत्तः | 
यत्र प्रत्यवस्थाने जायते, तो साधम्धेवेधम्थसमो द्रौ जातिमेदौ मवत इति 
सूत्राथः । साधम्यमत्रेण सामान्यापादनं साधम्य॑सम इति रक्षणं ज्ञेयम्‌ । 


| अनयोरदाहरणम्‌ ॥ 


जातिद्रयस्योदाहरण क्रमेण दश्यति- यथेति । विरेषाभावा- 
दिति । यचनित्यसाधभ्योदनि्यलं तर्हिं निसयसाधम्यानिदयववै किं न स्यात्‌ 
विरोषामावादिव्यथः । 


॥ अनयोः; समयोरु्तरम्‌ ॥ 


परिदारसेन सूत्र योजयति - अनयोरुत्तरमिति । सूत्र पठति- 
अबिनाभाविन इति-यदि साधम्थवैधम्यमात्रस्य साधकत्मङ्गीकुरमरे । तर्हि 
स्यादेवम्‌ । न तेतदसि । अविनामाविनः साधम्थैस्य वेधम्यैल च हेतुलाभ्यु- 
पगमात्‌ विरोषात्‌ अप्रतिषेधोऽय धूमादिवत्‌ । यथा पैतो वहिमान्‌ धूमव- 
त्वा दिदयुक्ते यदच्भिमत्वसाधम्याद्धमवलादभिमानिष्यते, तहिं अनयिमच्च्‌- 
वेधर्म्यात्‌ प्रदेशान्तरवत्‌ बृक्षवच्वादनभिभान्‌ किं नेष्यत इति प्रसङ्गादेव 


(1 


264 


2898 


` 296 


उत्कषसमः 


धूमायनुमानपरख्यो न॒ भवति । प्रस्ये च अञ्मथर्थिना धूमन्ञानात्‌ 
रृत्या दिन्यवहारो न स्यात्‌ । स तु हस्यते, अतो धूमानुमानपरामाण्यम्‌ , 
एवमत्रापीत्यथः । 


॥ उक्कषेखमादीनां लक्षणानि ॥ 


उक्कषोदीनां रक्षक ॒सूत्रमाह --साध्यदश्टनतयोरिति । अत्र 
साध्यशब्देन पक्ष उच्यते । साध्यदष्टान्तयोधमविकस्पाद्धपवेच्ादुत्कषा- 
पकषविकस्पसमास््रयो जातिमेदा भवन्ति । उमयसाध्यतलापादनात्‌ साध्यसमो 
भवतीति ज्ञेयम्‌ । 


॥ उत्कर्षापकर्धेषमयोटैश्चणे ॥ 
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अनिष्टधमेप्रसङ्ग उत्कषसम हइद्युक्ते द्ान्तेऽप्यनिष्टधम उत्कसमः स्यात्‌ । 
तदथ साध्य इति । साध्ये अनिष्टधमैपसङ्ग उत्कषसम इ््यक्ते प्रतिक्ञा- 
ह न्यादिकः स्यात्‌ । तदथं इष्टन्तपदम्‌ । अपकषसमरुक्षणे साध्ये दष्टा 
न्तादिति पदद्भयमनुवयम्‌ । व्यवर्यं तु पूषैवत्‌ । व्यवस्थितधसाम्येन 
प्रत्यवयाने विकिस्पसमः । उमयसाम्ये साध्यत्वसाम्येन प्रस्यवखाने साध्यस्तम 
इति रक्षण ज्ञेयम्‌ । 


॥ उत्कषषमोदाहरणम्‌ ॥ 


 तात्रोत्कैसमस्योदाहरणमाह - यदि कृतकत्वात्‌ षटबदनिस्यः 
शब्दस्तटिं घटवदेव सावयवः स्यात्‌ इति । एतदेव व्यति- 
रेकसुखेनेपपादयति--अथ नैवं अनित्योऽपि तहिं न स्यादविशेषा- 
दिति । अपकर्पूसमस्योदाहरणमाह--अश्ावणश्च षयो दृष्ट इति । 


1. सूत्रमिदं वर्ण्यावर््यपदाघटितं, वरण्यावण्येषमोदाहरणवाक्यरहितञ्च साध्य- 
समाद्युदाहरणप्रदईकवाक्ये केषुचित्कोरषु इस्यते । तदनुखारेणेद व्याख्याने बोध्यम्‌ । 


२२ न्यायकलनिधौ 


॥ विकस्पसमोदाहरणम्‌ ॥ 


पट 


विकल्पसमस्योदाहरणमाह-अथ विद्यम्‌! इृतकतवे समानेऽपि 287 


शब्दघटयोथेथा मूरतमूम्लवादिधमविकल्पः । शब्दोऽमूर्ता घटो मूते इति 
व्यवसा । तथा नित्यः शब्दः अमिप्यो धट इति व्यवसा फिन 
स्यादित्यथ; । 


| साध्यसमोदाहरणम्‌ | 


साध्यसमस्योदाहरणमाह -- अथ साभ्यश्षम इति । यदि इतक- 
खात्‌ साध्यदृष्टान्तयोरनित्यद तर्हिं साध्यलरमप्यनयोः स्यादित्यथ; । यदि 
धरस्य कृतकलादनिव्यत्वै न साध्यते, तर्हिं शब्दस्यापि न साधनीय- 
मित्याह - न वेति । परिदि1रखेन सूत्रमवतारयति -- एतेषाुत्तरमिति । 
तदुदाहरति -रकवि चित्साधम्यादिति । किं चित्साधर्म्यात्‌ चषटान्तसिदधि- 
यदि तदहि वेधम्यात्तदसिद्धिः किं न स्यादिति शङ्कापरिहाराय सूत्र व्यच्-र्फि 
चित्साधम्यादुधूमघत््वादिरक्षणादिति। पतो वहिमान्‌ धूमक्त्वादित्यादौ 
पवतमहानसयो; उग्व्याघ्रखेरव्यारष्छययोपूतकारगङ्तिविषानक्ज्वाखवरी- 
कबर्ितित्वादिवारुकीराराखरापकबर्तित्वादिषपेवेषूप्ये व्यवया दष्टा । 
तस्यापल्पे खोकादिविरोधः, तद्वदत्रापीत्यथः । पवैतमहानसयेन्याघ्रादिमच्व- 
धर्मविकल्पेऽपि अथिमत्वे धमेविकल्पोऽपि न भवति । परते धूमवलेनाभि- 
मतस्य साध्यत्वेऽपि महानसे धूमवलेनाथिमक्वस्य साध्यं नासि । तद्व- 
दत्नापि बोध्यमिति । 


 ॥ पराप्तचप्रापिस्मयोक्षणम्‌ ॥ 

पराप्यप्रा्तिसमयोजातिमेदयोरक्षक सूत्रसुदाहरति -प्राप्य साभ्य- 
मप्राप्यवेति । हेतोरिति पदं पञ्चम्यन्त, षष्ठयन्त वा, उभयथाप्याज्ञप्ये- 
नान्वयाभावात्‌ विभक्तिविपरिणामेनान्वयै॑ करोति-यच्य हेतुरिति । प्राप्य. 
साध्य साधयेदित्यप्राप्य वेति पक्षो ज्ञेयः । तता दूषणमाह-उभयोरिति | 
उभयोः साध्यसाधनयोः प्राप्तयोः समानलात्‌ किं कख साध्यं साधनं स्यात्‌ । 
समानकाल्योरङ्स्योरिवेत्यथः । द्वितीये दृषणमाह--अप्राप्य वेति । 
काष्टा्िवदिति । यथा अपाप्य काष्ठमभिः काष्टस्राधको न भवति, तद्रदि- 
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अनुरपत्तिसमरक्षणम्‌ 


स्थः । प्राततिखूपप्रतिषेधेन हेतुसाम्यापादनं प्रा्तिसमः। अप्रातिषपप्रतिषेधेन 
हेतुसाम्यापादनमप्रापिसम इति बोमयो्क्षण ज्ञेयमिति । 


| प्राप्तथप्रापिषमयोस्तरम्‌ 


परिहारसूत्रमवतारयति--अनयोश्त्तरम्‌ । सूत्र पठति ~ षरादि- 
रिष्पत्तिदश्ैनादिति । प्राप्य घटादिनिष्पत्तिदर्यनात्‌ । अप्राप्य चाभि- 
चाराच्छन्रपीडने दृष्टे सतिं नात्र प्रतिषेध इत्यथः । धरं प्राप्य धटनिष्य- 
पिनासि । प्रा्निष्पततरसेमवात्‌ । अप्राप्य च शृत्रमरणममिचारे नालि । 
मन्त्रादिना देषतायास्तसयपतिरिति श्चं परिदर् सूत्रम्‌ । ताययेतो व्थाच्े-- 
पराप्स्यप्राप्त्यविरेषेऽपीति । प्राप्त्याऽपराप्या वा हेवामासेनाविरोषेऽमिधीय- 
मानेऽपि मोननघ तृप्िसाधन्स्वं ष्ट, त्प्तेश्च. मोजनसाध्यत्वमिति प्रतिनिय- 
ताथेवृत्तय एवैते साध्यसाधनलादयो धर्मा दष्टाः । ते निराकतुमशक्याः । 
नहि टषटेऽनुपपन्न नाम रिचिदसि । अन्यथा सवत्र प्रमाणविरोधातु 
कुत्राप्यथसिद्धिने भवतीत्यथः । 


| अनुत्पत्तितमटक्चणम्‌ ॥ 


अनित्यः शब्दः काथलवादिस्युक्ते इति । चाब्दोपतेः प्रागनित्यत्वे 
कारणास्भवः, इृतकत्()हेतोरसम्भवानित्यः भरसक्तः । सम्भव(तवा)व्याघातः 
उत्पतते](ततिः) पूर्वै, तस्योयतिरनुपपन्नेसयथः । अनुद्पत्तिसाम्येन प्रति(रोपषे- 
धामिधानमनुख्तिसम (थ) इति रक्षणं ज्ञेयमिति । 


॥ अनुयक्तिसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


परिदारसूत्रमाह-तथा भावादुत्पन्स्येति । उलन्नस्येव शब्दस्य, 
तथामावात्‌ निर्यत्वानिरयलविप्रतिपच्यारम्बनानुमवात्‌ धमेविपतिपत्तौ हि 
धर्मिग्रहणं कारण, अनुत्पन्ने रन्दे धमिग्रहणाभावात्‌ विप्रतिपत्तरनुदय इयतो 
नायै प्रसङ्ग इति तत्राक्षराथः। अनुतयन्नेऽप्याकाशादौ धर्मविप्रतिपत्तिः | 
तद्वदत्रापि स्यादिति विरिष्टाराङ्कं निराक्ठु सूत्रतासयाथमाह -असुस्पन्न, 
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शब्द्‌ एव नास्ति । अनुखन्नशब्दं पक्षीकृत्य यदाऽनुमाने तदोभयवादि- 
सिद्धो ध(्मो)मीं वाच्यः । स नालि । परै्तथाविधधरमिणोऽनङ्गीकारादितयथः । 


| अदेत॒पमलक्षणम्‌ ॥ 


अहेतुसमरक्षक सूत्रसुदाहरति-तैकास्याधिद्वेहतोरिति । हेते- 
लैकाल्यासिद्धेरहैतुसमो जातिमेदो भवतील्यन्वयः । त्रैकास्यासिद्धिः 
सर्वहेतूनामत्ि । नहि मूतभविष्यद्रतेमानकाल्वर्तिस्व सवैहेतूनां सम्भवतीत्या- 
शङ्कां नराकु तैकाल्यासिदधिं व्याचे-यदि पूव साधनमित्यादिना | 
यदि साध्यपूधैकाटे साधन तदा राङ्कयते--असतिं साध्ये कस्य साधने 
अथ साध्योत्तरकाले, तदाऽविद्यमने कथं साधनम्‌ । अथ साध्यसमकार 
एव साधने तदा किं कस्य साधन साध्यूबाखात्‌ । द्वयोरङ्स्योरिव तुस्यकार- 
लादियथः । हेतोर्हेतुत्वापादनेन प्रतियोधाभिधानमहेतुसम इति रक्षण 
्ेयमिति । 


॥ अदहितुसमस्योत्तरम्‌ ॥ | 


परिहारसत्रमाह- न हेतुतः साभ्यसिद्धेरिति `"सुत्नाक्षरार्थः । . 


उक्तखण्डनग्रहुमस्ततवात्‌ कथ हेतोः साध्यसिद्धिरिति शङ्कानिराकरणाय सूत्र 
तादर्याथमाह- प्रवृस्यादिषियेधः इति । यदि हेतोः साध्य न सिद्धयति 
तदा इद भोजन पिष्टसाधन मोजनलात्‌ समानवदिव्याघनुमानात्‌ प्रृ्यादि- 
व्यव्हारो न स्यात । स च दरयत इत्यथः । व्यवहारोऽपि आन्त इति यो 
मनुते ते प्रतीद्‌ सूत्रमाह-- प्रतिषेधानुपपत्तिश्वेति । प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्य- 
साधनत्वं वक्त्यम्‌ । तत्रापि त्रैकाल्यासिद्धेः समत्वात्‌ प्रतिषेधानुपपतति- 
स्यथः | 


| अल्ल ॒निग्रहस्थानप्रापिप्रसक्तिः तद्वारणं च | 


ननु प्रतिषेधानुपपत्तश्चति वदतो भवांश्योर इ्युक्ते तमपि चोर इतिवत्‌ 
[मता|ुज्ञारक्षण निग्रहस्थानं स्यादिव्याङ्कानिरासाय सूत्रतायर्याथमाह- 


1. हेतोः साध्य सिध्यतीति पूरणीयम्‌ 


वद 
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उपरुल्िसमः 


तैकाटयासिद्धेः स्वषचनेनैव प्रतिषेधासिद्धौ हेतपिद्धिरिति द्ूत्राथ 
इति । अपवादापवादे सव्युतसगेख स्थितेरिति न्यायादित्यधः | 


॥ अविरोषसमलक्षण उदाहरण च ॥ 

अविरोषसमस्य रक्षणं सूत्रमुदाहरति-- एकधर्मापपत्तेरिति । 
कस्येकस्य धर्मोपपत्तरविरोष इति साकाह्कतात्‌ सूत्रमुदाहरणमुखेन व्याचषे- 
यदि घटश्ब्दयोरिति। अविरोषमत्रिण प्रतिरोधामिधानमविरोषसमरुक्षणम्‌ । 
इदं तु परिहारसूत्रम्‌ कचिद्धर्मोपपत्तः “ कचिचानुपपत्तेः, प्रतिरोधाभावः ” 
इति, तस्य ताद्य व्याचष्-एवैथेति । अविरोषामिहितेऽथं॒वक्तुरमि- 
भायापरिजञाने दूषणामिधानै वाकूषरं स्यात्‌ । तपरिहारायामिधानज्ञाना्थ 
विकरप्य दूषणमाह--सवेथाऽविशेषे इत्यादिना । 


॥ सद्धावोपपत्तः तिधा विकस्प्य दूषणम्‌ ॥ 


सद्वावोपपततेर्हतोः, सवैभावानां सवैथाऽविरोषः साध्यते ? किवाऽ 
नित्यत्वेन ? किंवा केनचिद्धर्मेण ? नाध इ्याह -- स॒धथेति । न द्वितीय 
ह्याह -- अनुमानागम इति । न तृतीय इत्याद--प्रमेयत्वादिनेति | 
यदि धटशब्दयोरेकप्य कायैवल्योपपत्तरनिदयतेनाविहोष इष्यते, सवै- 
भावानां तर्बविरोषः प्रसव्यत इति यदा तकस्तदा आपा्यापादकयो- 
व्याप्त्यमावात्तकाभासत्वं बोद्धव्यमिति । 


॥ उपरन्धिसमलक्षणम्‌ ॥ 
उपरन्विसमख रक्षकपुत्रसुदाहरति--निर्दिेति-उक्तस्य हितोर- 
भावेऽपि पाध्योपरुम्भाददेतुरिति यत्र प्र्यवसाने स उपरुढ्िस्षमो जाति- 
मेद इति सूत्राथः । अत्रोदाहरण विनाऽथविरोषा[ काना] (साना) दुदाहरण - 
सुखेन सूत्रतास्पयाथमाह--पृथिव्यादिष्विति । विमते सकतकं काथ- 
त्वात्‌ कुम्भवदिति । अत्र हेतोरसिद्धत्वे राङ्किते, प्रथिव्यादिकं कार्यं 
सावयवत्वात्‌ सन्निहितवदिस्यमिहिते, सावयवतस्याप्यभावे बुद्धयादो 
काथलमुपरुन्धम्‌ । अतोऽय हेखामास इ्युदाहरणाथः । हेतोरमवे साध्य- 

सोपर्ब्ध्या प्रत्यवसा)नमुपरुन्िसमरुश्चणम्‌ । 


२५ 


प्रष्ठ 
269 


266 


267 


२६ न्यायकलखनिधो 


॥ उपरुन्धिसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


परिहारस्‌त्र'माह - सपश्षैकदेशषस्यापीति । सपकषिकदेशवतैमान- 
स्यापि धूमादेगमकत्वद दानान्नाय प्रतिषेध इति सूत्राथः । सावयव्वाभावे 
कथ बुद्धयादेः कालमिति शङ्कामत्तरसूत्रमवतारयितुं करो ति--कथं- 
तति । सूत्रं पठति -- कारणान्तरादपीति । कारणान्तरषदस्य 
तद्धमेपदस्य चानिश्िताथल्वाद्रयाचषटे ~- प्रमाणास्तरदपीति । प्माण- 
ददोयति--प्रमाणं चेति । बुद्धयादिकं कायै, अनुपरुल्धिकारणे(ल)[ष्व]- 
सत्यु प्राग्व चानुपरुभ्यमानल्रात्‌ घटवदित्यथेः । प्रागूष्यै चानुपलभ्य- 
मानलादियुक्ते गोत्वादिसामान्ये व्यमिचारः । गोलादिसामान्यानां त्यक्ते 
धागूष्वैमनुपरम्माततिषां व्यक्तयभिव्यङ्गयत्वात्‌ तन्निरासाथमनुपरुन्धिकारणे- 
(ध्श्र)[ष्वसद्ु इति पदम्‌ । प्रागृष्यरन्दौ व्यवहारपेक्षया श्तौ, न 
तू्ततिविनाशपेक्षया, येन प्रागूध्वै चानुपरुम्मादिति हेतुः साध्यसिद्धः 
सिध्यतीति परस्पराश्रयसव स्यादिति । 


॥ अनुपरन्धिसमलक्षणम्‌ ॥ 


जनुपरुन्धिसमजातिमेदस्य रक्षकं सूत्रसुदाहरति--तदनुषल- 
ग्धेरिति । तच्छब्ददवयस्याथाप्रतीतेः सत्र व्याच तस्य बुद्धयादिक्ाथ- 
स्येति । तस्य बुद्धयादिकाथेस्य प्रागृष्यैमनुपठन्िर्या हेतुखेनामिहिता 
तस्या उपरूम्मो नासि । प्रागृध्यैसमयावच्छिन्रानुपरुन्धिमाहकै तावत्‌ 
भ्यक्ष न भवति, तस्म वतमानग्ाहकलरत्‌ › नाप्यनुमाने, लिङ्गाभावात्‌ । 
मतः प्रागृष्वमनुपरन्धेरनुपरम्भाद्धेतोरमावसिद्धौ बुद्धयादेः काथ न 
सिद्धयति । अमावाभावनियमादनुपरन्धिविरोधोपरब्धुपपतेरागृध्यमपि 


बुद्धयादेः सद्भावः सेस्स्यतीत्यमिप्रायः । प्रत्यनुमान सिद्धं भवतीति 


व्याख्यानाथः । 
अनुपलन्धिमात्रेण प्रतिरोधामिधानमलुपन्धिसम इति रक्षणम्‌ । 


1* सूलमिति प्रामादिकमु सूपठेऽदशनात्‌ न्यायमञ्जयदावनुक्तेश 


पुष्ट 


26९8 


नित्य्म = 


॥ अनुपटन्धिसमस्योत्तरम्‌ ॥ 


परिहारसूत्रमाह--अनुषलम्भास्मकफस्वादिति । अनुपर्न्धेरनु- 
परुम्भास्मकत्वेन स्फुरमाणत्वादनुपरम्भादिव्ययमहतुरिति सूत्राथः 


प्रागृध्वमनुपरुब्धेरनुपलम्भात्मकतवेन स्फुरण चघ्चुरादिना न समवतीति 
शङ्कानिराकरणाय सूत्रताययाथमाह - नास्तीति ज्ञानमिति । नास्तीति 
ज्ञानमनुपरुन्धिरित्यतः तत्खभावतया अनुपरुन्धेः प्रत्यात्मबेयतया निरा- 
केरणायोग्य इत्यथः । 


॥ नित्यस्तमलक्चषणम्‌ ॥ 


नित्यसमजातिभेदरक्षकं सूतरमाह---नित्यमनित्यभावादिति । 
अत्रे पदार्थस्याप्यहानाद्रयाच्ू--अनित्यत्वधमेश्य किं सर्वदा सद्भावः 
शब्दे साध्यते, न वेति विकरप्याऽऽये दृषणमाह--धर्भिणीऽपि शब्द. 
स्थेति । नहिं निराश्रयस्य धमेखावसानै भवतीति भावः । द्वितीय दूषयति 
--अथानिस्यत्व सवेदा नास्ति, तथाप्यनित्यत्वामावान्नित्यः 
शब्द्‌; इति । अनित्यत्वधमस्य नित्यं सत्वेन भनिये नियतापादने 
नित्यसम इति रक्षणम्‌ । 


॥ निल्यघमस्योत्तरम्‌ ॥ 


परिदारसूत्रमाह--अनित्यत्वस्येति । अयमथः-अनिलयत्वधरमस् 
सर्वदा सद्भवे धर्मिणोऽपि शब्दस्य सवदा सद्भावं इति वदता किमनुमनि 
विवक्षिते, तर्को बा? जचे शब्दो नित्यः सवेदा अनित्यत्युक्त(यु)तादिुकतं 
मवति । तद्विरुढमित्याह--अनित्यस्वस्य समेदाभ्युपगमान्नित्यत्व- 
विरोध इति । 


अथेतदोषपरिजिीषेया अनित्यत्वय सवेदाऽनङ्गीकारः तदा दृषण- 
माह --अनभ्युपगम्‌ इति । तकंपक्षेऽपि अनित्यवख सवेदा यदि सद्व 


स्यात्तर्हि शब्दस्यापि स्वेदा सद्भाव इत्यपाद्यापाद कयोरन्यतत व्यापेरसम्भ- ` 


वादिति। 


९० 


पुष्ट 
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३८ न्यायकलमिधो 


ननु धम्थवसखानमन्तरेण धमावखानं नास्तीति प्याप्तया कथमनिसय- 
लघ्यावसथा्॑खादिव्याशङ्यह- गप्र्वसश्वानित्यत्वमिति । परध्वसख्पा- 
नित्यवेऽपि कथ धर्मिसद्धावो न खादिव्याशङ्कयाह--न च तस्मिन्‌ 
सतीति । पर्व॑से जाते प्रतियोगिनः सद्भावो व्याहत इत्यथः । प्रष्वसरुक्चषण- 
ध्र निराश्रयतवे प्रतियोग्याश्रयत्वं वा कटपत इति भावः | 


] अवशिष्टजातिभेदानामतिदेरोन समाधानम्‌] 


अवरिष्टजातिभेदानामेतेन न्यायेनातिदेरोन दृषणमाह-एमेनेति | 
जातेः सत्र खन्याधातकतव दृषण पयैवसितं तेनेव्यथः । आला प्रथिव्या- 
दिभ्योऽन्यः इच्छादयाश्रयत्वात्‌ । नयणए्वेन स एवे, यथा घट इ्युक्ते 
किमन्यल्वमासनोऽम्यत्‌ , अनन्यद्वा, प्रथमे जासा(न)न्यलयोभध्ये अन्य- 
लान्तरमायातम्‌ । तदप्यासमनोऽन्यदनन्यद्रा, प्रथमे अन्यत्वेऽनवसा 
घात्‌ । द्वितीये खन्य[ति]घास्मनोऽनन्य(व)लाद (न)न्थत्वै नालि । आम. 
वान्यत्वमुक्तं मवतीत्यथः । आस्मन(शत्‌ )श्च पूषैमेव सिद्धवादन्यत्रसाधनै 
व्यथं स्यात्‌ । अनन्यत्वे चाश्रयािद्धिस्त्यिदीन्यसदुत्तराणि प्रदुक्तानीव्यधः | 


॥ अतिदेरो हेतुकथनम्‌ ॥ 


तत्र देतुमाह-निमित्तान्तरादिति । निमित्तान्तरायुक्तयन्तरात्‌ 
संज्ञान्तरे नामान्तरे योज्यमनि आपाचमाने सत्यथतथाभावस्याथतालिकत- 
रूपस्य पराकतुमशक्यत्वादित्यथः । नन्वाहुत्य दृषण जाल्यन्तराणां कथ 
नोच्यते । कि पूरवेक्तिन न्यायेनातिदेरोनेत्यत आह- आनन्त्यादिति । 
ययनन्ता जातिमेदासर्हिं सूत्रकारेण कथमुक्त इत्यत आह - घूत्राणाम- 
पीति । चतुर्विरशतिग्यतिरिक्तजासयन्तरेण सखखन्तरे सूत्रकरेणापि प्रस्यव- 
श्ानकरणेन सू्लाणासुदाहरणाथव्व ज्ञायत इति । 


॥ निग्रहस्याननिरूपणम्‌ ॥ 


वृतानुद्रवणपूैकसुत्तरपटडकेन सुखबोधाय ॒सङ्गतिमाह--उक्ते- 
त्यादिना । 
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निप्रदश्थानरक्षणम्‌ 


ननु अन्थगौरवभयाज्ञातयः समस्ता नोक्ताः, तहि कथं निप्रहथानानयु- 
च्यन्त इति प्रतिज्ञा सादित्यत आह ~ तान्यपीति । तान्यपि सेक्षेपतो 
वयुरपायन्त इत्यन्वयः । तत्र हेतुमाह-असङ्खयातानीति । कथमसङ्खयाता- 
नीत्यत आह ~ विप्रतिपत्यप्रतिप्योविक्स्पानन्त्यादिति । पिप्रति- 
पतिर्विरुदधं ज्ञाने, अप्रतिपत्तिरज्ञाने, तर्यो विकस्योमेदः, तस्यानन्त्यात्‌ काय- 
भूतानि निमरहशानान्यनन्तानीत्यथः । 


॥ निग्रहस्थानसूत्म्‌ ॥ 
अत्ति दण्डकपुत्र प्रतिज्ञाहानिः, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिक्ञाविरोधः, 
्रतिज्ञासन्यासो, हेत्वन्तरमथान्तर, निरथकमषिज्ञाताथमपाथकः- 
मप्राप्रकाठ, न्युनमधिकं, पुनसरूक्तमनयुभाषणमज्ञानमप्रतिभाविक्षेषो- 
मतानुज्ञा, पथनुयोज्योपेक्षण निरनुयोन्याुयोगोऽपसिद्धान्तो 
हेत्वाभाक्षाशच निग्रहथानानीति । 
|| प्रतिचाहानिलक्षणम्‌ ॥ 
सूत्र्रमेण रक्षणोदाहरणे दशैयति-साध्येति । साध्ये पक्षेप्रति| 
दृष्ान्तधर्मानुज्ञा विपरीतद्टन्तधस्वीकारः प्रतिज्ञाहानिरियथः । उदा- 
हरणमाह- यदि दत(क)स्वादिति । स्पष्टमेतत्‌ । 
॥ हेतु्टानिः पश्षदानिस्त्यिनयोष्दाहरणे ॥ 
प्तिज्ञाहन्युदाहरणन्यायेन हेलादिहानिरपि ज्ञेया । तथाहि, अनि- 
त्यचब्दः प्रयेयतवादिघयस्यनैकान्तिकतेन भरतिषेधे कृते मवतु तर्हि ृत- 
कत्वादिति त्वतो हेतुहानिः । अनित्ये वाइ्मनसे कायलादिष्यख भागा- 
सिद्धेन प्रतिषेधे कृते भवतु तहिं वागेव पक्ष इति बरुवतः पक्षहानिः । 
द्वमुदाहरणादो । 


॥ प्रतिशन्तरलक्षणम्‌ ॥ 


प्तिज्ञान्तरख लक्षणमाह प्रतिज्ञातां इति । प्रतिज्ञाता्थ- 
प्रतिषेधे छते प्रतिक्ञाताथिरोषणं प्रतिजञान्तरमिति तास्यतः सूत्राथः । परति- 
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ज्ञाताथविरोषण प्रतिजञान्तरमिटुक्ते प्रतिषेधात्पू्ैमपि स्यात । तन्निरासाय 
प्रतिज्ञाताथ प्रतिषेध इति । उदाहरणमुखेन पदार्थामिधानपुरस्सरं॑सूत्र 
व्याचष्टे - सवृमनित्यमित्यादिना । प्रतिज्ञाहानो तु नित्यतस्वीकारे 
अनित्यत्वहानिभवति । इह प्रतिज्ञां विरोषणस्वीकारे प्रतिज्ञा न गच्छतीति 
मेदः । 


|| प्रतिज्ञाविरोधलक्षणम्‌ ॥ 


प्रतिज्ञाहेस्वोरिति । विरुद्धे हेत्वाभासे यद्यपि विरोधोऽसि । तथा- 
प्युन्चारणसमये एवात द्वयोः विरोधप्रतीतिः । अतः परथगभिधान कृतमिति । 


॥ प्रतिचपषन्याप्ठरक्षणम्‌ ] 


पशुप्रतिषेध इति । प्रतिन्ञातार्थापनयमे ्रतिज्ञासन्यास इ्यक्ते 
परतिज्ञाहानावतिव्याप्तिः तन्निरासार्थं पक्षपतिषेध ईति । पक्षपरतिषेध इय॒क्ते 
सकाह्ता स्यात्‌ । तन्ििरासाथ प्रतिन्ञाता्थीपनयमिति । अस्योदाहरण 
स्पष्टम्‌ । 
॥। हेतुसन्या्ादीनामुपलक्षणम्‌ ॥ 


परतिज्ञासन्यासो निग्रह ्ानमिद्युपरक्षणम्‌ । हेवादिसन्यासोऽपि 
भवति । तथाहि-अनित्यः शाब्दः पदाथतवादित्यघ्यानेकान्तिकत्वेन प्रतिषेधे 
ना पदाथत्वादिति ब्रवीमीति । एवसुदाहरणादिष्वपिं योजनीयमिति । अविर 
परोक्ते हेतौ विरोषणमिच्छतो हेलन्तरमियुकते प्रतिषेधासपूमपि स्यात्‌ । तद 
प्रतिषिद्ध इति । हेताविति पद पतिज्ञानिषेषे तद्विरोषणस्वीकारेऽतिव्याधि- 
परिहाथम्‌ । उक्तपदे अविरोषपद्‌ च प्रतिषेधपराप्तिचयोतनाथमिति । 


॥ अथान्तरखक्षणम्‌ ॥ 
अर्थान्तरमिति प्रकृतादर्थाचदपतिसंबद्धाथै भवति तदर्थान्तर- 
मिष्यथेः अप्रतिसम्बन्धाथमथान्तरमिदयुक्ते अपाथेकेऽतिव्याप्तिः तनिरासाध 
प्रकतपदस्‌ । उदाहरण स्पष्टम्‌ । 
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1; ` प्रतिक्ञातो्थैपनयन-मा, 


अपाथकम्‌ 


॥ निस्थकरक्षणम्‌ ॥ 


मणक्रमनिर्द्श्चवदिति । परत्याहारादिभ्योऽन्यतर वरणक्रमरिर्देशव- 
द्वाभ्यं निरथकमिद्यथः । उदाहरण स्पष्टम्‌ । 


॥ अविक्ञाताथलश्षणम्‌ ॥ 


परिषदिति । परिषत्मतिवादिभ्यां न ज्ञायते तर्डविज्ञातमिदुक्ते एक- 
वारममिहितं प्रमादे नाज्ञाते निग्रहस्थानं स्यात्‌ तन्निरासाय परिषस्प्रतिवादि- 
भ्याभिति । ननु तरिरमिहितमपि वाक्य यदि परिस्तिवादिभ्यां न ज्ञायते 
तर्हिं तयोरेव निग्रहस्थानं स्यात्‌ न तु वादिन इत्याशङ्कय सूत्रे व्याचष्टे-- 
यद्वाक्यं तिरमिहितमप्यप्रतीतग्रयोगेव्यादिना “ उदारामृषादारान्वा 
कद्‌ारवत्‌ ” इत्यादिकोऽप्रतीतप्रयोगः । अतिद्ुतो्वारणमतिरीभोचारणम्‌ । 
आदिशब्देन चेष्टादिप्रयोग इति । 


॥ अपाथकलक्षणम्‌ ॥ 
पोर्वापर्यायोगादिति । अप्रतिसंबन्धाथेमपाथकमिदयुक्ते सत्यरथा 
न्तरे अतिपरसक्तिः, तदथै पौषाप्यायोगादिति । विवेकन्ञानाथमुदा- 
हरणमाह - यथा दश्दाडिमानीति । 


॥ अप्रास्तकाडन्यूनाधिकानां क्षणानि तेषामन्त्विश्चतरेषु ॥ 


'अवयवविपयांक्षवचनमप्राप्तकालम्‌-इति सृत्रान्तरम्‌ । प्रिज्ा- 
यवयवानां मध्ये व्यत्यासेन वृचनमप्राप्कारं निग्रहखानमियर्थः । हीम- 
मन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनमिति सू्ान्तरम्‌ । प्रतिज्ञा्यवयवानां मध्ये 
यदन्यतमेनाप्यवयवेन हीन तत्‌ न्यूनमित्यथैः । हेतूदाहरणाधिकमधिक- 
मिति सूत्ान्तरम्‌ । हेतुदाहरणमधिकमिति सर्वा धिकस्योपरक्षणार्थ ज्ञेयम्‌ । 
अप्ाप्तकारमपार्थऽन्तभूत अधिकं पुनरुक्त न्यूनमपतिद्धान्त इत्येवं निग्रहखानं 
न्‌ म्रन्थकारेणोक्तम्‌ । अथ वा स्पष्टतेन । अथ वा म्रन्थगोरवादिति। 


1. अप्राप्तकालादिकं निग्रहस्थानत्रय मृठे नोक्तमिति एतदप्न्थकदराशयः 
अत एव सूत्रान्तरमित्यवतरणम्‌ । अत एव तेषाँ इतरेषु अन्तमावः प्रतिपादितः | 
ष] 
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॥ पुनस्त रक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थयोरिति । पुनधेचने पुनरुक्तमि्युक्ते अनुबादेऽपि निग्रह- 
खानलं स्यात्‌ । तदथमन्यत्नाुवादादिति । अनुवादादन्यतरेतयेतद्राक्य 
साका खात्‌ तदर्थ पुनवैचनमिति । अन्यत्रानुवादादुनवेचने पुनरुक्त- 
मिति सामन्यलक्षणम्‌ । | 


॥ पुनश्कतस्य द्वैविध्यम्‌ ।। 


तस्य दैविध्या्थं ्ब्दा्थयोरिति । तत्रोक्तस्याथख तेनैव शब्देना- 
मिघाने शब्दपुनरुक्तम्‌ । तस्येव पर्यायान्तरेणाभिषानमथपुनरुक्तमिति विरोष- 
रक्षण वेदितव्यम्‌ । क्रमेणोदाहरणं दरयति--यथेति । पुनरुक्तविरेषा- 
न्तरलक्षफे सूतरान्तरमाह-अ्थादापन्नस्येति । खरशब्देनाभिधान पुनरुक्त- 
मि्युक्ते प्रथमप्रयोगेऽतिव्या्तिः । तदाथमरापन्नस्येति । आपन्नस्य स्वशब्दे 
नाभिधानमिदुक्ते शब्द पुनरुक्तेऽतिव्यािः । तदथमर्थादिति । उक्तपुन- 
रक्ताद्विवेकसिद्धयथसुदाहरणमाह-- यथा सराधर्म्योदाहरण इति । 


॥ अननुभाषघणस्य लक्षणम्‌ ॥ 


विज्ञातस्येति । परिषदा विज्ञातवाक्याध्रस्य, वादिना च तिरमिहि- 
तस्य यदप्र्युच्वारणमननुबदनं तदननुभाषण निग्रहस्थानमिव्य्थः । त्रिरमिधान 
परिषदनुज्ञोपरक्षणाथम्‌ । यावत्यरिषदा वादिनोरन्यतरस्य सामथ्यं निश्चीयते 
ताबद्वाच्यमिति मावः । अननुभाषण कस्य नियरहस्थानमियपेक्षायामाह-प्रति- 
वादिन इति । अप्रदुचारणमननुमाषणमिदयुक्ते परिषदाऽविन्ञातस्यप्रयुच्ारण 
निग्रह्ाने स्यात्‌ । अतो विज्ञातस्य पसििदेति । एवमप्युक्ते वादिव्यति- 


र्किममाणान्तरेण परिदा बनिज्ञातसाप्रद्यचारण निग्रहखानं खात्‌ । अतः ` 


तिरभिहितस्येति । आदौ वादिना वक्तव्यम्‌ । प्श्यासतिवादिनाऽनुचय 
दूषण देयमिति सङ्कतः समयः, निराकरण, तद्वनं निग्रहस्थानं स्यादिव्याह-- 
अप्रत्युचारयन्निति | 


ठ 
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 मता्ुञ् 


॥ अङ्नलन्षणम्‌ ॥ 


अविज्ञाताथ चान्ञानमिति सूत्रान्तरम्‌ । परिषदा विज्ञाता 
वादिना त्रिरमिहितमपि यदविज्ञाताथ प्रतिवादिनो वाक्यं तदज्ञानमित्य्भः | 


॥ अप्रतिमारक्षणम्‌ ॥ 


अप्रतिभारक्षकं सूत्रमाद--कथामभ्युपगम्येति । तृष्णीम्भावो- 
ऽप्रतिभेद्युक्ते कथावसनेऽ[पि] कथां विना तृष्णीमावोऽप्रतिभा स्यात्‌ । 
अत्तः कथामभ्युपगम्येति । अननुभाषणे चानुवादामाव एव, न तु 
तुष्णींभाव इति मेदः । यदा वादी तृष्णींभावें करोति, तदा वादिनो 
निग्रहसानम्‌ । यदा प्रतिवादी, तदा प्रतिवादिनि इत्याह-बादिग्रति- 
वादिनोरिति | 
॥ विक्षेपलक्षणम्‌ ॥ 
का्यव्यासङ्धादिति । कथाविच्छेदो विक्षेप इयुक्ते दूषणादिभिः 
कथाविच्छेदोऽपिं विक्षेपःस्यात्‌ । अतः काथैन्यासङ्गादिति । कथामभ्युपगम्य 
सभ्येषु अमिङतिषु कथाविच्छेदो निग्रहस्थानं मामृदिदयुदाहरणं दश- 
यति-पभ्येषु भिहितेष्वितिपदम्‌ । क्ैव्यासद्गादिति पदं शाठ्योप- 
रक्षणाथपरिति । 
| मतानुखख्श्चषणम्‌ ॥ 
स्वपक्षे दोषाभ्युषगमादिति । परपक्षे दोषप्रसङ्खो मतानुज्ञेयुक्ते 
दूषणमात्रामिधने मतानुज्ञा स्यात्‌ । अतः स्वपक्षे दोषाम्युपगमा- 
दिति । मतानुज्ञायाःरतिब[न्दिदृषणा](न्धका)षम्यसिद्धये व्याचषे-- 
स्वश्च इत्यादिना । प्रतिबन्यान्तू(तु)भयोरपि दोषपछिहः । अत्र तथा 
नास्तीयाह-- स्वय दोषाभ्युपगमात्‌ परेण चानम्युपगमादिति । 


॥ पयनुयोभ्योपेक्षणरश्चणम्‌ ।। 


निग्रहप्राप्स्यानिग्रहः पथुयोज्योपेक्षणमिति सूत्रान्तसम्‌ । 
अनिग्रहः पथनुयोग्येपेक्षणमियुक्ते निग्रहाप्राप्तावपि स्यात्‌ । . अतो निग्रह 
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प्राप्स्यति । अत्र परं प्रति निगृदीतोऽसीति वक्तव्यम्‌ । परेण च 
ममाय दोष इ्युद्धावरनं विरुद्धम्‌ । अतः परिषदा दूषणं वक्तव्यमित्यथः । 


॥ निरनुयोन्यानुयोगलक्षणम्‌ ॥ 


अनिग्रहखान(भि)8ति । निग्रहस्थानाभियोगो निरयोग्यानुयोग- 
इलयक्ते निग्रहस्थाने प्रापे तदमिधानमपि स्यात्‌ । अतः अनिग्रहस्थान 
इयुक्तम्‌ । यथा सावयवतनेत्यस्योदाहरण स्पष्टम्‌ । 


॥ अपसिद्धान्तटश्चणम्‌ ॥ 


पिद्धान्तमिति । अनियमात्‌ कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्त शुक्ते 
वरैतण्डिकस्य()परतितन्त्रसिद्धान्तानभ्युपगमेनानियमेन कथाप्रसङ्गोऽपसिद्धान्तो 
निग्रहयने यात्‌ । अतः सिद्धान्तमभ्युपेत्येति । यथा मीमांसामभ्युपगम्ये- 
स्यस्योदाहरण स्पष्टम्‌ । स्वीकृतपरिप्यागसाम्यादपसिद्धान्तसूत्रस्य प्रतिज्ञादानि- 
सुत्रेण पोनरुक्यमाराङ्याद--प्रतिज्ञाताथविपयंयथस्त्विति । खीकृत- 
विपथयः प्रतिज्ञाहानिः स्दशनखीक्ृतविपययोऽ(पि)पसिद्धान्त स्यथः । 


॥ हेत्वाभासाः ॥ 


सूत्ान्तरमाद-हेस्वाभासाश्च यथोक्ता इति । यथोक्ता इति पद 
सूत्रे दृष्ठन्ताथ प्रतीयते । तस्य प्रक्ृतोपयोगामावादानथैक्यमाशङ्कय सूत्नं 
व्याच्े--यथोक्तेनेति । ` चशब्दात्‌ दृष्टान्ताभासा अपि निगहस्थानानि 
भवन्तीति सूचितम्‌ । 


॥ अल्नं सू्लविरोधपरिहरणम्‌ ॥ 


सूत्रकारेण द्वार्विंशतिनिग्रहस्थानान्युक्तानि । ततः सूत्विरोधं इति 
शद्धा न कव्या । सूते द्वर्विरतिग्रहण नियमाथ न भवति । किन्तुष- 
रुक्षणाथम्‌ । अतो न विरोधं इत्याह-एतेनेति । आदिरब्देन हास्यादि- 


1, सूजस्थचरशब्दात्‌ 
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सग्रहः । अपराब्दादीनां निग्रहस्थानं कुत्र स्यादित्यत आह-नियम- 399 
कथायां सिति निमहस्थाने वेदितव्यमिस्यनुषद्गः । यत्रापशब्दवर्जित- 
नियमेनाविररपस्छृतेन वदामीत्यादिनियमकथा, तत्रापरचब्दादीनामपि निग्रह- 
स्थानत्मित्यथः । 


॥ इत्यानम्दानुभवाचार्यकृते न्यायकलानिधौ 
अनुमानपरिच्छेदः समाप; ॥ 


॥ अथ आगमपर्च्छिद्‌ः ॥ 


---- # :--- 


नन्वनुमाने समाप समाप्त एवागमः । तस सङ्कतापरपयीयव्या्ति- 
बलेन सम्यक्‌ परोक्षानुभवसाधनत्वेनानुमानेऽन्तमावादियत आह-अवसित- 
भिति । अनुमानमेव समाप्तम्‌ । नागमः, रक्षणमेदसम्भवात्‌ इत्यथः । 


॥ आगमखक्षणम्‌ ॥ 


प्रथक्‌ रक्षणमाद--समयवरलेनेति । सम्यक्परोक्षानुमवसाधन- 
मागम इुक्ते अनुमनिऽतिव्यापतिः स्यात्‌ । अतः घमयबहेनेयुक्तम्‌ । 
समयः सङ्कतः पुरषक्छतः; अनुमान ठविनाभावबलेन परोक्षाचुमवस्ाधनम्‌ । 
खामाविको नियतगधकश्चाविनाभावः । नहि धूमोऽभिना व्याप्त इति 
केनचि्कृतम्‌ । तथा नहि धूमेन कदाचिज्जङादिज्ञानं भवति । अनियत- 
वोधकश्च(सेकतः)सङ्गेतः यदा कश्चित्ानीयम नेयमियुक्ते वहिरानेय इति 
सङ्केतं इत्वा पानीयमानेयमिति वक्ति तदा[पा]नीयश्चब्दो अहिबोधको भवति, 
इत्यनुमानव्यवच्छेदा्थं समयब्ेनेयुक्तम्‌ । आगमामासस्य व्यवच्छेदाथं 
सभ्यकफूपदम्‌ । प्माणसामान्यर्क्षणानुबादनिष्ठ वा, अनुवादश्च स्मारणीयः, 
तद्विना विंरोषे विधानानुपपत्तः, आगमस्य खामिमतपरामाण्यै वक्तु द्विध्य- 
माह-स द्विविध इति । टष्टादष्टपयोजनभेदात्‌ द्विविध इत्यथः | 


॥ दष्टार्थान प्रामाण्योपपत्तिः ॥ 

दृष्टार्थानां प्रमाप्य व्युतादयति--दृष्र्थानामिति । पुरुषधौरेय- 
परदृत्तिकरतवम्‌ अदृष्टार्थानां दश्यते । अतो न वैरोषिको हेतुरित्यत मह- 
प्रायेणेति । उत्सगतो हि लेको दष्टरथे प्रवत इत्यरथः । अथवा प्रवृत्तिपर 
दृष्टफर तत्सामथ्यात्‌ प्रामाण्यं गम्यत इत्यथः । ननु कारीर्यादियागानां 
कदाचिःफ८(खे)खनुपल्म्मात्‌ कथ तद्वाक्यानां इष्टफरुतया प्रामाण्यमित्यत 
आह--ग्राथेणेति । उरसर्गेण दष्टफरुतया प्रामाण्य सिद्धम्‌ । यत्र कदाचित्‌ 
फर न इस्यते, तत समग्रयागस्वह्पानिष्पतेः फराभावः । प्रतिबन्धक 


वेदप्रामाण्यम्‌ 


सद्धावाच्च । यथा चक्षुरादेः ख्पादिविज्ञानोयादनसामर्थ्येऽपि कदाचित्‌ 
सामग्रीवेकस्यात्‌ ज्ञाने न जायते, नैतावता अपामाण्यम्‌ । एवमलापीति 
भववः | 


॥ अर्हष्टार्थानां प्रामाण्यनिरूपणम्‌ ॥ 


न तश्चदाथानां प्रामाप्यमिल्यत आह--अृष्टर्थानां पुनरिति । 
आपतोक्तवावधारण कथपित्यराङ्कते-कथमिति । पुत्रकामे इति । अय- 
मः पुत्रकामो यजेतेवयेवमादिवाक्यानां वेदैकदेशमूतानां स(मे)म्मत- 
वत्‌ प्रामण्यमनुमाय तद्राक्यप्रणेतुः पितृवाक्यदष्टान्तादाप्तवमवधर्थिधरखा- 
तीन्दिया्थदर्िंलात्‌ परमाक्षत्वे विज्ञाते तस्रणीतानामद्टा्थानां सवै- 
वाक्यानामा्षेक्ततलादप्रामाण्ये कारणाभावात्‌ द्टाथवाक्यवत्‌ प्रामाण्य. 
मवसीयत इति । 


॥ वेदस्य नित्यत्वेन मामाण्याङ्गीकवरैमीमांसकमतम्‌ तदुदुषण च ॥ 


सप्रामाण्यकारणाभावात्‌ प्रामाण्यमवसीयत इत्युक्तम्‌ । पौरुषेयत्वे 
वेदस्य सम्भावितदोषतयाऽप्रामाण्याशङ्का स्यात्‌ । अतो नित्यत्वेन प्रामाण्य- 
मित्यत आह--न नित्यस्वेनेति । तत्र हेतुमाह - वाक्यानां दीति। 
वेदो निष्यः सम्परदायाविच्छेदे सत्यस्मयेमाणकतरकलवादिति चेत्‌ ; सम्प्रदायो 
नाम वृद्धव्यवहारानुगतपदवणस्वरनियतिः, तस्याविच्छेदो यथापूवसुच्चारणै, 
तस्य च पक्षे वक्षमानतया दृष्टान्ताभावः । जस्मथमाणकतरलस्य च जीण- 
कूपादौ व्यभिचारादिति । शब्दो निखः श्रावणत्वाच्छब्दलादिवदिति चेत, 
उदात्तादिषु व्यमिचारादित्यरूमति विष्तरेण । 


1 वेदानित्यत्वे प्रमाणकथनम्‌ ॥ 


यचपि निवत प्रमाण नासि, तथाप्यनित्यत्वे फ प्रमाणम्‌ £ अथवा 
वेदवाक्यानि, नित्यानि, अनित्यत्वे प्रमाणाभावात्‌, आलवदियाशङ्कयाह- 
अनित्ये पुनरिति । वेदोऽनिघयो वाक्यत्वात्‌ कारदिसवाक्यवत्‌ । 


७ 


वृष्ट 
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14 


४८ स्यायकरानिधौ 


हाब्दोऽनिष्यः सामान्यवत्वे सप्यसद्‌ादिवद्येद्ियग्राद्यत्वात्‌ । वेदमामाण्य 
वुक्तृगुणाधीने वाक्यप्रामाण्य्यब्दामिधेयत्वात्‌ ; यप्तवाक्यपामाण्यवदिचया- 
चनुमानान्यादिङ्चब्देन गृहीतानि । 


अनुमानै अनुकूखतरकप्रदशनम्‌ ॥ 


ननु वाक्यत्वादिति हेतुभवतु, अनित्यं मामूत्‌ , किं तद्विपक्ष 
पाधकमित्याज्ञङ्कय बाधक तत्राह-- सवदोपरुग्भ्यनुपरन्धिप्रसङ्ग 
इति । नित्ये कादाचिःकोपलन्ध्यमावपरसङ्ग इत्यथः । सामान्यवननित्य- 
तेऽपि सब्दस्यामित्यज्ञकनिबन्धना तथाप्रतीतिः स्यादिति गूढामिसनिशङ्क 
अभिव्यज्ञकानिरूपणादिति गृढाभिसम्धिरेव परिहरति -- विपथये 
नियमकामावादिति । पूर्पक्षगूढामिसनिमाविष्करोति--अभिव्यञ्ज- 
केति । परकटामिसन्धिः सिद्धान्ती दूषयति- नेति । तास्वोष्ठादिपरदेरोन्‌ 
वायुसम्योगविभागो शब्दामिव्यज्ञकाविः्याह--बायुसम्योगेति । वायु- 
सम्योगविभागयोरमिग्यज्ञकतवे प्रदीपादिव्यञ्चकेनानेकषटानां युगपत्‌ ग्रहणवत्‌ 
सवैशब्दानां युगपदूहण खादिति परिदरति- न सर्वश्चब्दानामिति ! 


॥ ब्दानां युगपद्रहणम्रसज्ञोपपादनम्‌ ॥ 


ननु श्रोत्र कादिग्रहणे प्रतिनियतसहकारि युक्तम्‌ । शब्दो वा श्रो- 
मराहमतवे प्रतिनियतसहकायुपेतः, जतो न शब्दानां युगपदप्रहणमसङ्ग इत्याह- 
कथमिति । श्रोलसेस्कारपक्षे युगपदूमरह णमापादयितुमाह-- श्रोत्र ताब- 
दिति। श्रोत्र प्रतिनियतसंस्कारसेस्कार्ये न मवति इत्येकेनैव रस्कराण) 
संस्तपदाथानां राह भवतीर्यथः । एतावत्साध्याङ्खीकारे स्पने व्यमि; 
चारः । तस्य॒स्य्ैस्कारेण रस्छृतत्वेऽपि शूपादिभाहकलाभावात्‌ , 
साध्यविकर्श् दृष्टान्तः । वचक्चुषोऽपि शूपतस्करिण ससछृतस्यापि रसादि. 
ाहकलामावात्‌ , तदथं समनेद्धियग्राद्यवग्रहणम्‌ । तथापि स्पशने 
भ्यमिचारः । तस्य मित्रदेशवर्तिनः स्यर्शादीनेकेन्दियप्राह्यान्‌ [तुः] 
(गृहीतः) प्रतिनियतसस्कारसस्कायैदीनतामावात्‌ , तत्रापि स्यात्‌ साध्य- 
विकलो दृष्टन्तः, चश्च मिन्नदेशकारुपरदीनेके्दियग्रद्यानववोषयत; प्रति- 


वषट 


14 


28 


शब्दानित्यतान्यवश्यापनम्‌ 


नियतरैस्कायेत्वरहितत्वासम्मवात्‌ । तदथं समानदेशमहणम्‌ । समानदेशवं 
युगपदिद्दियसम्बन्धतवं विवक्षितम्‌ । अत एवोपरितने अनुमाने समान- 
` देरोतीत्यनुक्ला युगपदिन्द्रियसम्बन्धत्वादिति कथयिष्यति । एवमप्येकेन्धिय- 
ग्ाह्मयोथुगपदिन्दरियसम्बन्धयो्यीतोष्णस्पथेयोः ग्रहणे स्पशने न्द्रियस्य 
प्रतिनियतर्ीतोष्णद्रग्यसस्कारससायलवं, [ तेन [तद्रहितते साध्ये इन्दियल- 
हितोव्धमिचारः । तथा श्कङृष्णख्पयोरुक्तरूपयोदा मन्दोचयोत- 
सहकारिसिचिवरोचनग्राद्यस्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकरुता स्यात्‌ । तदथ 
ध्मापन्नग्रहणम्‌' । समानो धर्मः सामान्य, तेनापन्नानां विजातीयलहीना- 
नामित्यर्थः । रशब्दस्षस्कारपक्षेऽपि युगपद्म्ररणमापादयितुमाह -- ब्दा 
वेति । अताप्युक्तरी्या व्यावर्र्यानि करणीयानि । 


॥ मतान्तरेण दल्कृत्यप्रदनम्‌ ॥ 


केचिदेव व्याव्यनि कुवन्ति । इन्दरियत्वाद्थानां ्रहणाय प्रति- . 


नियतसहकारिसचिवं न मवतीटयुक्ते मनस्यनेकान्तिकम्‌ । मनोऽपि सूपादि- 
ग्रहणाय तत्तदिद्धियसहकारिसरहितमेव भरवतेते । ततः समनेद्धियग्रहणम्‌ । 
एवमपि भिन्नदेशकाङवयितघटादिग्रहणे चश्चुः प्रतिनियतसहकारिणम- 
पेक्ष्य वतत इति तत्रानैकान्तः । तदथं समानदेशग्रहणम्‌ । समान- 
देशत च युगपदिद्दरियसम्बन्धतये विवक्षितम्‌ । समनेन्धियसमानदे शार्थानां 
ग्रहणाय प्रतिनियतसच्का्यं न भवतीदुक्ते शु्चकृष्णरूपमाह कच्चुषाऽनै- 
कान्तः । शु हि ख्यं मन्दाखेकयुतेनापि चक्षषा गृह्यते, कृष्ण तु 
प्रलुरारोकयुतेन । तदथ समानधमापन्नमरहणम्‌ । 


नन्वकारादीनां समानधरमलामावात्‌ सिद्धसाधन स्यात्‌ , यदि शब्द- 
हपलवाश्रयसबेन समानधर्मापन्नता सवेरब्दानां, तहिं शपताश्रयत्वेन 
समानधमीपन्नता शुद्धशूपङ्कष्णयोरिति न व्यमिचार इति । तन्न, समान- 


1. समानदेशसमानधमापन्नानां ्रहणाय इति साध्यम्‌ 
ष 


41 


५.७ न्यायकरनिधो 


धर्माप्नलदयब्देन बिजातीयलरहितत विवक्षितम्‌ । विजातीयत्वरहितत्वे 
राब्दादीनामस्स्येन । गदैरकारत्वादिसामान्यानङ्गीकारात्‌ । 


॥ शब्दानां स॑सकायैत्वामावसाधनम्‌ 


शब्द्स्कारपक्ष दोषमाह --शचब्दा वेति । शब्दाः प्रतिनियत- 
स॑स्कारसंस्राथा न भवन्ति, समनेद्धियग्राह्यपमानधमापन्नते सति युग- 
पदिन्धियसम्बद्धलादेकदेरखघटादिवदिति प्रयोगः । युगपदिन्दिय- 
सम्बन्धि दि्येवोच्यमाने खूपरसादो व्यपिचारः। तेषामेकद्रभ्यसमवेतानां 
युगपद्धिन्दियसम्बन्धित्वेऽपि आखोक[तद]न्त्गतोदका दिपतिनियतन्यञ्चक- 
व्यङ्ग्यलात्‌ । अतः. सम नेन्द्ियग्रह्यलग्रहण, समानेन््ियग्राह्यलादित्ये- 
वोच्यमाने युगपदिन्ियासम्बन्धपदार्थषु व्यभिचारः । तदथ युगपदिद्धिय- 
सम्बन्धित्वादिति । एवमप्युक्ते सितासितशूपयोव्यमिवारः। तदथ समान- 
धमीपन्नलादिति । मदैः ` सैराब्दानां नित्यतवन्यापकलाङ्गीकाराधुग- 
पदिद्धियसम्बन्धत्मस्तीति नासिद्धो हेतुः । 


| ॥ उत्पत्तिपक्षे दोषताम्यपरिहारः॥ 
शाङ्कते--उतपत्तिपक्षेऽपीति । अयमथः--वायोः रब्दोसखाद्‌- 
कत्वपक्षऽप्येको वायुः सवैशब्दोत्यादकः स्यादविरोषात्‌ । यदि प्रतिनियत- 
वर्णोखादनाय प्रेरितः प्रतिनियतमुसखादयति, त्भिव्यज्ञकत्वपक्षेऽपि 
तुल्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- ` 
अन्यार्थं प्रेरितो वायुथन्य न करोति वः। 
तथान्यवणसंस्कारशक्तोऽन्यं न करिष्यति ॥ 
परिहरति- नेति । एको मृदिपण्डः कर्तुर्च्छावरोन षराघन्य- 
तममारभते .। प्रदीपस्तु कटकप्रकाशेच्छया प्रेरितो सुकटादिकमपि पकाश्च- 
यतीति .मृदिण्डम्रदीपदष्टन्ताभ्यां छेके कारकव्यञ्चकवैधम्धसिद्धसियभः । 
 ॥ माटमतेऽपि वाक्यस्यानित्यत्प्रसाघनम्‌ ॥ 


रिश्च क्रमचन्तो वणाः पदं पदानि च क्रमवन्ति वाक्यमिति धितिः । 
तत मा्पक्ष वर्णानां विभुनित्यानां देश(रुताः)कारकमामावादुच्चारणगतो 


प्ट 


28 


26 


उपमानस्यान्तभावविचारः 


वा ज्ञानगतो वा क्रमो वर्णष्वनुषज्येत | तथा च क्रमस्यानित्यत्ेन तद- 
वच्छिन्नानां वर्णानां पदस्वमनिस्यम्‌ । तदनिः्यते च तदृघटितवाक्यस्या- 
नित्यत्वमिवयादिदूषणं चेतसि निधायाह-अङूमतिप्रङ्कनेति | अति- 
वित्तरेण पू्यैतामिव्यथेः। 


॥ प्रतयक्षानुमानागमेषु इतरप्रमाणान्तर्मावः ॥ 


प्रमाणत्रय प्रतिपाचोपतहरति--एवमेतानीति । ननु त्रीण्येव 
प्रमाणानीस्येवकारो नावकसपते, उपमानादीनां प्रमाणान्तराणां विद्यमान- 
त्वादित्याशङ्कयाह--एतेभ्विति । एतेषितरेषामन्तमीवः । नवितरेषा- 
मेतेष्वन्तभाव इति ज्ञापयितुमेतेष्वेवेत्यवधारण्‌ ! 


॥ वृद्धनैयायिकामिमतोपमानस्य शब्देऽन्तर्मावः ॥ 


वृद मीमांसकमतोपमानस्यः तावदन्तर्भावमाह-ततेति । उपमान- 
स्वरूपप्यालोचनया शब्देऽन्तमावो विसंवादी न मवतीत्यमिप्रेतय खडरूपमाह्‌- 
यथा गौरवं गवय इत्युपमानमिति । नागरिकः परच्छति--कीटमावयः 
इति । ते प्रत्यारण्यको जवीति-यथा गोगवयक्तयेति । तथाच समयबलेन 
सम्यक्परोक्षनुभवसाघनव्वादागमस्वशूपमित्यथः । 


| मीमांसकाभिमतोपमानस्य प्रथक्त्वशङ्का ॥ 


मीमांसकामिमतमुपमानं शङ्कते-अनेनेति । अरव्यामरतो नागरि- 
कस्य गोपिण्डसदशोपरम्भादनेन सदशी मदीया गोरिति ज्ञाने जायमान न 
तावसद्यक्षम्‌ | गोपिण्डस्यापन्निह्ृष्टवात्‌। नापि स्मरणम्‌ । गवयसादद्याव- 
च्छेदेन पुरानुभवाभावात्‌ । नाप्यनुमा्न, रिङ्गायोगात्‌ , गोरनेन सदशी, 
असय तत्सदा दित्यक्ते हेतोभ्यधिकरणासिद्धव स्यात्‌ । ट्टान्तामवश्च । 
नाप्यर्थापत्तिः । अनुपप्माना्थामावात्‌ । अत इदसुपमानं मानान्तरमिति 
भावः | 


1. वुद्धनैयायिकेति युक्तं तथेव पदपन्ञिफादशनात्‌ 


॥ 1 १ 


पृष्ठ 
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|| तस्यापि स्प्रतावन्त्भावः ॥ 


परिहरति-न, अस्य स्मृतित्वादिति । अनुभवाभावे कथ 
स्पृतित्वमित्यत आह --पूमेषेति । ननु गवयग्रहणा पूर्वै भूयोवयव- 
सामान्यसादस्यं कथ गवि गृहीतमिति सोप ॒परच्छति-- कस्मादिति । 
परिहरति--उपरुन्धियोग्यत्वादिति । 


अयमर्थः --गवयसाददयं गवि महणयोभ्य, नवा £ साये योभ्यत्वाद्‌- 
गृहीतमेव । अयोम्यतवे गवये दष्टेऽपि न गृह्येत । अदृष्टवदतीन्धियतादिति । 
मनु घाददयस्य द्विनिषूप्यतवात्‌ कथ गवयाम्रहणे गृह्यत । यदा गृहीते तिं 
साददयोपरुन्ध्यमिमानसदा कं न स्यादिव्याराङ्याह-निषिक्षस्पकेनेति । 
निर्विकल्पकेन गवयद शना गोपिण्डवस्तुमात्रतया उपख्न्ध सादृस्यतया- 
नुपरुब्धं इति कुतस्दा गवयसाहदयोपरुन्ध्यमिमानो भवति । तदा वस्तु- 
मात्रग्रहणादिषूपत्वं नास्तीति भावः| 


| निर्विकसयकादपि स्मृतिपरदरनम्‌ | 


ननु क्व निर्विकल्पकात्‌ स्मृतिषेत्यत आह-निविकल्पकोप- 
रभ्मेऽपीति । यथा गवयदृततिधमीमावो गवयददरीनाूै निर्विकर्प- 
केनाधादावुपकरभ्यते । पश्चातु सहका रिसमथ्यीत्‌ गवयगतासाधारण- 
ध्मावगमात्‌ स एवाशधादौ सयते, अशः गवयधर्माभाववानिति । अभा- 
वादिष्विति । आदिशब्देन निर्विकस्पपरतीतस्य गवयधभविरुद्धधस्य 
स्मरणे गृहीतम्‌ । अश्चोऽये गवयधमविधर्मवानिति । 


| नव्यनैयायिकसम्बतोपमानस्य शब्दान्त्मावकथनम्‌ ॥ 


नैयायिकोपमानं दृषयितुमनुवद ति- संज्ञेति । गोसद्शो गवय 
इति साश्द्यवाक्य त्रवतोऽरव्यामटतो गोसदरापदथदशनादयै गवय इति 
पज्ञासिसंबन्धप्रतिपत्तिजायमानोपमानफरमिति | द्षयति-- आप्नबचन- 
` ार्यैति । गवयग्रहणासू्वैमेव गोसददो गवय हइस्याप्तवचनात्‌ सज्ञा 
सिसम्बन्धप्रतिपत्तिजातित्यथः । रन्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तेरा्तवचनकाथते 
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देवुमाह-तथा प्रधोत्तरादिति । संज्ञासंञिसम्बन्धप्रतिपत्तिराप्तवचन- 
कारयेतीममथ द्रदयितुमाद-अन्यप्रमाणानिर्देशाचचेति । जघलयायमथः-- 
कथं त्वं जानीषे गवयसैज्ञोऽयमिति केनचिदक्षिप्तः शबरवचनाजानाभीति 
वदति । न पुनकपमानप्रमाणेनेति । 


॥ उक्तोपमानस्य प्रमाणान्तरत्वमावद्यकमिति नेयायिकम्रयवष्थानम्‌ ॥ 


रङ्ते-- अस्येति । अस्य गवयशरब्दः संज्ञेति कलचिद्भा- 
मादरण्यं पातस्य जायते प्रतिपत्तिः, अस्यां प्रतिपत्तौ कारणत्वेनोप- 
मरानसिद्धिः । तथा शब्दाश्रवणात्‌ अरण्येऽप्यश्रवणादिष्यथः । 


|| उक्तशङ्धापरिदारः | 


अतिप्रसङ्गखापादनेन परिदरति-एवं तर्हीति । सास्नादिमदौः 
रयमिस्येवं सङ्केते कृते अस्य गोशब्दः सैक्ञेति परस्य या प्रतिपत्ति- 
जायते तत्राप्याप्तवाक्यातिरिक्तं प्रमाणान्तरं वाच्यम्‌ । अस्य गोशब्दः 
संज्ञेति प्रतिपत्तौ न प्रमाणान्तरम्‌ , तत्मतिपादित एव गोप्ण्डि ज्ञानोदयात्‌ । 
प्रकृते त्वसचिहिते पिण्डान्तरे अस्य गवयदाब्दः सन्ञेति ज्ञात प्रमाणान्त. 
मिवयाचद्कयाह-गोपिष्डान्तरेऽपीति । यसिन्‌ गोषण्डि सङ्केतो 
गृहीतः तस्य गोपिण्डन्तरेऽपि अ्रहणे म्माणान्तरा(ाव)[मिषान] प्रसङ्गः । 
तथाशब्दानमिषानन्यायस्य तुत्यत्वादित्यथः । 


॥ पूरैवादिनः विरोषरङ्का ॥ 


अतिप्रसङ्ग परिहत पूैपक्षी विरोषं शङते-तथाशब्दानमिधने- 
ऽपीति । शशस्य सरस्य गोशब्दः संक्ञेतिं । शब्दाभावे कथ प्रति- 
पतिरिति आह-सामभ्यदिवमिति । गौरयमिप्यस्य तसि 
तापर्यादिव्यथः । (एवन्रा) [यदि]एतसिन्रथे प्रमाणान्तरताभावः तहिं गो- 
सुदो गवय यत्रापि समानमिति परिदरति--समानमेतदघ्रापीति । 


ननु गवयस्याप्रसक्षतात्‌ कथ वाक्यात्‌ संज्ञास्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरतः 
प्रमाणान्तरं वाच्यमित्याशङ्कां नियमासम्भवेन परिहरति-न च प्रव्यक्ष 
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एवाथ इति । सदलताक्षः क्रः चतुसुंखो ब्रह्यति । तथा देशन्तरे 
[वमान पुत्रा देद्रस्येन पितरा संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्िः कृता दइद्यत 
इत्यथः | 


| विभागसू्वविरोधराङ्का तत्परिहारश्च ॥ 


परयक्षानुमानोपम नशब्दाः प्रमाणानि इति विभागसूत्रविरोष 
इति श्ङ्ते-घू्तयिरोध इति वदिति । परिहरति--नेति । 
प्माणप्रमेयप्रयोजनरसशयदष्टान्तसिद्धान्तावयवतकनिर्णेयवादजल्पवितण्डाहेला- 
भासछरजातिनिग्रहस्थानानां ततनज्ञानान्निः श्रेयसाधिणम इति षोडश- 
पदाथगणनसूत्रे प्रमाणशब्देन सङ्खदीतस्य ृ्टन्तस्य, अनुमानावयवेषु 
पराधान्यज्ञानप्रयोजनवरोन प्रथगमिधानम्‌ । देखामासछलजातीनां निगरह- 
खानपदेन गृहीतानां प्रथगभिधानै प्रमाणसदशतया प्रमाणम्रान्तिपराकरण- 
वरोनैव, एवमत्रापी्यधः । 


॥ प्रथगभिधानस्य प्रयोजनकथनम्‌ ॥ 


प्रयोजने प्रच्छति-- तर्हीति । योजने निर्दिशति-'वेदप्रामाण्य- 
समथनपिति । वेद्पामाण्यराङ्काभावे कथं प्रामाण्यसमनं प्रयोजन- 
मित्याशङ्कते-- कथमिति । सिद्धान्ती शङ्कां दरीयति-केचिदाहुरिति । 
अयमर्थः-प्रतयक्षानुमनेऽथे शब्दः प्रवतते 8 वा, न ? अधि दृषणमाह -- 
प्रत्यक्षाुमान विषयस्वे श्ब्दस्यायुबादकखमिति । द्वितीय दृषयति- 
तदविषयत्व इति । प्र्यक्षानुमानागृह्यीताथविषयत्वे शब्दस्यावाचकववं 
स्यात्‌ । सम्बन्धग्रह णामावादित्यथेः । तत्र हेपुमाह- पदार्थखाप्रसिद्धस्वा- 
दिति | पदाथेस्यप्रसिद्धव्मसिद्धै, तद्वाचकपदेन प्रसिद्धेरिव्याशङ्कयाह- 
न पदेनेति । तत्र हेतुमाह - इतरेतराश्रयत्वं वेति । तदेन पदाथ- 
सिद्धौ सम्बन्धग्रहणं मवेत्‌ सम्बन्धग्रहणे च तस्देन पदा्ग्रहण इती- 
तरेतराश्रयत्रम्‌ । चकारो हेतो । यद्वा चक्रकत्वै सूचितं -पदेन पदरार्थपिद्धौ 
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सत्यां सम्बन्धग्रहणं, सम्बन्धग्रहणे जाते पदस्य पदाथवाचक््व, पद 
पदाथवाचकत्वे च पदधिप्रसिद्धिरिति । पदख पदार्थं प्रामाण्यामावेऽपि 
वाक्य वाक्यर्थे प्रामाण्ये भविष्यतीत्याशङ्खयाह-- वाक्यार्थस्तिति | 
यदा प्रपिद्धानां पदा [थनामन्वयो वाक्याथः, तदा पदाथप्रपिद्धयमावे 
पदसमुदायरूपवाक्यसख वाक्यार्थ प्रामाण्ये न सिद्धयतीत्यधः । | 


॥ केषाञ्चिन्मतनिराकरणायोपमानस्य प्रथक्छथनम्‌ ॥ 
एवं परोक्तं दृषणमनूद्य॒तन्निराकरणयोपमानप्रयोगमाह--तन्निश- 
करणा्थमित्यादिना । निमित्त प्रसिद्धत्वात्‌ अपसिद्धे सङ्गतिग्रह इ्य- 
विरुद्धम्‌ । अनुमानेऽपि डङद्धिन एवाप्रपिद्धवम्‌ , शङ्ख निमित्त 
प्रसिद्धतरम्‌ , एवमत्रापीति भावः 


॥ उपमानस्य पाथक्याभावे सूलरान्तरविरोधशङ्का ॥ ` 


ननूपमानस्य प्रमाणान्तराभावे “अव्यन्तप्रायेकदेशसाध्यादुप- 
मानासिद्धिः (2-1-44) ।'› “श्रसिद्धसाधम्यादुपमानसिद्ेरयथोक्तदोषानुपपततिः” 
(2-1-48) । इति तूत्राम्यासुपमानस्यप्रामाण्याशङ्कापूषैकं प्रामाण्यप्तमथन- 
रूपा परीक्षा किमथ कृतेल्याशङ्कयाह-परीक्षा सिति । (अप्रमाण) प्रमा- 
णन्तरान्तमावाभावात्‌ प्रामाण्यपरीक्षा कृता न प्रमाणान्तरत्वामिप्रायेणेल्य्थः । 


॥ सूत्ोक्तपरिहारषिरोधशङ्का तत्समाधान च ॥ 


ननुपमानस्यन्तमावमाशङ्कय परिहारं सूत्रकार्धकार । तथाहि-- 
उपमान ‹ प्रत्यक्ेणप्रत्यक्षतिद्धेः ' (2-1-46) पराथानुमानमिति चेत्‌, न, 
खयमप्यध्यवसायमावातु । ^तथेदयुपरसहारादुपमानसिद्धेना विरोषः'” (2-1-48) 
इति । अतः कथमन्तमावः सूत्रविरुद्धो न मवतीत्यारङ्कयाह--अन्त- 


भांवस्िति ! 


॥ सूत्रे चुष्टुप्तमथनविरोधः तद्परिहार ॥ 


चनु, न चदुष्ट . एेतिद्याथापत्तिसम्भवामवप्रामाण्यादिति सूत्रेण 
(2-1-11) । प्रमाणचतुष्कमा क्षिप्य « शब्दैतिद्लानथान्तरभावात्‌ , अनुभाने 
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अर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावा्चप्रतिषेव " इति (2-8-9) सूत्रे चतुष्कं 
समर्थितम्‌ । 


अतः सौत्रचतुष्कविरोधात्‌ त्रित्मयुक्त मित्याशङ्कयाद -चतुष्भि- 
धाने त्रे पश्चत्वादि सङ्खयानिराकरणाथैमिति । तत्र देठमाह-प्रमाण- 
तिद्धस्वादन्तमास्येति । 


॥ तित्वानभिधाने सू्रकाररीव्युदाहरणम्‌ ॥ 


ननु यदि त्रित्वमभिपरित सूल्ठकारस्य किमिति नावोचत्‌ । अतोऽयुक्त- 
मेतदित्याशङ्कते--वित्वानमिधानादिति । परिदिरति- नास्येति । 
यथेति- ङृक्षिकदेशधृतित्वादवयावानामितययेः तस्ादवयन्यभिमानः इ्ये- 
वमन्तैः सूत्रैः अवयविनिराकरणे सिद्धान्तानमिधाने रिष्याणामृहा्तिराय- 
युक्तानामेवात्नाधिकार इति ज्ञापनाथम्‌ । एवमत्रापीत्यथः । यसरात्‌ समय- 
बटेन सम्यक्‌ परोक्षानुमक्साधनमुपमानम्‌ सूत्विरोधश्च नासि तसाच्छन्दे- 
ऽन्तभूतमुपमानमिव्युपसहरति-तसादिति | 


॥ अर्थापत्तेरनुमानेऽन्तर्मावः ॥ 


प्माणत्रिचसिद्धथथमर्थापततरन्तर्मावमाह-अ्थापत्तेरिति । अर्था- 
पत्तिरनुमानमविनाभावबटेन सम्यक्‌ परोक्षानुमवसाधनस्वात्‌ , सम्मतव्‌- 
दित्यथः नन्वनुपपस्या्थापत्तिरनुमवसाधने नाविनामावेनेत्याराङ्कयाह-- 
अन्यथेति । मोजनरहितख पुष्टतवै रात्रिभोजनं विना न कस्त इयक्त 
रात्रिभोजनेनैव कल्पते इति ज्ञायते । 


॥ अर्थापत्तेरनुमानरूपत्वसमर्थनम्‌ ॥ 


अयमेवाविनाभावः । यथा परवैतस्य धूमवत्त्वं प्रतीयमाने वर्हि 
विना नावकल्पते इयुक्ते वहिसद्धाव एव करपत इति गम्यते, तच्वानुमानम्‌ 
एवमिदमपीव्यथः | 
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॥ सामान्याकारेणान्वयाग्रहणखले तस्पामाण्यक्ञङ्का ॥ ` 
शङ्कते -- यत्रेति । अय पट उदयमान एव त्तु] समूहय सुख्य- 
कारणत्व कल्पयति--तथाऽयै स्फोट उद्प्यमानोऽख्याभेरप्रतिबद्धशक्ति 
कस्पयतीययत्र(स्या)परसासाधारणकारण तन्तवः अयमभिरेतस्स्फोयेत्पादने 
अप्रतिबद्धरक्तिरियेतस्य समान्याकरेण(वेटा)[व्याि]अ्रहणामावात्‌ अथा. 
पत्तिनीनुमानमिप्यथः । 


|| तत्रापि केवख्व्यतिरवयद्गीकारः ॥ 
केवरुम्यतिरेकन्यापतरवि्यमानलात्‌ केवरब्यतिरेक्यनुमानादग्यतिरेक 
इति परिहरति-न, तलापीति । 
|| न्यायप्रयोगः | 


प्योगस्तु--अ्यं पटः एतत्त्तुमुख्यकारणजन्यः, एतदट्खात्‌ , 


न यदेवं न तदेवे, यथा पटन्तरं, अयमभिरेतसस्फोयोत्पादने अपतिबद्धशक्ति- 


रेतदभिल्ात्‌, न यदेवं न तदेव, यथा अथ्नयन्तरमिति । यदि चैवे 


रपा अथापत्तिः यत्तदा न नान्नि नो विप्रतिपततिरिव्याहइ-केवरुव्यतिरे- 


कयथापत्तिरिति सज्ञामेदमातरमिति । अनुमानसंज्ञामेदमात्रम्‌ । 
इदमनुमान न भवति अन्वयाभावात्‌ सम्मतवदि्याशङ्कते--अन्वयाभावा- 
दिति । अतिपरसङ्गपादनेन परिदरति--केवरान्वयिनोऽपीति । 


॥ तत्रैव दूषणान्तरकथनम्‌ ॥ 
दूषणान्तरमाह-अपि च प्रत्यक्षादि मेदानामिति । योगिप्रयक्ष- 
त्वायोगिप्तयक्षत्व, सविकर्पफतं निविकल्यकतवमिति प्रत्यक्षमेद्वधम्यम्‌, 
खाधतै, परा्थवमनुमानमेदयैधम्धै, द्टदष्टर्थत्मागममेदधम्धम्‌ । नैता- 
वृता प्रमाणान्तरम्‌ । एवमत्रापीव्यथः । उपसहरति -- तसादिति । .. 


| सम्मवस्यानुमानेऽन्तमोवकथनम्‌ ॥ 


केनचित्कथिते राते, पश्चारासम्भवतीति ज्ञने सम्भवाल्य प्रथक्‌ , 


प्रमाणमिति केचिदाडु; । तन्निराकरोति--बहुतसङ्कयाविषयते सतीति । 
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भूता दिभ्राहकमिन्द्रियं तनिष्ठामार्वं गृहणाति । अन्यथा छूपज्ञानमप्तयक्षं 
स्यादित्यथेः | 


॥ पूवेपक्षिणः गृढामिसन्धिः ॥ 


इदानीं पूवैपक्षी गूढामिसन्ि प्रकटयति--सम्बन्धाभाव शति | 
रूपग्रहणे सयुक्त्तमवायः सम्बन्धो वियते । अतस्तस्य परलक्षतै युज्यते | 
अभावस्य द्रभ्यगुणादिष्वन्तमोवाभावात्‌ सयोगादिसम्बन्धाभावेनप्रलक्ष- 
मित्यथः | 


॥ गूढाभिषन्धिपरिहारः ॥ 


परिहरति-न, स्वपक्षृपरपक्षयोरिति । मीमांसकस्य पक्षोऽल- 
स्वपक्षः । तदेव विद्रृणोति- स्वपक्षे तावदित्यादिना । विदोषणविरोष्य- 
भावस्य सम्बन्धान्तरपूवैकत्वदशेनात्‌ ; प्रकृते च तदभावात्‌ कथ दिरोषण- 
विरोष्यभाव इति शङते--सयोगसमवायरहितस्येति । यदि प्रहृते 
विरोषणविरोष्यभावो न स्यात्‌ , तर्हिं विरिष्टमत्ययव्रोन तत्सम्बन्धसिद्धिरिति 
परिहरति-न) विंशिष्टप्रस्ययवरोनेति । 


॥ एेतिद्यस्य शब्देऽन्तर्मावकथनम्‌ | 


ठेतिह्य्यान्त्ावै वतुं स्वरूपमाह--अनिरदिेति । अनिर्दिष्ट- 
प्वकतृकमैतिद्यमिदयक्ते मूनिखातवस्वनि्दि्टपवक्तृके भवति, नचैतदैतिदयम्‌ । 
अतः प्रवादपारम्पर्यमियुक्तम्‌ । प्रवादपारम्पथमेतिद्यमिय्युक्ते कथिद्राकय 
विस्च्य शिष्ये परति कथयति । शिष्यश्च घछश्चिष्यं प्रतीति वदप्येति्ं स्यात्‌ । 
अतोऽनिर्दिष्टमवक्तृकमिलयुक्तम्‌ । अत्राबाधितपदे ज्ञेयम्‌ । बाधितस्याप्रमाण- 
तेन प्रमाणान्तरमावस्य वक्तमरक्यत्वादिति । अन्तमौवमाह-आगम इति । 
समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभवसाधनत्वादिव्यथः। एेतिद्यस्वष्पमुदाहरति- 


यथेति | | 
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॥ चेष्टायाः उक्तप्रमाणेष्वन्तभावः \ 


एेतिद्यादीनामिव्यादिशब्दसूचितस्याथपरमाणस्यान्तमा्वं वक्तुं स्वख्प- 
माह-- प्रयल्लजनितेति । वाय्वादिकारितक्रियानिवरप्यथै- प्रय्लजनितेति 
पदम्‌ । प्रयलजनित(माग ....णा)[घर]दिक्रियापि चेष्टा खात्‌ । तदथ 
शरीरतदवयवन्यतमा[्रिता]क्रियेव्यथंः । त्रियेद्युपरक्षणम्‌ । करमुखादि- 
सयोगविरोषस्यापि पिपासादिबोधजनकलादिति । अन्तमावमाह--सा 
नागमाद्धि्यत इति । देठमाह-नारयन्चाच्लादि समयषरेन पुरषाभि- 
प्रायमथविशेषे च बोधयन्तीति । नाटवका्लादीत्यादिपदसूचितं व्यव्‌- 
हारोषादानम्‌ । चेष्टायाः रोषखशूपसम्मवेन' कथमागमेऽन्तर्माव इ्या- 
रङ्कयाह-रिष्यक्षरादिति । स्प्यक्षरादि(द)ख्पात्‌ समययुतात्‌ परति- 
पत्तिर्जायते । सागमका यथा, तथेयमित्यथः । 


 ॥ अन्तम विप्रतिपादनफलम्‌ ॥ 


अन्तभावप्रतिपादनात्‌ फख्मुपसंहरति- तदेवमिति । प्रमाणा- 
धीनत्वात्‌ प्रमेयपिदधेरिति प्रमाणपदाथ निरूप्य प्रमेयपदाथं निषूपयितु 
र्द्ारेण [पातनिका] माह--रकिपुनरिति । उत्तरमाह--उच्यते, 
प्रमेयमिति । 

॥ मोक्लोपयोगिप्रमेयनिरूपणम्‌ ॥ 
 प्रमेयमात्रज्ञनघ्य मोक्षोपयोगित्वामावात्‌ परच्छति-- किरक्षण- 
मिति । रक्षणेनोत्तरमाह--यद्विषयमिति । प्रमाविषयः प्रमेयमिति 
प्रयक्षपरिच्छेदे प्रमेयसामान्यरुक्षण कृतम्‌ । इइ मेोक्षोपयोगिपमेय- 
रक्षणमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । अत्र प्रमेय्य स्वषटपेण मोक्षसाधनला- 
सम्भवाचद्विषय ज्ञानमिलयुक्त; यद्विषये ज्ञाने निःश्रयससाधने तस्पमेयमिलयु्ते 
प्रमाणेऽतिव्याततिः । तदर्थ अन्यज्ञानानुपयोगिखपदम्‌ । प्रमाणज्ञानस्या- 
सादिप्रमेयज्ञानोपयोगितया निःत्रयससाधनत्ादिति । नियमविधानमाह- 
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1. अवशिष्टवस्तुरूपत्वसम्भवेनेत्यथः 


हेयनि रूपणम्‌ 


तदेवेत्यादिना । तजज्ञानस्येति कीरादिज्ञानस्य व्यतिरिक्तामज्ञानो- 
पयोगितया मेक्षप्ताधनवात्‌ साक्षादनुपयोग।दिति ज्ञेयम्‌ । 


॥ प्रमेयस्य इतरमिन्नप्वेन ज्ञानस्य प्रयोजनं मोक्ष इति व्याख्यानान्तरम्‌ ॥ 


अथवा प्रमेयस्यान्यव्यावृत्ततया तलन्ञानरुक्षणस्य प्रयोजनमाह - 
तदेव ॒तच्खतो ज्ञातव्यमिति । अन्यथा भ्यादृत्ततयापि साक्षात्ज्ञानं 
निष्फरे स्यात्‌ । तज्ज्ञानवतामपि मोक्षामाव]दशैनादित्यत आह-स॒ध- 
देति । यावदीश्वरसाक्षात्कारो जायते तावदिस्यथेः । तदेव तत्वतो 
ज्ञातन्यमिदयुक्तम्‌ । तत्रैवकारस्य व्याव दशयति- नं कीटेति । 

॥ प्रमेयविभागः । 

प्रमेये षरिमजते-तचवतुर्षिधमिति । तयथा आत्मशरीरिन्द्िया्थ- 
बुद्धिमनः भ्व्ृतिदोषप्रेतयमावफरूदुः खापवगास्तु प्रमेयं द्रादशविधमिति सूत्र 
कारेण कीर्तितम्‌ । तथापि तस्य चतुर्विधे अन्तमावात्न विरोधः । द्वादश 
विधस्य चतुर्विधतवब्युखादनप्योजनं च ्रन्थखाधवप्रयोजनम्‌ उपायोपेयभाव - 
कथनम्‌ । हेय स्याञ्यम्‌ । तस्य निर्वेतेकं तस्यो्ादकं, हानमात्य- 
न्तिकम्‌ । आस्यन्तिकष्त्यागः, तस्यो पायः । अव्यन्तिकनाशोपायः । 

॥ देयस्वरूपम्‌ ॥ 

हेयखरूपमाह-- तत्र हेय दुःखमिति । नन्वतीतानागतयोदुःख- 
योरसिद्धसख्पतेन निराकतुमशक्यताद्रतमानदुःखस्य भोगेन विना त्यागा- 
योगात्‌ कथ तद्पायकथनमितयाशङ्कयाह - अनागतमिति । यच्प्यना- 
गतस्य स्व्पासिद्धवेन नाशो न भवति ¦ तथापि तदुत्त्तिकारणसामग्रीवि- 
घटने प्रागभावपरिपाङ्न मवतीति न दोषः । हेयन्यतिरिक्ति्मसिद्धये हेयस्य 
चनेकपरकारस्वेन स्यागसाधनेऽतिपरयलो भवतीति धिया हेय विभनते- 
एकर्विशतिप्रकारमिति । 
| ॥ एकर्विंरातिदुः निरूपणम्‌ ॥ 


ननु दुःखस्य जात्याकारेणेकलात्‌ व्यक्तयाकारेणानम्यात्‌ कथमेक- 
विंश्तिपरकारत्वमित्याराङ्कय दुःखशब्दस्य श्रीरादिपरत्वमज्गीकृतेयेकर्विराति- 
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प्कारमाह--शछरीरमिस्यादिना । षडिद्ियाणीति । प्राणरसनचक्चु- 
रूवकृशरोत्रमनांसि । षड्षिया इति । गन्धरूपरसस्पशशब्देच्छादय इति । 
पृड्बुद्धय इति । विषयाणां षड्धत्रात्‌ तदुजुद्धीनां षड्षिस्वमिति । 
विषयरब्देनोपा्तयोरपि सुखदुःखयोः घुस दुःखं चेति प्रथक््रदण प्राधान्येन 
हेयत्वसिद्धयथम्‌ | 

॥ शरीरादीनां दुःख॑स्रोपचारः ॥ 


ननु रारीरादीनां दःखादत्यन्तमिन्नवात्कथ दुःख्खमित्यत आह -- 
तत्रेति । दःखायतनत्वादिति । यथपि] दुःखायतनत्वमासममन एव, 
तथापि दरीरोपाधिकामप्रदेरो दःखोत्पादात्‌ शरीरस्य दुःखायतनखमुच्यते | 
नच शरीरोपाधिकासप्रदेरो जायमानस्य दुःखस्य रारीरनिष्ठसखं; तारस्थ्येन 
काथनिर्वीहकःउपाधिरिषुपाषेरुक्षणात्‌ । अन्यथा मेर्या्युपाधिकाकाशपरदेशे 
जायमानस्य शब्दस्य मेयादि (निप्य) [वृत्ति]त॑ स्यात्‌ । 


॥ इद्दरियाणां दुःखत्वनिमित्तत्वम्‌ | 


तहि इन्द्रादीनां दुःखायतनलासम्भवे कथं दुःखत्वमित्यत जह- 
इन्द्रियाणि बिषया बुद्धयश्च तत्साधनभावाद्‌दुःखमिति । तद्षमयविध- 
निमित्तस्य दुःखे जसम्भवाद्‌दुःखलव न स्यादित्यत आह-दुःखं सिति | 
घाघनषीडासन्तापास्परकै दुःख युख्यया वृत्या दुःखशब्दाहै मित्यधः। 
बाधनापीडाशन्तापात्मकमिति । बाधनापीडासन्तापजन्यमिति भावः| 
तनु सुखस्य दुःखत व्याहत मित्यत आह--युखमपीति। दुःखाुषङ्गाद्‌- 
दुःखाविनामावादित्यथः । 


| देयनिवतंकबिवरणम्‌ ॥ 


हेय व्याख्याय निर्वसंकं व्यच तस्येति । मिर्मैतकल देशादेः 
युपरसिद्धतात्‌ प्रतिपादनान्थक्यमित्याशङ्कयाह-अघाधारणं कारणमिति । 
किं तदित्यत आह-- अविद्येति । अविचादीनामपि(सुप)रक्षणमाह-- 
सम्यगित्यादिना । विपरीतज्ञानमविधेदयुक्ते असम्यगामविद्धिः प्रदिताध. 
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विपरीतन्ञानमविा स्यात्‌ । तनिरासा्थ-सम्यगध्यात्मविद्धिरिति पदम्‌ । 
सुषुप्तादावेवैविधा विद्या तत्वज्ञान विना नयति । तथा च तत्त्वज्ञानानधक्या- 
लक्षणम(पि)[वि]विवक्षितं खादिति शङ्कानिरसार्थं सह बाघनासस्कारे- 
णेति अहणम्‌ । यद्यपि सुषुप्यादावपि अविया नदयति, तथा समूढ 
न नदयति, समूावियान रो ज्ञानाद्ववतीव्यथः । 


|| तृष्णानिसूपणम्‌ | 


तृष्णां लक्षयति-- पुनरिति । प्राथेना तृष्णेुक्ते मोक्षप्राथनापि 
तृष्णा स्यात्‌ । तदथं भवपदम्‌ । अतीते वर्तमाने च संस्कारे प्रथना न 
संभवतीप्यतः पुनरिति अ्रहणम्‌ । धर्माधर्मौ रक्षयति--सुखदुःखयोरिति । 
सुखदुःखयोषैतुधर्माधमाविदुक्ते दोषादेरपि तथाभावः स्यात्‌ । तदथ-- 
मसाधारणाविति । 


|| हननिस्पणम्‌ ॥ 


हाने व्याच््--दुःखविच्छेद्‌ इति । आत्यन्तिकमिति पदस्याथ- 
माह--आत्यन्तिकमिति । कदाचिददुःखसम्बद्धो नेष्यथः । इति ज्ञाना- 
देकर्विरातिप्रकारदःख्य नारो पुनः कदाचिदपि दुःखसम्बन्धो न भवीति 
भावः । हानोपायमाह-तंस्येति । आत्म विषये तच्वन्ञाने प्राधान्येन 
तस्योपाय इत्यर्थः । उक्तऽ परमेश्वरवाक्यै भ्रमाणयति - तथा चोक्तम्‌- 
आत्मा बा अरे द्रष्टव्य इति । येनाई नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यामिति 
यदेव भगवान्वेद तदेव मे त्रहीति अग्तत्रस्य परकृततवादामज्ञानमसूृतत- 
साधनमिति गम्यते । | 


॥ आस्मल्ञानोपायकथनम्‌ ॥ 


केचितु श्रवणादेव साक्षात्कार इति । तनिरासायोदाहरति-श्रोतव्यः 
्रतिवाक्येभ्य इति । श्रवृणमनननिदिष्यासनसस्कारसचि(वोऽ)बदन्तः 
करणादीश्वरसाक्षाव्कारो जायत इव्यथः । य्मन्ञानस्य निःश्रेयससाधनतव 
्रतिमाह--तरति स्लोकमात्मविदिति । चकारात्‌- 
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भिचयते हदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वसंक्षयः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तक्षिन्दषटे परावरे ॥ इति । 
इत्यादिका श्रतिः सूचिता । 


| 
॥ आत्पद्रैविध्यकथनम्‌ ॥ 
आतमेक्यज्ञानानिः भ्रयसमिति मतनिरासायात्मनो परैविष्यमाह-- 
स दिविध इति । उक्तऽ्थं सवादमाह-तथा चोक्तम्‌- दरे ब्रह्मणी 
इति । आदिशब्दात्‌ ‹ द्वा घुपर्णा ` इ्याया मन्त्राः सगरहीताः । 


|} पसत्पलक्षणम्‌ ॥ 


परस्य रक्षणमाह -- तेति | रेश्चधविशिष्ट ह्येक रक्षणम्‌ । देशव 
पाठने तद्विरिष्ट इयथः ! अत तु सामान्योक्तमैश्वय(न)राजपरभृतिष्वतिन्यापक- 
मिति सैसारथमैः इेषदप्यसेस्पष्ट इत्यपरम्‌ ¦ ईैषदपीतिसदे्यथः । जन्यथा- 
मुक्तानामपि संसारधर्मरीषदप्यसंसपषटवात्‌ परमेश्वरस स्यादिति । पर इति 
रक्ष्यनिर्देशः । परत्वनिर्वचन भगवानिति । भगवानिति पदस्य निर्वचने शक्षैः 
कृतम्‌ । तथाहि- 


उपपत्ति प्रये चैव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


महेश्वर इप्यपरम्‌ असकुचदृदृत्तिमदेश्वरवाच्यत्व रक्षण मित्यर्थः । 
सव्ञ इत्यपरम्‌ । स्वभावसिद्धसवैज्ञ इत्यथः । सकरजग द्विधातेतयपरम्‌ । 
सकर्नगक्कर्तेत्यथः 


॥ ईश्वरसद्धावे प्रमोणकथनम्‌ ॥] 


एवेविधेश्वरसख सद्धावे प्रमाण नास्तीवयाशङ्कते--स कथमिति । 
परदिरति --अनुमानादागमाचेति । अनुमाने तावदाह-विवादाध्या- 
धितमिति । भर्मिविरोषा(प्य)कथनात्‌ सब्दिग्धाश्रयापिद्धतव हतोलिथ- 
वाच्यम्‌ | उपरुन्धिमतूेकत्वसाध्यविरोषोपादानाचत्रा्रादावुपरज्धिमसूषै- 
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अपरामनिखपणम्‌ 


कवे विवादः, तस्य पक्षत्वसिद्धेः । अभूत! भावि मवतु, उपरुन्धिमसूर्व- 
कत्वै मामूत्‌ । किं विपक्षे बाधकमिति नच वाच्यम्‌ | उपरुल्धिमसूषै- 
केववाभावे क्यस्य न सात्‌ अकाश्वदिति प्रतिकररतकसद्वावात्‌ । तदेत- 
दाह-सामान्यव्या्ैनबघसेनेति । 


॥ कवषिद्धावपि शश्वरतिद्धाबुपायकथनम्‌ ॥ 


ननुपरुन्धिमतपवेत्वे सिद्धे कथमीश्वरपिद्धिरियत आह-ततः सामा- 
न्यसिद्धाविति । पवैतादिकायविरोषो जीवकतरको न मवति | तस्य तद्विषय- 
जञानसामथ्याभावातु । तद्विषयज्ञानसामर्ध्य वा जीवत्वं पारिभाषिकं स्यात्‌ । 
तदेतदाह -- परिशेषात्कायविरेषात्‌ कते विदोषपिद्विरिति । न्दरतर- 
चित्रपटादिका्यात्‌ असाधारणपुरषनिष्पाचत्ा्था कतूविरोषसिद्धिसद्रदिसयथः। 


॥ ईश्वरे आगमप्रमाणोदाहरणम्‌ ॥ 


अनुमानमुक्वा आगमे प्रमाणयत्ि--एको शर इति । एको शः 
अत एव्‌ द्वितीयाय न तस्थे, द्वितीयाय स्थने न करोति । द्वितीय ईश्वरः 
स्थाने न भव्तीदयधथः । कथम्भूतः 2 य ईशते । कान्‌ ? इमाह्ोकान्‌ | 
कामिः ? इईदानीभिः नियमशक्तिमिरिति । आदिशब्दात्‌ “ भीषासराद्वातः 
पवते, भीषोदेति सूय ” इत्याचयागमग्रहणम्‌ । 


|| अपरसस्वस्पकथनम्‌ ॥ 


अपरामनः स्वरूपमाह ससारषडोपभोक्तेति | भोगो नाम 
युखदुःखभोगितम्‌ । तथा च भोक्तेव रक्षणम्‌ । इतरदाकाह्वितकीरपैनम्‌ । 
स कथ ज्ञातव्य इत्यत आह--स खु बुद्धयादिकायाणामिति । 


अयम :- बुद्धयादिकं साश्रयं कथेतवात्‌ कुम्भवदिति । कार्थ 
मवतु साश्रयत्व॑ मा मूत्‌ । विपक्षे बाधकमितयाशङ्कय निराश्रयत्वे 


कार्यत न सादिश्याह- नहि कार्यमनाधारमिति । 
एद्‌ ~ 
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॥ इन्द्रियास्मवादनियासः ॥ 


तहींद्दियाणामाश्रयत्यै मवतु । रूपादिज्ञाने चक्षुरादेः साधारण- 
तयाञ्बयव्यरिरेकोपरम्भात्तानि कैश्चिदात्मत्वेन निधि (हि)तानीति सिद्धसाधनं 
स्यादित्यारङ्याह- न चेन्दरियाणामिति । तत्र हेतुमाह - उपह- 
तैन्द्िय विषयेति | उपहतं नष्टे च तदिद्िय च उपहतेन्द्रिये तस्य विषयः 
रूपादिः तद्विषयस्मरणामावपरसङ्घादित्यथः | 


॥ मन अस्मिवादनिराकरणम्‌ ॥ 


ननु छूपादिस्ररण मनोनिष्ठे मविष्यतीत्याशङ्कयाह--अन्यानु- 
भृतेऽथ इति । इन्दियनारो शरीरस्यानाशात्‌ शरीरमनुमवति । शरीरमेव 
सरतीति तस्येवासलमिष्यत्राह--अत एषेति । यतोऽन्यानुभूते अन्य- 
सरणादशनम्‌ । जत एवं ॒बाल्यकोमारादिभेदमिन्नतादस्मरण शरीरे 
इत्यथः । 


| बौद्धमतनिराकस्णम्‌ ॥ 


पूवैुद्धथाऽनुमूतेऽ्थे उत्तरबुद्धेः स्मरण भवति । पूरैुद्धयत्तरुदधयोः 
कार्थकारणमावादिति बोद्धमतमतिदेरोन निराकरोति-- एतेनेति । 
पू्वन्याये स्मारयति --अस्यत्वाविङेषादिति । अन्यल्लापरित्यागा- 
दित्यथः । अरक्तकभावितात्‌ कार्पीसबीजात्‌ स्मेव बीजमनित्यतवेऽपि 
जायते । एवे पूवुद्धयनुमूतेऽथं उत्तरबुद्धया सरण खादिति शङ्कते- 
कार्यांस इति । तद्दृषयति-- न, साधनदुषणासमवादिति । कथे 
साधनदूषणासमव इत्यत आह --अन्वयाद्यमावादिति । पूैवुद्धयनु- 
मूतोऽथ उत्तरबुद्धया स्मयते । कारणमावात्‌ । यत्र काकारणभावः, तत्र 
स्मृतिः कापसे रक्ततावदिदुक्ते अन्वयाभावात्‌ , यत्र न स्मृति; तत न 
कायकारणभाव इतिं व्यतिरेकामावात्‌ न स्वपक्षसाधनं, पूैनुद्धयननुमूतोऽथै 
उत्तरनुद्धया न स्मथते, अन्यलादित्यघ्य हेतोरसिद्धयाबनुद्धावनान्न परपक्ष- 


दूषणमित्यथः । कार्पासे निरन्वयविनाशम ङ्गक परिहारोऽभिहितः । इदानी 
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सोऽपि नासीव्याह-न च कापासिऽपीति । यदि निरन्वयविनारोऽपि 
रक्ततोययते, तर्हिं बीजान्तरेऽप्युखद्येत विरोषाभावात्‌ । अतो भावित- 
(वापित)बीजावयवानामेवोत्तरत्रान्वयात्‌ रक्ततोखयतं इति । 


॥ प्रपञ्चक्षणिकतनिराकरणम्‌ ॥ 


यत्सत्‌ तत्‌ क्षणिकं, यथा नरुधरः इयुक्तानुमानेन क्षणिकत्वे 
सिद्धे निरन्वयविनाशः खादित्याशङ्कां अतिदेरोनापाकरोति-- एतेन क्षणि- 
कत्वमिति । (अनुमवाभवेऽ)अन्यानुमूतेऽरथेऽन्यल स्मरणायोग ह्यनेन 
प्रतिकूकतर्केणे्य्थः | 


| क्षणिकलानमाने कालस्ययापदिष्टता । 


क्षणिकतवानुमानख काराप्ययापदिष्टववं दषणान्तरमाई- प्रस्यभि- 
ज्ञेति । प्रसयभिज्ञानमिदं आन्त प्रत्यमिज्ञानत्वादिति राङ्कते - प्रदीपादिभिव- 
वेति । किं स्फरिकमप्यभिन्ञाने बाधकदशनाद्धान्तव, फं वा प्रदीपपरल्यमि- 
ज्ञाने वाधकदशनात्‌ तदृदृष्टन्तेनाखापि बाध्यतराद्धान्तत्वै करप्यते । 
नाय :-- असिद्धेः । न द्वितीयोऽतिप्रसङ्गादिति दूषयति---न एक 
वेति । विवादाध्यासितं क्षणिकं मावलात्‌ , प्रदीपवदिष्यनुमानं दष्टान्ता- 
भावेन दूषयति - अनमभ्युपगमाच्च } निमेषस्य चतुर्थो मागः क्षणः क्षण 
मत्रेण च खायितव क्षणिक, न तत्‌ प्रस्यक्षेण गृह्यते । तत्राप्यनुमानेन 
साधने दष्टान्तामाव इत्यथः । किच प्रत्यभिज्ञानं भ्रान्तमिति वदता सादद्यक्य 
प्रान्तिबीजलमङ्खीक्रियते (प्रसङ्गात्क्रियते) तस्याक्षणिक्वेऽपिद्धान्तः । 
क्षणिकत्वे दविनिषूप्यसादस्यस्येकसिन्‌ क्षणे अरहणामावाद्धान्तिमूलमाव 
इत्याह- साद्छय स्य क्षणिकत्वं इति । उपसदरति--तत्िद्मिति । 
तदिति । तस्माकारणदिहादौ चैतन्यासमवायादेहदादिग्यतिरिक्तं जसेस्येत- 
सिद्धमिति । 


| आत्मनः निव्यत व्यापित्वं च ॥ 


देषा दिग्यतिर्कितेऽप्यांसनोऽह मि[हैवासिसदन इति परिच्छिन्न 
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तेन ज्ञायमानत्वात्‌ निव्यत्वाभावे कल्य मेोक्षपराहिसि्याराङ्याह-- व्यापको 
नित्य इति । 


|] नित्यत्वे प्रमाणम्‌ ॥ 


नित्यत्वे प्रमाणाभाव शङ्ते--निष्यत्व॑ त इति । दहेतु- 
माह--अनादित्वात्‌ । भावत्वे सतीति(करिरोषः । अन्यथा प्रागमावे 
(परथगग्वादे) व्यभिचारः । कुतः अनादिखमिति रङ्कते--तदेवेति । 
परिहरति-जातमात्न इति । जातमात्रे (जातो) जन्मान्तरानुभव्सुचक 
यत्स्मरण, तस्य रङ्गं हषमयशोकादि च । अस्योपरम्भादनादिखमिति । 
जयमथः-- स्तन्यामिरषः इष्टसाधनस्मृतिजन्योऽगिराषलाव्‌ संमतवदिति । 
सा च स्मृतिः संस्कारजन्य।, स्म्रतिलात्‌ संमतवत्‌ । स च सस्कारोऽनुमव्‌- 
जन्यः सैस्कारवात्‌ सम्मतवत्‌ । न चाचुभवः; ईइदानीन्तनो(न)मवतीति 
जमान्तरानुमवाश्रयतवेनासमनोऽनादितसिद्धिरिति । व्यापके देतुमाह- 


धमदिरिति 


॥ आत्मनो ग्यादिते प्रमाणम्‌ ॥ 


प्योगस्तु-वाय्वादिक्रिया धमैजन्मा, का्ैतलात्‌ संमतवत्‌ । धर्मादिः 
स्वाश्रयसयोगापेक्षवाय्वादिक्रियाजनकः, क्रियाजनकगुणत्वात्‌ , गुरुखवदिति । 
अनेन सवैमूततसंयो गिव व्यापकः सिद्धमिति । व्याकतरे युक्यन्तरमाह-- 
आणिमाद्यपेतस्येति । अणिमादयपेतश्य युगपदनेकशरीरापिष्ठातृते प्रमाण- 
माह-- तथाचोक्तमिस्यादिना । 


॥ आत्मज्ञानस्य मोक्षे उपयोगप्रकारकथनम्‌ ॥ 


ननु रिवदशनान्मोक्ष इति स्वपिद्धान्तेऽमिमेत, तत्रापरास्न्ञा् 
निष्परयोजने कथ व्युत्पादितमिप्यारव्य सप्रयोजनमुपसहरति- तदेवमिति । 
अयमथ :--अपरा्मज्ञाने नाप्रयोनने परलेकप्वृत्युपयो गिचात्‌ । परलोका- 
समवे कथ तत्योजनकप्वृ्युपयो गितेव्याह- प्रलोकपद्धविनेति । 
्ु्यादिमिरिति शेषः । प्रयोजनान्तरमाह -- अधभेक्षयहेततस्वादिति । 
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परासन्ञानाममोक्षपकारः ६९ 


(~ 

॥ परमात्मन्ञानस्य मोक्षोपयोगम्रकारः ॥ । 

परमासनज्ञानस्य निःभ्रयससाधनलप्रकारमाह-- परमात्मज्ञान 181 
चेति । तस्य परमेश्वरस्योपासनमाराधने तकङ्त्वेनेति । तरिं केन प्रकारे 

णाराधने कतव्यमियपेक्षायामाह--स चोपासमविधिरिति । आराधने 149 
प्रकारो वक्ष्यमाण इयथः । ते दशयति--क्टेशकमेक्षयसमाधिराभा्थ- 
मनुष्ठानमिति । येनानुष्ठानेन कमीक्षयः इ्खेराक्षयश्च जायते परमेश्वरे च 
चित्तकाग्रताषूपतासमार्िभवति, तदनुष्ठाने परमेश्वरोपासनविधिरितयथैः । 

उक्तेऽर्थं पातज्ञरुसूत्रपव।दमाह -- 


तथाचोक्तम्‌-तपःस्वाभ्ययेश्वरभणिधानानि क्रियायोग 
कलेशयतनूरणाथः समाधिलाभाथेति । 


॥ पातञ्ञलसूत्रविवरणम्‌ ॥ 

सूत्र व्याच््-ततेत्यादिना । अभ्यास्मिकादिदुःखसदिष्णुतवं 
तपः- इ्यक्ते चोरादीनां तस्सहिष्णुखमपि तत्सत्‌ । तदथमुन्मादकामादि- 
व्यपोहाथेमिति पदम्‌ । उन्मादः उन्मत्तता, कामोऽभिरषः, आदिशब्देन 
्ेषादिः, तथ्य नायायाध्यालिकादिदुःखसहिष्णुस्वै तथ इति । आत्मा 
देहसतत्यमधिङ्रत्य जायमाने रोगादिदुःखमाध्यामिकम्‌ । (मनुधिमूतिङ्त्य) 
मूतान्थधि्घय प्रव्मानमाधिभौतिकम्‌ , देवनिर्ितवृष्टया दिकमधि्क्य 
जायमानमाधिदैविकम्‌ । इयेवे दुःखद्वयमादिशब्देन ग्रहीतम्‌ । 


॥ स्वाध्यायसखसरूपकथनम्‌ ॥ 


स्वाध्यायस्वरूपमाह- प्रश्ञान्तमन्तस्येति । चरकादिमन्त्राभ्यास- 144 
परिहारा ईहवरवाचिन इति पदम्‌ , ईशवरवाचिनोऽपि श्षुदरमसिदधिहेतोनि- 
रासाय प्रघनान्तपदमिति । ईशधरमणिधानस्य स्वखूपमाह--परमेऽरतत्व- 
स्येति । प्रबन्धेन नैरन्त्येणानुचिन्तने सलयादिपदर्थिऽप्यस्तीति तचनिरासा्थं 
परमेश्वरतत्वस्येति अरहणम्‌ । अये तपर्स्वाध्ययेश्वरपाणिधानासरकः 
करियाविरोषो योगसाधनलवात्‌ क्रियायोग इत्युच्यते । क्रियायोगस् प्रयोजने 
स्षटीकदौ छरपदाधमाद-- समासतो रागदेषमोहाः क्लेशा इति । 


७५ न्यायकरनिधो 


समासत इति-संक्षेपेण । विस्तरेण लविद्याऽसितारागद्रेषामिनिवेशाः पश्चा 
इति । त्रिष्वितरथोरन्तमौवादित्थम्‌ । गोरवापाताद्रा विश) विस्तनामिधाने । 
केशशब्दवाच्य दुःखमेव, कथ रागदेः ्ेशतेत्याशङ्कय रस्य छेरात्ममाह- 
समाधीति । 


] योगाङ्गमदरनम्‌ ॥ 


यथा क्रियायोगः ्धेरनारो हेतुः, तथा योगाङ्गानीति मला तानि 
द्रीयति-- तथेत्यादिना । परमेश्वरसाक्षाक्कारो योगः, तखाङ्गानि 
साधनानी्यधः । तेषु यमानां रक्षणमाह वव देश्चकाङेति | पुरुषस्य 
शुद्धिरधर्मेमदादिक्षयः, वृद्धिः धर्मोपचयः। देशः पुण्यदेश्ः, कारः प्रातरादिः, 
अवखा तारुण्यादिकेति । नियमव्यवच्छेदाथे देशकारवस्थाभिरनियतां 
इति पदम्‌ । 


॥ यमानां स्वह्पम्‌ ॥ 


यमानां स्व्यं दशेयति--अ्हिसेति । अविहितमूतदरोहाकरण- 
मर्हिसा । अविहितस््ीभाषणाचकरणम्‌ ब्रहमचथम्‌ , अविदहितचौर्यायकरण- 
मस्तेयम्‌ । आदिरब्दादसत्यामाषणमप्रतिग्रहणम्‌ च । 


॥ नियमटक्षणस्‌ ॥ 


नियमानां रक्षणमाह--देशेति । क्रियाविरोषाः नियमा इदयुक्ते 
हिसादयोऽपि भवन्ति, तदथं पुण्यहेतव इति । एवमप्युक्ते यमेऽतिव्यातिः, 
तद्वयवच्छेदाथ देश्चकालावस्थापेक्षयेति । नियमानां स्वरूपं द्षीयति- 
देवताप्रदक्षिणसन्ध्यो पास्तनजपादय इति । आदिशब्देन देकतापूजादि । 


। आपननिरूपणम्‌ | 


आसनस्य रक्षणमाह योगेति । करणवन्ध आसनमिति. रक्षणम्‌ । 
योगवन्धः पादादिबन्धः, योगकमेविरोषिङधिशनया्मिति प्रयोजनकथनम्‌ । 
आसनस्वरूपं ददीयति--पृ्ङेति | 


(1. 


144 


149 


146 


ध्यानरुक्षणम्‌ 


॥ प्राणायामस्वरूपम्‌ ॥ 

प्राणायामस्य रक्षणमाह --कोष्ठयस्येति । वायेोरगतिविच्छेदः 
प्राणायाम हइस्यक्त ब्यसापि वायोगीतिविच्छेदः प्राणायामः स्यात्‌ । तदयं 
छोष्रयस्येति । कोष्ठस्य वायोरतिमातते प्रयः साधने न भवतीति विच्छेद 
इति । अवान्तरप्रकारमाह--रेचकपूरकङ्धम्भकग्रकार इति । आत्तख 
वायोबहिर्नस्सरणं रेचकः । बाह्यस्य देहे पूरण पूरकः । पूरितस्य धारण 
कुम्भक इति । ननु वायोर्निरोधे मनोनिरोधाद्रोगादिप्रसङ््‌ इदयाशङ्याह - 
श॒नैरिति । 


॥ प्रत्याहारटक्षणम्‌ ॥ 


मत्याहारं रक्षयति--समाधिप्रत्यनीकार्थेम्यः इति । अर्थभ्यः 


समन्ताच्चेतसो व्यावतेन प्रत्याहार इयुक्ते समाध्यविरोध्यर्थभ्यो व्यावतने 
प्रत्याहारः स्यात्‌ । तदथं प्रत्यभीद्का्भम्य इति । 


` ॥ वारणास्वल्सम्‌ ॥ 


धारणां रक्षयति -- चित्तस्येति । देशसम्बन्धो धारणा शक्ते 
धटस्य पटदेरो सम्बन्धो धारणा स्यात्‌ । तद्र चित्तस्येति । ग॒ख्य- 
दिष्टदेरो सम्बन्धो धारणेघ्यथः । 


|| ध्यानखश्चणम्‌ ॥ 


ध्याने रक्षयति--तत्नैकाग्रतेति । तस्मिन्‌ गुख्पदिषटे परमालन्ये- 
कामरता तचरिष्ठता(निषणा) तत्‌ ध्यानम्‌ । एकाग्रता ध्यानमिदयुक्तं अन्यत्रापि 
स्यात्‌ । तदथ तत्रेति । समाधिं रक्षयति-तदेतैेति | ल्यावस्थानिवत्यथम- 
थनिरभामात्रमिति पदम्‌ । विक्षेपावयानिवृ्यथ स्वरूपशन्यमिषेति । 
उक्तं समाधिं व्यचष्टे- ध्यामोत्कषादिति । येगाङ्गानाशुपरहारव्या- 
जेनाधिकारिणा सम्बन्धमाह -- एवमेतानीतिं । एतानि योगाङ्गानि स॒मुष्ष- 
णाऽ्यन्ताभियोगेन सेवितन्यानीव्यन्वयः । किंमाधित्य ? वैरग्यमाश्रित्य, केषु 
ब्रह्मा दिनेषु; कया £ अनेकप्रकारदुःखमावनया न केवकं वैराभ्य, 
महेश्वरे च परां भक्तिमा्ियेति 


र 
ष्ठ 


146 


147 


७२ न्यायकलानिधो 


} योगानुष्ठानात्‌ रिवदशैनभर्‌ ततो मोक्षश्च ॥ 


एवमनुष्ठाने फर दरेयति- तत इति । भगवति दृष्टेऽपि किं 
स्यादियत आह--ते दृष्टेति । मोक्ष प्रामोतीत्यथः । दिवसाक्षात्कारे मोक्षो 
मवतीतयत्र किं मान मित्यत आह--तथाचोक्तम्‌--यदा चमवदाकाश्च- 
मिति शति प्रमाणयति । तमेष विदित्वातिमृल्युमेतीति) ते परमेश्वर 
ज्ञाता ससारमतिक्रम्य गच्छति इत्यधेः । उपरहरति-- तसाच्छिबिदक्चना 
देव मोक्ष इति । 


| मोश्चसखसूपविवरणम्‌ | 


मोक्षे वादिविपरतिपततेः सन्देहात्‌ प्रच्छति -कःपुनरय मोक्ष इति । 
स्वमतसौन्दयन्ञापनायेकदे शिमतेन तावदुत्तरमाह - 


॥ दुःखध्वसो मोश्च इति मतनिसूपणम्‌ ॥ 


एके ताबद्रणियन्तीत्यादिना- वुद्धिदुखदुःखेच्छद्विषप्रयलधमा- 
धरमसंस्काराणामत्यन्तोच्छेदे सति परख्यावखाकारवदास्नोऽवश्थानै मोक्ष 
इत्यथः । समस्तविरोषगुणेच्छेद इति मोक्षरक्षणम्‌ 1 इदरःस्षटपसङ्कीनम्‌ । 


नु मोक्षे सकरुफरर्ये कथ सुखदुःखोच्छेद इ्याक्षिपति-कसा- 
दिति । सुखदुःखाविनाभावात्‌ यदि मोक्षावस्थायां सुख खात्‌ तर्हिं दः 
स्यादिल्यमिप्रेय परिहरति ~ सुखदुःखयो रिति । यदि मोक्षे सुख न खात्‌ 
तर्हिं विवेकिनां प्रवृत्तिस्तत्र न सात्‌ इत्याशङ्य दुःखपरिहिाराथाऽपि प्रवृत्तिः 
सम्भवतीति परिहरति--न च सुखायैवेति । 


|| उक्तमोक्षनिराकरणम्‌ ॥ 


एकदेदयमिहितमोक्ष दृषयति-- तन्न, मोहावशास्वादिति । 
असन्‌ मोक्षे विवेकिनां भततिरनुपपन्ना, मो्ावश्ालात्‌ , मूर्छयवसथावदिति 
प्रयोगः । ननु कण्टकादिदुःखपरिहारा्थं रोके प्रवृत्िर्टा, तद्दत्रापि 
स्यादिलयाशङ्कय दृष्टान्ते केव्टुःखपरिहारार्था प्रवृ्तिनि मवतीति परिहरति- 
दुःखे सतीति । युक्तख सुखोपभोगे प्रमाणामावमाशङ्कते - कुत॒ इति । 


{~ 
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184 
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156 


मोक्षलङूपनिरूपणम्‌ 


परिहरति--आगमात्‌ । उक्त हीति । यत्र यस्यामवस्थायां 
आत्यन्तिकं निरतिशयं बुद्धिराह्यं शाखाथसंस्छृतनितयबुद्धिमाद्च, अतीन्धियं 
इन्दियागरा्मम्‌ । तं वे मोक्ष प्रिजानीयाददुःष्मापमङ्ृतासमिरिति । यष्टज्ग- 
योगेनासा न सस्छृतो यैस्ते अक्ृतासानसतैरिसययैः । श्रतिं चाह-विज्ञान- 
मानन्दमिति चेति । आनन्दपदः दुःखामवेनोपचारिकि स्यात्‌ इत्याशङ्कय 
मुख्यार्थं बाधकामावान्नोपचारस्य करपनेति रिहरति-पुख्याथँ इति । 


॥ संषारमोक्षयोरषिरोषप्रसङ्गनिराकरणम्‌ ॥ 


मुल्या्थे बाधकमाशङ्गते-सुखकषवेदनयोनित्यत्वादिति । ुख- 
सवेदनयोरनित्यत्रेऽपि विषयविषयिभावः ससारदश्ायां नालि । दुःखादिभति- 
मन्धकःत्‌ । मोक्षे [च तद]: मावाद्धवति । अतो नादिरोष इति परि 
हरति-- चश्ुषंटयोरित्यादिना । तस्य सम्बन्धस्य कृतकलेन कदाचि- 
न्ादापसङ्धन पुनबन्धः स्यादिति शङ्गते-तख पम्बन्धस्येति । इतकल- 
हेतः प्रध्यैसेनानैकाम्तिक इति दूषयति-- नेति (व) भावत्रे सतीति 
विरोषणात्‌ नानैकान्तिकः इति शङ्कते-वस्तुस्व इति । दृषयति-तस्पेति। 
तस्य विषयविषययिमावेबन्धस्य वैरोषिकमते द्रव्यादिष्बनन्तभूतस्वेन 
तदसिद्धत्वात््‌ । वस्तुखस्यासिद्धल्वादिर्यथः । 


अथ द्रभ्यादिष्वनन्तमावोऽसिद्व्तत्राह-अन्तमावि चेति । समवा- 
यादिमिः सह समवायादिज्ञानस्य विषयविषयिसम्बन्धो न स्यादिष्यथः। 
धिषय(विषयि)भूतेन समवायादिना यः ज्ञानस्य विषयविषयिभावः तदस्मि- 
नवते इयातमाश्रयत अन्यश्चद्रतेते, तद्चनवस्येति भावः । 


1, दुःखमाषनया - मा, 
ॐ 
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७ ` म्यायकरानिधौ 
पुष्ट 
| पिषयविषयिभावसवस्पनिख्पणम्‌ ॥ 


दिषयविभयिमायो धर्मिदरयनिष्ठो न भवति । विन्तु धमद्वय्वरूप- 
मेवातो न दोष इति शङ्कते--अद््टादीति । प्रकृतदोषपरिहारेऽपि 164 
दोषान्तरापत्त्या दूषयति - नेश्वज्ञानस्येति । जन्यननकलामवेऽपि 
जञाने स्वरूपेण विषयी अश्च स्वषटपेण विषय इति न वाच्यम्‌ । सर्वषां 
स्म्ञतापातादिति | विमतः सम्बन्धो विनाशी, काथसम्बन्धत्वात्‌ सेयोग- 
वत्‌ (विदिवा ) इत्याशङ्कामसुपहारन्याजेन उपसहरति --तसात्‌ कृत- 16; 
कत्वेऽपीति । 


.॥ इतकोऽप.नित्य एवायं सम्बन्धः अष्टमः पदाथ इति स्सिद्धान्तः॥ 


अयमथः-- विमतः सम्बन्धोऽविनाशी विनाशकारणहीनत्वादिति । 
विमतः सम्बन्धो विनाशकारणवान्‌ प्रष्वसान्यत्रे सति कायत्वात्‌ , घटव- 
दिति चेच । विनाशे कारण, धर्मादिकं वाच्यम्‌ , मोक्षे अभावात्‌ त(खा)- 
सात्‌ केन व्याघातः १ शा्लाथुपसंहरति - तसादिति । दुःखनिवृत्तिः 
मोक्ष इयुक्ते ससारदज्चायामप्यापतिः तदथमाव्यन्तिकीति । एवमप्युक्ते 
वैरोषिकमेोक्षेऽतिष्याप्तिः । तदथै सुखेन विरिष्टेति। सुखसयानित्यतव 
तद्विशिष्टमेोक्षस्यानित्यवम्‌ । तथा च संवेयमा्नं दुखं पुरषार्थो न मवति । 
अथवा ज्ञानाभिन्न सुख मोक्ष इति वेदान्तिमते स्यादिति शङ्कां निराच््े- 
मित्य सवे्यमानेन सुखेनेति । ` 16 


॥ गुखुनपसकारश्छोक्रषिवरणम्‌ ॥ 
ननु अन्धकारेण(वेदव) नमस्छृतो न गुरुस्दनुचितमाचसि- 


ययं देवे पराभक्तिथथा देवे तथा गुरौ । 
तस्येते कथिता हर्थाः प्रकाशन्तेः महासनः 1 इति । 
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1. न्यायतारान्ते मङ्गलश्छोकः मुद्रितपुस्तकेषु वा कोरोष्ु वा कुत्रापि न हृदयते | 
व्याख्यावभिः अन्यः कै्िदपि च न व्याख्यातः । अनेन्‌ व्याख्यानेन प्ररं कश्चन्‌ शोकः आसी- 


दिव्यूह्यते । 


भङ्करुविषिरणम्‌ 


दिवे रुष्टे गुरुख्लाता गुरौ रुष्टे न कश्चन्‌ ॥ इति शास्रात्तदननु- 
गरहा दभन्धप्रचारविरहाशङकां चेतति निधाय गुरं सौति--जिता इति । 
मदीयेगुरुभिः समुद्रा जनिताः, फं कुर्वद्धिः कथम्भूते अक्म्य, कैः । 
्रिददवैः कथमरभ्यमित्यत आह- यदीयमानमिति न केव `““* प्रवते, 
मुक्ति च करोतीत्यन्वयः । गुरुभिः समु(वा) द्रा जितास्तर्हिं तव किंमायात- 
मित्यपेक्षायामाह-अ।चाथमिति । तन्नयायरलमाचाथमाराध्य मयापि 
रुन्ध ख[परपकारिभूतम्‌ । ननु कथं परेषां तेनोपकारं वदस्यत आह- 
उत्पजितामिति । द्विजानां ससारुक्ये, अन्थगौरवमीत्या स्वपदै- 
निबध्योत्सजितामित्यथः । 


॥ इत्यागमपरिच्छेदे र्यायसाररिप्यणे 
आनन्दानुभवाचाथकृते न्यायकषङानिधो 
तृतीयः परर्च्डिदः 
समप ॥ 
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दपणादो सुखस्येव्‌ ब्र. सि. २-३० 
दुःखजन्मप्रवृत्ति न्या, सु. १-१-२ 
दुःखहानाय नो युक्त 
टक्दरनशक्तश्चोरेकात्मतेव यो. सू. २-६ 
दृष्टान्तकारणानपदेचात्‌ ५-१-९ 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
द्विगुपाप्तापत्नारं पूवे का. वा, १५४५ 
द्विविधं हि सामानापिकरष्य- किरणा 
द ब्रह्मणी वेदितव्ये 
द ब्रह्मणी वेदितव्ये परं चापरं च 
द्वेषे बहूनां कचनम्‌ 

नं 
न चतुष्टमेतिद्या्थापतति (२-२-१) 


न जातु कामः कामानां (म. भा. १-८५-१२ ) 


ननश्चेषस्वमावः यस्खसम्बन्धिनोऽमावम्‌ 
न पत्य रज्ञासि ब्रु. 9 -५ 

न्‌ भेदो वस्तुनो ख्पे ब्र. सि, २-५ 

न्‌ सयुक्तसयोगबहुत्व-कथित्‌ 
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न परथिव्याद्याश्रयः भूष. 

नहि द्रषटुद्टर्विपरिरोपः 

नहि द्ष्टुदृ्टर्विपरिरोपः ब. ४-२ 
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निव्यमनित्यभावादनिव्ये (५ - १ - ३५७) 
निगृहीयाघथायाक्ति 

निग्रहमाप्तस्यानिग्रहः ८५ - २-२२) 
नित्यते सवेदा जन्म 

निर्दि्कारणामवे ५- १ - २७ 


निमाणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ यो. सू. ४-४ 


मेदे निरथकाद्धियते--घमकीर्तिः 
नेह नानासि किञ्चन ( बु-४-४-१९ ) 
नैवासि नरश्वङ्गदेः 

प 
परवलिङ्गं पा. २-४-२६ 
पातञ्चरदेश्च स्वाध्यायः 
परिषप्मतिवादिभ्यां न्या. सू. ५-२-९ 
पुत्रकामो यजेत 
पूवपाक्षिकेण साधनाभासे-जयन्तमद्धः 
पोरवापर्यायोगात्‌ ८५ - २ -१०) 
परकरतसाधनासम्बद्धप्रतिपरिश्च-कीर्तिः 
प्रतिबन्धो विसमभ्री- न्या, कु, १. 
प्रतिदृष्टान्तधर्मानुक्ञा (५ - २ - ३) 
प्रतिदृष्टान्तदेतुखे ५ - १ - ११ 
प्रतिज्ञाहानिः पतिज्ञान्तरं (५-२२-१) 
प्रतिषेधानुपपत्तिश्च (५-१-२०) 
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प्रमाणतर्कपाधनोपारम्भः न्या. सू. २-१-१ २३ 
मररासितारं सर्वेषां ८१ 
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प्रामाण्यं परतो भवति-आचा्यैः ( मूषणम्‌ ) ८० 
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